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महामहोपाध्याय पणिडत र गोड टु 
« [ संक्षिप्त जीवन-चरित ] 
वैदिक भूमि हि ० 
जि समय हमारे देश में बोद्धों ने अपने वज्ञयानी, वामाचारी, गुद्यमागीँ, 

तांत्रिक प्रयोगों का अकाण्ड-ताण्डव समस्त भारत में मचा रक्ख था और 

वैदिक-कर्मकाएड तथा वेदों के अध्ययनाध्यापन का क्रम लुप्त हो चला था 

उस समय वाद्क-संस्कति की इस हीनता-दीनता पर 'को वेदानुडरिष्यति? कहकर 

आँसू बहाने वाली राजकुमारी को कुमारिल भट्ट ने सान्त्वना देते हुए कहा था-- 

मा चिषीद वरारोहे भद्ठाचायों5स्मि भूतले' ( हे सुन्दरी ! शोक मत करो, 

जब तक मैं ( भट्टाचाय ) प्रथ्वी पर हूँ तब-तक वेदों को दुदेशा नहीं हो सकती । ) 

इसी प्रकार इस घोर कलियुग की १६ वीं शताब्दी के मध्य महामहोपाध्याय पण्डित 


प्रभुदत्तञी शास्त्र ने भो वेदिक-कमकाण्ड तथा वेद का पुनरुद्धार करके भारतीय 
वद्कि-संस्कृति की अद्सुत रक्षा और सेवा की | 

सप्तसिन्छु | | 
र चीन काल से ही आर्यो की आदि-मूमि सप्तसिन्थु में वेदिक संस्कृति 

आर चदिकि-कसकाएड का बोलबाला रहा। सम्पूर्णे सप्तसिन्धु-प्रदेश आदि 

वेदिक ऋषियों की तपस्या ओर उनकी यज्ञभूमि से उठे सुवासित धूमसेमधु | 
सुरभित हो रहे थे । उसकी दिव्य परम्परा में पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदों से... 
आने बाली. दस्यु जातियों ने केबल अपनो संस्कृति पर ही नहीं, हमारे आचार. 
चभव पर भी छापा मारा। परिणाम यह हुआ कि जिस सप्षसिन्धु प्रदेश मे २ 
वॉदिक कट॒पियों.ने_मन्त्रों का दर्शन और सात्विक अनुष्ठान किया था, यज्ञक्रिया २ 

की थीं ओर अपनी तपस्या से सारे विश्व को अपने निर्मल और उदात्त चरित्रको 

शिक्षा दी थी, वहाँ घीरे-धीरे वेदों का लोप होने लगा । 02 3०05 


पञ्चनद प्रदेश > 
यह्‌ कस आश्चयकी बात नहीं हे 


TO हक पे 


~ 


ञ्न्य्‌ क hrf नद्‌ 
® 
वोह ७ > 
> 0000 के अहे व्ह पाया ~ 


। | ~ oS RNY ० न 
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शकों, हूणों और यवनोंके निरन्तर विध्वंसात्मक आक्रमणाने इसे कभी संभलने 
तक का भी अवसर नहीं दिया । इसीलिए इस चेत्र के धार्मिक वैदिक-कर्मकाण्डको 
कभी भली-भाँ ति पनपने नहीं दिया । किन्तु धरित्री कभो निर्चीय तो होती नहीं । 
समय-समयपर समुद्भूत दोनेत्राले परमात्माके विशिष्ट अंश साधु, विद्वान्‌ ब्राह्मण 
आर तपश्वी महापुरुषों ने बीच-बीचसें सुप्तश्राय आर लुप्तप्राय वैदिक-धर्स और कमे- 
काण्डको बार-बार संजीवनी दे-देकर उसे थवसन्न होने से बचाए रक्खा, अपने 
आदर्शमय जोवन, उपदेश, बलिदान और त्यागस्ते यहाँ के देशवासियों के हृदय में 
नवीन श्रद्धा और अभिनव शक्ति उत्पन्न कर पुनः उन्हें भारतीय धर्म, दशन और 

संस्कारकी ओर उन्मुख किया । 

वेदका उद्धार 

जिस समय शकों ने ईसवी पू सें पहली शाताब्दी में सक्चषसिन्धु ओर मालवा 

च 


|) ८6 Te 


“21० 


"०७ 


पर आक्रमण करके माध्यमिका ( अयोध्या ) तक का प्रदेश अपने अधिकार सं कर 
लिया, उस समय सर्देप्रथस पुष्य-सित्र शुङ्गने शक्कोंको शाकल ( श्यालकोट ) तक 
खदेड्कर अयोध्या ( साकेत ) में यज्ञ किया और पुन: लुप्तप्राय बेदिक-संकार 
ओर वैदिक कर्मकाण्ड का सतेज प्रवचन किग्रा था ! सहाभाष्यकार पतंजलिने इस 
घटनाका उल्लेख करते हुए वड़े गव के साथ महाभाष्य सें लिखा हे--'इड पुष्यमित्र 
याजयावः' । ( यहाँ हम पुष्यमित्रको यज्ञ कराते हें । ) तात्पये यह कि बोद्ध-धमका 
विशिष्ट प्रचार होनेके कारण जो वेदिक-क्रिया छुप्त हो चली थी; उसे पुनः 
पुष्यमित्र शुंगने प्रचलित करके वेदोंका उद्धार किया । 
कु मारिल भट्ट 


इसके पश्चात्‌ बोड़ों के प्रभाव के कारण जव मगध के गुप्त-शासक पुनः 
बोद्ध-धर्मकी ओर प्रवृत्त हुए और बौद्ध-विहारों तथा बौद्ध-विश्वविद्यालयों को 
राजकीय आश्रय ओर सहायता मिलनेके कारण चेदिक-कर्मकाएड लुप्त होने लगा, 
उस समय पुनः कुमारिल भट्टने ( ४६७ से ६६७ ईसवो ) बोद्धधर्स-मन्थोंका अध्ययन 
करके बौद्धोंको परास्त किया और वेदिक-धर्मका पुनरुद्धार किया। उसी समय 
` जगदगुरु शंकराचाय ने अपने केवलाद्वेत वेदान्त की व्याख्या और प्रचार द्वारा भारत 
के चारों कोनों में श्ंगेरी, शारदा, गोवधंन और ज्योतिप्पीठ ( जोशीमठ ) नामक 
चार मठ स्थापित करके अद्वतवाद का प्रचार करके, वेदवादकी दुन्दुभि बजाकर 
बोद्धांफो निरस्त कर दिया । यद्यपि इस केबलाद्वेत द्वारा वेदिक कर्मकाण्डका तो 
उद्धार नहीं हुआ, किन्तु वेद-विरोधी सभी सम्प्रदाय चिरकालके लिए अस्त हो गये । 
इन सावजनिक प्रयासोंके अतिरिक्त व्यक्तिगतरूप से काशी आदि स्थानों में 
अत्यन्त निष्ठाके साथ आहिताग्नि और श्रोत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्र लेकर यज्ञादिक 
क्रियाओमे'संल्लग्न थे ही । | | 
सांस्कृतिक संघष का युग ५ 2 
«उत्तर भारत के पञ्चनद, सिन्ध तथा दिल्ली के अप्स-पास के प्रदेश पर 
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१ भहामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ३: 


त 
लगभग एक सहस्र वर्षों तंक निरन्तर यवनों के आक्रमण होते रहे, उन्होंने 
केबल भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को ही नष्ट-भ्र्ट नहीं किया, वरन देवस्थानों ओर... 
शिक्षन के साथ सम्बद्ध पुस्तकालयों को भी जलाकर हमारे अनेक अमूल्य, 
ज्ञान-गारसा-पूण ग्रन्थों का संग्रह भी सदा केलिए समाप्त कर डाला। इन 
उपप्लयपूण शताब्द्यां में पश्चिमोत्तर भारत का समस्त जन-जीवन इतना अस्त- न 
व्यस्त, विचलित, दस्त ओर बिछ्लुव्ध रहा कि धार्मिक कर्मकाण्ड की कौन कहे, 
अपने सामान्य-सांस्कारिक विश्वास के अनुसार भजन-पूजन करना भी असम्भव 
हो गया था | जीवन की इस अनिश्चित अवस्था में वदिक-कर्मकाण्ड क्या, सामान्य 
बद्क-क्रियाओं का निर्वाह करना भी साधारण, असाधारण सभी के लिए 
असम्भव हो चला था । इसका खेदजनक परिणाम यह हुआ कि जिस सप्तसिन्धु 
में स्थान-स्थान पर सामगान होते थे, यज्ञ होते थे, दार्शनिक शास्त्रार्थ और 
धार्मिक प्रवचन होते थे, उसी प्रदेश में धुंआधार मस्जिदें बनने लगीं, गोहत्या 
होने लगी, ब्राह्मणों का वध होने लगा, अन्थो की होलियाँ जलने लगीं । हिन्दुओं 
की चोटियाँ ओर जनेऊ उतारे जाने लगे, वर्णाश्रम धर्मे की सारी व्यवस्था ही 
विलुप्त हो चली । सोलहवीं शताब्दी में श्री रामानुजाचाय और श्री बल्लभाचार्य | 
के सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप धीरे-धीरे हिन्दू-समाज में कुछ चेतना आयी, अपने 
धमं के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई, भक्ति की धारा में पुनः सारा देश बह चला, किन्तु 
यवनशासकों के निन्य आर जघन्य अत्याचारों से फिर भी त्राण न भिल सका । 
पञ्चनद्‌ प्रदेश में ही शुरु नानक ने सिक्ख सम्प्रदाय की स्थापना करके हिन्दू- 
धर्म की रक्ता के लिए अत्यन्त सबल प्रयत्न किया और सिक्ख गुरुओं सें प्रतापी 
गुरु गोविन्द्सिंह ने तो सैनिक संघटन करके मुसलमान शासकों से लोहा लेने की 
प्रचंड व्यवस्था की और ललकार कर कह।--चिडिया सेती बाज लड़ाऊँ, तब 
गोबिन्द्सिह नाम कहाऊ' । इस प्रयोग से एक बार पुनः हिन्दुओं की ढलती 
शक्ति अँगडाई लेकर जाग उठी | यद्यपि यह प्रयास संघष के लिए, प्रेरणा देने के 
लिये तो पर्याप्त था, किन्तु इसका कोई वास्तविक सजेनातभक परिणाम नहीं हृया, 
क्योंकि धर्म, कला, विज्ञान और साहित्य की जो उन्नति शान्ति के वातावरण में 
होती है वह संघष के युग में सम्भव नहीं होती ' किन्तु इतना अवश्य हया कि 
निराश जन-जीवन में आशा का स्रोत उमड़ पड़ा | हकीकत राय जेस बालक को 


धमं के लिए प्राण विसर्जन करने की उदात्त प्रेरणा मिली । र 
हरियाणा प्रदेश + Pr 
यों तो समस्त पञ्जाब में ही सिक्खों ने अपने त्याग, बलिदान, संघष, , 
जनसेवा और वीरता से जनजीवन में त्रड़ा आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया था. र्‍ 


फिर भी कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ कुछ सिक्ख नेताओं या वीर पुरुषां ने अपने 

< € को ळी ९ १७, दिया दिला रु ऐसी BTN 

गढ़ या शासन-केन्द्र बना कर हिन्दू-घम-कमं को निश्चिन्त कर दिया था। ऐसी 
ws रु > ” (र्‌, कु शेष सि per 2० मक ईन में ~ - 2१ -> 

रियासतों. में पटियांला, नाभा ओर जीन्द राज्यों ने विशेष प्रसिद्धि पायी। इनमें 


से जीन्द राज्य पूर्वी पंजाब के हरियाणा प्रदेश में पडदा है। | 25 22 
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४ मद्दामद्दोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ : 


हरियाणा प्रदेश कई दष्टियो से हमारे देश की गौरवमयी भूमि है. । हरियाणे 
_ की कुण्डोध्नी गाये और वोढा बैल हमारे देश के पशुधन के परम गौरव हें । 
लम्बे-चौड़े विशाल शारीर की यहाँ की दुधार गौएँ ओर अत्यन्त डढ़ शरीर बैल 
दो-दो सौ मन की लदी गाड़ियाँ गड़ढों में से निकाल कर बाहर ले जाने वाले 
यहीं देखने को मिलती हैं । यहाँ के मनुष्य भी असाधारण लम्बे, दृढ़, परिश्रमी 
आर कर्मठ होते हैं जो युद्ध में कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते । काम आ पड़ने 


पर कभी पैर पीछे नहीं हटाते, वचन दे देने पर कभी झुकरते नहीं ओर अपनी" 


' आन-मान की रक्षा के लिये प्राण तक देने में संकोच नहीं करते । इस प्रदेश के 
लोग अधिकांश कृषक हैं, क्योंकि यहाँ की उर्वरा भूमि, स्वस्थ जलवायु और बोढा 
अनड्वान्‌ यहाँ के लोगों को कषि-कर्म के लिये शाश्‍वत प्रेरणा और प्रोत्साहन देते 
रहे हैं । यही कारण है कि यहाँ के निवासियों ने कृषि-कर्म छोड़ कर किसी अन्य 
व्यवसाय या विद्यार्जन की ओर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया । जब अंग्रेजों ने 
यहाँ अपना शासन जमाने का प्रयत्न किया और उन्हें ज्ञात हुआ कि हरियाणे 
के निवासी बड़े टढ, कर्मठ और वीर है तो उन्हों ने हरियाणे वालों की, विशेषतः 
राह्मण की एक पलटन ही खड़ी कर दी, जिसने प्रथम विश्व-युद्ध में फ्रान्स के 
युद्ध-क्ेत्र मै भयानक. शीत का सामना करते हुए अपनी वीरता, पराक्रम और 
सहनशीलता के कारण बड़ी कीर्ति अजित की । | 


परणिडत प्रशुद्त्तजीका जन्म 


इसी हरियाणा प्रदेशा के 'जीन्द' राज्य के अन्तर्गत 'सिरसाखेड़ीः नामक 
अत्यन्त प्रसिद्ध ओर सम्पन्न माम है, जहाँ पहुँचने के लिये दिल्ली से भटिण्डा 
जंकशन जाने वाली रेलःलाईन पर स्थित 'जुलाना-मण्डी? रेलवे स्टेशन पर 
उतरकर ५ सील चलना पड़ता ह । हरियाणा प्रदेश के अन्य म्रामो के समान यहाँ 
के लोग भी अधिकांश कूषि-कम में ही व्यस्त रहते थे, फिर भी वहाँ कुछ ऐसे 
प्राचीन संस्कार में दीक्षित ब्राह्मण-परिवार भी विद्यमान थे, जो इस युग में भी 
अनेक आपत्तियों ओर संघर्षों से युद्ध करते हुए अपनी पूर्वं परम्परा की रक्षा और 
निवोह करते हुए ब्राह्मण-वुत्ति के साथ अपना जीवन-यापन करते थे । इन्हीं में पण्डित 
घनश्याम मिश्र का एक परिवार था, जो अत्यन्त सचेष्ट होकर अपनी परम्परागत 
विद्या-बृत्ति का निर्वाह कर रहा था । उस ग्राम में संस्कृत या अन्य किसी प्रकार की 
विद्याकी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी । इसलिए जितना कुछ वे घर पर 
अध्ययन कर सकते थे, उतना ही विद्या-विभव संग्रह कर वे अपना जीवन-निर्वाह 
करे थे । समय पाकर पण्डित घनश्याम मिश्रज्ञीके चार पुत्र हुए, जिनमें हरिद्वारी 
> रोक थे । जब पंचम पुत्र श्री घनश्याम (मिश्रजी की धर्मपत्नी के पुण्य 
'बराजसान हुआ, उस समय एक दिन हरिद्वारी मिश्रकी माताजी को बड़ा 

अदूसुत स्वप्न दिखाई द्या, जिसमें किसी तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा कि 'इस बार 
तुम्हे जो पुत्र दोगा वद्द वेद का अत्यन्त धुरन्धर तथा तेजस्वी विद्वान्‌ सिद्ध होगा, 
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खे 

इसलिए उसे उचित अवस्था होने पर विद्याध्यन केःलिए काशी भेज देना | वह 
सम्पूण शास्त्र-निष्णात ओर विद्यावरेण्य होकर अत्यन्त यशस्वी और वंशावतंस 
सिद्ध होगा ।' अगले दिन प्रातःकाल इनकी माताजी ने इस स्वप्न की कथा घर 
के सभी बड़े-बूढ़ों को सुना दी। संयोग से उस स्वप्न के अनुसार कार्तिक 
शुक्ला अष्ट मी, सोमवार, संचत्‌ १६२१ वि० को श्री प्रभदत्तजी का थुभ-जन्म हुआ 
आर उसी स्वप्न के आदेशके अनुसार सात वर्ष की अवस्था में विद्याध्ययन के 
लिए इन्हें काशी भेज दिया गया। सचमुच उस स्वप्न वाले दिव्य महापुरुष 
की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध करते हए श्रीप्रभुदत्त जी ने पर्याप्त विद्या और 
यश अर्जित किया । च 
काशी गमन 

हमारे यहाँ की प्राचीन परिपाटी रही है कि ब्राह्मणका बालक 
जब आठ वष का होतो ,उसे विद्याजन के लिए काशी, भेज दिया जाता था । 
जो लोग अपने वालक को अह्यवचेस्व-युक्त बनाना चाहते थे, वे पाँचवें वर्ष में ही 
उपनयन-सस्कार कर देते थे, क्योंकि स्मृतिका आदेश ही था-वह्मवचंसकामस्य 
कुयादू विप्रस्य पंचमे! । यह सब होने पर भो ऐसे भाग्यशाली बालक बहुत 
कम होते थे जो उचित समय पर उपनयन-संस्कार कराकर काशी में अध्ययन 
करने का सौभाग्य प्राप्त कर सक । ऐसे भाग्यशुरो में पण्डित प्रभुदत्तजी भी थे | 
सं० १६२६ में आठ वर्ष की अवस्था में उनका सविधि यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ | 


विवाह और काशी-प्रवास 


यद्यपि प्राचीन काल में पचीस वर्ष की अवस्था में विद्यात्रत-स्नातक हो 
चुकने पर ही विवाह करने का विधान था, किन्तु/पीछे चलकर हमारे देश की 
स्थिति यूवनों के अत्याचार से और उनकी धर्मान्थता के कारण ऐसी विषम हो गयी 
कि प्राचीन विवाह का वह उदात्त सिद्धान्त अधिक दिनों तक ठहर नहों पाया । 
फलतः हमारे देश मे' अनेक प्रकार के विषम विवाहों में वाल-विवाहका भी प्रचलन 
हो गया, विशेषतः ग्रामों मे' यहद प्रथा इतन्नी अधिक चल पड़ी छि गाँवके बड़े-बूढ़े 
सात-आठ वर्ष के बालकको अविवाहित देखकर नाक-भो सिकोइने लगते थे ओर 
समझने लगते थे कि किसी दोष के कारण इस बालकका विवाह नहीं होता । इसी 
विश्वासके अनुसार पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्रीका विवाह भी सात वष को अवस्था 
में रोहतक जिले मे पूठी' आमके प्रसिद्ध कुलोन त्राह्मण परिवार में श्रीमती “नान्हीं- 
देवी” से बड़ी धूमधामसे सम्पन्न हुआ | साधारणतः बाल-विवाह सं स वसे बडी 
हानि यह होती हे बँके जिवाहित बालक का अध्ययन-क्रम रुक जाता हे । किन्तु शास्त्री: 


जी इसके परम अपवाद थे । यज्ञोपवीत और विवाहके उपरान्त उनके ज्येष्ठ ्राता . 
पण्डित हरिद्रारी मिश्रजी उन्हे विद्याध्ययन के लिए काशी ळेआये। इसलिए बाल 


विवाहसे होने वाल! कुप्रभाव इनपर नहीं पड सका। इसके अतिरिक्त आपकी... 
पत्नी श्रीमती नान्ही' देवी इतनी सुशील ओर सदूगृद्धिणी थीं जब वे साथ सी रदे 
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छ 
लगीं, तब भी उन्होंने सच्ची सहधर्मिणी का धर्म निबाहते हुए कभी शास्त्रीजी के 
'विद्याध्ययनमे' बाधा नहीं उपस्थित की, वरन्‌ उलटे वे इनकी सर्वाङ्गीण उन्नति में 
सदा सहायक सिद्ध हुई । न 
पण्डित रामप्रसादजीका संन्यास 
संयोग-त्रशा पण्डित प्रसुदत्तजीक्रे विरक्त पिठृव्य पण्डित रामप्रसादजी 
सांसारिक स या-मोह त्य!गकर बहुत पहले ही घर-बार छोडकर काशा चले^ 
आये थे । पहले काशो मे प्रायः दो उद्दश्यो से लोग आते थे -विद्याध्ययन के लिये - 
अथवा साक्ष प्राप्त करने के लिए । पण्डित रामप्रसादजी बाल्याअस्था से ही 
विरक्त थे । उन्होंने कमी घर के किसी काम में कोई खचि प्रदर्शित नहीं की ओर: 
जब उनका वैराग्य अत्यन्त प्रबल हो गया, तब वे सीधे सोक्त-प्रदायिनी काशी में 
चले आये । यहाँ आकर उन्होंने अखण्ड संन्यास ले लिया ओर दण्ड-्रहण करक 
दण्डी यती के रूप में आजीवन काशी में ही निवास किया । 
पितृचियोग 
पण्डित प्रसुद्त्तजी को बहुत दिना तक पिढच्छाया नहीं प्राप्त हो सकी, 
अबोध बाल्यावस्था में ही इन्हें पिदृवियोग का असह्य दुःख सहन करने को 
विवश होना पड़ा । इनके ज्येष्ठ आता श्रीहरिह्वारी भिश्रजो को तो यह ज्ञात ही 
था कि हमारे चाचाजी दण्डसंन्यास लेकर काशी में रहते हैँ। अतः उनके 
मनमें संस्कारतः यह भावना उत्पन्न हुई कि अपना ब्राह्मण-जन्म धन्य करने के 
लिये काशो में चलकर विद्याध्ययन क्रिया जाय । फलतः स्मृति के वचनानुसार 
आठवें वर्षो में गर्भाष्टमेऽब्दे ) सं> १६२६ विक्रमी सें श्रीप्रभुदत्तजी का अत्यन्त 
वैदिक विधि-विधान से यज्ञोपत्रीत करा कर वे विद्योजन के निमित्त उनको अपने 
साथ काशी लेते आये । 
मल्लशालाको साधना 
काशी के विद्वानों में एक बड़ी अपूव परम्परा रही है और वह यही कि 
विद्ठान्‌,होने के साथ-साथ वे वपुष्मान्‌ ओर बलिष्ठ भो होते थे । वे उस प्रसिद्ध 
शलोक को चरितार्थ करते थे, जो परशुरामजी ने अपने परिचय के सम्बन्ध 
में कहा था 


(रे 


अग्रतश्चतुरो वेदाः एछतः सशर धनुः । 
इदं त्राह्ममिद क्षात्र शापादपि शरादपि | 
अथोत्‌ आगे तो चारों वेइ हैं और पीछे सेरी पीठ पर बाण के साथ 
धनुष लटका हुआ है। वदिक-शक्ति भेरी ब्राह्म-शक्ति हे और धनुषबाण मेरी 
क्षात्रशक्ति के द्योतक हे । इसलिये मैं शाप देकर भी नष्ट कर सकता हूँ और 
बाण से भो समाप्त करु सकता हुँ । | 
शारीरिक शक्ति-का संचय | 
इसी परम्परा में काशी के पणिडतों ने सदा बौद्धिक शक्ति के साथ-साथ 
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मल्ल 3 
शारीरिक शक्ति का भी निरन्तर संचय किया । तदनुसार जब पण्डित हरिद्वारी 


ह* 


मिश्र काशी में आये तो यहाँ की परम्परा से प्रभावित होकर उन्होंने भी अखाड़ 


आ टट्‌ टॅ 
स जाकर व्यायाम आर मल्लयुद्ध प्रारम्भ कर दिया । एक तो हरियाणे का शरीर 


०० > ऱ्य कल 2 कर कठ ० 

यों ही मल्ल-कल्प होता है, उस पर व्यायाम सें स्वण में सौरभ का संयोग कर 
दिया। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में इनकी गणना काशी के श्रेष्ठ 
पहलवानों में होने लगी । हमारी वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही रहा है 


» फि विद्यालय में पढ्ने वाले आज के युवक ढँगोट बाँधकर अखाड़े में उतरने से 


हिचकते हैं, उसे अपने सम्मान के विरुद्ध सममते हैं। किन्तु हमारे यहाँ तो 
यही पुराना सिद्धान्त मान्य था--शरीरमायं खलु धर्मसाधनम्‌! । ( शरीर ही सब 


॥५ >> 5 > /* का 
प्रकार के धम-कार्या का सवश्रेष्ठ साधन है । ) उपनिषद्‌ में भी यही कहा गया है-- 


'नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः' ( निवल को आत्मज्ञान नहीं हो सकता ) । इतना ही 
नहीं, हमारे यहाँ बचपन सें ही व!ःलकों को. बतलाया और सिल्लाया जाता था-- 
व्यायास-पुट्टगात्रस्य बुद्विस्तेजो यशोवजम । 
प्रवधन्ते मजुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ व्यायाम से जिसका शरोर पुष्ट हो जाता हे उस मनुष्य को बुद्धि, 
उसका तेज, यश ओर बल॒ बढ्दा हे । इसलिये व्यायाम अवश्य करना चाहिये । 
इसी उद्देश्य से पण्डित हरिडारी, शमो अपने शरीर का इतना ध्यान नहीं रखते 
थे वरन्‌ उनके सम्मुख काशी के, उन अनेक घुरन्धर बिद्वानों का उदाहरण प्रस्तुत 
था, जो विद्वान्‌ होने के साथ व्यायास-प्रिय तथा अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के मल्ल 
भी थे। संस्कृत के अन्तिम प्रसिद्ध कवि और गंगालहरी के विश्वविश्रुत 
रचयिता पण्डितराज जगन्नाथ केवल कवि या विद्वान्‌ मात्र ही नहीं थे, 
वरन्‌ वे प्रसिद्ध मल्ल भी थे । ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण उनके सम्मुख 
विद्यमान थे । 

अपने बड़े भ्राता के इस दैनिक नियमित आचरण का यह सुप्रभाव पड़ा 
कि पण्डित प्रसुदत्तजी भी नित्य प्रति अक्षवाट में जाकर अपने शारीर-संस्कार में 
दत्तचित हो गये । अध्ययन के साथ व्यायाम का यह अभ्यास निरन्तर चलने 
लगा,ओर नियमित अभ्यास का यह सुपरिणाम हुआ कि थोड़े ही दिलों में वे 
इतने कुशल हो गये कि प्रातः और सायंकाल एक सहस्र तक दण्ड और बेठक र 
लगाने लगे । इतना हो नहीं, उन्होंने मल्ल-पुद्ध का अभ्यास भी प्रारम्भ कर दिया  *-- 
ओर कई दंगलों रे. बड़े-बड़े अखाडिए मल्ला को भो चारों खाने चित्त करक | 


पछाड़ डाला । 51 
शारीरिक वैभव Re Re 3 
परमेश्वर की उनपर कुछ ऐसी अनुकम्पा थी कि कुल-परम्परा और हरियाणा 2 


प्रदेश के जलवायु के कारण इनको शरीर भो अच्छे डीरःडोल का, लम्बा-चोड़ा _ नु 
आर गठीला मिला था मानों नीचे से ऊपर तक साँचे में ढाज्ञ कर खराद दिया 
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गया हो । व्यायाम के कारण यह देह-वेभव और भी सतेज बलिष्ठ और स्फूर्ति-युक्त 
हो चला | उस समय डालडा-जेसे विनाशकारी और अपुष्टिकर खाद्य पदार्थों का 
कहीं नाम भी सुनने को नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग शरीर-वैभव की सिद्धि 
करने का प्रयत्न करते थे उन्हे पर्याप्त पुष्ट खाद्य-सामग्री अत्यन्त सस्ते भावों प्राप्त 
हो जाती थी | यह आवश्यक भी था, क्योंकि बिना पौष्टिक भोजन के व्यायाम 
करना विषमय होता हे | पण्डित प्रभुद्तजी अपने शरीर के अनुसार नित्यप्रति 
प्रातः सायं एक पाव घी ओर पाव भर पिसा बादाम मिलाकर पाँच सेर दूध, 
पी जाते थे । यही कारण था कि शरीर और बुद्धि दोनों का साथ-साथ विकास 
होता चल रहा था। 
वेदाध्ययन 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब आप के विद्याध्ययन की गति कुछ अधिक 
होती चली तब व्यायाम का क्रम इछ मन्द तो हो चला, किन्तु बन्द नहीं हुआ । 
प्रारम्भ में आपने व्याकरण-आदि का अध्ययन किया, जसा कि संस्कृत को 
शिक्षा का पुराना क्रम है । इसके पश्चात्‌ विदोंनित्यमधीयताम' ( वेद नित्य 
पढ़ना चाहिए ) के अनुसार आपने वेदाध्ययन को भो. अपने जीवन का मुख्य 
संस्कार बना लिया ओर काशो के प्रसिद्ध वै'55 श्री चिन्तामणि गुजर से 
सांगोपांग सविधि सम्पूण शुक्ल-यजुर्वेद का अध्य ३ कर डाला । उसके अनन्तर 
श्रीमलचन्द गुजर तथा पण्डित जगन्नाथ शर? | से आपने शतपथ त्राह्मण 
का अध्ययन किया और पणिडतप्रबर बयाकरण-केसरी पण्डित श्री अनन्तरास 
शास्त्री महोदय से सभाष्य व्याकरण तथा सांख्य-योग आदि शास्त्रों 
का अध्ययन किया। इन सत्र विभिन्न दशनों तथा शास्त्रों का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ तत्कालीन सुप्रसिद्ध वेदिक-रारोमणि श्री युगलकिशोर व्यास जी 
के पास विस्तार के साथ सांगोपांग कर्मकाण्ड-शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन 
करक ये -धीरे-धीरे वाराणसी क मूर्धन्य वेदिको में अग्रणी हो गये। 
उनके पाण्डित्य, विद्रत्ता और कमकाण्ड-दक्तता का यश समस्त भारतवर्ष 
में इतना ब्याप्त हो गया कि वे भारत क प्रधान कर्मकाएडो और वेदिका 
के शिरोमणि माने जाने लगे । 333 लक 
विद्याजन और सम्मान | 
भारतीय संस्कृति के विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्रित संसार में तीन 
ऋण लेकर आता हे, जिससे उक्तण होना उसका आवश्यक कतेव्य माना गया 
हे । इन्हीं तीन ऋणों से उण होने के लिए पुरुषार्थ-चतुष्टय साधने की व्यवस्था 
हमारे देश में विद्यमान थी । धर्म, अर्थः और काम की साधना करके लोग देव- 
ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-ऋण से उऋण होते थे और मोक्ष के साधन के द्वारा 
वे बार-बार जन्म लेने और मरने के. दुःख से निवृत्त होकर केवल्य-शान्ति प्राप्त 


करते थे। तोन ऋणां में देब-ऋण से उऋण"” होने के लिए यज्ञ करके उन 


देवताओं को तृप्ति वरने का विधान था जिन्होंने सूर्य, त्रायु, अग्नि, जल, 
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_महतः चृणस्यायं क्षण: यस्मिन्‌ म स्‌ | 
विनियुक्ते ' भर्मिन्‌ लेखनी पुण्यश्लोङः” (कुं सात्मानं 
विनियुङ्क्ते | वेद ेदाङ्गःविदाेन्द्रेऽसमननबिमुक्त क्षेत्रे अने” म 


स शानालोकेन पदान्तरमन्धतमसमपसाये “ प-विद्या-विद्योतला 

बक शिधा य नै च वादृशं मननीयं म्रन्थरत्नमाविभाच्य झालयं “कोति- 

पेदिरे 1 ईद पि ति भूतले” इत्युक्तरीत्या बि पञ्चितां प्रत्यहस्मरणीयतां 
चावा्ः कदाऽप्यविसुक्तत्वात एवं प्राणमात्रतारणपरायणेन 


शीविद्याधरगौडाः पितृप 

दाधीतसाज्ञवेद्विद्यास्तथैव $ थे 
उ मदाभागधेयाः । एतेः न्यराती क 
el म विस्मारिता अपि अज्ञसा संस्मारिता: । 
९ ०4 भूयस्या अन्थमतल्लिकाः सम्पादिता विरचित ने 
दत्तास्तास्ता धमशाश्लीयव्यवस्थाः वेदकर्मकाण्ड हेवा 
- सम्बधिनो विशि - 
गुणाय कडन युद्द नूनं विस्मयमादधीरन्‌ । गा 

सा. श्लाकशत्रवः इति प्रकाममु पहसिताः शष ने 
े : शुष्का वैदिकाः । तत्नेवसबि- 
ns सुरभारत्यां लेखनं स्वोपज्ञं कतिगयत उ हक 
पर नान्यत्र श्रवचरम्‌। तश्रापि कात्यायनश्रौत 
तक क नश्रोतसूत्रभूमिका - 
वेदभाष्य अनेकविषयान्‌ क्रोडीङुवीणा एषामगाधां वेदुषीं न्यत ल 
ब ईदरामहिसमण्डिताना संस्मरणं संस्मटजचैनसां व्यपोहकम्‌) खात्मनि 
तथाविधणुणाधानप्रेरकञ्चे त्यत्र न लेशतोऽपि विशयः। “-- --- ... विभिः पुग्रस्य 


पुत्रता” इति स्मयंमाणगुणविभूषिताः पिठ चरण शव 
ककी भूषिताः शरणिमञ्ुएणमः"न्तः पितृदेवाः 
दाच याज्ञिकसञ्नादभरभृतिविविधोपाधिसमवतसिवाः श्रीवेणीराम म गैड- 
ss अनूचानाना पितृचरणाना स्मारक संस्मटेलोकानामासे चचक किमपि 
पु युपहायसितिः्चिराय कृतसंकल्पा अपि भ्रेयसां बहुविध्नत्वात्‌ सव घस्मरे 


चिरानुबद्धेऽनेहसि प्रतिबद्धचेष्टा अपि भद्वासंकल्पदाक्योत्‌ अनल्पं रात्रिन्दिवं 


आन्त्वा भूरिवित्तव्ययूव्व ठणाय मत्वा$त्र स्मारकप्रन्यप्नकाशने फल्ेग्रहिसमारम्भा हः 


अभूवन्निति: बुधजनाभिनन्दनभाजनानि । 


व भगवान्‌ भूतभावनः सपरिमहानेतान्‌ पिठभक्तान्‌ सरलोदाहान्तरान्‌ आयुरा- 2 द्‌ 
येश्‍वर्यादिभिः समेधग्रत्विति प्रश्नयप्रणिपातानपेयामस्तश्वरणसारसयो ` यत 
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पाउ. ट्यञ्चलबदुपचितस्यास्य स्सारकम्रन्थस्य त्रयः खण्डाः परिकल्पिताः । 
तत्र प्राथमिके २. .ोपाथ्यायानां जीवनचरितम्‌, श्रद्धाज्ञत्रिः, सन्देशादिकञ्चेति । 

*तोयीके खण्डे महामहोपाध्यायलिखिता उच्चावचा धर्मशाखन्यवस्था 

प्रन्थादिभूमिका-लेखभाषणादयो यथाप्त संकलिता अविकलम्‌ । इतोऽपि भूयानं- 
शोईस्मद्धस्तसनाप्जुवन्‌ क्वापि बहिरवतिष्ठते । संकीणहृदयतया परश्वःश्रयससस- 
हमानेभूरि कृताजुरोधैरपि तेनोसावंशः प्रादायि । 

“ते के न जानीमद्दे' इत्येच तानत्र संस्मरामः। प्रकाशिते लेखस्तोमेऽपि 
मातृकालेखादुपलम्भात्‌ मद्ल्पज्ञत्वसहळृततात्‌ यत्किसपि वैकल्यमरु्तुद्‌मापतितम्‌ 
तत्‌ क्षमासाराः प्रेत्तावन्तः 'क्षाम्यन्तु इति सुङुलितकरमावजयास तान्‌। एतानि 
व्यवस्थाक्तराणि बाचयित्वा धमंशाख्ञाध्येतारो नूनं इतोपकाराः सम्पद्येरन्‌-इति 
नो द्रढीयान्‌ प्रत्ययः । 

ार्तीयीके च खण्डे वरिष्ठविद्दल्लिखिताः कतिपये लेखतल्लजाः जिज्ञासूना- 
मनुशीलनीयाः व्युस्पित्सूनां अनल्पाय लाभाय कल्पेतेति अन्महे। दशनच्छात्राणां 
भ्रमरभंग्या संग्राह्म सवंसिदमिति उस्सारितमत्सराणां न तिरो हितम्‌ । 

स्मारकग्रन्थे प्रकाशनार्थं प्रहिंतानां समेषां लेखानासत्र सन्निवेशो नापारि 
कतुम्‌ । यथासम्भवं तथा कतुं प्रयतितमपि। अन्ये श्रद्धालबो लेखका अत्रासब्धः 
समात्रेशा अञ्जलिना प्रसाद्यन्ते । सूचने प्राप्ने परावर्त्येतापि तेषां लेखः । 

सर्वप्रथमं महामहोपाध्यायश्रोविद्याधरगोडमहाभागानां स्मारकभन्थप्रकाश- ! 
नाय स्वनामधन्यैसेहामनःपण्िडितमदनमोहनमालवीयमहाभागेः श्रीगोडात्मजाः | 
श्रीवेणीरामगौडाः सस्नेहाश्रबच्धं सानुरोधमबोध्यन्त । सहनीयसिसमादेशं मनसि शी 
निधाय तदर्थसनुणुणमवसर प्रतीक्षमाणा इमे पितृदेवाः कायेन मनसा धनेन च 
तत्परतया संल्लग्नाः स्मारकप्रन्थस्याश्य प्रकाशने फलवबलायत्नाः ससपयन्द । लेखानां 
यथायथं सन्निवेशनं, यथोचितं लेखशोषकाणां परिकल्पनं, आन्तं संवीद्य तत्रातु- | 
च्छेदादिकल्पनं, सुद्रणागारभ्रण्यसुग्भूतानां यच्ञानुरूपबलिना तोषणं, -संशोधने 
निशिवाक्षिनिक्षेपणम्‌, इत्यादीन्यात्विञ्यानि रात्रिन्दिवं सायां स्वयमडुष्ठाय 
अध्वरधूवेढण निपुणाः श्रीवेणीरामगोडमहासागाः प्रथम खण्डं यथावत्‌ सम्पाद्यात्रशि- 

एखण्डहयीसम्पाद्नार्थमक्षसमपि जनमेतमस्मरन्‌। सामोद्ञ्चेष 'ब्रुतोऽस्मि यथा- | 
शक्ति कर्म करिष्यामि’ इत्यभ्युपागमत्‌। यथाशक्ति सम्पादितिमि द्‌सासूलाग्रं विबुधा | 
वट विलोक्यास्यान्ववायस्य परम्परागतमनूचानस्वमछुण्णमग्रऽपि अनुबश्नाखिति ः | 
| 


= 


१ 


भगवन्तं भूतभावनं श्रीकाशोविश्वनाथं सम्प्राध्योनुग्रहन्त्विति प्राथये । भो 
स्मारकम्रन्थस्य खण्डह्॒य-सम्पादनेडपि यदि वेदाचायश्रीवेणीरामशममहो- 
दयानां सहानुभूतिपूर्णा विभक्तश्रमः सहयोगो नाप्स्यत तर्हि नौका मत्कणधारेयं 
अघिसध्यधार न्यमज्ञयिष्यत्‌ इति साधमंण्य साधुवादानावेद्यामि तेभ्यः । 
झन्रापतिताना स्खालित्यानां मुद्रणालयकमेकरवर्धितानां प्रातिमवं, सक्षमा- 
 याचनं निजमूर्घन्येध परवत्तया बिभर्ति जन एषः। इंच्शमनुकायं कायं परेऽपि 
विहृत्सन्ताना अनुतिष्ठन्त्विति निवेद्यति-- | र 
oa र न ला 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम खण्ड की विषय-सूची 


विषय 


वैदिक-भूमि 

सप्तसिन्यु 

पद्चनदप्रदेश 

वेदका उद्धार 

कुमारिल भट्ट 

सांस्कृतिक संघष का युग 
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„ वेदाध्ययन झन, 


विद्यार्जन ओर सम्मान 

वेदका प्रचार 

अध्यापनका आरम्भ 

काशो हिन्दू-विश्वविद्याल्य से सम्पक 
महामहोपाध्याय की उपाधि 

विद्या, विनय ओर प्रभाव 

व्यापक सम्मान 


: यशदेवकी अर्चना _ 


उदारहृदयता 
गोड ब्राह्म॒णोंका अम्युदय दर 
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: यज्ञनारायणमें अखण्ड निष्ठा 
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विषय पृष्ठ संख्या 
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सांखय-सतततिको एक अनुपत्चच्ध कारिका (म०म० डा० भीउमेशनमिभ एम्‌० ९०८५ 


मानाधीना मेयसिद्धिः ( आचार्य पं०, श्रीबद्रीनाथ शुक्ल 9 क्य हिचे सा दत 
(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . 29 क कटे Re 0402. 

। रक कटाई > NT क्क Ns कक है ५०४०५ मश 2 ६१५ 

४ RC आ ST > 

“रः Seer 0 


११७. 
५ महाराज 2 
- जा महत्ता (बिच पं० श्रीविश्वनाथ जोशो युव दाचायं ) ११६ 
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स्मारक-प्रन्थ के निमित्त जिन 
की उदारता को है, उनके नाम सदव यार पक या &20:225. 
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महामहोपाध्याय स्मारक-प्रन्थ के आय ओर व्यय का हिसाब 
राभ साभा 
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प्रस्तावना न 
५ महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तजी गोड अग्निहोत्री 
आत्मज महाभिहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी गो के क 


विद्वत्समाज के आदरणीय नेता थे। संयोगवश दोनों महापुरुषों 1 

[निकट का सम्बन्ध रहा है और मैंने अत्यन्त निकट से का न ते जवळा 
का परिचय प्राप्त किया हे । काशो के अगाध. विद्वानों को जिस प्रतिष्ठित और 
सम्माननीय परम्परा ने विश्वभर सें काशी का यश समुज्ज्वल किया है उनको 
सक ताणत तेजस्वी मूर्ति का प्रत्यक्ष दशन इन दोनों विभूतियों के रूप में मेने 


सुके इथ बात को हार्दिक प्रसन्नता है कि पं० वेणीरामजो गोड ने 

मुझे उक्त दोनों महाविभूतियों का जोवन-चरित लिखने का कार्य सोंपकर जहाँ 

gps वहया ३ न ह पुण्य अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी 

भ्रद्धाज्ञाल् के रूप में उनकी गुण-गौरव-गाथा : गार 

करके अपना अ धन्य कर सकूं । जका 2 अ ७: 
महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तजी तथा महाम बिद्याध 

के साथ मेरी पारिवारिक आत्मीयता थी। सेरे रा 

वेदपाठीजी म० स० पण्डित प्रभुदत्तजी के शिष्य ओर,स० म० पण्डित विद्याधरजी 

के सहपाठी ओर गुरु-बन्धु थे। इस सम्बन्ध के कारण ही नहीं,वरन्‌ उनकी स्वाभाविक 

उदारता के कारण दोनों ही महापुरुषों की मुभपर वास्सल्यपूर्ण अनुकम्पा थो । इस 

प्रकार को अकारण महती कृपा का भाजन बनने के कारण स्वभावतः में उनके डी 

दवी-गुण का प्रत्यक्ष अनुभव कर सका जो दूरस्थ होने पर अनुभव करना सुंभव 


नहीं था | इतना होने पर भी यह कीत्तिगाथा बहुत संक्षिप्त है जिससे केवल oe ब 
स्थूल-रूप से उनके अलौकिक व्यक्तित्व की झलक भर देने का बाल-प्रयास किया आओ 
गया हे । झुमे विश्वास है कि विद्वन्मण्डल इस चरित के रारा इन सदापरवा मे | ६ 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके लोक-पथ-अरान के लिये पर्याप्त प्रकाश पा सकेंगे! || 
इस स्मारक-प्रन्थ की केवल औपचारिक महत्ता मात्र नहीं है जैसा प्राय 

. आजकल के सामान्य स्मारक-मन्थो की होती है, जो धक पंत अल "व 


बढ़ा ने है अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के नहीं 
महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी गौड का महत्त्वपूर्ण जीवन 
द्वितीय खण्ड में उनके अनेक महत्त्वपूण लेखों का संग्रहणीय र 


छट 
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- सम्बन्ध में निरन्तर प्रायः विद्वानों में शास्त्रार्थं ओर मतभेद हो जाता है। ऐसे 


ववादास्पद विषयोंपर सटीक निर्णेयात्मिका व्यवस्था दे दी गई हे कि 
न्य छि अन्य तत्सम्बद्ध प्रन्थ देखने को आवश्यकता नहीं हे । क 
में भारतप्रसिद्ध विद्वानों के वेद, वेदान्त, दशन; साहित्य और तिष भादि 
विषया पर गम्भीर लेख हें । इस प्रकार यह मन्थ अनेक दृटियो से बड़ा उपादेय 
हो गया है । | 
मैं अपने आतुकल्प पं० वेणीरामजी गोड के इस स्तुत्य प्रयास के लिये, 
हार्दिक साधुबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अत्यन्त सात्त्विक निष्ठा के साथ 
इस पुण्य-काये का भार अपने सिर लेकर उसे इस सुन्दर सराहनीय रूप में 
सम्पन्न किया । € 
` इस स्मारक-मन्थ के प्रकाशन में कुछ उदारशील महानुभाथो ने भी आर्थिक 
सहयोग दिया है, किन्तु इस महाम्रन्य के प्रकाशन का अधिक व्यय-भार 
श्रीवेणोरामजी गौड ने स्वतः वहन किया हे । सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र होने 
के नाते उन्होंने जो श्लाध्य पिठुभक्ति का परिचय दिया है वह अनुकरणोय भी हे 
और प्रशंसनीय भी । 
श्रीवेणीरामजी ने केवल अर्थ-भारमात्र ही वहन नहीं किया, वरच्‌ इस 
जीवन-चरित की पूणता के लिये विविध साधन एकत्र करने तथा मुद्रणालय में 
मुद्रित कराने के सम्बन्ध में जो अथक परिश्रम किया है वह भी कम प्रशंसा की 
बात नहीं दै । इस युग में जब सरलता से कागज नहीं मिलता; छपाई भो संहगी 
हे, अन्य साधन भी दुखेभ हे, प्रसिद्ध प्रकाशक भी विस्तृत जीवन-चरित को छापने 
का साहस नहीं कर पाते, ऐसे समय इतना बड़ा जीवन-चरित छपवा लेना साधारण 
साहस का काम नहीं है। श्रीवेणीरामजी गोड को उनके इस निष्ठापूणं सात्त्विक 
साहस के लिये मैं हृदय से बधाई देता हूँ । 


en] 


, कृतिको पर्णिमा, सन्‌ १६६३ `| `  चशंबद्‌ 


काशी । | सीताराम चतुबंदी 


| 
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जीवन-चरितके सम्बन्धमें निवेदन 


ठ श्रीपिताजी ( महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड ) ने'अपना 
2. वनवीमा चोदृह हजार रुपयों का करा रक्खा था। पिताजी की मृत्यु 
बाद हम लोगों ने रुपयों की प्राप्ति के लिये 'वोमाकम्पनी! से लिखा-पढ़ी की | 
चोमा-कम्पनी ने रुपया देने में आना-कानी की, तो विवश होकर में पज्य महामना 
प० श्रीमदनमोइन मालवीयभी महाराज की सेवामें उपस्थित . हुआ ओर 
मालवीयजी से वीमाकस्पनी की सारो बातें सुना दीं कि 'बीमाकम्पनीवाले स्व० 


अपने चोदह हजार रुपयों का विशेष मूल्य सममते हैं, उन्हे यह नहीं 


पिताजी का चौद॒ह हजार रुपया देना नहीं चा ु 
ग हते, अतः आपकी शरण में आया 
हू । पूज्य मालवोयज्ञी ने पिताजी के सम्बन्ध में कद वमा सम 


मालूम कि 


पं० विद्याधरजी गौड़ की सृत्यु से अनेक परिवार की और राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हुई 


है, जो कि भविष्य में पूर्ण होनेवाढी नहीं है ।” पश्चात्‌ मालवीयजी ` 


ने तत्काल 


पिताजी के सम्बन्ध में अपना एक सार्टिफिक्रेट दिया और कहा--“इसको वीमा: 

a हा— इसको बीमा- 
कम्पनी के अधिकारियों के पास शीघ्र भेज दो, यदि वे समझदार होंगे रो 
ही रुपया भेज देगे। यदि वे रुपया न भेजें तो उनपर मुकदमा जारो कर दो और 
आवश्यकता होगी तो मैं गवाही देने के लिए अदालत सें चलने को तैयार हूँ ।2 
पूज्य मालवीयजी का दिया हुआ सार्टिफिकेट वीमाकम्पनी के पास भेजा गया । 


मालवोयजी का सार्टिफिकेट देखकर वीमाकम्पनौ ने तत्काल रुपया 
स्वीकृति दे दी और हमें रुपया प्राप्त हो गया । 


भेजने को 


जिस समय मैं स्व० पिताजी के बीमा के रुपये के सम्बन्ध में पूज्य मालवीय 


जी से मिला था, उसी समय पूज्य मालवीयजीने मुझसे साम्रह कहा था--"स्व> २ 
महामहोपाध्याय पं० विद्याधरजी गौड वेद के अद्वितीय विद्वान थे, उन्होंने अपने | 
अदभुत वेद्विद्या-वैभव से पठ्चगोडों का मुख उज्ज्वल किया था । अतः उतका [| 


विशाल जीवन-चरित अथवा स्मारकअन्थ प्रकाशित करना चाहिये 1? 


पिताजी के स्मारक-मन्थ के प्रकाशनार्थं सर्वप्रथम पूज्य मालवीयजीकी २ 
आज्ञा हुई थी, पश्चात्‌ पिताजी के रिष्यों, मित्रों एवं स्नेदियो के भी तत्तत्स्थान से. .. 


यदा-कदा आम्रहपूणं पत्र आने लगे कि-- आप अपने पूज्य पिताजी 
चरित अथवा स्मारकअन्थ शीघ्र प्रकाशित कीजिये ।” 


मुझे समय-समय पर यज्ञ -यागादि कराने के लिए भारत के समस्त 
जाना पढ़ता था, तो उस सभय तत्तत्स्थानो. के विह्न भी प्रसङ्गवरा मुझसे 
करते थे कि- आपके पूज्य पिताजी का कोई जोवन-चरित अथवा स्मारक-अन्य 
प्रकाशित हुआ है या नहीं ? इन सब कारणों से मैंने शोध ही अपने स्व० श्री | 
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पिताजी के बिशाल स्मारक-मन्य को प्रकाशित करने का 


a 
करो 
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विचार किया कि-- बहुत से सुयोग्य पुत्र अपने-अपने पिठ-पितार्टाहद आदि पूर्वजों 
2 को स्मृति में धर्मशाला, पाठशाला, मन्दिर, कूप और उद्यान आदि बनवाकर अपने 
कृतंव्य का पालन कर पुण्य सञ्चित करते है, तो मैं भी प्रातःस्मरणीय पूज्य माल- 
वीयजी तथा अन्यान्य महानुभाओं की आज्ञानुसार अपने स्व० श्रीपिताजी का न 
सचित्र स्मारक-अन्थ प्रकाशित करूँ, जिसमें भारतंविख्यात मनीषियों के सन्देश - 
अद्धाञ्जलि ओर लेख हों। | 
| मैंने स्मारकअन्थ के प्रकाशनार्थे दृद निश्चय कर, उस सम्बन्ध में एक 
विज्ञापन! प्रकाशित किया ओर उसे देश के बड़े-बड़े धर्माचार्या, साधु-महात्माओं, 
विद्वानों ओर नेताओं के पास भेजना प्रारम्भ किया । हे का विषय है कि स्मारक- 
अन्थ के प्रकाशनाथ सभी माननीय महातुआओं ने अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलि, सन्देश 
ओर लेख भेजने प्रारम्भ कर दिये, जिन्हें देखकर मैंने बहुत शीघ्र स्मारक-ग्रन्थ 
प्रकाशित करने का आयोजन प्रारम्भ कर दिया | 
स्मारक-अन्थ सें पूज्य श्रीपिताजी का जीवन-चरित लिखने के लिए सुझे ऐसे 
विद्वान्‌ की आवश्यकता हुई जो मेरे पिताजी से पूर्ण परिचित हों और उनके विशेष 
सम्पर्क में भी रहे हों। मुझे अकस्मात्‌ अपने स्व० श्रीपितामहजी (भ० म? पं> 
श्रीप्रसुदत्तजी)के प्रधान शिष्य स्व० पण्डित श्रीभीमसेनजी चतुर्वेदी (वेद्‌-कर्सकाणडा- 
श्यापक-काशी-हिन्दू:विश्वविद्याक्षय)के सुयोग्य सुपुत्र पण्डित श्रीसीतारासजी चतुर्वेदी क 
एपू० ए०, वी० टी०, साहित्याचाय (प्रिंसिपल्-टाउन डिग्री कालेज, बलिया) महोदय र 
का स्मरण हो गया । मैंने उनके पास पत्र लिखा क्रि--“मेरे स्व० श्रीपिताजी का हा 
स्मारक-अन्थ छपेगा, उसके लिये आप श्रीपिताजी का 'जीवन-चरित” लिखकर शीघ्र | 
भेजने की कृपा कर ।” 
आदरणीय श्रोचतुर्वेरोजी ने तत्काल उत्तर भेजते हुए लिखा क्रि--*यह | 
कायं मेरा है, में १५-२० दिन में ही जीवन-चरिंत लिखकर भेज दूंगा ।” श्री चतु- ७ 
वंदीजी के उदारता,आत्मीयता और स्नेहपूणं पत्र को पढ़कर सेरे आनन्द का ठिकाना 
न रहा । मैंने निश्चय किया कि-- अब मेरा सङ्कल्प पूण हो गया ।” 
_ २ श्रीचतुवदीजी ने मुझ पर बड़ी ही कृपा की, जो उन्होंने अपने अत्यावश्यक 
अनेक कार्यो की परवाह न करते हुए सन्‌ १६६२ के भयङ्कर जून मास की गर्मी की 
वेला में अपना अमूल्य समय देकर मेरे श्रोपिताजी का 'जीवनचरित? १०-१२ दिन 
के अन्दर दी लिखकर मेरे पास भेज दिया । 


___ ईश्वर की लोला बड़ी विचित्र होती हे । वे जो चाहते औ ic 
तद्नुकूल काय-कारण भी बन जाते हैं । ईश्वर की 04 प ना र 


जीबन-चरित किसी सुप्रसिद्ध वेदज्ञ-परिवार के ही व्यक्ति के होरा लिखा जाय | ही 


~ 


इसीलिए उन्होंने इस शुभ च को करने का अवसर अन्य विषय के विद्वान को 
न देकर एक वेद्ज्ञ परिवार के ही विद्वान्‌ को दिया । व दान 
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मैं अपने ज्येष्ठ बन्धु साननीय श्रीचतुर्वेदीजी का अत्यन्त ऋणी हैँ, जिन्होंने 
मेरी प्राथना स्वीकार कर निःस्वार्थ-भाव से मेरे श्रीपिताजी का सुन्दर और सारपूर 
जीवन-चरित लिखने की महतो कृपा की है । छ 

में उन सभो माननीय महानुभाओं का विशेष आभारो हूँ, जिन्होंने स्मारक- 
हत लिए अपनी अमूल्य श्रद्धाञ्जलि, सन्देश और संस्मरण भेजने को अनुकम्पा 
छी है। 

स्मारकःअन्थ प्रकाशित करते समय मुझे! प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय महामना 
पण्डित श्रीमद्नमोहन मालवोयजी महाराज का स्मरण हो आना स्वाभाविक 
है, जिनको सस्रेरणा से यह स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित हो रहा हे । में अत्यन्त 
श्रद्धावनत होकर महर्षिकल्प पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज के चरणों में अभिवादन 
करता हूँ ओर सुरे विश्वास है कि उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद झुरे निरन्तर 
प्राप्त होता रहेगा । 

मेरा विश्वास हे कि इस स्मारक-पन्थ के प्रकाशन से सरस्वती के ससु” 
पासक विद्वानों को विशेष प्रेरणा प्राप्त होगी और वे भी अपने-अपने सुयोग्य पर्वा 
की स्मृति को स्थायी रखने के लिये स्मारक-प्रन्थ, अभिनन्द्न-प्रन्थ अथवा जीवन- 
चरित प्रकाशित कर विद्वत्समाज में एक आवश्यक आदश उपस्थित करेंगे । 


प्रायः देखा जाता हे कि राजा-महाराजा, सेठ-साहकार, नेता एवं लक्ष्मी- : 


सम्पन्न व्यक्तियों के जीवन-चरित, अभिनन्दन-प्रन्थ अथवा स्मारक-प्रन्थ विशेषरूप 
से प्रकाशित होते रहते हैं, परन्तु लक्ष्मी की छपाकटाक्ष से विमुख और भगवती 
शारदा के समुपासक तपःपूत विद्वानों के जीवन-चरित अथवा स्मारक-अस्थ 
यदा कदा ही दृष्टिगोचर अथवा सुलभ होते हें । वेद भगवान्‌ की कृपा से 
आज्ञ वहं महान्‌ पुण्य-दिवस भगवती शारदा के महान्‌ उपासक मेरे स्व० 
श्रीपिताजी. के सम्बन्ध में उपलब्ध हुआ है, जिनका स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित 
होकर विद्वानों को, विशेषतः वैदिक विद्वानों को परम आहादित और 
लाभान्वित करेगा । क सी 

मुझे पूणे विश्वास है यह स्मारकम्रन्थ आधुनिक युग में लुप्तप्राय वैदिक-संस्कति 
का सूर्तिमान्‌ प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा ओर क्षीणक्तीणा अथच नोहारगत 
चन्द्रलेखातुल्य मन्दकान्तिमती वैदिक-संस्कृति पुनः शरज्ज्योत्स्ता धवलितान्त:- 


© ७१ ® 


करण भारतवष की चैद्रिक-संस्क्रति के प्राङ्गण में परमाह्वादक, सुख-रान्ति-सन्तोष- | र | 


दायक एवं शुभ्र सौम्य प्रकाश को प्रकाशित और प्रसारित करनेवाला होगा । 


जिस समय पूज्य पिताजी के स्मारक-अन्थ के प्रकाशन की योजना बनी थी | 8920 

उसी समय अनेक म॑नीषी विद्वानों ओर पण्डिता ने भ्रीपिताजी के सम्बन्ध में अपने | 
४ 2 “ रिड़रू < जख बन्‌ भेजने Ce न MS Fe 

सन्देश, श्रद्धाञ्जलि ओर महत्त्वपूण संस्मरण तथा पाणिडत्यपूणे लेख भेजने को कृपा 


अनेक 


की थी । स्मारक-प्रन्थ के प्रकाशन में इतना असामान्य विलम्ब हो गया कि जिन अनेक 


विचक्षण विद्वज्जन ने अत्यन्त सहृदयतापूचंक अपने सन्देश श्रद्धाञ्जलि संस्मरण र 
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अथवा लेख प्रदान करने की कृपा की थी, उनमें से बहुत से विद्वान्‌ अब संसार में 
नहीं रहे | मैं अत्यन्त कृतज्ञता-पू्वेक उन सभी स्वगंस्थ महापुरुषों को हृदय से 
श्रद्धाञ्जल प्रदान करता हुआ उनके प्रतिं सात्त्विक श्रद्धा व्यक्त करता हू । उनके 
अतिरिक्त जिन अन्य अनेक प्रकाणड-पणिडतों ओर ज्ञान-महारथियों को स्म।रक- 
ग्रन्थ के प्रकाशन की इतनी लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी उनसे हार्दिक क्षमा-याचना 
करता हुआ उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। निश्चित विश्वास ह्वै कि मेरी: 
विवशताओं पर सुकोमल दृष्टिपात करते हुए वे मुके क्षमा करने की स्वाभाविक 
उदारता का प्रदशेन करंगे। _ | 

श्रेयांसि बहुविध्नानि। अनेक विघ्न-चाधाओं, असुविधाआं और संकटों 
को भगवत्कृपा से पार करके यह स्प्रति-प्रन्थ विद्वद्वरेण्य सञ्जनों के कर-कमलों 
तक पहुँचाने में में अपना अहो भाग्य समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि विइ्न 
अपनी सहज कपा से मण्डित करके मेरे उत्साह को संजीवनी-शक्ति प्रदान करके 
कृतकृत्य करगे । 

' पिताजी के स्मारक-प्रन्थ में बहुत-सी उपयोगी सामग्री उपस्थित होने पर भी 
परिस्थितिवश नहीं दो जा सकीं। आशा है, ड्वितीय-संस्करण में पणं की जायँगो । 
यह स्मारक प्रन्थ पण तो हुआ, किन्तु इसमें जो ज्रुटियाँ ओर अधूरापन रह गया 
है, उसे मेरी अक्षमता समझकर विजन क्षमा करने की कृपा करें | 

में माननीय पणिडतप्रवर श्रीजितेन्द्रियाचायंजी चेदान्ताचायं महोदय को 
विशेषरूप से हार्दिक धन्यबाद देता हूँ, जिन्होंने इस स्मारक-म्रन्थ के द्वितय और 
तृतीय खण्ड का सम्पादन कर मेरी पयोप्न सहायता को है। 

इस स्मारक-प्रन्थ के लिये जिन महानुभाओं ने आर्थिक सहायता प्रदान 
की छै, उनका में बिशेष आभारी हूँ और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ॥ 


'देवप्रवोधिनी एकादशी, | विनोत-- 
5 | वेणीराम गोड 
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यह थी कि सब धर्मशास्त्र उन्हें इतने कण्ठाग्न थे कि ग्रन्थ देखने की आवश्यकता 
नहीं होती थी ओर वे तत्काल प्रमाण देकर अपना ऐसा सटीक निर्णय दे देते थे, 
जो सभी को मान्य होता था, क्‍योंकि उनके निर्णय में शंका के लिये कही कोई" 
अवकाश नहीं रह जाता था । जव कभी लोग किसी प्रकार की भी धार्मिक व्यवस्था 
के लिये तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ दाशैनिकसाबभौम साहित्यदर्शनाद्याचार्य 
गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी शास्त्री या - मद्दामहोपाध्याय पण्डित हरिहर कपाल 
जी द्विवेदी या महामहोपाध्याय पण्डित बालकृष्ण जी मिश्र के पास प हँचते तो वे 
तत्काल उनसे कह देते थे -'भाई, आप लोग यदि धर्मशास्त्र की उचित व्यवस्था 
चाहते हों तो महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जो गौड के यहाँ जाइये । वे जो 
भी निणंय देंगे हम सबको वद्दी निणंय सान्य होगा और हम उस पर हस्ताक्षर 
क पं क्यों कि घमशास्त्र जितना अधिक उन्हें प्रस्तुत है, उतना किसी अन्य 
नहीं । | 

वैदिकों के प्रतिष्ठा-रक्षक | | | 

| सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय पण्डित बालकृष्ण मिश्र : 
थे--मैं पहले वैदिकों को साधारण कोटि का मानता था । मेंने पा 
धर जो गोड की विशिष्ट वित्ता के सम्बन्ध में सुना तो बहुत था, परन्तु उनसे 
सवभ्रथम साक्षात्कार खगड़िया ( बिहार ) के 'महाविष्णु यज्ञ! में हुआ, जहाँ वे 
'आचाय' होकर गये थे । उनकी व्याकरण-मीमांसा आदि शास्त्रों में अपूव विउत्ता 
देख कर वहीं मुझे यह ज्ञान हुआ कि वस्तुतः वे 'यथानाम तथागुणः हें । उनसे 
सम्पक स्थापित करने पर मेरी सम्पूणं धारणा बद्ल गयी और मुभ स्पष्ट प्रतीति 
हुई कि वैदिक भी उच्चकोटि के विद्वान्‌ हो सकते है? | 

विविध संस्थाओं से सम्मान, ८ | 

आपकी विशिष्ट विद्वत्ता, पाणिडत्य और प्रखर मेधा-के कारण अनेक शिक्षा- 

संस्थाओं ने आपका सम्मान किया और न जाने कितनी संस्थाओं ने आपको 


` अभिनन्द्न-पत्र के साथ वैदिक सम्राद्‌ , याज्ञिक सम्राट्‌, वैदिक चक्रवर्ती, याज्षिक- | 


चक्रवर्ती, विद्यावाचस्पति, विद्याभूषण, धर्मां कार, महापणिडत आदि अनेक उपा- 
(धयो से अलंकृत किया था । आपकी सवेतोमुखी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रभावित 
होकर भारत सरकार ने सन्‌ १६४० में उन्हें “मद्दामद्दोपाध्याय' की पदवी से 
समलंकृत किया था । 
विविध संस्थाओं से सम्बन्ध 

आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, कारीस्थ गवनमेन्ट संस्कृत कालेज ( अब 
वाराणसेय संस्कृत तिश्‍वविद्यालय ) और बिहार संस्कृत एसोरिएशन समिति दी 
पाव्यनिधोरिणी समिति तथा परीक्षाबोडे के माननीय सद्स्य, परीक्षक तथा प्रश्न 
संशोधक रहा करते थे। और कलकत्ता, बिहार, जयपुर, लाहोर, नागपुर, 


उड़ीसा आदि को कालेजों ओर विश्वविद्यालयों को सर्वोच्च परीक्षाओं के परीक्षक 


रहते थे । 
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मानि महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
विशिष्ट ख्याति 


शष्ट वेदुष्य के कारण स्वल्प अवस्था में ही आपकी समस्त 
भारत क कया हो गई थी । विद्वानों में, राजा-महारा जां सें, क्रष्ठियो | 
में, नेताओं में, अधिकारियों में तथा सवसाधारण जनता में सवत्र ही आपको ॥ 
क प्रतिष्ठा, प्रशंसा और समाद्र था | महामहोपाध्याय पण्डित श्री शिवकुमार शास्त्री 
जी के बाद विद्वत्ताप्रयुक्त जैसी ख्याति आपको प्राप्त हुई, वसी अन्य किसी विद्वान्‌ 


को प्राप्त नहीं हुई । ८ 
में सम्मान रड 

पक विद्याधर जी की विद्वत्ता की धाक सुदूर विदेशों तक पहुँची इई थी । 
उनकी 'कत्यायन-श्रौत्रसूव' की टीका से प्रभावित होकर एक बार लन्दन ओर 
जर्मनी के विद्वानों की परिषत्‌ ने उन्हें निमन्त्रण दिया कि आप जमेनी में हमारे 
यहाँ आकर वेद्‌ की व्याख्या ओर उसका प्रचार करें, किन्तु अपने सिद्धान्त में दृढ़ 
निष्ठा के कारण ही उन्होंने अथं और यश दोनों को लात मार कर विदेश-यात्रा का 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । 

काशी-निवास का दृढ़ संकल्प 

पण्डित विद्याधर जी की प्रगाढ बिद्वत्ता का लाभ उठाने के लिये बड़े-बड़े 

राजा-महांराजा अपने यहाँ होने वाले यज्ञ-महायज्ञ, मन्दिर-प्रतिष्ठा एवं राज्याभिषेक ५ 
आदि अवसरों पर आपको बुलाया करते थे। आपकी अदूमुत विद्धत्ता पर मुग्ध 
होकर जोधपुर, अलवर, छत्रपुर एवं झालावाड़ आदि के राज्ञा-महाराजाओं ने. “१ 
आपको अत्यधिक वेतन देकर अपने यहाँ 'राज-पण्डित” के रूप में रखने के लिये 
बार-बार प्राथना की, किन्तु आपने विशेष द्रव्य-ल्लाम अथवा सम्मान की परवाह न 
कर किसी भी प्रकार काशी के परित्याग को स्वीकार नहीं किया। आप काशी- | 
निवास को बहुत ही महत्त्व देते थे । आप कहा करते थे-- ५ | 
चना चबेना गङ्ग-जल, जो पुरवे कतार । 
काशी कबहुँ न छोड्यो, विश्वनाथ दरबार ॥ न 


४ 


विद्वत्ता को पूजा 


काशीनिवासी स्व० बाबू पुरुषोत्तम दास खत्री ने काशी में अन्नपूणी 
मन्दिर के सन्निकट विशाल दर्शनीय 'श्रीराम मन्दिर का निमोण करा कर, उसकी 
प्रतिष्ठा काशी के सर्वेश्र ष्ठ वेदज्ञ द्वारा कराने का संकल्प किया । मन्दिर की 
प्रतिष्ठा के निमित्त “आचाये' बनने के लिये कुछ वेदिको ने स्वयं और दूसरे लोगों | | 
के द्वारा बाबू पुरुषोत्तम दास के पास सिफारिश पहुँचाई । बाबू पुरुषोत्तम दास ू 
ने सबसे यही कहा--मैं अपने मन्दिर की प्रतिष्ठा काशी के सर्वृश्रेष् वज्ञ विद्वान्‌ /_ 
दारा करा कर उनको विद्वत्ता की पूजा करना चाहता हुँ।: बाबू पुरुषोत्तम दास जी 


के दृढ़ संकल्प०को सुन कर सभी को विवश | ८ 
में पण्डित विद्याघर जी ही से ब ॥ होक कहना पड़ता था कि--“काशी 


ले 
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महामहोपाध्याय पणिढत विद्याधर गौड़ श्‌ 


विचारशील विद्वानों से पण्डित विद्याधर जी की प्रशंसा सुन कर बावू पुरुषो- 
तमदास ने सन्‌ १६८७ में अपने श्रीराम मन्दिर की प्रतिष्ठा पण्डित श्री विद्याधर 
जी गोड के आचायंत्व में करा कर अपनी वास्तविक गुण्‌-आहकता का परिचत्र 
दिया और श्रीं विद्याधर जी की विद्वत्ता का यथार्थ पूजन किया । 


शीराम मन्दिर की प्रतिष्ठा में पण्डित श्री विद्याधर जी जेसे महान्‌ वेदज्ञ के 
आचायत्व में विद्यावयोबृद्ध तपोमूर्ति पण्डित श्री अनन्तराम जी शास्त्री सारस्वत 
(अध्यक्ष-रणवीःर संस्कृत पाठशाला, काशो) तथा बेदिकशिरोमरि पण्डित श्री कुन्दन 
जी मिश्र सारस्वत आदि अनेक विद्वानों ने सदस्य, ब्रह्मा आदि पद को ग्रहण कर 
विशेष प्रसन्नता व्यक्त की थी । 

पिता जी की यशोवृद्धि में सहायक 

संबत्‌ १६७६ की बात है। नागपुर के सुप्रसिद्ध सेठ पोहार जी ने नागपुर में 
'पोद्दारेश्‍वर राम मन्द्र” की प्रतिष्ठार्थ काशी में रत्र० महामहोपाध्याय पण्डित श्री प्रभु- 
दत्त जी को आचाय पद्‌ के लिये निमन्त्रित किया । नागपुर के कुछ दाक्षिणात्य वैदिक 
विद्वानों को यह असह्य हो गवा । दाक्षिणात्य विद्वानों ने सेठ पोद्दार से कहा-“आपने 
अपने मन्दिर की प्रतिष्ठाथ काशी से पण्डित प्रभुदत्त जी गौड को “आचार्य? पद के 
लिए जो निमन्त्रित किया हे, यद्द उचित नहीं किया । हमारे सामने वह कर्मकाण्ड 
नहीं करा सकते । हम उनसे शास्त्राथे करेंगे ।” सेठ पोद्दार ने काशी में पण्डित 
श्री प्रशुदत्त जो के पास एक पत्र द्वारा नागपुर के दाक्षिणात्य वेदिक विद्वानों के 
राग-द्रेषपूणं विचारों का उल्लेख करते हुए उन्हें सूचित किया कि “आप सतर्क 
होकर नागपुर आवें । पण्डित प्रभुद्त्त जी को अपनी विद्वत्ता पर बड़ा भरोसा था। 
वह अपनो विद्वत्ता के कारण सवदा निर्भीक रहा करते थे। उन्होंने प्रतिष्ठा के 
निमित्त कुण्ड-मण्डप निमोणाथे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रो विद्याधर जी को आठःदूस 
दिन पूव नागपुर भेज दिया । नागपुर के बड़े-बड़े विद्वानों ने श्री विद्याधर जो से 
वेद-कमकाण्ड सम्बन्ध में अनेक जटिल प्रश्‍न किये। श्री विद्याधर जी ने नम्नता- 
पूवंक प्रश्नकतोओं को जब समुचित उत्तर देकर तृप्त किया, तो वे लोग आश्रयचकित 


` होकर दंग रह गये ओर सभी ने विचार किया कि जब श्री विद्याधर जी हीं ऐसे 


प्रकाण्ड विद्वान्‌ हें, तो इनके पिता जी ( पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री ) न जाने 
कैसे होंगे !” । प्रतिष्ठा प्रारम्भ होने के समय पण्डित श्री प्रभुद्त्त जी जब नागपुर 
पधारे, तो वहाँ के उन, पणिडतों ने अत्यन्त श्रद्धापूबक पण्डित जी के चरणरपश 
करते हुए कहा “आप काशी के साक्षात्‌ विश्वनाथ हैं. और आपके पुत्र ध्री [विद्याधर 
जी गणेश । आपके नागपुर में पधारने से महाराष्ट्र का समस्त बेद्क-वगे 
कृताथे हो गया ।? | 

` इसी प्रकार महाराष्ट्र के वधो ओर मध्यप्रदेश के सागर में होने वाले 
यज्ञावसर पर परिडक प्रभुदत्त जी ओर उनके पुत्र श्री विद्याधर जी को देख कर 


वहाँ के बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित हो गये और सभी ने-थानन्दसग्न होकर पण्डित | 
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‘go महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
प्रभुदत्त जी से कद्दा--आप बड़े ही भाग्यशाली हें । आपके पुत्र साक्षात्‌ बृहस्पति 
अथवा गणेश के अवतार हैं ।' 
' पिता से अधिक सम्मान | हा र 

महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गोड को यह श्रय रापत है कि उनके 
सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्वानों की यह धारणा थी कि उन्होंने अपने आदरणीय 
पिता जी से भी अधिक विद्या अर्जित की थी । उनके सम्बन्ध में सभी को यह 
विश्वास था कि आपने अपने पिता जी के पुण्य-प्रताप से ही यह _बिद्या-घन प्राप्त 
किया था । हमारे यहाँ तो कहा ही जाता हे | 

“सर्वच जयमन्विच्छेत्‌ पुच्राद्च्छित्‌ पराजयः ।' 

[ सब स्थानों पर जय की कामना करे किन्तु पुत्र से पराजय की कामना करे 
अर्थात्‌ यह इच्छा करे कि पुत्र हमसे बढ़ कर हो। ] | 

परिडत विद्याधर जो की इस विद्याधुरीणता से उनके पिता जी भी बडे 
प्रभावित, प्रसन्न और अपने जीवन को कृत-कृत्य सममते थे । 

बड़े गुरू जी ओर छोटे गुरू जी | 

परिडत विद्यावर जी अपने शिष्यो को तो पढ़ाते ही थे, समय-समय पर 
अपने पिता जी के शिष्यों को भी पढ़ाया करते थे । इसीलिये उनका अपना शिष्य- 
मण्डल ओर उनके पिता जी का शिष्य-मण्डल दोनों पण्डित प्रभुदत्त जी को “बड़े 
गुरूजी' ओर पण्डित विद्याधर जी को “छोटे गुरूजी? कहते थे । . 

भ्र ष्ठ याशिक | 

सुप्रसिद्ध लोकसेवी गोरखपुर के गान्धी स्वर्गीय परमहंस बाबा राघब दास ने 
विद्याधर जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि प्रदान करते हुए लिखा हे -- | 

“श्री वेदशास्त्र-सम्पन्न श्री विद्याधर जी गोड ने अग्निहोत्र की रक्षा कर 
प्राचीन भारतीय श्री अग्निपूजन का महत्त्व हमारे सामने प्रत्यक्ष कर द्या था । 


' आज धूम्रपान के कारण जो करोड़ों रुपयों की गाढ़ी कमाई इम खचे कर श्री 


अग्निदेव का श्राप ले रहे हैं उस समय यह श्री अग्निदेव की अखण्ड पूजा हमारे 
लियें शिक्षाप्रद ही है। श्रो गौड जी के कारण हमें अनेक श्री यज्ञनारायण जी के 
दर्शन करने का अवसर मिला। श्री यंज्ञ की विधि की रक्षा तथा मयोदा-पालन 
करने-कराने में श्रो गौड जी सफल रहे हैं। श्री यज्ञ का संचालन तथा आरम्भ से 
लेकर अन्त तक उसको सुचारु-रूप से निभा ले जाना यह भ्री एक विशेष योग्यता 
का परिचायक छै । 

' मैंने दूसरे यज्ञ देखे, पर उनमें वह गाम्भीये तथा अनुशासन उच्च 


he 


स्तर का देखने फो ह मिला, जेसा 
य हा रब कला या ला, जसा कि श्री गौड जी के आचार्यत्व में किये गये 


“पण्डित विद्याधर जी गौड:ने अपने पूज्यपाद पिता त्री की बरिष्ठ परम्परा 
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में सम्बत्‌ १६७ में “अग्निहोत्र? ग्रहण करके वैदिक यज्ञ-प 
का सङ्कल्प किया । जिस प्रकार उनके पिता जी लयाला से जज कक 
दशैपोणमासेष्टि स्यादि सविधिक यज्ञानुष्ठान करते थे उसी प्रकार ये भी वसे ही 
शुचिता, दक्षता ओर निष्ठा के साथ यज्ञाग्नि-सेवा करते थे | क्योंकि जो व्यक्ति स्वतः 
कोई काय न करे उसका प्रभाव दूसरे पर तब तक नहीं होता जब तक कि ज 
स्वयं अपने आचार और व्यवहार से उसमें अपनी सात्विक वृत्ति न प्रकट करे | 
बृल्न र-मात्र 
न लॉकोपचार-मात्र के लिये यज्ञादिक अनुष्ठान 
कर्मकाण्ड हा प्रचार | 
आपने अहिताग्नि होकर अपने यहाँ तो अग्निदेव की अर्चना 
बाहर (परदेश) भी आपने सम्यक्‌ रीति से वेदिक-कर्मकाण्ड का जार 207 
किया । ऐसे कर्मकाण्डी तो प्रायः बहुत होते हैं जो दूसरे स्थानों पर जाकर कर्मकाण्ड 
कराते है, किन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो नियमित रूप से अपना कर्तव्य 
मान कर यज्ञ और वेदिक कर्मकाण्ड का प्रचार किया करते हैं। आपकी सत्रेरणा 
के फलस्वरूप भारतवष भर में सेकड़ों यज्ञ हुए जिनमें आपने स्वयं आचार्य के 
रूप में काय करते हुए अनेक लोगों को प्रेरणा दी और वैदिक यज्ञां के लिए 
प्रोत्साहन दिया । उनका स्वतः विश्वास था कि वेद और यज्ञों की सेवा करने वाले 
व्यक्ति को कभी किसी प्रकार कष्ट नहीं दो सकता | स्वयं उन पर ही वेद भगवान्‌ 
आर अग्निदेव की इतनी अद्भुत कृपा थी कि आपकी गृहस्थी सब प्रकार से 
पुत्र-पौत्रादि ओर घन-धान्य-समृद्ध थी। यज्ञ-प्रमियो की भी आप में इतनी 
निष्ठा थी कि भारतव्ष भर में जब कहीं कोई बड़ा यज्ञ होता तो आप ही आचा- 
ये के लिये निमन्त्रित किये जाते। .बहुत से वेदिक विद्वान्‌ और कर्मकाण्डी यज्ञ 
कराने से पूवे दक्षिणा के लिए अधिक चिन्तातुर होते हें किन्तु पण्डित विद्याधर 
जी को दक्षिणा की कोई चिन्ता नहीं थी वे यज्ञ को निर्विघ्न परिसमाप्ति को ही 
अपना परम कतव्य मानते थे । आपकी इस निर्लाभ-वृत्ति के कारण अनेक 
सम्माननीय सेठ तथा धनिक आपके परम भक्त बन गये थे । 


विविध काय-कुशलता . | 

` झाप शतावधानियों के सहश एक ही समय में अनेक काये करते थे । 
एक सोर वेद का मूजपाठ पढ़ाते तो. दूसरी ओर वेद-भाष्य आदि का पाठ 
पढ़ाते थे । इसी प्रकार एक ओर व्याकरण का पाठ पढ़ात्टैसो दूसरी ओर साहित्य 
आदि का पाठ पढ़ाते थे । अध्यापन क्रे साथ-साथ अन्ध-लेखन, धर्मशास्त्रीय 


व्यवस्था'लेखन सर बाहर से आये हुए आवश्यक पत्रों का उत्तरःलेखन आदि 


विविध काये करते रहते थे। | र 
' उदारता और परदुःखकातरता 0 Fe 
` .- महामददोपान्याय पण्डित भी विद्याधरजी के सम्बन्ध में गीताप्रेस गोरखपुर | 
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के सुप्रसिद्ध कल्याण मासिक पत्र के विशेषाङ्क “सत्कथा-अङ्क' ( पष्ठ ५१८ ) में 
लिखा न 
र महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधर जी गौड श्रति-स्मृति-प्रतिप्रादित 
सनातन वैदिकधर्म के परम अनुयायी थे । कई ऐसे अवसर आये, जिनमें 
धार्मिक मर्यादा की किञ्चित्‌ अवहेलना करने से उन्हें प्रचुर मान-धन मिल 
सकता था; परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया । 
इनके पास बहुत से लोगों के मकान वर्षों से रेहन ओर बन्धक पड़े थे ० 
जब इनकी मृत्यु का समय आया, तब मकानदारो ने आपके शरणागत होकर 
ऋण चुकाने में अपनी असमर्थता प्रकट की । इन्होंने उनके दुःख से कातर 
होकर चिना कुछ भी कहे यह कह दिया कि आपकी जो इच्छा हो सो दे जाइये । 
इस प्रकार कुछ ले-देकर उनको चिन्तासुक्त कर दिया । 
आप कहा करते थे-'इस शारीर से यदि किसी की भलाई नहीं की जा 
सकी, तो बुराई क्‍यों की जाय ।' 
सभा-समितियों से विरक्ति 
पण्डित तरिद्याघर जी सभा-भीरु थे। वे किसी प्रकार की संस्था, समिति, 
सभा आदि में कभी नहीं जाते थे। जब कभी आपको सभापति 3 रूप में निम- 
न्त्रित क्रिया भी जाता, तो आप तत्काल अपनी अस्वीकृति भेज देते ओर कहा 
करते थे कि जितना समय इन सभाओं में नष्ट होता हे इतना समय यदि भगवचि- + 
न्तन में लगाया जाय; तो ऐहलोकिक और पारलौकिक दोनों जीवन बन जाय । 
दूसरी बात यह हे. कि इन सभा-समितियों में जाने से केवल पारस्परिक राग-दरष “| 
ही हाथ लगता है, भलाई कम | इन सभी कारणां से आप स्वयं इस प्रकार की 
सामाजिक प्रवृत्तियों से बहुतु दूर रह कर केवल अपने अध्ययन और अध्यापन 
में लगे रहते और निरन्तर सब परिस्थितियों में आपने सिद्धान्त का पालन 
करते थे । 
 लच्मी की कपा 
 आपजिसप्रकार माता सरस्वती देवी के ऋपा-भाजन थे, उसी प्रकार 
लक्ष्मी जी के भी कपा-भाजन थे । आपके अद्भुत विद्यांचेभव से प्रभावित होकर 
बड़े-बड़े राजा-मद्दाराजाओं ने, श्रष्ठियो ने और उच्च पदारूढ्‌ राजकमेचारियों ने 
` सम्मानपूर्वक बुला कर अनेक यज्ञ-महायज्ञ करा कर, आपका विपुल द्रव्य हारा 
सत्कार किया । वेदज्ञों में आप दी एकमात्र ऐसे विद्वान्‌ थे, जिनको सस्ते ' [ 
-समय सँ भी राजा-महाराजाओं के यहाँ यज्ञ-यागो में पाँच-पाँच हजार दक्षिणा ईई. 
प्राप्त हुई । | 
उ सदैन प्रातः ४ बजे उठ कर गंगा-स्नान, सन्ध्या-तपंण, भगवान्‌ 
, विश्वनाथ और माता अन्नपूणी आदि देवी-देवताओं के. दर्शन करके प्रतिदिन 
दुँगोपाठ किया करते दें। आपको. दुगोपाठ में बड़ों आस्था थी । आपका 
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अट्ट विश्वास था कि जगदम्बा दुर्गा की आराधना और ढुगोपाठ से मनुष्य 


समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकता है। 


जीवन-चीमा 


पण्डित विद्याधर जी ने अपनी मृत्य से प पूर ॒ 
ht का जीवन-बीमा करा लिया था | सदर रि rl 
उ de क्यों कराया हे? | श्री गौड जी ने उत्तर दिया कि -'में चाहता हुँ, मेरे 
म भी मेरे परिवार वालों का कुछ लाभ हो जाय तो अच्छा है ।? | 


शिष्यो को भक्ति 


२ एकबार भी जो किसी प्रकार की पुस्तक लेकर अध्ययनार्थ i 
में बठ गया, वह जीवन-पर्यन्त उन्हें और उनकी रि दम नह मर 
सका । क्योकि विद्या के साथ-साथ विनय और शील आप में इतनी अधिक मात्रा 
में विद्यमान था कि न तो उन्होंने कभी किसी शिष्य को निराश करके लौटाया और 
न कभी कोई ऐसा अवसर दिया कि कोई उनके यहाँ से विद्यापरान्मुख होकर लोटा 
हो । उनके ये सब स्वाभाविक सद्गुण सबको वशीभूत करने के लिए पर्याप्त थे । 
इन गुणों का सबसे उत्तम सुपरिणाम यह होता था कि आपके शिष्यों के चरित्र 
ओर व्यवहार पर भी आपके गुणों को गहरी छाप पड़ जाती थी । यही कारण 
है कि भारतवर्ष भर में जहाँ जहॉ आपके शिष्य-प्रशिष्य विद्यमान हैं वहाँ- वदा 
उन लोगों ने अपनी-अपनो विद्या तथा विनय और शील से सुन्दर और 
रलाघनीय परम्पराएं स्थापित को हें । आपके परम सुयोग्य शिष्य “मन्त्रार्थः 
चन्द्रोदय ' के लेखक तथा गिद्धौर राज्य के राजकीय संस्कृत विद्यालय के वेद्‌- 
कसकाण्ड के भूतपूचे अध्यापक वेदाचाये पण्डित दामोदर झा ने अपने एक 


व्यक्तिगत पत्र में उन्हें लिखा दे- 


“सिद्धि श्री {०८ विश्वनाथवदाराध्य प्रणतिमात्रेकसाध्य श्री १०८ शुरुचरण- 
कमलेषु सादर प्रणामाः सन्तुतरामथ्त्तम्‌ । | हक 


तारीख ३०-८-४१ को श्रीमान्‌ का शुभाशीर्वादीय पत्र मिला | आपके 
अस्वस्थ होने का वृत्तान्त बाँचकर बहुत चिन्तित हूँ । श्री १०८ भगवान्‌ से प्रार्थना 
है कि उनको कृपा से “शीघ्र ही आपकी स्वस्थता का वृत्तान्त सुनने में आवे। 
श्रीमान्‌ जी की सेवामें मेरे द्वारा लिखित 'मन्त्रार्थ-चन्द्रोदय' पुस्तक अभी तक 
न भेजने का उल्लेख आपने जो किया है; वह वस्तुतः मेरा अपराध हुआ है। 
उसको आप क्षमा करंगे । मन्त्राथ-चन्त्रोदय आपकी सेवामें भेज रहा हँ । आपके 


_ ही आशीवाद ओर पुण्य-प्रवाप से आपके धर्मपुत्र ने 'मन्त्रार्थ-चन्द्रोदय' बनाया 


है और वह श्रीमान्‌ की हो सेवामें समपेण न हो, यह केसे सम्भव हो सकता है। | 


मैंने सुना दै कि आपने 'कात्यायनःभ्रौत-सूत्र पर इडुत ही महत्त्वपूर्ण सरल. . 
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भाष्य किया है, जो कि मुद्रित भी हो गया है । यदि कृपा हो तो उसकी एक प्रति 

मुझको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका प्रथम शिष्य हूँ। आप इस सेवक 

के ऊपर कृपा रक्खेंगे ।” द 
श्रीमच्चरणसेवकस्य दीन दामोदरस्य । ठर 


शिष्य-वग 
स्व० म० म० पं० श्री विद्याधर जी के शिष्यो की संख्या बहुत बढी है; 

जिनमें से मुख्य प्रसिद्धि-प्राप्त विद्वानों का उल्लेख किया जा रहा है“ 

१-स्व० पं० विजयचन्द्र चतुवंदी वेदाचाय प्रो० गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी । 

२- „ » रामजीव द्विवेदी वेदाचाय प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | 

३- ,, » मातंण्ड शास्त्री घोडेकर वेदाचाय प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 

४- ,, » कालीचरण झा वेदाचाय प्रो० मेहता सं०का० प्रतापगढ़ उ० प्र० । 

४- » »: चेन्द्रधर चोघरी वेदाचा, माऊ वेदट, दरभंगा । 

६- ४ » चन्द्रभूषण शुक्ल वेदाचा्य प्रो? राधाकृष्ण सं? का० खुरजा । 

७- „ » वेदिक सम्राट्‌ श्री चन्द्रमाल शर्मा गौड अग्निहोत्री , काशी | 

८- » » सत्यदेव झा प्रो० लदमोश्‍वरी सं० विद्यालय, दरभंगा । 

६- ,, » काशीनाथ अग्निहोत्री कमकाण्डाचाये, काशी । 
१०-पं० श्री विश्वनाथ पाण्डेय वेदाचाय प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
११०» » अगवछसाद मिश्र वेदाचाय प्रो० वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय । #*« 
१२- ५ » वंशीधर मिश्र वेदाचायं प्रो? गोयनका सं० महाविद्यालय, काशी । जि 
१३- » » गोपाल चन्द्र मिश्र वेदाचाय प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 


>> 
क्त 
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१४- ,, » मन्नलद॒त्त त्रिपाठी वेद-्याकरणाचाय प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
१४-,, » काशी प्रसाद्‌ मिश्र वेदाचाय, प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
१६- , » योगीन्द्र झा वेद-व्याकरणाचाये प्रो» गवर्नमेन्ट सं० कालेज,मुजफ्फरपुर | 
१७- » » दामोदर मा वेदाचाय ( मन्त्राथे-चन्द्रोदय के लेखक ) दरभंगा । 
१८० » » जगदानन्द झा वेदाचायं प्रो गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना। | 
१९- » » रमाकान्त मा वेदाचायं प्रो० संस्कृत कालेज, सुल्तानगंज, भागलपर । 
२०- „ १, पीतांबर झा वेदाचार्य प्रो० गवनमेन्ट संस्कृत कालेज कलकत्ता | 
२१- ,, » सुन्द्रलाल झा ,, द्रभंगा [ 
२२- „ „ गोवर्धन भा १9 

` २३- ११ 59 सत्यदेव मा 39 : 
२४- ११ 9 नीरस झा | ११ र 2 
कर ?' 9 आशेश्वर झा महोपदेशक हु र 
१-३, 7 अच्युतानन्द झा ` ; 
२७- ,, » शिवेणीकान्त झा ह ~ 
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श्री कमलनाथ शुक्ल चेदाचायं प्रो० परशुराम चण्डिका वेद विद्यालय, 
सोद्दनाग, देवरिया । | 

७ विश्वनाथ मिश्र वेदाचाय प्रो? गवर्नमेन्ट हाईस्कूल; आरा | - > 

५ रामसूरत पाण्डेय वेदाचाय प्रो० सीताराम पाठशाला, बलिया | 

» रामशङ्कर द्विवेदी वेदाचाय प्रो महाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर । 

» दैरिकेशदत्त गोड वेदाचाय प्रो०राजकीय संस्कृत कालेज, भरतपुर स्टेट । 


9 चन्द्रशेखर त्रिपाठी वेदाचाये प्रो० गायत्री पाठशाला, जबलपुर । : 


” जगन्नाथ प्रसाद पाण्डेय वेद-व्याकरणाचाये प्रो? कन्या गुरुकुल 
महाविद्यालय, सासनी, अलीगढ | . 
१; सूर्यनारायण गोड वेदाचाय प्रो० महाराजा संस्कृत कालेज; जयपुर । 
» सधुसूदन गोड साहित्याचाये प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | 
” दौलतराम गौड वेदाचायं, प्रो० संन्यासो संस्कृत कालेज; काशी । 
» वेणीराम गौड वेदाचाय प्रो गोयनका संस्कृत कालेज, काशी । 
» रामधारो पाण्डेय प्रो० मुमुछ्षु-मवन वेद-वेदाङ्ग विद्यालय, काशी । 
१. जगन्नाथ त्रिपाठी वेदा चायं प्रो० मारवाड़ी सेवासंघ सं० वि० काशी । 
» देवीप्रसाद पाण्डेय वेदाचायं प्रो० मुमुक्त-मवन सं० वि० काशी | 
/ दयोनन्द पाण्डेय वेदाचाय प्रो० डालमियाँ हाईस्कूल, हथवा स्टेट । 
» वासुदेव द्विवेदी वेदाचार्य प्रो ८ गवनमेन्ट हाईस्कूल, गया। 
» राजेन्द्र प्रसाद्‌ पाण्डेय वेदाचाय प्रो० गवनेमेन्ट हाईस्कूल, राँची | 
१; शिवमोहन दीक्षित वेदाचाय, कानपुर । | 
» गिरिजा प्रसाद्‌ पाण्डेय वेद-व्याकरणाचाय, राजपण्डित-भिनगा स्टेट, 
» रामकृष्ण चतुवंदी वेदाचाये, राजपरिड्त, जयपुर । | 
» दुगोदत्त त्रिपाठी वेदाचाय; बस्ती । 
» रयामसुन्द्र द्विवेदी वेद-व्याकरणाचाय 
„ जनादेन मिश्र वेदाचाय 
» श्यामानन्द मिश्र वेदाचाये, काशी । 
» सद्नमोहन शमो वेदाचायं, जम्बूस्टेट, जम्ब । 
» गुरुदत्त शमो सारस्वत वेदाचाये, गुरुदासपुर, पंजाब। 
1, गङ्गा प्रकाश ब्रह्मचारी ( सन्ध्या त्रह्मचारी ), काशी । 
„ केदारनास अग्निहोत्री कमेकाण्डी, काशी । 
„ हरिनारायण सारस्त्रत कमेकाण्डी, काशी | 
» देवी प्रसाद सारस्वत कर्मेकाएड़ी, काशी । 
» काशीनाथ पाण्डेय कर्मकाण्डी, भदेनी, काशी । 
» रामनाथ त्रिपाठी कमकार्डी, रामनगर, काशी | | 
® स्त्री ७ 
¬ भेयालाल्न सिश्र वेदशास्त्री, सागर, मध्यप्रदेश । | 
७ यदुनाथ पाठक राजगुरु--डुमराँव स्टेट, पदना | 
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६६ सहामद्दोपाध्याय-स्मारकअन्थ 


६३ श्री पं० त्रजभूषण उपाध्याय कर्मकाण्डी) गया । 
६४ „» » ग्यादत्त मिश्र कर्मकाण्डी, गया | न 
"६५ -»५ 9 चन्द्रदत्त शाखो अध्यापक-सस्कृत पाठशाला) पण्डरिया, वलासपुर । 
६६ ,, » देवी प्रसाद पाण्डेय वेदाचाय, चम्पारन ( बिहार ) । 
६७ ,, » वेणीप्रसाद शमो वेदाचाय, काशी । 

६८ „ » काशीनाथ उपाध्याय वेदाचायं, काशी । हँ 


६६ „» » बाबनन्द्न शुक्त वेदाचायं, काशी । अ ० 
७० 79 १३ हरिहर प्रसाद पाण्डेय वेदाचाय; काशी | 

७१ ,, » इन्द्रासन पाण्डेय वेदाचाय, काशी । 

७२ „ 9» भालचन्द्र मिश्र शास्त्री, काशी । 


७३ . » „» शिवद्याज त्रिपाठी, मधुबली ( बलिया ) । 
७४ ५ » जलधर मिश्र वेदशास्त्री, द्रभगा । 

७५ „» ५9 चन्द्रकान्त मिश्र „ 99 

७६ ,, » जीवनाथ मिश्र )) >> 


पारिवारिक स्नेह 

राम और लक्ष्मण का, राम और भरत का या भरत आर शन्रुन्न का 
भातप्रेम आदर्श के रूप में आजतक लोकमान्य ओर लोकचन्द रहा है, किन्तु 
श्री विद्याधर जी का भ्राठम्रेम भी अत्यन्त विचित्र और सबके के लिये आदश 
ओर अनुकरणीय था। अपने दोनों छोटे भ्राताओं से उनका अनन्य स्नेह था । वे 
जो कुछ भी वेतन पाते अथवा यज्ञादि में द्रव्योपाजन करते, वह सब लाकर अपने 
कनिष्ठ भ्राता पण्डित देवद्च जी को दे दिया करते थे और फिर कभी यह भी नहीं 
पूछते थे कि उस द्रव्य-राशि का क्या हुआ, कहाँ किस प्रकार से व्यय हुआ अथवा 
उसका किस प्रकार प्रयोग किया गया । 


सन्‌ १६३७ में उनके सारनाथ स्थित उद्यान में जब दो-तीन- 

में उनके कनिष्ठ आता देवदत्तजी का अकस्मात्‌ ळे कज 9 मारे 
हृद्य को इतना अधिक आघात लगा कि तभी से आपने भी अपने 
जीवन को आशा छोड़ दी । आपको इतना अधिक सार्सिक कष्ट हुआ कि 
उस हार्दिक कलेश फे प्रवाह में आप कह भी दिया करते थे कि 'भाई के बिना 
अब जीवन .भार हो गया है, बढ़े भाई के रहते छोटा याई चला जाय, इससे 
बड़ा ओर क्या दुःख हो सकता है। अब तो शरीर त्यागने में ही कल्याण हे ।? 
ह यह निराशा-भरी वाणी सुनकर जहाँ एक ओर श्रोता को मार्मिक पीड़ा होती. 
a वह उनके प्रेस पर मुग्ध होकर उनकी भूरिःभूरि प्रशंसा करता हुआ 
घाता छ था, इसे रोमांच हो आता था और उसे यहद समझने को बाध्य करता 
कलियुग पूणरूप से व्याप्त होने पर भी संसार में झादश भाइयों की कमी 


© 
| = ® 
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_ महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ६७ 
वहनको ममता 
जिस प्रकार इन्हें अपने भाइयों से स्नेह था उसी प्रकार वे अपनी छोटी 


बहन, गोरी देवी को भी मानते थे, जो ३०-३४ वर्ष से काशी आकर आपके 


यहाँ काशी में ही रहती हुई आपके परिवार को देख-रेख और व्यवस्था किया 


करती थीं। अपनी बहन का वे 1 
अपने जीवन-काल में ही अपनी नदत के rs क pore 
वा सक । “पालन तथा 
र ० रक उसे सब प्रकार योग्य किया और अपनी सझत्युके कुळ दिन 
श दी एक अच्छा सुन्दर गृह-दान करके उसे आवास की चिन्ता से मुक्त कर 
या । इस प्रकार पण्डित विद्याधरजी गौड अपने परिवार वालों के सा 
परम आत्मीयता का भाव रखते थे । | य 
परिवार 
, पण्डित विद्याधर जी गौड का विवाह २० वर्षे की अवस्था जिले 
के माना! नामक ग्राम के प्रतिष्ठित सम्पन्न ब्राह्मण के परिवार में de 
जी की कन्या 'वासन्ती देवी! से हुआ । श्रीमती वासन्ती देवी की माताजी तो 
उन्हें बहुत छोटी अवस्था में छोड़ कर स्वगे सिघार गई थीं, इसलिये उनका 
लालन-पालन उनके पिताजी. ने दी किया । किन्तु वे भी इनके विवाह के १७ द्नि 
पूव दिवङ्गत हो गये। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती &वासन्ती देवी बड़ी सौभाग्य- 
शालिनो, धमनिष्ठ, सुशील, परिश्रमी, मृदुभषिणी, उपकारी, हसमुख, उदार और 
सुचतुर गृहिणी थों। आपको गृहकौशल-व्यवस्था के कारण ही पण्डित विद्याधर 
जी की सद्गृहृस्थो अत्यन्त सुचारु रूप से और शान्ति के साथ चलती थी, क्योंकि 
यदि स्त्रियाँ घर में शान्त, एक दूसरे का आदर करने वाली, सबको समान-भाव से 
देखने वाली, सबकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने वाली और निर्सत्सर हो तो 
गृहस्थी निश्चित रूप से स्वगंमय हो जाती हे । वे नित्य गीता, महिम्नस्तरोत्र आर 
गंगालहरीका पाठ किया करती थीं । वे इतने सरल स्वभाव की थो. मोटा हो 
पहनती खाती थीं । उन्हें न सुन्दर कपड़ों का कभी चाव हुआ न स्वादिष्ट चटपटे 


खाद्य पदार्थों का । जब पण्डित विद्याधर जी ने अग्निहोत्र ले लिया तब से किसी 


अन्य का या बाजार का भी कुछ ग्रहण करना उन्होंने सवथा त्याग दिया । 

जिस समय वासन्ती देवी १३ वषे के वय में वधू बन कर घर में आई” उस 
समय घर में अथोभाव, था। उसी समय काशी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी स्व० 
श्रीगणेशदत्त ने कहा था कि “ये तो साक्षात्‌ लक्ष्मी है, अब आप के घर सें सारो 


की श्रीमती वासन्ती देवी की एक बड़ी बहन थी और दो माई ये । उनमें से छोरा 
भाई घासीराम तो छोटो अवस्थामै हो परलोकवासी हो गया, बड़े माई श्री शिवज्ञाल जी 
भगवाच्चन्तन करते तथा भागवत पढ़ाते _ 
रहे । उन्होंने भागवत के, १०८ पारायण और कई यश किये ये। शी १७०८ स्वामी | 


नीवन-पयंन्त ब्रह्मचारी रहे और विरक्त होकर सदा 


कृष्णबोधाश्रमजी उन्हें बहुत ,मानते थे । क 
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॥ हि: 


६ 
७० 


जो बी० ए० में अध्ययन कर रहा है और कन्या का नाम कान्ता है जो हाईस्कूल 


में पढ़ रही है । | 
» धमप्ली का गोलोकवास 

सन्‌ १६३७ में फाल्गुन शु० १३ को तीन-चार दिन की बिमारी में 
श्री विद्याधर जी को घर्सपत्नी श्रीमती वासन्ती देवी का देहान्त काशो सें हो गया, 
जिससे आपको बड़ा सन्ताप हुआ । किन्तु स्वाभाविक घैय के कारण आपने 
इस अप्रत्याशित और अपरिहाय विपत्ति को भी बड़े घैयं के साथ वहन 
किया और दूसरों को भी अपने अतुलित घेय का परिचय देते हुए सबको 
सान्त्वना दी । 

महात्मा की सत्य-चाणी 

श्री विद्याधर जी गोड का काश्यां मरणान्सुक्तिः? में अखंड विश्‍वास था | 
आप अपने शिवलोक-वास से प्रायः एक वर्ष पूवे कुछ शिथिल रहने लगे थे। 
परन्तु रोग का ठीक-ठोक निणंय अन्तिम समय तक नहीं हो पाया । अन्तिम समय 
से कुछ दिनों पूव बहुत “से लोगों ने उन्हें सम्मति दी कि आप जलबायु का 
परिवर्तन करने के लिए मारवाड़ हो आव अथवा किसी पहाड़ पर घूम आवें । 
किन्तु आपको काशी छोड़ कर कहीं भी जाने को बात अच्छी नहों लगती थी । स्ृतयु 
से १५ दिन पूवं आपके परिवार वालों ने यह सम्मति दी कि 'पटना' ( बिहार ) 
चलकर रोग का निण्य कराया जाय । जब अनेक हितैषियो ने और बन्धु-बान्धवों 
ने बहुत आग्रह किया तो इच्छा न रहते हुए भी आप उन लोगों के आमह का 
मान रखने के लिए पटना चले गये | वहाँ के बड़े-बड़े चिकित्सक जब प्रथम 
दिन विस्तृत परीक्षा करके रोगा का ठीक-ठीक निदान नहीं कर पाये, तो आप 
उसी दिन रात को १२ बजे उठे ओर अपने साथ गए हुए नो-दस व्यक्तियों में से 
कुछ को जगाकर द़ता-पूवेक कह दिया कि 'पटने में भेरा अधिक दिनों तक ठहरना 
अब उचित नहीं दै। इस पर उनके साथियों ने कहा कि “झाप काशी चलने की 
र Ce के अनेक चिकित्सकों से विचार-विमर्श करके रोग 
का इस पर आपने अप वेक मन्द्‌ 
दृढता के साथ. कदा मेरे रोग का निर्णय तो हा ह भ 
त्युं है और स॒त्य की कोई औषधि नहीं होती । ऐसा न हो कि रोग-निदान 
के फेर में मुझे सुक्तिपुरी काशी' का मो दर्शन न प्राप्त हो। अतः आप लोगों 
जरा ह बह सहच 10 शी लम पली पाहो से काश 
जा रहा ह ल 
हिये। यह देखकर आपके साथ के ड पटना रेलवे स्टेशन के लिये चल 
उनके पीछे-पीछे स्टेशन पहुँच गये और रातवालो गाडी से ही चलब गी 
सद आ.) वही टने पर द लोगो ने पुनः सम्मति दी कि आप लखनऊ 

"७५ आलज में जाकर दिखाइये और चिकित्सा कराइये । उन्होंने बतलाया कि 
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महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


छ) 
नट 
Ei 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ७१ 


“बहुत दिन पूर्वे एक महात्मा ने बतलाया था कि आपका जन्म पौष मास में हुआ 
१ अतः पोष मास में ही आपकी सृत्यु होगी । इसलिये पौष मास बीत जाने पर 

ही मे बाहर जाऊंगा । किन्तु वह काल पौष मास सचमुच 'काल? बनकर" आया 

र विद्याधर जी की मृत्यु हुई और महात्माजी जी वाणी भो सत्य 
छ हुई | 


टर संबत्‌ १६९८ की पोष कृष्ण द्वितीया शुक्रवार तदनुसार ५ दिसंबर सन्‌ १६४१ 
को प्रातः १०॥”बजे ५५ वषे को स्वल्पायु में महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर 
जी गोड अपने सुयोग्य पुत्रों, शिष्यों और भक्तों को शोक-सन्तप्त छोड़कर अपने 


. नश्वर पाञ्चभौतिक शरीर का पवित्र काशी में ही त्याग कर मुक्त हो गये । 


महामहोपाध्याय विद्याधर गोड लेन 


आपके निधन के एक वष पश्चात्‌ 'काशी-नगर पालिका? ने आपके सम्मान 
में आपके नाम से सरस्वती फाटक से डेढसी के पुल ( दशाश्वमेघ ) तक के 
राजमार्ग का नाम “मद्दामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड लेन' रक्खा ट्वै। . 

महान, सन्त | 

संसार में विद्वान्‌ बहुत होते हैं, पण्डित भी बहुत होते हैं और गुणी भी 
बहुत होते हैं, किन्तु अपनी विद्या और अपने गुण के साथ जिनमें सम्पूणे मानव- 
मात्र के प्रति स्नेह, उदारता, वरसलता ओर आत्मीयता का भाव हो तथा जो 
निरन्तर अपनी परोपकार-वृत्ति से सबको तृप्त करते रहें वे ही वास्तव में सन्त 
महापुरुष होते हें । ऐसे ही सन्त महापुरुषों के लिये कहा गया हे-- 

मनसि बचसि काये पुण्यपीयूषपूरां: 
त्रिसुबनसुपकारश्र णिसिः प्रोणयन्तः। 
परणुणपरमाणुन, पवतीछत्य नित्यं _ 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति.सन्तः कियन्तः॥ 

[ मन से, बचन से और कमे से जो पुण्य के असत से भरे हुए सम्पूर्ण 
त्रिभुवन को अपने उपकार की श्रेणियों से उप्त करते रहते हैं और दूसरों के अत्यन्त 
नन्हें से गुण को भी नित्य पर्वत बनाकर अपने हृदय में प्रसन्न होते रहते हैं ऐसे 
सन्त संसार में कितने हैं? ] 

महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जी गौड ऐसे ही सन्तों में थे। 

पण्डित विद्याघरजी के निधन-सम्बन्ध में. 
| महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी गौड ने थोडी ही अवस्था सें इतना 
यश और सम्मान अर्जित कर लिया था ओर इतने अधिक,लोगों के वे मा 
साजन बन चुके थे किः उनके गोलोकवास का समाचार सुनकर काशी तथा a 
सभी गुणपम्राही विद्वानों और महापुरुषों को ममोन्तक कष्ट हुआ | ज्यों हो आपके 
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७रै महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


दिवंगत होने का समाचार महामना पण्डित मद्न मोहन मालवीय जी को मिला 
त्योंही अश्रप्लाबित होकर गढगद्‌ कण्ठ से उन्होंने कहा-- लत 
`  ,्परिडत विद्याघर जी के इस आकस्मिक निधन से भारत म वेद 
सजीव. मूर्ति लुप्त हो गयी | उनकी विद्वत्ता अथाह थी । १ 
प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकलपति पण्डित 'अमरनाथ झा ने उनके निधन 
स्तब्ध रह गये और कि “महामहोपाध्याय पण्डित 
का समाचार सुना तो स्तब्ध रह गये ओर लिखा स द 
विद्याधर जी के उठ जाने से पणिडत-वर्ग की जो अपूरणीय क्षत हई है उसक 
€ a | 
वणन नहीं किया जा सकता | 
काशी के प्रसिद्ध उदूभट विद्वान्‌ माध्वसम्प्रदायाचायं गोस्वामी श्रीदामोद्र- 
लालजी शाखी ने लिखा था 
श्रीविद्याघरजो के निधन से वैदिक विद्वदूचग का बल क्षीण हो 
गया । अब काशी में उनका स्थान अहण करनेवाला दूसरा कोई वेदक्ष नहीं 
यस्मिन्‌. प्रशस्त-मति-शालिनि-गोडधुयं 
विद्याचरे सुफलिताऽखिल-चेद्चिचा। 
तस्मिन्‌ सुरेश्वरपदाङ्कम्नितेऽच तस्याः 


सिहासन सुषित-रत्नमिचाद्य जातम्‌॥ 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य बिद्या-चिभाग के अध्यक्ष सहामहो- 
पाध्याय पण्डित प्रमथनाथ तर्कभूषण ने उनके गोलोकवास पर शोक-संतप्त- 
हृदय से यह लिख भेजा था-- | 
. पण्डित चिद्याघर ज्ञी के स्वगवासी होने से भारतवर्ष के समस्त 
` परिडत-वर्ग की वहुत बड़ी क्षति हुई है । उनका वेदुष्य महत्त्वपूर्ण था । इस 
भारतभूमि में पं० विद्याधर जी के समान प्रखर विद्वान, पुनः अवतीर्ण होगा, 
यह विश्वास नहों होता ।' 
| सवेतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय पण्डित बालकृष्ण मिश्र जी ने लिखा था- 
` पण्डित विद्याधरजी को अपूच विद्वत्ता को देखकर बड़ा आश्चयं हुआ करता 
था। वे साक्षात्‌ घेदमूति थे। विधाता ने बहुत शीघ्र उन्हें हमसे दर कर दिया 
इस बात का हमे सदैव दुःख रहेगा ।' म 
. महामहोपाध्याय पण्डित हरिहर इपालु द्विवेदी जी ये कहा था- 
चेदवल्ली विलूना सा गता सौहादसाघुरी । 


विधवा भारती भूता गते विद्याधरे दिवम्‌ | 


विद्याधर जी का जैसा नाम था वैसी ही सचसुच उनकी विद्या भो थो । 


चे वस्तुतः वेदविद्या के “सम्रार' थे, उन्होंने अपने जीवन प 
_ चै वस्तुतः वेद र? थे, उर -काल मे चेद्‌-कमेकाणड 
हस स्थापित करके जो वेद्चिद्या का प्रसार किया ज्र उन्हीं के 


ठे 2. य से महान, पुरुषों के ल्स्यि ही संभव था। वेद-येमियो के लिये थे स्वरचित 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड | ७३ 


कात्यायन श्रौतसूच आदि, के १००७ भाष्य छोड़ गये हैं जिनको शरण में जाकर 
कोई भी व्यक्ति असृतमयी वेदेविद्या के मधुर फल का आस्वादन करके 
अपना जीवन झताथ कर सकता है। उनकी विद्वत्ता की कीर्ति का प्रसार, 
सावदेशिक था। केवल भारत के ही नहों, संदूर,चिदेशों के विद्वान भी उनके 
पाण्डित्य का आदर करते थे। इसलिए इस नश्वर शरीर--के-छोड़ने पर भी 
वे सदा अमर रहेंगे और सभी विद्वान्‌ बड़े सम्मान के साथ उनका 
स्मरण करंगे.।” [ | 
. राधाक्कर्षण संस्कृत कालेज, खुजा के प्रधानाचार्य विद्यावारिधि पण्डित 
परमानन्द जी शास्त्री ने उनके सनकः सें लिखाःथा- Fd 
_ पि० विद्याधरः जी का निधन सुनकर हृदय पर”जो चोट 
¬ अवणनोय हैं। मेरे मित्र स्वर्गीय महामहोंपाध्याय“प० ्रभुदत्त आ पनत 
5) के पुत्र होने के कारण वे जीवनपर्यन्त मुझे बहुत उच्च इष्टि से देखा करते थे 
४ चे घरेलू कायो में सी प्रायः मेरी सम्मति के बिना कोई काय नहीं ws थे। 
>> री विद्याधर जी की दिद्वत्ता का दिव्य प्रकाश केवल काशी में ही नहों, 
चिंदेश में भी व्याप्त थो। उनके असामयिक. निधन से ब्राह्मण-समाज की 
विशेषकर गौड-समाज की बेइुत बड़ी शक्ति विलीन हो गयी, जिसके पुच: 
आगमन की अब कोई आशा नहीं है।?-.. ु 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीचिन्नस्वामी शास्त्री मीमांसक ने उनके निधन 
पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा था-- | | 
'महाम्रहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गोड की सत्यु का का र 
सुनकर सुभे दारुण दुःख हुआ | वे महापण्डित थे । उनके जैसे महाप 
को संसार में अनन्त कालतक आवश्यकता थी, .किन्तु बोच में ही कराल 
काल ने उन्हें हमसे अलग करके हमें बलहीन बना दिया । चे मेरे परम शुभ- 
चिन्तक और हार्दिक मित्र थे । मै उनके वियोग को कभी भूल नहीं सकता ।' 
भारत के प्रसिद्ध शिक्षा-शाख्री, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थ 
ओर सेन्ट्रल हिन्दू-स्कूल काशी के हेडमास्टर पं० रामनारायण मिश्र उ ने 
भ ततर होकर ट आकस्मिक देवलोकवास पर लिखा था- ' | 
'महामद्दोपाध्याय पं० विद्याचर जी के निधन से देश 
क्षति हुई है। वे केवल वेदश ही नहीं, अपितु स च| र 
अपनी विद्या का किश्चिन्मात्र भी अभिमान नहीं था। वे “विद्या ददाति 
विनयम के साक्षात प्रतीक थे। मैं उन्हें उच्चकोटि का महापुरुष? 
मानता था ।' ३ 
सात्त्विक श्रद्धाञ्जलि 


पण्डित विद्याधर जी गौड फे सम्बन्ध में उ पयुक्त जितने 
भि किये गये चे से कोई औपचारिक गाज नह हे. सबले सिज 
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७४ सहामद्ोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 


भावसे उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि भेंट की हे, इनके अतिरिक्त उन सैकड़ों, सहसों 
भक्तों, शिष्यों, श्रद्धालुओं ओर विद्वानों की मूक श्रद्धाञ्जलि तो इसमें आयी 
दी नहीं, जो उनकी बिद्वत्ता ओर पारिडत्य से प्रभावित होकर उनका हार्दिक 
सम्मान करते थे। ओर जिन्हें उनके निधन का इतना अधिक शोक हुआ कि 
वह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सहसा संस्कृत के उस सूक्तिकार 
का वचन स्मरण हो आता हे-- 
सजति तावद्शेषयुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः । 
` तदपि तत्क्रणमङ्गि करोति चेदहह कष्टमपरिडतता चिधेः ॥ 
[ विधाता अशेष गुणों से युक्त संसार के पुरुष-ररनों में अलंकरण 
बनाकर किसी को निमोण करके भेजता हे ओर फिर तत्तण॒ उसे समाप्त कर 
देता है, यह विधाता की मूखेता बड़ी कष्टदायक हे । | 
इसमें कोई सन्दे नहीं कि पण्डित विद्याधर जी के समान सर्वतोमुखी 
विद्वान्‌, साघु ओर शीलवान्‌ पुरुष संसार में कभी-कभी किसी युग सें अचानक 


^ 


शाते हैं, जो अपने गुणों की वरिष्ठ परम्परा और अपने समुख्यल चरित्र से | 


संसार का पथ-प्रद्शोन करके, आचार-विचार की मर्यादा बाँधकर, विश्व के 
सम्मुख शील ओर सौजन्य का आद्रो स्थापित करके सहसा चल देते हैं । 
किन्तु ER ह 2073 भले ही चले जायें, उनकी अक्षय्य कीर्ति 
सदा सबको प्रेरणा रहती हे ' ऐसे सुकृती लोग रस-सिद्ध कवीरवरों 
lar सु ग रस-सिद्ध कवीश्वरों की 
जयन्ति ते सुझतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यशःकाये जरा-मरणजं सयस्‌ ॥ 
उन रस-सिद्ध पुण्यात्मा कवीशवरों को सदा जय 
शरीर को उ सृत्यु का कोई भय नहीं हे । ] री) क ब 
मदामहापाध्याय पण्डित विद्याधर जी गोड ऐसा ही यशः- 
अजर-अमर करः गये हैं ओर हमें पूणं विश्वास है कि अपने प या उ 
्रशिष्यों की जो उदात्त परम्परा स्थापित कर गये हैं वे उनका नाम और 
यरा सदा समुज्ज्वल करते रहेंगे । 


३५ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ टं 


९ क्र 
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>> 


॥ श्री: ॥ 


( ज्योतिष्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्य श्री १००८ स्वामी भ्रीकृष्णबोधाभ्रमजी महाराज ) ० 4 


,  मद्दामहोपाध्याय श्री प्रसुदस्तशास्त्री जी के सुपुत्र महामहोपाध्याय 
प° श्री विद्याधर जी गौड हिन्दू युनिवर्सिटी काशी के धर्म-विज्ञान बिभाग के 


अध्यक्ष थे । आप अपने समय में वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे। कात्यायन : 


श्रौतसूत्र पर “विवृतिः' टीका तथा अन्यान्य वेदिक ग्रन्थों को लिखकर एवं 

अनेक शिष्यों को वेदिक विद्वान्‌ तैयार करके आपने वेदिक घाङमय की अपार 

सेवा तकी है। आप समूचे भारतवर्ष में यज्ञादि कार्यों में सम्मानपूर्वक 

आचाय पढ्‌ को प्राप्त करते थे । कट्टर सनातनघमोनुयायी होने के कारण किसी 

प्रकार विदेशी भावना का संसग नहीं होने देते थे । आपकी विशिष्ट विठत्ता 

क देखकर ही भूतपूर्व गवनेमेएट ने आपको “महामद्दोपाध्याय' पदरी से सम्मानित 
या था। | 


( अनन्तश्रीविभू षित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज ) 


. आम्नायः शेवधिरासीत्‌ सप्ततन्तुसमनुष्ठाननिरताना त्रह्मविचारसार- 
पराणां च पुरातनविदुषां वेदाभ्यासो दि विप्रस्य तपः परमिद्दोच्यते' इत्यादिः 


वचनप्रामाण्यात्‌ तदभ्यासो हि“ परमं तपोऽमन्यत। परन्तु कालमहिस्ना सा | 


प्रवृत्तिस्तेष्यपि भूयसा अन्यादृशी समजायत। केषाञ्धित्वट्कमंजुषामसामान्यया 


., तपश्चयंया त्यागेन चासाधारणेन करालेऽस्मिन्‌ कलिकीलेऽपि सा पुराण्‌-परम्परा 


कथमप्यघ्रियतेति प्रमोद्स्थानम्‌। तन्नापि दाक्षिणात्येषु भूसुरेषु प्रचुरप्रचारापीय- 
माम्नायविद्या पञ्चगोडेु नितरां विरलप्रचारा समजनि | 
तामिमामङ्गः साक श्रसक्रमाभ्यां समभ्यस्य करामलकमिव सात्ताक्ृत्याः 


घीतिबोधाचरणप्रचारणेरभितः प्रसारयच्‌ पैदिकमण्डलमण्डनतामाप्नुवानो 


सहामहोपाध्यायाद्विविधविरुदालङकृतः विद्वान्‌ विद्वत्कुटुम्ः प्रखरमतिवैभवः 
प्रख्यातकीर्तिः मनीषिमण्डलमण्डनमूतो गोडोपाधिप्रसाधितः श्रीविद्याघरमिभ्र 
एवाभवत्‌ पञ्चगोडेषु स्वंप्रथमो वेद्कितल्लजः। यो दि स्वल्पीयसाऽनेहसा पाणिः 
नीयपारावारं साहित्यसारक्षवस्व॑ मीमांसामांसल-सदानिधि घर्मशास्त्रसौरभः 
सम्भारं च आत्मसात्‌ कुबोणः परिडतंसमूहस्य समजीजवच्चमत्कारःचार्वीः 
सवान्तवृत्तिपरम्परांम्‌। यः सोजन्येन चाजानजन्येन विनयेन च लोकोत्तरः 


सीमानमानेयेन सत्येन च साधुप्राशस्त्येन धैयण चौदायंमाधुयेण ब्रह्मचर्यण च 
विचक्षणाश्वयंण विद्यया च परिपाकहृद्यया अध्यवसायेन शच सततानुष्ठान 


कमनीयेन मनांसि सभावजेयत्‌ मद्दीयसां महोद्यमानामपि महोद्यानीम्‌। | 
ल Pa 
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मद्दामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


राह्म एव सुहुते यस्य जाह्नव्यां नियतमवगाइनम्‌, दैनन्दिनं येन निव्यवद्दित 
भगवान विशवनाथो निभालितः, अद्दोरात्रमविश्राम्यन्‌ यश्च शिष्यान्‌ प्रतिदिशं 
रामवेतान्‌ वेदान्‌ अध्यापयत्‌, यः वसन्तपजासु धनिकमतल्लिकाभिः संघटितासु 
आत्मन एव लोकोत्तरोपस्थितिसानिनः सङघशश्छान्द्सान्‌ ्रुतिमूलपाठस्पधिकायां 
जटा-घनप्रधानासु विकृतिसमुदूघोषसोपानपारम्परीषु निरायासमसझदू व्यजेष्ट, 
सद्नातीतान्‌ सप्ततन्तून्‌ वैदिकान्‌ स्मार्ताश्च स्वीयान्‌ अग्निहोत्रदशपौणमास- 
प्रमुखान दिछु विदिछु च श्रद्धालुतया वितायमानान्‌ या चायकमेव शृह्णानोः 
महामहासंभारान्‌ समपीपद्त्‌ दक्षिणाभिश्च विशालपरिमाणामिंः परिकरान्‌ 
संभावनीयान्‌ समतूतुषदृर्विजञः । 
काः श्रौोतचचोस्पदतां गमिताः पाठशाला इद्मीयेन महनीयेन प्रधानताधिष्ठि- 
तत्वेन न सममूष्यन्त ? भारतविश्रुतकीत्तः हिन्दूबिश्वविद्यालयस्य वाराणसेयस्य 
संस्क्रतमहाविद्यालये असौ अध्यापनपद्सुपक्रम्य धसे विज्ञानविभागस्य प्रधाचाचायं- 
पदं संवत्सरान्‌ मूरीन्‌ समध्यतिष्ठत्‌ , गोयनकासंस्क्ृत महाविद्यालयेऽपि काशिके 
घवलधामनि समस्तवेदाध्यापनाध्यापकैः स्वोपक्रान्तनिर्सलसंरम्भसफलेः स्वयमपि 
संपाठने प्रावत्तिष्ट । 
पुस्तकानि तानि तानि सुदुलेभरत्नभूतानि चेदिकानि स्मात्तोनि समचैषीत्‌ , 
एषां विशालः संग्रहः स्वभवने बिद्योद्यप्रवधेने समुद्भासि ।. नेके दुरवापाः सारा 
ग्रन्थमणयो मुद्रापिताः, लेखनेन, प्रतिल्तिपिविधानेन च भूयांसः समुद्धृताः, 
यानद्यापि निभाल्य परीक्षका विस्मयन्ते, सन्तुष्यन्ति, प्रमोदन्ते, द्शेनमात्रेणापि 
स्वान्‌ बहु मन्यन्ते प्रशंसन्तो न विरमन्ति । 
दिकसावंमोम एवायमभूत्‌ स्वीये समये । प्रायः सांप्रतिक्काः श्रोत्रियाः 
्रतिष्ठागरिष्ठा अद्सीया अन्तेत्रसन्त एव भवन्ति । महान्तो हिन्दूविश्वविद्यालये 


'केचन अपरे नूतनतमे .संस्क्रतविश्वविद्यालये प्रतिष्ठानिष्ठामासाद्यन्तोऽध्यापयन्ति . 


इतरेऽपि , भाननीयतां वहन्तस्तेष तेषु महाविद्यालये पाठनगौरवमागूरयन्ति । 
केचित्‌ समाजविहितेषु तेषु प्रदेशेषु यज्ञोपवीतविवाहादिकिमंसु, इतरे श्राद्धादि- 


प्रसज्ञेघु, परे पूत्तविधानेषु, विभिन्नवैदिकव्याख्यानम्रश्चतिमद्दोद्धवेषु संसञ्जन्ते | 


तदोया विशिष्टाः शिष्या: । 

निरलसेन, ` सततसंरम्भेण, निरन्तरं जाग्रता वैद्किकुलकमलमाच्ण्डेन 
्रकृतेनान्तवीणिना अन्यान्याः विवाहादिपद्धतयः सन्हब्धाः, स्मात्तप्रभुर्विरचितः, 
शुल्बसूत्रे सरला वृत्तिनिवद्धा, सवतो विशिष्टा कात्यायनधीतसूत्रे 'सरला? नाम 
व्याख्या निमोणकर्मतामानीता, तत्र भूमिका च गौरवपूर्ण संयोजिता । सममिकया 
या गव गबोधो विहितः, नूतनं जागरण कृतं महती न्यूनता 
ब 5 चा रा लान समच्यमानो मुख्येषु वेदिकेषु वक्तव्येषु 


८ विद्याः संववयन्‌ निरन्तराभ्यासैः अध्यापय म नि 
हाय कपल राभ्यास:, ` रछात्रान्‌, निर्मिमाणो म्रन्थान्‌ 
सगृद्दानो दुष्प्रापान्‌, विलिखन्‌ दुरुठ्रान्‌., उत्साहयन्‌ | कर्मकाण्डान्‌ बध्नन्‌ 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड ७६. 


विद्ददूगोष्ठी:, पालयन्‌ सदाचारान्‌, अनुति गान्‌, मेदुरयन्‌ 
9 ? अनुतिष्ठन्‌ अग्निहोत्रमुखान्‌ यागान्‌, मेदरय 
गाइस्थ्यम्‌, समुपभुज्लान उत्तमोत्तमसुखानि, यशोभिधेवलयन दिशः ८ मण्डयन्‌ 
स पाणिडत्यम्‌, सुग्रहोतनामधेयेन विद्ठन्मरडलमरिडतेन महामहोपः ध्याय- 
पणि श्रीप्रभुदत्ताग्निहोत्रिणा ससस्मानमवाप्ता महामहोपाध्यायपद्वीं प्रशासकः 
ससंभावनं मा समासीषद्देषोऽपि विचन्षणानामग्रणीः । एवमयं सम्पूर्णाः 
गुणगणः धासकाम्रसरः सयुन्नताचारः; अभिनन्द्नीयकीत्ति र्‌ | 
कीत्तियस्य स॒ जीवति ।' 1 नो ै 
वाराणस्या अस्या विभतेमनीषिमण्डलमण्डनस्य महाविदुषः रोः 
पाध्यायश्रीविद्याधरगोड महोदयस्य स्मृतये समारञ्धस्य ससुद्योगस्य gs | 
निष्पत्यूहपूर्ति कामयमानानामस्माकं तद्वंरेऽपि ताहशा एव महाविद्वांसो चेदिः 
प्रवरारच सवदा भवेयुरिति शुभाशंसा । । 


ट छे | 


( श्रीमद्रामानुजपीठाधीश्वर रामानुजाचार्य श्रीदेवनायकाचारयंजी महाराज ) 


अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान्‌ गुरून, 


| श्रीमल्लदमणयोगिपुज्ृवमहापूणौ सुनि यामुनम्‌ 
रामं पद्सचिल्लोचन सुनिवरं नाथं शठह षिणम्‌ , a 
सेनेशं श्रियमिन्द्रासहचर नारायणं संश्रये ॥ 
स्वनामधन्य कैलासवासी म० म० पं० श्रोविद्याधर जी गौड को 
पुण्य-स्मृति में इन कतिपय पंक्तियों को लिखते हुए काशी के तत्कालीन विद्- 
a का वह चित्र हठात्‌ चित्त में आ खड़ा हो जाता है, जो किसी समय 
हा के संयोग से अप्रतिम था । कण्ठस्थ अभ्यास और विवेचन शक्ति, 
82231 विरोधी गुण हैं। जिन्हें वेद करामलकवत्‌ मुखस्थ रहता हे, वे 
मीमांसा करने में अन्यमनस्क रहते हैं और जो सीमांसा-पड़ होते हैं, उन्हें 
पैसा अभ्यास नहों रहता, पर बिद्वन्मणि श्रीविद्याधर जी महोदय इसके 
. अपवाद थे । वदिक-मण्डल में वसस्त-पूजा आदि के प्रसङ्ग में प्रतीत होता था 
कि वेदमन्त्र स्वयं आप के सम्मुख उपस्थित होकर प्रकट हो रदे है । विवेचन 
शो का परिचय तो उनकी सुन्दर कृतियो से भाज भी विद्वानों को मित्रता : 
RT भ्रीतसूत्र की व्याख्या कर आपने जिस प्रगाढ पाण्डित्य का. 
परिचय दिया हे वह शताब्दियों के बीच बेजोड़ समा जाता: ह्व । | 


अ हिन्दी में कहावत हे कि -- “तुलसी बड़े अभाग से बड़ेबाप + |] 
इसका अभिप्राय यह है कि किसी साधारण व्यक्ति की पक क गडे से 
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द मद्दामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रच्थ 


क में कीर्ति मिल जाती दै, पर महान्‌ के पुत्र का तो बहुत ही असाधारण 


गुणगरि यश फैलता है । 
र जा च Si ks म० स० पण्डितप्रवर श्रीप्रभुदत्त जी गोड 


यु पक समके जाते थे। पैसे महापुरुष के 

अ लो ३ जळ ) की कहावत आपने चरितार्थ की। अति- 

रो अपितु वास्तविक पणिडत-लोकोक्ति उसी समय सुनी जा 

जब पिता पुत्र दोनों विद्यमान थे कि “शुरुप्रकषोद्जयद्‌ गुरू सुत ७ 

पिता जी के ही सुत का सुफल था । अस्ठु, सवोन्तयोमी सम र 

बेब णाराव के चरणारविन्द में सङ्गल-कासना हे कि उनकी वश- 

पडळ में उस विद्या और उस शिष्टाचार एवं प्रतिभा का विकास उत्तरोत्तर 
शमिवृद्ध हो तथा उनके असङ्ख्य घमीनुयायियों का झुखोल्लास हो । 


Pe 0 tnd 
( जगद्गुरु भीनिम्बार्काचार्य “श्री श्री जी” श्रीराधासवँश्वरशरण देवाचायंजी महाराज ) 


आदि शास्त्रों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करके अधिकारी जनों को 
क सये चाली विश्रवरों की परम्परा भारत में अनादि काल से 'चली 
झा रही है। ब्राह्मणों के षट्‌ कमो में अध्ययन ओर अध्यापन को प्रथम स्थान 


उ 


दिया गया है और इसी से “वर्णानां ब्राह्यणो शुरू” यह उक्ति चरितार्थ 


होती है। प 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के न विभागाध्यक्ष स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधर जो गौड ने उपयुक्त परम्परा की अच्छी 
प्रकार से रक्षा की । आपकी वित्ता का परिचय समय-समय पर बड़े-बड़े 
विद्वानों द्वारा मिज्ञता रहता है. । आपने अनेक श्रौत-स्मात भ्रन्थों की रचना 
कर वेदिक वाङमय की जो सेवा. की है वह संविदिति और अनुकरणीय 
है । आपकी सुकीर्ति समस्त भारत में छाई हुई है । 

यह श्रौ सर्वेश्वर प्रभु की ही कृपा है. कि स्व० महामहोपाध्याय जी के 
सुपुत्र प० श्री वेणीराम जी वेदाचाय भी अपने पितृदेवकी पद-पद्धति पर चलते 
हुए उनकी सुकीर्ति को चिरस्थायिनी बनारहेहे। ' 

हमें पूर्ण विश्वास दै. कि प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर 
जी गोड़ की पुण्य-स्मृति में जो स्मारक मन्थ प्रकाशित हो रहा है वह अवश्य दी 
विद्वानों, छात्रों तथा भावुक जनों को सुन्दर प्रेरणा प्रदान करेगा और वेदिक 


होगा । 


~ 
nS ६3 (ख्य 
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बोङ्सय को पाठ-परम्परा एवं याज्ञिक-प्रक्रिया को अछुण्ण बनाने में सहायक 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड ८१ 
( सहामरड्लेश्‍वर श्री ०८ स्वामी भागवतानन्दज/ महाराज, कनखल, हरिद्वार ) 


४९ इस धराधाम में “यद्यद्विभूतिमत्सत्वम” इस भगवदुक्ति गीता के 
विश क शुणागण-मरडन-मरिडत महापुरुष भगवद्विभूतिरूप से 
si होते हैं । उनके र विचित्र पवित्र चरित्र से जनता को अत्यधिक 
शिव ब्रा ग होते हैं । ऐसे महानुभाव का जन्म इस उच्चतम उद्देश्य 
न लये ही होता है। ऐसे ही महानुभाओं में एक महानुभाव 
न्याय पण्डितप्रवर याज्ञिकसञ्नाट्‌ वेदाचाये श्रीमान्‌ विद्याधर जी गोड थे । 
0: र चरित्रनायक पण्डित श्री विद्याधर जी गौड के पिता महामहो- | 
ble य पण्डित श्रीयुक्त प्रभुदत्त जी अग्निहोत्री थे । महामना 
"दनसाहन मालवीय जी ने आपके ही आचार्यत्व में काशीस्थ 
विश्वविद्यालय का "शिलान्यास? और यज्ञ! ये दोनों कार्य कराये थे । ष्य 
पण्डित श्री विद्याधर जी विश्वविश्रत थे 
यज्ञादिसत्कमानुष्ठानजन्य कीर्तिप ताका का ७११० 
आर अभिमानश्न्य थे । आप अ पने पूज्य पिता के समान हो काशी हिन्दू ट 
विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-त्रिभाग के अध्यक्ष? थे | के 
. इन पंक्तियों के लेखक के 'कनखल' (हरद्वार ) के * ? 
में श्रो विद्याधर जी गौड का बहुत बार निवास हुआ था १ सन्‌ १ भा. क 
( सिन्धदेश ) भ महायज्ञ कराकर हरिद्वार आये, तो वे कनखलस्थ ' सारी 
विद्यालय में हो ठहरे थे । यह आपका अन्तिम आगमन था । विशेष सम्पके 
से हमें पूण के से ज्ञात हे कि आपका पारिडत्य और सौजन्य झ पूव था। 
आपने पञ्चगोडों की कीर्ति का महाविकास किया” था। आपने वेद के अनेक 
मन्थो को रचना कर तथा वेद के बड़े-बड़े विद्वानों को तेयार करके विद्या 
की भो पयाप्न वृद्धि की है। अतः आपका यशःशरीर सवदा विद्यमान रहेगा 
हम आपको श्रद्धापूवक श्रद्धाञ्जलि समपित करते न । मर 


— sr, ५० 
( दण्डीखामी भी १०८ श्रीदत्तपादाचार्याअमजी महाराज, ऋषिकेश ) 


- भहामहोपाध्यादे पं० श्री प्रभुदत्तजी शाज्जी का 
( पंजाब ) में हुआ था । उन्होंने काशी में आकर विद्याद्वारा नो कन गा 
को थी। आपकी विशिष्ट विद्यासम्पत्ति को देखकर भारतभूषण म मना 
पं० श्री मदनमोहन मालवीयजी ने अपने काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय a 
घसज्ञान विभाग ( थियाल्लोजी विभाग ) का अध्यक्ष और डीन बनाया णद 
आपको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्सबिज्ञान विभाग का सर्वप्रथम अध्यः 
बनने सौभाग्य प्राप्त हुआ था । चेद्ज्ञ विद्वानों , में सर्वप्रथम आपको हो 
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महामहो पाध्याय-स्मारकप्रन्थ 


'महामहोपाध्याय' टाइटिल प्राप्त करने का महान्‌ गौरव प्राप्त हुआ था। 
आपकी विशिष्ट विद्वत्ता से समस्त भारत की; विशेषतः र हरियाना प्रान्त 
बढी । आप हरियाना प्रान्त के अमूल्य रत्न थे । आप 


८२ 


की विशेष शोभा ब ० प 
भगवान्‌ की महती कृपा थो, जो आपके सुपुत्र परिडत श्री 
ववेक त हुए । आप भी अपने 


बिद्याघरजी गौड आपसे भी अधिक विश्वविख्यात विद्वान्‌ । आपर 
पिता जी के जीवन काल में ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मं चेद विभाग के 
प्रधानाध्यापक' पद्‌ पर आसीन होकर संसार के प्रसिद्ध विद्वानों में अपनी गणकः 
प्राप्त कर चुके थे । आपका भी गवर्नसेन्ट सरकार ने महामहोपाध्याय ' टाइटिल 
द्वारा महान्‌ सम्मान किया था । पिता आर पुत्र दोनों को “महामहोपाध्याय' 
की टाइटिल मिलना, यह इस वेदज्ञ-परिवार की बहुत बड़ी विशेषता रही है । 


ऐसी विशेषता अन्यत्र नहीं देखी गई । | 


आजकल्ञ वेदज्ञों की कई श्रेणियाँ हैं, जिनमें कुछ तो वेदके मूलभाग के 
ज्ञाता हैं, कुछ वेदके 'अर्थभाग के ज्ञाता हैं, कुछ दोनों के ही ज्ञाता न होकर केवल 
कर्मकाण्डोपयोगी वेदके कुछ मन्त्रों को कण्ठस्थ किये रहते हैं और कुछ वेद के मल 
ओर अर्थभाग से परे रहते हुए वेदू-विषयके रिसचेस्कालर अथवा लेखक-रूप से 
होते हे । परन्तु उपयुक्त सभी श्रेणीके . विद्वानों को 'वेदज्ञ' कहना या मानना, मेरी 
दृष्टि में अनुचित होगा, प्रत्युत वेदका अपमान करना होगा। वस्तुतः वेदज्ञ 
कहलानेका वही अधिकारी हो सकता है, जो वेद के थष्ट्रविक्कृतिसहित मूलभाग 
और वेदार्थ का ज्ञाता हो, साथ ही व्याकरण, मीमांसा आदि शास्त्रों का भी पूण 
ज्ञाता हो महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड ऐसे ही सबोङ्ग परिपूण 
महाविद्वान्‌ थे, जिनकी भारतवर्ष में दूसरी जोड़ी नहीं थी । स्व० महामहोपाध्याय 
पं० श्री विद्यार जी गौड को अधिगत वेदविद्या उनके सुयोग्य पुत्रों में 
प्रतिफलित है, यह वेद भगवान्‌ की विशेष छुपा है। मुझे विश्वास है कि 
सुप्रसिद्ध महाविद्वान्‌ स्व० महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड की पुण्य 
स्मृति में जो स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, वह अवश्य ही विद्वानों को 
सत्मरणा प्रदान करेगा । 


फि त्यवा प) 


( योगिराज गीताव्यास श्री १०८ स्वामी वेदव्यासजी महाराज, ऋषिकेश ) 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय परिडट श्री विद्याधरजी गौड वेद की साक्षाव 


सूर्ति थे। उन्होंने जगद्गुरु शङ्कराचाय द्वारा प्रतिष्ठापित वेदों का आजीवन ' 

स्क्त्ण गोर प्रचार कूर वदिक-जगत्‌ का बहुत बड़ा उपकार किया । सनातनधर्मी 

रालः उनकी-बहुत ही प्रतिष्ठा थी। चे कटटर सनातनधर्म थे। भारत .का 
परिडत-समाज जुन तक कतित रहेगा, तत्र.तक्त जन्का/साम्म:प्म्र रहेगा। 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ८३ 


७ क” 
अत्यन्त हृष का विषय हे. कि स्व० महामहोपाध्याय जी “आत्मा वे जायते 


पुत्र “के प्रमाणानुसार अपनी ही प्रतिमूर्ति के रूप में श्री वेणीराम जी गोड वेदाचार्य 
को छोड़ गये हैं, जो सगुण साकार-रूप में समस्त भारत में वेद-कर्मकाएड का 
प्रसार-प्रचार कर देदीप्यमान हो रहे दै । 


> वेद भगवान से प्रार्थना हे कि वे स्वर्गीय महामहोपाध्याय जी जैसे 
आदश, उज्ज्वल चरित्र, त्राह्मणकुलोत्मन्न महान्‌ वेदमूर्ति विद्वानों को उत्पन्न 
कर, जो 'वेदोऽखिलो धममलम? के सिद्धान्त पर आरूढ होकर वेद का प्रसार 
प्रचार करे | 
मुझे विश्वास हे कि त्यागतपोमति महान्‌ वेदज्ञ पण्डित विद्याधर जी 
गोड के सम्मान में जो *स्मारक-अन्थ' प्रकाशित किया जा रहा हे यह आधुनिक 
युग में लुप्तप्राय वेदिक-संस्कृति का मर्तिमान्‌ प्रतिनिधित्व करने वाला होगा । 


( रामचरितमानस के प्रसिद्ध प्रवक्ता और व्याख्याता गोस्वामी भीबिन्दुजी महाराज ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी गौड की कीर्ति-कोमुदी 
से भारत ,का कोना-कोना आलोकित हे । उन्होंने समस्त भारत सें, विशेषतः 
उत्तर भारत में लुप्तप्राय वेदिक-परम्परा के पुनरुत्थान में जो असाधारण श्रम 
किया, वह सवंतोमुख प्रतिभासम्पन्न उन्हीं का कायं था । राजा, महाराजा और 
सेठ-साहूकारों के द्वारा बड़े-बड़े यज्ञ-यागों का अनुष्ठान कराकर द्विजोचित 
वेदिक संस्कारों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कर उत्तम कोटि के अनेक 
अल्थो का निमोण एवं व्याख्याएँ लिखकर तथा सहस्जों शिष्यों को अहर्निश 
निरलस भाव से वेद-विद्या का प्रदान कर वेदिक साहित्य की उन्होंने जो सतत 
सेवा की, वह सवंविदित है। अपनी सचेशास्त्रावगाहिनी मेघा के बल से 
लोकोत्तर पारिडत्य प्राप्त कर उन्होंने समस्त भारत में अपना वेदिक विद्वानों 
में सवप्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसे महान्‌ विद्वान्‌ के सम्बन्ध में 
जितना भी लिखा जाय, वह अल्प हवी होगा । 


A 


~ 
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भारतीय शबकीय महापृरषों तथा नेवाओ' 
द्वारा | 
संस्मरण, श्रद्धाज्ललि 
तथा 


अन्य के प्रकाशन के ढिए 


शुभ कामनाए 


टि 
र पाक 
श्र 
अध 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ८७ 
( भारतरल डा० श्री राजेन्द्रम्रत्तादजी महोदय, भू० पू० राष्ट्रपति, भारत ) 
यह जानकर मुमे प्रसन्नता हुई कि महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड को 


स्मृति में एक स्मारक-मन्थ प्रकाशित करने का आयोजन 
प सा किया गया है । पं० श्री 
विद्याधरजी ने वदिक संस्कृति और वेदिक वाङ्मय को जो सतत सेवा की है वह 


प्रशंसनीय है । मैं उनके प्रत अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


( डा० भीयुत सर्वपल्ली राधाइष्णन्‌ महोदय, राष्ट्रपति, भारत ) 
Dear Sir, 


Tam glad to know that you will bring outa 500 
Page volume to commemorate the Services of the late 
Vidyadhar Gaud. 1 wish your publication success. 

Yours sincerely, 


. 5. Radhakrishnan १ 


[ अनुवाद | 
प्रिय महोदय, 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप स्वर्गीय श्रीविद्याघर गौड जी की 
सेवाओं के संस्मरणाथ ५०० पृष्ठ का ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं। आपके प्रकाशन 
की में सफलता चाहता हूँ । 


(याउ त पाळ 


( श्रयुत बाबू भीग्रकाशजी महोदय, भू० पू० राज्यपाल, वँबईअदेश ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी गौड के सम्मानार्थ काशी में 
उचित समारोह का प्रबन्ध हो रहा है, यह जानकर मुके बड़ा सन्तोष और 
आनन्द हुआ । आपकी विद्धत्ता से वे सब लोग प्रभावित होते ये, जिन्हें आपके 
निकट सम्पक का सोभाहय हुआ था । काशी विश्वविद्यालय में आपने बहुत दिनों 


तक उच्च पद से सुन्दर कायं किया था। सभी लोग इनसे लाभ उठाते थे। मेरी . 
शुभ कामना हैं कि आपकी कीर्ति स्थायी बनी रहे और उनकी स्मृति से उत्साहित 


होकर हमारे देश के बहुत से नर-नारी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करै और . | 
अपने सामाजिक ओर आध्यात्मिक आचार-विचार के प्रचार से संसार का 
समुचित पथ प्रदर्शन कर । Tr cde 
७ ७ wi 
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महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
श्रीयुत न० वि० गाडगिल महोदय, राज्यपाल, पंजाब ) 


महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है यह 
एक उचित व सन्तोषजनक बात है । महामहोपाध्याय जो एक बड़े संस्कृत 
पण्डित, वैदिक परम्परा के अभिमानी, साहित्यिक विद्वान्‌, सत्य-चरित्र ओर 
सद्गुदस्थ थे । उन्होने जो कुछ अन्थ-रचना को है वह उनकी विद्धत्ता का ओर 
विशाल दृष्टिका एक प्रतिविम्ब हे । मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि आदर के साथ 
समर्पित करता हूँ । 


कक्कर पालक बरम के पा जज 


( श्रीयुत बूरूगुल रामकृष्ण रावजी महोदय, भू० पू० राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) ! 
मुझे यह जानकर हर्ष है कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरी . । 
गौड को स्मृति को स्थायो रूप देने के हेतु एक स्मारक-अन्थ का आयोजन किया ५: : त 


गया हे । | 
पुनर्जागरण युग में गोडजी ने हमारे प्राचीन वाङ्मय के प्रकाश-प्रसार 


के हेतु जो निःस्वार्थ सेवा को हे उसके लिए राष्ट्र उनका चिरऋणी रहेगा। 


मैं स्मारक-प्रन्थ की सफलता के हेतु अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ। ~ 
2522 ol 
( श्रीयुत डा० सम्पूणानिन्दर्जी महोदय, राज्यपाल, राजस्थान ) 5 


०.० 22 कै )' ४७252 
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स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड का पाण्डित्य सबंसम्मत 
व के क्षेत्र में रौँ 
था । बदिक चाङ्मय उनका जो ऊँचा स्थान था, उसके कारण वे 
काशी की एक उज्ज्वल बिभूति थे। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जो 
प्रयास किया जा रहा है, उसका मैं अनुमोदन करता हुँ । 


सिक | 
( श्रीयुत प॑० गोविन्द मालबीय, भू० पू० उपकुलपति, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय ) | 


[ स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जो गौड वेदिक-वाङसय 
के अनन्य साधकों में थे । इस नाते वे समस्त द्विजवर के श्रद्धाभाजन हैं । 
मेरे स्व० श्री पिताजी ( पण्डित मदनमोहन मालवीय जी) पण्डित 
विद्याधर जी को भारत का सकंश्रष्ठ वेदज्ञ मानते थे। वे समय-समय पर बड़े 
गव फे साथ कहा करते थे कि “मारे हिन्दू विश्वविद्यालय के वेद-विभागाध्यक्ष 
पं० ८4 श्री विद्याघरजी गौड हैं, जिनकी जोडी भारत में नहीं दे ।' वे धार्मिक मामलों 
में श्री विद्याधरजी की रुम्मति को प्रधानता 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड - सद 


से उन्हें बहुत क्लेश हुआ था और उन्होंने | 


दुःखित शब्दों में कहा था कि-<श्री विद्याधरजी जैसा वेदज्ञ अत्र उत्पन्न 


श्री विद्याधरजो की मृत्यु 


नहीं होगा ।' म 

र भ म° प°. श्री विद्याधरजी गौड महोदय का स्मारक-म्रन्थ 
प्रकाशित करने का जो आयोजन किया गया है, यह अत्यन्त समीचोन है। में 
द्वय महामहोपाध्याय जी को अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ । म 


५) 
वाय ए घ्यळळ ठाकर, FR 'च्ळळन्का 


( प° श्रौं आदित्यनाथ का, भू० पू० उपकुलपति, वाराणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


, संस्कृतभाषायां तस्याः सुसमृद्ध विविधे वाङ्मये च सहजश्रद्धतया विद्यते 
मम सस्क्ृतविदुषां परिचय-प्राप्तये बाल्यादेव बलवती स्पृहा । परं दैवेच्छया भार- 
तीयनागरिकसेवायां ... कृतभ्रवेशतया प्रशासनस्य विभिन्नत्तेत्रेषु॒व्यापृतत्वेन 
तस्या यथेष्टसाफल्येऽहं न प्राभवं नासादयं च समयं तत्र भवतो वेदविद्याऽऽ- 
चायोन्‌ स्व० ्रोविद्याधरशमंगोडमहोदयान्‌ साक्षात्कतु सुपरिचेतु च। 
किन्त्विद्‌ं विज्ञाय मनो मे नितरामाहादते यद्‌ वाराणस्याः कतिपये विद्वांसस्तेषां 
अन्माने कञ्चन स्मारकमन्थं प्रकाशयितुं प्रयतमानाः सन्ति। 

Et is is RE तपस्यतां सत्पुरुषाणां संस्मरणं 

Rn बे के ठ स्पृह मरणामाद्धातीति निश्चप्रचम्‌ | 

समाय की व्गञजकस्य च कस्यापि भकारस्य प्रतिष्ठापनं 
अहमिच्छामि यत्मस्तावितः न्थः 1 स्व 

रूपो विशिष्टविषयगर्भतया विदुषां पो र णा आता 

जनघु च वदानामुत्कृष्टकोटेः पाणिडत्यस्योपार्जनाय प्रेरणाधायकश्च भनेदिति | हट 


उ, ठरा ER 


१० उपकुलपति, वारारासेय संतत विश्वविद्यालय) 


हुई कि आप अपने पूज्य पिताजी, 
'जीवन-चरित्र प्रकाशित कर रहे हैं । 


(डा० श्र।मङ्गलदेव शास्त्री, भू० 
प्रिय श्री गोडजी, . | 


यह जानकर मुझे परम प्रसन्नता 
म० स० श्रीविद्याधरजी गोड क्रा विशाल 


“मुझे परिडतजी की मित्रता'का गौरव प्राप्त था । निःसन्देह अपने समय में वे काशी 
में मूर्धन्य वैदिक विद्वान्‌ थे। दूर-दूर मान्यता थी। 
कात्यायन श्रौतसूत्र की वृत्ति जैसी उनकी बिठ्ठचापूणे रचनाएँ उनकी कीत्तिपताका के 
रूपमें उनकी स्मृति को स्थायी करने के लिये पयोप्त हैं। उनकी प्रग्राढ विद्धत्ता तथा 
. अनुसन्धान की गहरी लगन का परिचय अनेक अवसरों पर मुझे बारबार सिता. - 


तक देशमें उनको मान्यता थी। 


रहता था। की. ® 


छत 
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०» । 


महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
मके पूर्ण आशा है कि उनकी और उनके उदात्त वंश की विद्यापरम्परा को 
झाप जैसे सुयोग्य विद्वान्‌ पुत्र बराबर चलाते रहेंगे । अन्त में मैं पुनः आपके 
सत्मरयत्न" की पूणं सफलता चाहता हूँ । ! 


§० 


, (श्रीयुत न० ह - भगवती महोदय, उपकुलपति, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय ) | 


[६15 a matter 07 . 87686 pleasure that attempts are 
being made to bring out a Smarak Granth in memory of 
late Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur. 

Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur joined the 
University as Vedadhyapak in 1917 and from July, 1929 
60 1940 he was the principal ( first 80078 and then per- 
manent) of tbe College of Theology. From Noyembar, 1935 
he was also the dean of the Faculty of ‘Theology and he 
continued. as suoh till he remained in the services of the 
University. | | 

 Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur followed हँ 
the footprints of his illustrious father Mahamahopadhyaya 
Pandit Prabhu Dutt Shastri, who was. also the Principal > 
ofthe College of Theology of this University and a well- 


known scholar and Rarmakand i. दः 
I wish all success in the work undertaken by you. "जा 
6 अनुवाद ] | 


यह प्रसन्नता की बात हे कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौडज्ञी 
की स्मृति में स्मारक-मन्थ प्रकाशित करने का आयोजन हो रहा हे । 
| म० स० श्रीनिद्याधर गोडजी ने सन्‌ १६१७ में वेदाध्यापक के पद्‌ पर हिन्दू 
विश्वविद्यालय में पदापंण किया और जुलाई सन्‌ १६२६ से १६४० तक वे 
घमविज्ञान महाविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त हुए। नवम्बर सन्‌ १६३४ 
से वे धर्मेविज्ञान समज्या ( फैकल्टी ओफ थियोलोती ) के अधिष्ठाता 
(डीन) भी रहे ओर जबतक वे विश्वविद्यालय को सेवा में रहे इस पद 
पर बने रहे । अं 

म० म० श्रीविद्याधर गोडजी ने अपने प्रसिद्ध पिता म? स० पण्डित 
प्रभुदत्त शास्त्री के चरण-चिन्हो का अनुगमन किया, जो धर्भेविज्ञान महाविद्यालय 
के पदले आचाय दथा प्रसिद्ध विद्वान और कर्मकाण्डी थे । | 

में आपके इस प्रयास की सफलता चाहता हूँ । . " 
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चरितार्थीक्कत्य महामहोपाध्यायानां प्रभुदत्तशास्त्रिवराणा ज्येष्ठः पुत्र: महामहोपाध्याय 


महामद्दोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ६१ 
( पहामहोपाष्याय डा० उमेश मिश्र, उपकुलपति, द्रमंगा विश्वविद्यालय ) 


वेदित “ए ५ ०५ $ 
| विदितमेतत्‌ सवषा यद्वद्मन्त्राः साधारणतया द्विधा विभक्ता:--कर्मकार्ड- 

सन्त्राः आध्यात्मिकमन्तराश्च । एतेषां वस्तुतः अविनाभावसं बन्धोऽस्ति । कर्सकाणंड- 
दाण क परिशोधनं भवति। अन्तःकरणपरिशुद्धयैव आध्यात्मिक 
२ पप ऋमराः सामथ्य लभते जिज्ञासु: । चित्तशुद्धिं विना तत्त्वज्ञा भाव 
नव नास्ति । इत्थं कमेज्ञानयोः का हि 2 
: ञानया: कायकारणुभावसम्बन्धो विद्यते । 
हि? अन्यचष-कर्मकाणडे देवतानां विशेषाराधनं कतुम्‌ अवसरं लभते कर्मनिष्ठः 

धकः । यज्ञेषु देवता आहूताः सत्य: स्वसान्निध्यद्वारा अनुगृद्वन्ति साधकान्‌ 
ba सान्निध्येन व विशेषायासं विनेव दुःखत्रयाद्विसुक्ताः भवन्ति जिज्ञासवः 
ज e कै 
देवतानाम्‌ आगमनेनव स्वस्वयक्षभागस्वीकरणेनेव च महत्पुण्यं जायते यजमानस्य | 
इत्येतत्‌ सब परिज्ञातमेव ज्ञानिनाम्‌ । | 


चिरात्‌ दाक्षिणात्येषु वेदमन्त्राणाम्‌ अध्ययनाध्यापने नात्युक्तिरियं 
यत्‌ केनापि कारणेन तेष्वेवाधुना वेदाध्ययनपरम्परा एवं मागात 
निरवच्छिन्ना दृश्येते। यद्यपि शुक्कयजुर्वेद्स्य वाजसनेयशाखाया: प्रधानभसिः मिथिला 
आसीत्‌, यत्र महायोगिराजो याज्ञवल्क्यः यसति स्म। तस्येव योगिराजस्यानु - 
म्रहेण शक्तयजुवदमन्त्राणाम्‌ अभिव्यक्तिः साक्षात्‌ दिवाकरात्‌ जाता । मिथिलातः 
उत्तरीये भारते सवत्र शुक्षयजुवद्स्येव प्राधान्यं विद्यते । तेत्तिरीयशाखायाश्च तथैव 
ग वि प्रचारो विद्यते । | | हे 
रवेश्वरस्य काशी अनुत्तमा नगरी । अन्न नानादिग्म्यो विद्वांसः समागत्य ` 
स्वरवपाण्डित्यं दिगन्तेष्वपि प्रचारयामासुः । कावित सान 
चाना दिरश्यः  ससागतानां घुरन्धराणां विदुषां चिर्न संमेलनम्‌ आमोद्‌प्रद्‌ं च 
जातमू । तेषां बुद्धिसंघषेणेनेव शास्त्राणां महदालोचनं च जातम्‌ । 
.... कोश्यामपि यजनयाजनयोः परिपाटी निरवच्छिन्नरूपेण विशेषतः शुक्रयजु- 
बेदानुसारेण वतत एव । कालान्तरे पुनः अन्यासामपि शाखानां परिपाटी प्रचलिता । 
अस्माकं समये प्रातःस्मरणी याः महामहोपाध्यायाः गोडवंशावतंसाः प्रयुद्त्तशास्त्रिण 
कमकाण्डरत्तणाथ - मददापरिश्रमं ङृतबन्तः। तेषामेच परिश्रमेण काश्यामपि 
यजनयाजनकमंणोः प्रसिद्धिः यभव । बहवो वेदिकाः कर्मकारिडनः याज्ञनकर्- 
संपादनाय सुशिक्षिताः । तेषामेव विदुषां सुरक्षया अधुनापि काश्यां बहवो 
वैदिका अस्मिन्‌ कमंशि निपुणाः सन्ति । CT 


विदुषां गोरवास्पद्मेतत्‌ यत्‌ “पुञ्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? इति चिरन्तनोक्ति 


श्रीविद्याधरमिश्रगौडः महान्‌ वेदिको विद्वान्‌ विद्यते स्म। तस्यापि चेदादि दि- 


विविधशास्त्रचातुयंण वयं सवे चकिताः स्मः । अन्येऽपि “पूज्यवराणां पुत्रा 


विविधशास्त्रषु निष्णाताः संजाताः। ईहशीं विद्यासम्पत्तिः भाग्यसम्ततिश्च 
मध्ये विरलेब इश्यते । र $ 
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महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


अस्माकमपि भांग्यमेतद्‌ यदेतेषां सवषां पुण्यभाजां विदुषां कारा 
नाथक्कपया चिरं घनिष्ठः परिचय आसीत्‌ । अनंनव '्ात्मानमपि धन्य सन्ये | 


६२ 


° रे 
:एतेषां _ पुण्यभाजां पुण्यस्मतिरचार्थ यत्किमपि तेषां छात्रः अन्यश्च विह्ृदूभिः 


ह्रियते तत्स्व श्लाघ्यतमं मन्ये । किं बहुना 
काश्यां स्थिता वयं धन्याः काशी धन्यतमा स्स॒ता । 
यत्र तिष्ठन्ति विद्वांसो विश्‍वनाथपरायणाः ॥ 


| 
FIRS EET FHESD 


( पँ० श्री श्यामसुन्दर शर्मा एम्‌० ए० रजिस्ट्रार, रुड़की विश्वविद्यालय ) 


सन्‌ १६२३ की बात है । में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ता था | 
में धार्मिक परम्पराओं को मानने वाला था; अतः घस-परायण विद्वान्‌ सञ्जना से 
मिलने को तथा उनके दर्शन एवं सहयोग से लाभ उठाने की मेरी सदव इच्छा 


रहा करती थी । मुके जिन महानुभाओं की संगति में जाने का लाभ मिला, उनमें | 


से कुछ नाम ये हैं-- 
१ वेदमूर्ति महामहोपाध्याय श्रोप्रसुदत्त शास्त्री गोड । 
२ महामना पं० श्रीमदन सोहन मालवीय महाराज । 
३ पं० श्रीआनन्द शंकर बापूभाई ध्रुव । 
४ पं० श्रीबटुकनाथ शमो एमू० ए० । 
५ पं? श्रोवीरेश्वर शास्त्री द्राविड । 
हमारे चरित्रनायक महामहोपाध्याय पं° श्री विद्याधर जो गौड से 


| भी कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चे अपने पिता के सदृश 


र्ल 


वेद तथा कमेकारड में उदूभट विद्वान्‌ तथा सत्र शास्त्रों सं पारङ्गत थे। 
छोटी अवस्थामें ही वे सम्पूणं विद्याओं का अभ्यास करके महाविद्वान 
हो गये थे । काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में वे धर्म-विज्ञान विभाग के अध्यक्ष 
एवं डीन ऑफ़ दी फैकल्टी थे । भारत सरकार ने उनकी लोकप्रियता तथा महती 
विद्वत्ता को देखकर उन्हें महामहोपाध्याय' की पदवी से अलंकृत किया था । भारत 
के प्रकाण्ड विद्वानों में उनका स्थान अग्रगण्य था । ईश्वर ने उन्हें जल्दी ही हमारे 
बीच में से उठा लिया । किसी ने सच कहा हे--“जाकी ग्दाँ चाहना है वाकी 
वहाँ चाहना हे? | 


ईश्वर की परम कृपा हे कि श्रो विद्याधरी गोड के सुपुत्र | 


श्रीवेशीरामजी गौड वेदाचाय इस समय भारत के प्रसिद्ध याज्ञिक विद्ठाला 


में प्रथम स्थान रखते हैं। 


~ 3 त | 
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महामद्दोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड ६३ 
( पं? श्री गङ्गाप्रसाद मेहता, एम्‌० ए०, भू० {० रजिस्ट्रार, काशी हिन्दूविरवविधालय ) 


स्व° महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर गौड ग्रो 
2 वी ' भारत के सवश्रप्ठ 

र वदज्ञ थे । वे जसे विद्वान्‌ थे, वैसे ही सरल, नम्र ओर अभिमानरहित थे" देखते 
ही उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता था । वे कट्टर सनातनधर्मी थे । उनकी 
सनातनधर्मिता ओर विद्वत्ता पर स्व० महामना मालवीय जी को मी बड़ा 
ग ® 
गच था और वे उनका परम सम्मान करते थे । म' उन पर परम श्रद्धा रखता 
था ओर वे भी मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे । | 

कात्यायन शतसूत्र आदि अनेक मन्थों पर उनके भाष्य, टोका, निबन्ध जे 
आदि आज भी उनके वेदुष्य के कीर्तिस्तम्भ बने हुए हैं । | 

महामहोपाध्यायजी के स्मृतिम्रन्थ के प्रकाशन का समाचार पाकर उनका 


वह सारा गुणमयरूप आँखों के सामने खड़ा हो जाता है। में उनके प्रति परम 
श्रद्धा व्यक्त करना ही अपना सन्देश मानता हूँ । 


चळ 


( पं० थी रामनरेश मिश्र एम्‌० ए०, रजिस्ट्रार, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) | 


| यह जानकर मुझे! परम हष हुआ कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० विद्याधर 

है. जी गोड की संस्मृति में एक ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है। श्री गौड जी उत्तर- 

भारत के सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ थे जिन्होंने वेदिक संस्कृति एवं वैदिक 

__ वाड्मय की रक्षा के लिये अथक परिश्रम किया। महामहोपाध्याय जी ने प्राचीन 

गुरुपरम्परानुसार स्वशाखीय शुक्ल यजुबंद के .अध्ययन्नाथ्यापन का विशेष 

प्रचार किया और आनेवाली वेदिक पीढ़ीके लिये एक उच्च आदर्श स्थापित 

_. किया। उन्होंने श्रौताधान किया था। प्राचीन टीकाओं से अस्फुट एवं दुरूह 

` अन्थौँ की बदुष्ियपूण व्याख्या कर उन्होंने इस परम्परा को बड़ा बल दिया है। 

श्री गौड जी के पारिडत्य एवं उनके विशिष्ट कार्यो के उपलक्ष्य में जो स्मारक-म्रन्थ 
प्रकाशित किया जा रहा दै, उसका में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ' 


(सर श्री हरगोविन्द मिश्र, एम्‌० एल्‌० सी०, कानपुर ) | 


| काशीनिवासी वेदिकसम्राट महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी | 
अग्निहोत्री वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । उन्होंने ही सवंप्रथम पन्चगौडो में साथ २ 
वेद के अध्ययनाध्यापन का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त किया था। उनका सबं | च ठ ठर 
प्रथम दशेत मैंने अलीगढ़ में किया था । उस समय मेरी अवस्थो प्रायः ७-पव्थ 
की थी । श्री अग्निहोत्री जी यज्ञान्त में वेद भगवान्‌ की. सवारी के साथ र्थमें 
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| और अग्निहोत्र की पवित्र धवल भस्म मस्तक में लगाये हुए 
ऱ्या as अग्निहोत्री जी को देखने से प्रतीत होता था कि ये 
साक्षात. वेदमति हैं । सुके आज भो उनका वह प्रभाव शाली भव्य स्वरूप भूला 
नहीं है । उन पवित्रात्मा वेद्सूति के ज्येष्ठ पुत्र महामहोपाध्याय पण्डित श्रो विद्याधर 
जी गौड अपने श्री पिताजी से भो उत्कृष्ट और गम्भीर विद्वान्‌ हुए | उन्होने 
अपने समूचे जोवन में विदया-प्रदान, प्रन्थ-लेखन एबं यज्ञादि धार्मिक कृत्यो द्वारा 
वैदिक-साहित्य की जो अमतपूर्वे सेवा की, वह सदा स्मरणीय रहेगी! ० 
श्री विद्याधरजी गौड “विद्यया वपुषा वाचाः और “विद्या ददाति 
विनयम के साक्षात्‌ प्रतीक थे । बे जिस प्रकार पण्डितप्रकाण्ड ८ थे, उसी प्रकार 
अत्यन्त सरल और परोपकारी थे । उनके द्शनमात्र से कट्टर नास्तिक भी आस्तिक 
बन जाते थे । वे कट्टर सनातनी और ददत्रती थे । विद्वानों में जो गुण होने 
चाहिएँ , वे सभी गुण उनमें मत्तेरूपमें विराजमान थे । व बड़े मनस्वी थे । उनमें 
चाटुकारिताका तो स्पशी भी नहीं था। वे बिना घुलाये किसी के यहाँ जाते नहीं 
थे । उन्होंने वेदादि शास्त्रों में जो अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त को थी, वह उनकी 
विशिष्ट विद्धत्ता का ही निदर्शन था । | 
मैं बड़े गौरव और अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि म? स० श्री 
विद्याधरजी अग्निहोत्री अपने समय के अन्तिम वेदज्ञ विद्वान्‌ थे। सुके हृष हे 
कि आज भी उनकी वह वेदिक-परम्परा उनके वंश में जीवित हे । श्री विद्य धरजी 
के सुयोग्य पुत्र वेदाचाय पण्डित श्री वेणीरामजी गौड भो अपने पिठ-पितामह 
को तरह अध्यापन, लेखन एवं याजन द्वारा लोकसेवा कर रहे हैं. । वे हमारे 
यहाँ कानपुर में भी कई वर्ष से यज्ञाचाये होकर यज्ञ को साङ्गोपाङ्ग कराने के देतु 
आने की कृपा करते हैं। | 


(अतिब दार्शनिक, भारतरत्न डा० श्री भगवानदासजी एम्‌० ए०, डी० लिट ) 


स्वर्गीय म० मः पं० श्रो प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री मेरे मित्र थे । रणवीर 

संस्कृत पाठशाला, कमच्छा बनारस में मुझे! उनके साथ कुछ दिन काम करने 

का अबसर प्राप्त हुआ था । वे अपने समय में बहुत प्रतिष्ठित वेदज्ञ माने जाते 
थे । उनका जीवन बहुत ही आदश और उज्ज्वल था । उनके ज्येष्ठ पुत्र म० म० 

पं श्री विद्याधरजी गौड अपने पिताजी से भो अधिक विद्वान्‌ माने जाते थे। श्री 


` विद्याधरजी की वित्ता का प्रकाश अनन्त काल तक रहेगा, ऐसा मेरा दद: 


१ 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ६४ 
( सुप्रपिद्ध लोकसेवी, गोरखपुर के गान्धी थीयुत परमहं बाबा राघवदास जी ) 


जन ag श्री विद्याधरजी गौड ने अग्निहोत्र की _ रक्षा 
| कर प्राचीन भारतीय अग्निपूजन का महत्त्व हमारे सामने 
प्रत्यक्ष कर दिया था। आज धूम्रपान के कारण जो करोड़ों रुपयों की 
गाढ़ी कमाई हम खचे कर श्री अग्निदेव का शाप ले रहे हैं उस समय यह्‌ 
झग्निदेव की अखण्ड पूजा हमारे लिए शिक्षाप्रद ही है। श्री गोड जो के 
कारण हमें अनेक श्री यज्ञनारायण जी के दर्शन करने का अवसर मिला । 
यज्ञ की विधि की रक्षा तथा मर्यादा-पालन करने कराने में श्री गौड जी सफल 
रहे हें । यज्ञ का संचालन तथा आरम्भ से लेकर अन्त तक उसको सुचारु- 


स्प से निभा ले जाना यह भी एक विशेष योग्यता का परिचायक है । 


) मैंने दूसरे यज्ञ देखे, पर उनमें वह गांभीये प 
x देखने ये तथा अनुशासन उस उच्च 
| र, ड स्तर का देखने को नहीं मिला, जैसा कि श्री गोड जी के आचार्यत्व सें किये 


क मी न 
>> गए यञो में देखा गया। मैं ऐसे प्रसिद्ध कर्मकाण्डो होत्री 
विद्वान्‌ वेदा'चाये जी के प्रति अपनी भद्धाञ्जलि अर्पण करवा है? श्री अग्निहोत्री 


र्न | 


( सनातनधर्म अ्रविनिधि समा, पंजाब के अध्यक्ष गोस्वामी आ्रागणेशदचजी महाराज ) 


- स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याघरजी गौड वेद कर्सकाएड और 
७ न क Sh १ | र्‌ 
धमशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। उन्होने अपने श्री पिता महामहोपाध्याय 

प° भी प्रभुदत्तजी शास्त्रों के नाम को उज्ज्वल क्रिया और वेदविद्या दो 
सुरक्षित रखा, यही मेरी उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि है। भया क 
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विशिष्ट विभूति 


( विदव्रेधय महामहोपाध्याय पं० श्रीयोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए० ) 
सुप्रसिद्ध वेदज्ञ विद्वान्‌ काशी हिन्धूबिश्वविद्यालय-धसविज्ञान विभाग के 


अध्यक्ष महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० विद्याधर जी गोड की पुण्य-स्मृति पर आजकल वे 


सभो लोग आलोक डाल रहे हैं जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संसृष्ट रहे और 
जो उनके प्रगाढ वेदुष्य से परिचित रहे वे भी उसपर प्रकाश डाल रहे हैं। इस 
जएय अवसर पर उनका स्मरण कर मुके भी आनन्दानुभव हो रहा हे । मुझे भी 
चिरकाल तक निरन्तर उनका संसर्गजनित सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए आज 


` इस संस्मरण के समय उनके अभाव की तीत्र वेदना हृदय में जाग रही है । उनसे 


बड़ी-बड़ी आराएँ थीं, पर कौन जानता था चे इतनी जल्दी चले जायेगे । 

पं० विद्याधर जी अपने समय सें वेदविद्या में भारत में मुकुटमणिस्वरूप 
रहे, यह बात निर्विवाद है । उनकी कात्यायन श्रौतसूत्र पर रचित विवृति से वैदिक 
कर्मकाण्ड के विषय में उनके अगाध पारिडत्य का परिचय मिलता हे । वे वेदिक- 
साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न शास्त्रो में भी सुप्रविष्ट रहे । वे सुवक्ता तथा सुलेखक 
रहे, सद्धम के अनुरागी रहे तथा अपने अमायिक स्वभाव के कारण सर्वजनप्रिय 
रहे । उनके अनेक कृती शिष्य-प्र शिष्य उत्तराखएडके विभिन्न भागों में वेदविद्या का 
प्रचार कर रहे हें एवं लुप्तप्राय कमकाण्ड में जीवनो-शक्ति का संचार कर रहे हें । 


श्री विद्याधर जी के श्रद्धेय पिठुदेच के साथ कुछ दिन मुझे एकसाथ कार्य करना. 


पड़ा था। उनकी अधिगत विद्या और यश उनके सुयोग्य पुत्र में अधिक मात्रा में 


श्री विद्याधर जी के पुत्र भी वेदविद्या के एकनिष्ठ सेवक हें । श्रीविश्वेश्वर की 
शुभ दृष्टि उनके ऊपर नित्य विराजमान रहे, यद्दी हमारी शुभ कामना हे । 


देशमान्य वैदिकाम्रगण्य स्व? महामहोपाध्याय श्री विद्याधर जी शास्त्री का 


मेरे साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार था। मैं जयपुर से जब कभी काशी आता, तो 


उनसे प्रायः अवश्य मिल्षता था और वे भी बड़े प्रम से मुझसे सिलने को उत्सुक 
रहते थे । इनके पिताश्री स्वनामधस्य मदामहोपाध्याय पं० श्री प्रशुदत्त जी शास्त्री 
को भी मुझपर बड़ी कृपा रहती थी । इस कारण श्री विद्याधर जी भी अपने पिता 


का स्नेही समझ कर सुपर एक प्रकार की सम्मान-दृष्टि रखते थे । 


ST 
4 २». चक 27: 


NA डे 


a 


४“ कदर जेपी, 


१०० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


ने नां में गोडों को प्रतिष्ठित 
1० तजी शास्त्री ने काशी फे वैदिक विद्वा में र 
लागे जाया कही विद्वत्ता के कारण ही गौड भी वैदिक विद्वान्‌ माने 


- जाने लगे । 


श्री विद्याधर जी की यही विशेषता थी कि वे इतने अधिक देशमान्य प्रखर 
विद्वान्‌ होते हुए भी अत्यन्त विनीत थे । उनकी नम्रता देखकर लाक हुआ 
करता था। वे कट्टर धार्मिक थे | घर्भं के आगे वे आर्थिक लाभ को तुच्छ 
सममते थे । के Fs 

कलकत्ता, असृतसर आदि कई स्थानों स होने बाले यज्ञा में र व 
श्री विद्याधर जी का साथ रहा है । वे यज्ञ के “चायः बनकर जा दु आर हि 
प्रबचनार्थ उपदेशकरूपमें जाता था। वहाँ भी निकट से इनके विनम्रता 
वयवहारों को देखने का अवसर मिला था । वे प्रायः किसी के साथ विवाद नहीं 
ज्य ये | र जे ९. ०० क 

श्री विद्याधर जी अपने समय में भारत के वेदज्ञों में सबंश्रष्ठ विद्वान्‌ मान 


- ज्ञाते थे | जहाँ कहीं भी धर्मशास्त्र ओर वेद-कर्मकारडके सम्बन्ध में कोई शङ्का 


उपस्थित होती थी, तो आपका ही निर्णय सवेसास्य माना जाता था । । 

देशभर में कर्मकाण्ड के लिये परिश्रमण करते हुए श्री विद्याधर जी ने संस्कृत- 
साहित्य की अच्छी सेवा की है । आपके बनाये हुए कई ग्रन्थ वेद-कर्मकाण्ड की 
प्रन्थियों को सुलमाते हैं और अल्पज्ञ विठ्ठानों को भो उच्च कसकाण्ड कराने को 
आवसर प्रदान करते हैं । 

अध्यापन-श्रढ़ता भी श्री विद्याधर जी की सुविख्यात थी। इनके कई योग्य 
शिष्य वेद-कर्मकाण्ड के धुरस्थर विद्वान्‌ आज भी देखे जाते हे । 

अत्युच्च सुयोग्य विद्वान्‌ के वैसे ही सुपुत्र होना यह श्री विद्याधर जी का ही परम 
सौभाग्य था । पिता और पुत्र दोनों ने गवनमेन्ट से 'महामहोपाध्याय” पदवी प्राप्त 
की हो, ऐसा दृष्टान्त भो मैंने अन्यत्र नहीं देखा । “काशी में त्रेपुरुषी विद्या नहीं 
होती?? ऐसा अपवाद पुरातन काल से चला आ रहा है और कहा जाता हे कि 
व्यासजी ने काशी को यह शाप दिया था, किन्तु पण्डित विद्याधर जी का परिवार 
इस का अपवाद है । क्योंकि श्री विद्याधर जी के पुत्र वेदाचाय श्री वेणीराम 


शमो गौड भो वेद और कमेकारड के प्रख्यात विद्वान्‌ हैं, यह श्री विद्याधर जी 
के ही पुण्य का फल हे. 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड़ १०१ 
भारत के गोरव | 
( महामहोपाध्याय पण्डित श्रीचिन्नखामीजी शास्त्री ) र 


पा 0102 क 0101. स्वर्गीय महामहो- 
डु धर जी गोड से मेरा परिचय सन्‌ १ 
६१८ से 
हे हा परिचय उनके जीवनकाज्ञ तक अत्यस्त घनिष्ठ-रूप में अत्यन्त रा व ७५ 
साल्लास के साथ सदेव एकरस था | | क. 


श्री विद्याधर जी मेरे परम हितैषी अभिन्न भित्र 3 
कि प न्च मित्र थ। हम दोनों 

प्रतिदिन न्दूविश्वविद्यालय में साक्षात्कार होता था। अवकाश के दिनों मे है 
उनके घर और वे मेरे घर आते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। आज 
उनकी कडि सुमे पद-पद पर खटकती है । 
, ने सोभाग्यवश श्री विद्याधर जी के पूज्य पिता स्व 

a ~ € द महा 
ह जी शास्त्री रग दशान किये थे। वे अपने समय स 
वे साक्षात्‌ सहृषि ' प्रतीत होते थ। उन्होंने स्वयं अपने 
य किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पञ्चगौडों में वेदविद्या का पार 
ह्म । उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने सुपुत्र श्री विद्याधर जी को अपने 
मो भाषिक पा व के रूप में प्रतिष्ठित होने का भी सौभाग्य प्राप्त 

या था। ऐसा सोभाग्य किसी-कि त्मा 
हा सी पुण्यात्मा पिता को ही मिला 


श्री विद्याधर जी अपने सधय में समस्त भा 
| रत सें वेद के महाप 

माने जा थे। उनकी विद्वत्ता अगाध थी । उनका व्याकरण का ज्ञान ऐसा र 
था, जो कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी दुलेभ है। वह केवल वेदज्ञ नहीं थे उनका 
अ साहित्य, मीमांसा, धमंशास्त्रादि पर पूणं अधिकार था। उनको 

त विद्वत्ता को देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित होते थे । 

दृ में श्रोत-विषय अत्यन्त कठिन है, किन्तु ग ( 
न्तु उस श्रोत-विषय का ( जिसका 
ज्ञान आजकल लुप्त-सा होता जा रहा है ) भी श्री विद्याधर जी को अद्‌भुत ज्ञान 


. था । उनके श्रोत-बिषय के विशिष्ट ज्ञान का परिचय उनके “कात्यायन श्रौतसूत्र' 


के भाष्य को देखने से मिलता हे । मैंने काशी तथा देश के अनेक 
दश Fs ह sb की चचो की, सित यी 

“विषय का परिज्ञान नहीं पाया; यह 
लिबिज र र अन्य किसो विद्वान्‌ में नहीं पाया, यह 


आपने कात्यायन श्रोतसूत्र की “वित्तिः नाम की टीका, लिखकर वेदिक देब र 
साहित्य की अभूतपूत्रे सेवा की हे । जो विषय कात्यायन शरौतसूत्र+ के ककेभाष्य 
से स्पष्ट नहीं होते थे, वे आपकी टीका से सरल और स्फूट हो जाते हें | 
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आपने कात्यायन श्रौतसूत्र की जो विशद भूमिका लिखी दै, वह प्रत्येक 


संस्क्ृतज्ञ के लिये पठनीय और मननीय है । 

आपका संस्कृत का लेख अत्यन्त पाण्डित्यपूणं सरल-सरस भाषा में 
होता था । आप विद्वानों के साथ प्रायः संस्कृत में ही पत्रव्यवहार करते थे। मेरे 
पास आज भी उनके कई पत्र संस्कृत में लिखे हुए सुरक्षित हें । 

श्री विद्याधर जी में ही यह अपूर्वं बात देखने को मिली कि वह वेद के 
अर्थज्ञ विद्वान्‌ होते हुए भी वेद के घनान्त मूलपाठ का गायत्रीवत्‌ कण्ठस्थ 
पाठ करत थे । उनको वेद्‌ के ब्राह्मणभाग और सूत्रभाग कण्ठस्थ थे। बह 
शुक्त यजुवद संहिता का सस्वर मूलपाठ इतनी द्वुतगति में करते थे कि बड़े-बड़े 
घनान्तपाठी उनके साथ पाठ करने में घबराते थे। वह शक्त यजुवद संहिता में 
निभोन्त बतला देते थे कि यह मन्त्र इस अध्याय का और इस संख्या का है । 

आपका लेख अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक होता था। आप अत्यन्त 
दुतगति से लिखा करते थे। आपने सैकड़ों दुर्लभ श्रौत-स्मात्त पद्धतियों का 
कठिनता से संप्रह किया था, जो कि आज भी उनके पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। 
आपके यहाँ चारों वेदों को उपलब्ध सभी शाखाओं का हस्तलिखितरूप में 
अपूर्व संग्रह है । 

आप रात्रिन्दिवा पठन-पाठन में संल्लग्न रहते थे। आपको पढ़ाने में 
कभी आलस्य नहीं होता था। अवकाश के दिनों में भी आप घर में छात्रों को 
पढ़ाते थे । मने कई बार बहुत प्रातःकाल आप के यहाँ जाकर देखा कि आप 
अपने अग्निहोत्र की पवित्र धवल त्रिपुण्ड अस्म को मस्तक में लगाये हुए 
उच्च संस्थाओं के वेदाध्यापकों को वेद--ऋमकाण्ड की शिक्षा दे रहे हैं । आपका 
प्रातःकाल ओर रात्रि का समय उच्च श्रेणी के अध्यापकों के लिए सुरक्षित 
रहता था। आपके पढ़ाये हुए सैकड़ों सुयोग्य शिष्य भारत की उच्च संस्थाओं 
में 'वेदाध्यापक' पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैं । 

यज्ञादि कार्यों के कराने के लिये “आचाय पद के लिये जब यज्ञकतोंगण 


. काशी में उपस्थित होकर सर्वोत्तम याज्ञिक विद्वान्‌ का अन्वेषण करते थे, तो उस 


€ ¢ 
सय सवप्रथम श्री पड धर जी का ही नाम बड़े आदर से लिया जाता था । 
समस्त भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञ, राज्याभिषेक और मन्दिर की 


९ 
आ (आचार्य? पद्‌ पर ससम्मान बुलाये जाते थे। आपका कर्मकाण्ड के 
अआनाजाना केवल सेठ-साइकारों तक ही सीमित नहीं था, अपितु राजा- 


मदाराजाओं के यहाँ भी था। 
डा श्रीविद्याधर जी की विशिष्ट विद्दत्ता का आदर स्व महामना पं० मदन मोहन 


गज नय, स्व० श्री आनन्द शङ्कर बापूभाई भरव (प्रोवाइसचान्सलर हि० वि० वि०), 


स्व० स० स० डा० सर गङ्गानाथ झा, स्व? म० स० पं० श्री प्रमथनाथतकेभूषण; 


° सट पेट ण ख भ मः पं० थी हुरिदरझ्पालु दिदी, 
. = "° °° गोपीनाथः कविराज और मद्दामद्दोपाथ्याय पं० श्री गिरिधर 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड | - १०३ 


- शमो चतुर्वेदी आदि महानुभाव करते थे और समय-समय पर आपकी विद्वत्त 
की युक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे । 
आपको विशिष्ट विद्वत्ता के कारण ही अनेक राजा-महाराजा आपके परम भक्त 
आर वे समय-समय पर वेद-धर्मशास्र के रहस्यों के जिज्ञासा्थ तथा यज्ञादि 
कार्यों के सम्पादनाथे आपको अपने यहाँ आमन्त्रित किया करते थे। 
विद्याधर जी ने अपने जीवनकाल में अपनी प्रगाढ विद्वत्ता के द्वारा जैसा 
'उुयश भाप्त किया था, वैसा सुयश अन्य वैदिक विद्वान्‌ को नहीं मिला । आपकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर गवःभेन्ट सरकार ने आपको 'महामहोपाध्याय? की 
टाइटिल देकर आपका महान्‌ सम्मान किया था। यही सम्मान आपके पिताजी 
को भी गवनेमेन्ट सरकार द्वारा भाप्त0था । वैदिक विद्वानों में गवर्नमेन्ट द्वारा 'महा- 
महोपाध्याय' पद्वीसे सम्मान होने का सोभाग्य केवल इसी वंश 
श्री विद्याधर जी के शरीर से अगणित विद्वानों का उपकार हुआ हे । काशीस्थ 
हिन्दू विश्वविद्यात्रय में वेदाध्यापको की नियुक्ति के अतिरिक्त वहाँ के संस्कृत के 
प्रत्येक विभाग के अध्यापकों को नियुक्ति में भी आपका गौरवपूर्ण हाथ रहता था | 
काशीस्थ गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज में वत्तमान वेदाध्यापक पण्डित भगवद्मसाद मिश्र 
वेदाचाये की नियुक्ति का समस्त श्रेय आपको हो था] 
आपने अपने अध्यापन काल में काशी हिन्दूविश्‍वविद्यालय में चारों वेदों की 
परीक्षाओं का तथा क्रियात्मकरूप से ' पौरो हित्य-परीक्षा? का प्रारम्भ कराया था । 
इसी प्रकार आपने स्व० सेठ गौरीशङ्कर जी गोयनका को प्रेरित कर काशोस्थ 
गोयनका संस्कृत महा विद्यालय में चारों वेदों का अध्यापन ओर चारों वेदो के 
अध्यापकों की नियुक्ति कराई थी । | 
आपका जीवन परोपकारमय था । आपका घर संस्केत के विद्वानों के लिए एक 
भकार का “धार्मिक बेडू” था। विद्वानों को जब द्रव्य की आवश्यकता 
होतो थी, तो वे निःसङ्कोचरूप से आपसे निञ्योज रुपया लेकर अपना काम 
चलाते थे। कई बार युफे भी उनसे ऋणरूप में द्रव्य लेने का अवसर प्राप्त | पर 5 
हुआ था | | | लन 0. 
' आप जितने बड़ विद्वान्‌ थे उतने ही अधिक सरल थे । आपका जीवन | सादगी | 
से ओतप्रोत था । आप मिथ्या आडम्बर से कोसों दूर रहते थे। र 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप ये । धमे के आगे आप दव्य-लाभ को 
में जो-जो सद्गुण थे, वे सकंत्र नहीं दिखलाई देते । 
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महामहोपाध्याय-स्मारकप्रस्थ 
१०४ 


स्कृत-समाज का सहन 
बहुत शीघ्र हमसे दूर हो गये,यह स व्र 
| य र समान की जो आदश सेवा की हे, उसके लिए वह 
उनका चिरछणी रहेगा । 


; EN 


हृद्यपद्याञ्जलिः | ~ 
( वैद्यसम्राट्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र पद्मभूषण पं० श्रीसत्यनारायणजी शास्री ) 


रे मारो गङ्गाप्रपातपरिरोधनजुटिकरच । 
वय हित त्रिविग्नहशिवस्तनुयारिछुब नः ॥ १॥ 
श्रोमान्‌ गौडान्ववायो5वनिसुरमदितो उ 
चिदूबुन्दाभ्यचिताङग्रिनिखिलजनचयख्यातशरन कर | 
यो व्यासोऽन्योऽभिजातो मद्नपरिलसन्मोदनो मालबीयः, | 
| तस्यापीष्टो झजखं प्रशुरिव प्रुदत्ताभिधोऽभून्सहेङ्यः ॥२॥ 
गीमांसाध्ंशासत्रायधिगतसुबुधेयोङ्गिकेवन्दिताङ्‌णि + 


Coro शि 
दृप्यत्सदवैदिकानामवजयजनितोत्कृष्टस्वान्तोपलव्थि' | ॥ 
सम्राट सम्मानमाप्तः क्षेतितलमहितानेकग्रन्थभ्रणुता, 1 
तत्सू नुश्चक्रवर्ती घवलतरयशाः श्रीलविद्याधराख्य, ॥२॥. १. 


आासीच्छीताहिताग्निः शतपथगमकः पञ्चकुण्डस्य होता, | 
श्रौतज्ञेष्वद्रितीयो5न्वतुदिनसुभयोः सन्ध्ययोहोसकत्तो । | 
गोहे$भौध्यापनाद्येः सुपथगतिविधौ दत्तचेतास्समन्ता- 


¢ 
दारम्भाद्चाप्यकार्षीदमलतरधियाऽध्यापकाध्यक्ततां यः ॥४॥ । 
पीयूषाशितहृव्यभोजनरता ये सन्ति वे नाकिन- ` | 
स्ते विद्याधरविज्ञवैदिकवरे सायुब्यमुक्ति गते । | 


क्रन्दन्त्येव तथा5नवाप्य प्रचुरं हव्यं च यज्ञ सुदा, | 
तद्धानेः परिपूर्तिमावितनुते श्रीवेणिरामोऽध्ुना ॥ ॥ | 
घर्मोद्ध्वंसैकदत्षान्‌ स्पृतिश्रंतिवलितस्वीययुक्त्या विधुन्वन्‌, | 
देशे देशे विदेशे प्रवचनपडुताकोसुदी काशयन्‌ द्राक्‌ । 

विप्राणां कल्पशाखी घटजमुनिनिभो योऽघरे सवेबिद्याः, | 
भृत्वा सायुब्यभत्र प्रणिहितसुहृदेऽनेकशस्स्युः प्रणामाः ॥६॥ 
काश्यामगस्त्याश्रमपत्तनस्य से सत्यनारायणशास्त्रिणो चे। | 
हृद्यानि पद्यानि समर्पितानि स्युस्तन्मनस्तोषकराण्यजस्ञम्‌ ॥ ७॥ 


क्ट 
® 


~ 
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महामद्दोपाथ्याय परिडत विद्याधर गौड १०५ 
| प्रणामह्मलिः ` 
( विद्वद्गर प° श्रीसमापतिजी उपाध्याय, सदस्य-विधान-परिषद्‌, उचखदेर ) 


कारयां वेदविदांवरेष्वपि वरो नित्ये विधौ तत्परस- 
त्ैताहोअपरायणो बहुगुणो वि्द्गणे मीनितः । 

`` आढ्याना प्रवरेण विज्ञविरलाराजेन राजायितो 

| हिन्दूविश्वविभूषिते जनहिते विद्यालये धार्मिक ॥ १ ॥ 

| भागेःव्यक्षपदे स्थियो बहुविधां सम्पादयन्ति 

विद्याव्याहृतितो गतो बहुतरं श्रीमालवीयादरम्‌ | 
षडवगस्य रिपुमेमापि सवयाः सोहादेपाथोनिधि= | 
विश्वस्य  प्रभुणाऽवलम्बितशयो विद्दत्तनूजेनुतः ॥ २ ॥ 
आइत्तन महापदेन मह्वितोपाध्यायतोऽलङङक्गतो 
गोडीयश्रुतिसूरिता-प्रथयिता वेदाथेबेदुष्यभरत्‌ ७ 
प्रीणां रास्त्रपरम्परामचुसरन्‌ विश्वेशतामाप्तवान्‌ | 
श्रीविद्याधरनासको बुधपतिर्जविद्यशोभिरिचिरम्‌ ॥ ३॥ 
इुतिस्रजोऽपयत्येताः . विद्याधरमनीषिणे। ` 
विधानपरिषत्सूरिरुपाध्यायः सभापतिः ॥ शया 


` ग्रस्तं जीवनम्‌ 
_( सनातनधर्मोपदेशक पं० श्रीअखिलानन्दजी रामा, विरल ) ट 
अस्ति प्रसिद्वमिह भूचलये समृद्ध मोदाय . भूतलभुवा अ धट र 
लझुवा भुवनाधिपेन | 
खट विशिष्टबहुभोगपरंपरामिजिल्देति राजनगर दिशि पश्चिमायाम्‌ ॥ १॥ 
यस्मिन्नभूयवनद्पविमदेनाय गोविन्द्सिहंगुरुरमतरप्भाव: । 
शास्ता समस्तजनरक्षणदत्तचित्तः काले गते गुरुपरम्परया परीत: ॥ २॥ अ 
तत्रावसंज्जनपदे सुगृहीतनामा धन्यः स कोऽपि बुधवर्णितदिव्यधामा। == £ 


गौ डान्ववायतरणिः प्रभुद्त्ततामा वत्रे यसुन्नतगुणं कुलजैव रामा ॥३॥ हि ह 
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वेदास्त | 4 a विष्टुडे २७ ta 9 षिद्धवेगा चि है ६१० । १ “>> "२४ यु 

स्तथाध्वरविधाननिविष्ट रार ` जाटाऊः जग्रदाकलयांबभूः oo RR eR 

"नेस्डड्सत्यादकुर्‍य .  जद्रादाकलयांबभूचुः॥ ६॥ 
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महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


१०६ 
सर्वत्र विश्रतकथं निगमैकचच गौडान्ववायतिलकं प्रभुदत्तमेनम्‌ । 
गौराज्ञभूपतिरुपाधिसमपणेन सर्वोच्चतामनयदद्धतमेतदासीत्‌ ॥ ७ ॥ 


० बंशाभिवृद्धिमभिवाव्छति यायजूके तस्मिन्विधेः करुणया समयः स कोऽपि | 


तत्रागतः सकलमेव कुल॑ द्विजानां येनाभवन्युदितिमत्र महोन्नतानाम्‌ ॥ ८॥ 
शर्वाक्षि - वेश - निधि-शीतगुलब्धसंख्ये श्रोविक्रमाकतृपतेः समयात्मवृत्त । 
वपे वधूर्नियतिनिर्मितदिष्टयोगातसद्यो नवभप्रसवकालमभिप्रपेदे ॥ ६ ॥ 
कालक्रमानुगतपोषतमिस्रपक्ष-शुक्त्रयोदशसुपेत्य तिथिं च भव्यम्‌। , 
प्रातोष्ट तं तनयसुम्रतरप्रभाचं यस्यावदानमधुनापि वदन्ति विज्ञाः ॥१०॥ 
जातस्य तस्य तनयस्य विघेबिधानादेकादशे$हनि पितास्य चकार सोदात्‌। 
अन्वर्थमेव चतुरच्ञरमिष्टदिष्टं विद्याधरेति विशदं किल नामधेयम्‌ ॥११॥ 
अन्नाशने ङुलजनेरपनीयमानं नानाविधं शिशुरसौ करणं विलोक्य । 
पस्पशे द्क्षिणकरेण पुरो निविष्टं वेदं समस्तमपि वेष्टनबद्धपत्रम्‌ ॥१२॥ 
तादरिविधं चरितमस्य विलोक्य तत्र तातः प्रसन्नह्ृद्यो हृदये दृधार । 
शिक्षाक्रमं निजशिशोनिंगमप्रधानं वेदोपवेद्परिशीलनदत्तचित्तः ॥१३॥ 
पारस्करानुमतमस्य शिशोः क्रमेण गर्भाष्टमे ब्रतनिबन्धनमारचय्य | 
यज्ञोपवीतमपि स प्रभुद्त्तनामा विद्याधरस्य निगमाध्ययनं ततान ॥१४॥ 
शिक्षादिकं समधिगत्य षङङ्गजातं ताताद्यं प्रवणधीर्जगति प्रसिद्धाम्‌ । 
वेदत्रयीमपि जटाघनभेदभिन्ञां यज्वा बभूव विविधाध्वरमार्गविज्ञः ॥१४॥ 
जन्मान्तरागतविशुद्धमतेरमुष्य सङ्घतमात्रमधिगत्य हृदि प्रविष्टाः । 
भासो यथोषधगणं रजनीसुपेता विद्यास्तकैव सुदिताः शरणं प्रपन्नाः ॥१६॥ 
सवाः समाप्य सहसैव पितुः समीपे विद्याः क्रमेण निगमागमभेदभिन्नाः । 
विद्याधरोऽयमंधिकं प्रमदाहिदीपे भास्वानिवोत्तरगतिं प्रतिपद्य सद्यः ॥ १७) 
दारक्रियोचितद्श वयसि प्रविष्टं तातो विलोक्य तनयं तनयां प्रपन्नाम्‌ । 
ववाहिकेन विधिना प्रतिगृह्य गृह्यं त्यं समस्तमपि तस्य चकार यूनः ॥१८॥ 
अत्रान्तरे विधिवशादुपपन्नमेकमामन्त्रणं समनुगृह्य पापा | 
विद्याधरः स्वजनकेन समं जगाम वङ्गप्रतिष्ठितमहुन्नगरं गरीयः 
तत्राध्वरे विविधकमं रवि a 
मठयायजूकैराराधितः प्रचुरवित्तमुपेत्य दुष्टः । 
विद्याधरः स्वजनकेन समं जगाम वाराणसीं शिवपुरी शिवद्शनाय ॥२०॥ 
सम्मान पुण्यपरिपाकबरोन . सद्यः श्रोबिश्‍वनाथनगरीमतिवाह्य रात्रिम्‌ । 
प्रातद्दश विनतो गिरिजागिरीशौ त्रह्मादिदेवतगणेः परितः परीतो ॥२१॥ 
यात बान्धवजनः सह सबदेति सन्देशमाप्य शिवयोः कृतनिश्चयोऽयघ्‌। | 
अ सहद कुटुम्बिजनरि हैव बासं चकार निगमागमतत्त्वनिष्ठः॥२२॥ 
र नमत्र रे निगमोदितेन संस्थाप्य पूर्वपुरुषानुगतं प्रशस्तम्‌ । 
काया 0 तिरा त पिपा ॥२३॥ 
हम त हवा | ।पनाय महती पद्वीमुपेत्य । 
"त त नजर सिसस्वितोध्य॑ बल्लोदरस्थितमियाय पुर॑ प्रसिद्धम्‌ ॥२४॥ 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड १८७ 


अध्याप्य तत्र नगरे कतिचिद्दिनानि गोराङ्गभूपतिसमर्पितमाद्रेण । 
दिव्यं महोञ्चपदमप्यधिगत्य सद्यो वाराणसीं पुनरियाय पितुनिदेशात्‌ ॥२४॥। 
जाते किल कारिकहिन्दुविरवविद्यालये धृतमहोच्पदेन तेन। २ 
यायनः करुणया विविधप्रदेशाद्त्रागताः स्वसमतां विनयेन नीताः । ।२६॥ 
वाराणसीपरिसरे निजहिन्दुविश्‍चविद्याज्षयं सदनमोहनमाज्ञवीयः | 
स्पा यं प्रथममेव गुरु चकार विद्याधरः स किल केन न वन्दनीयः ॥रणा 
तातस्पतिं मुवि चिराय विधातुमारात्तन्नामघेयगतवर्णेविशिष्टलेखम्‌ | । 
विद्यालयं निगममार्गेनिद्‌र्शनाय ` संस्थाप्य यः स्वजननं सफलोचकार ॥२८॥ 
नाचानिबन्धरचनाचतुरोञ्यसिष्ट कात्यायनादिमुनिभिः  कृतसूत्रतन्त्रम्‌ । 
श्रोतं पथं सरलभाष्यपदेनियोब्य यज्ञक्रमं बहुविधं विशदोचकार ॥२६॥ 
वाराणसेयधनिकत्रजकल्पितेषु विद्यालयेषु नियतं समयं प्रदाय | 
विद्याधनं स्वगतमेष कुवेरकल्पो विश्राणयन्निजकुलं प्रथयांबभूव ॥३०॥ 
धम निवेश्य हृद्यं सततं बिदेश-यात्रानुरक्तमनसो मनुजानमन्दम | 
| विद्राव्य यः किल धनादिकमप्यपास्य तहत्तमत्र वचसापि न तानगृहात्‌ ॥३१॥ 
भेदं कुलागतसुद्स्य . निजे समाजे सम्बन्धतत्परमतीनयमेकवीरः। 
सद्यो विहाय सहसा सहभोजने5पि, वैरुध्यमेव समितिष्वगमस्रसङ्गात्‌ ॥३२॥ 
दैनन्दिनक्रमगतं नियताग्निहोत्रं दरष्टुं दिगन्तरगता अपि यस्य लोका: । 
काशीसुपेत्य यहुविस्मयमेब जगमुः किं तस्य विश्रुतकथस्य कथाभिराभिः ॥३३॥ 
पुत्रीहयं तनयपञ्चकमत्र लोके पोत्रानपि प्रथितसद्गुणबद्धभावान्‌ । 
सायुञ्यमाप्तुमजर शिवयोर्विहाय सद्यो बबन्ध गमने मतिमद्वितोयाम्‌॥३४॥ 
वस्वङ्कनन्द्विधु सङ्कलितं तमेव जन्मानुगं दिविसमेत्य सुखेन वषम्‌। 
विद्याषरोऽयमतिवाह्म शशाङ्कमौलेः सायुञ्यमापदतिपुण्यबशेन लभ्यम्‌ ॥३५॥ 
एतावद्स्य चरितं विशदं विचित्रं मेत्रीमुपेत्य समये समयेऽनुभूतम्‌। 
आनृण्यमाप कविरेष सनाढ्यवर्यो भाग्यादनूपनगरे बृतद्व्यिवासः ॥३१५॥ 


वेदोद्धारक म० म० पं० श्रीविद्याघरजी गौड 
( शास्त्राथमहारथी पे? श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री गोड ) 
अणीयसां जन्मनिवासभूमि-- 
त्यागो, विपत्त्ये महता सुखाय । 
' अब्धेरपेता मणयो ब्रजन्ति. , 
राशां शिरः काक-सुखाति भेकाः॥ . 
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१०८ महामह्दो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


संस्कृत साहित्य का यह प्रसिद्ध आभाणक चेदाचार्थ स्वर्गीय म० म० 

ओबिद्याधरजी शास्त्री गौड महोदय पर सोलहो आने चरिताथं होता है । आप | 
हरियाना प्रान्त की उस उबरा भूमि में उत्पन्न हुए थे, जो कभी मत्त्रद्रष्टा ,» | 
ऋषियों की जन्मभूमि होने का गौरव रखती थी, किन्तु कुटिल कराल कालके -_ | 
प्रभाव से वह बहुत समय से वेदिक-वाड्मय के लिये ऊषर-सी हो | 


चली थी | 
हमारे चरित नायक के पूज्य पिता म० म० ५० श्रीप्र भुदत्तजी अग्निहोत्री गे 


काशी में पहुँचकर वैदिक साहित्य में अदभुत दक्षता प्राप्त की; जिससे पञ्चगोडों 

का, विशेषतया “गौड? जाति का मुख उज्ज्वल हो गया। पञ्च गौडों में सवप्रथम 

- यही एकमात्र व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने इस युग में काशी जेसे विद्या 

केन्द्र में वेदविद्या में सवोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया । दाक्षिणात्य पञ्चद्राविडों 

में जो वैदिक वित्ता प्रसिद्ध थी, वह केवल वेद के सूल पाठमात्र तक 

ही सीमित थी, परन्तु श्रीविद्याधरजी ने मूल तथा अर्थभाग दोनों में ही अपूव 


विद्धत्ता प्राप्त करके भूमएडल के वेदिकां में सबोतिशायी गौरव प्राप्त किया । 
प्रभु की कृपा से तीसरी पीढ़ी में भी शास्त्रीजी के योग्य बंशाधर वेदिक परम्परा का 
सबङुलक्रमागत गौरव बढ़ा रहे हैं जिनमें पं० श्रोवेणीरामजी वेदाचायं अन्यतम | 
हैं, जो काशीस्थ गोयनका संस्कृत कालेज में वेदों के अध्यापन में तत्पर रहते 
हैं और भारत में यत्र तत्र सवेत्र सुझ्य-सुख्य यज्ञानु्ठान; प्रतिष्ठा-महोत्सवादि में | 
आमन्त्रित होकर “आचाय? पद को अलंकृत करते है. । ॒ 
धर्म्मक्षेत्रे प्रसिद्ध कुरु्रप - रचिते स्थानपिणडारकाख्ये, 
खेड़ी-ग्रामे द्विजानां सविदितयशसाँ भूपतिस्तोत्रभाजाम | 
प्रस्वत्रयो दचनामा निगमविधिनिधिगोंडवंशावतंसो, 
लेमे काश्यां वसन्योऽनवरतयजनाद्‌ अग्निहोत्रि-प्रशस्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
दीपाद्दीप इव प्रवर्तित आहो! तत्सूलुरप्रेसर:, | 
श्रीविद्याघरशर्मगौडविदितो विद्याधरो मूतिमान्‌। | 
ष्ट्र यच्छू तिकम्मंकाण्डगुर्तां श्रीमालवीयः सुधीः; र 
बेदाचायपदे ऽभिषेकमकरोत्‌ श्रीविश्वविद्यालये ॥ २॥ | 
चिद्या ददाति विनयम' क्िसुक्तिरेषा, | र) 
कण्ठी कृता त्वनुदिनं श्रतिमेति लोके । :] 


र अस्याः पुनजगति सार्थकता तु षठा, 
| | विद्याधरे द्विजवरे विनयाचतारे॥ ३ ॥ | 
यो विद्यया5उसीत्सुमद्दान्मद्दास्मा, त 
.  महत्तमश्चापि सशीलवृत्त्या । 
झी ... महत्तवंदययुक्तमस्मै, . 
१000 दवादपाच्यायापुत सा ३ तसज्ादता 3 


ओऔीमदनमोेहनमलबीय३१००२-०७यक्षमहोपाध्यायपद्वीम्‌ । 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १०६. 


गोड़ा महाराष्ट्रभचा: सगुजराः 
| | सकान्यकुच्जा गपि मैथिलास्तथा। 
सारस्वता द्क्षिणदेश - वासिनो- ” 
|. यच्छिष्यतां प्राप्य छृताथेता गताः ॥ ५ ॥ 


येना55म्नायविधिः कुकालवशतो गुप्त: पुनद्योतितो- 

लुप्त वैदिकवाऊमयं पुनरहो! यत्नेन संरक्षितम | 

री ते तेऽप्राप्यतमाः क्षयं प्रतिगता ग्रन्थाः . ससम्पादिता 
श्रीविद्याधरशास्त्रियां सङतिनां कां कां ऊति ब्रमहे॥ ६ ॥ 

अन्वा ज्येष्ठपुत्रः स्वरचलनविधो 'दो लेता” यस्य सिद्धा 

श्रीवेणीरामशाख्री पितुसडशगुणो मध्यमः कम्मंठाग्र्यः । 

` अन्ये: श्रीमाधवाद्येनिंगमनयरते पुत्रपोत्रेस्तदीये 
श्रीमद्विद्याधराणां सुचि विमलयशस्तन्यतेऽद्यापि काश्याम्‌॥ ७ ॥ 


कर, विनशनक्तेत्रपमव इन्द्रप्रस्थेऽघुना छता «वास | 
i >> माधवचरणखरोरुह - रसरसिकः शास्त्रिमाधवाचाय्यंः॥ ८ ॥ 
प्रसनाञ्जलि । 


9) रा 
जे” ( पं० श्रीबझदत्तजी द्विवेदी, अध्यक्त--मुरारका संस्कृत महाविद्यालय, पटनासिटी ) 


है पारम्पयक्रमानु बन्धि सोहाद भा जा; याज्षिकसम्राजा, प्रस्यातकमंणा, 
3 श्रीवेणीरामशमंणा, कथनोपकथनक्रमे विदितवदुष्यप्रकषस्य, स्त्रीयतातपादस्य 
८ स्मृत्यझ्ो$चिरादेव प्रकाशयिष्यते । तत्र भवताऽपि लेखो देय इति निद्शिता तत्सम्बमि 
विषयोपनिबन्ितं पत्रजातं प्राहीयत । 
श्रद्धेयपादपाथोजस्य सर्वेत्रिद्याधरस्य पणिडतप्रकाण्डस्य श्रीविद्याधरस्य 
पितृसमस्य स्मृती द्वित्राग्यप्यक्षराणि यथाकथञ्बित्‌ प्रयुञ्जीय तदा “कथन्न सा मदूगि टके. 
रमाविलामपि स्वसेविनीमेत्र पवित्रयिष्यति” इत्यनुसरन्नहं वाचः प्रसादयेयसिति 
थिया नतु पाण्डित्यस्य विड्य़ापयिषया स्वल्पमपि परं श्रद्धयोपनत सादरं चरणः [| 

कमलयोरपंये पद्मप्रसूनाज्ञलिम्‌ । ह 

जायन्ते बहवः स्वकमंचशतो भोगाय रोगाय चा 

कि तैरत्र जनेरकायुंपरतिः स्वल्पापि देव्याः अ तेः । 

a एवं व्याकुलमानसा सरगवी युष्मदूविधैः सेविता 
सोत्कर्ष गमिताउधुना श्वसिति चेत्येतद्धि तथ्यं चच:॥ १ ॥ 


_ . ९-_ेदमन्त्राणां स्वरपाठम्रस्ययाथ दोरिति हस्तोपलन्ुणम्‌, तस्यशततंव कम्पनाद | 
दोलतरामामिधानमन्वर्थतां दोयति] °  '' .. २: 
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| 


११० महामद्दो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


आलोड्य साधु सुधिया, श्र तिसञ्चयाब्धिम्‌ 
मीप्सितमिदं सजनाय दातुम्‌ । 


' ्रोत्योदथतं सुरपतेरपि प्रार्थनीयम्‌ ठ 
स्तुत्यो न कस्य भुवने बुघवय पषः ॥२॥ ह 
विवेकवि द्याविनयावदात- पु 

विकस्वरानश्‍वरगीतकोत: । र 


वेदक्षविद्याधरशमंणः स्यात्‌ ; 
स्मृतिः सदालोकपथप्रद्शनी ॥ ३ ॥ 


Cl ne i] 


म० म० श्रोविद्याधरगौड पहामागानां कानिचित्‌ संस्मरणानि 


( प॑० श्रीकेदारनाथजी ओझा, ग्राध्यपक--राजकीय संस्कृत कालेज, पटना ) 


सध्यमाया काशीददिन्दूविश्वविद्यालयेऽधीयानोऽयं जनो वेदिकप्रवरान 
श्रीप्रभुदत्ताग्निहोत्रिमहोद्यान्‌ घधर्मविज्ञानविभागाध्यच्तपदे प्रतिष्ठितान्‌ श्री- >. 
विद्याधरवेदिकांग्य वेदप्रधानाध्यापनं निवेहतः साक्षात्कृतवान्‌ । तदानीन्तनों ` 
परिडतानां प्रतिष्ठामयोदां स्मारं स्मारं रोमाञ्चमञ्चति। अवेतनिकसध्यक्षपद 
प्रतिष्ठयेव भूषयन्तस्ते न प्रतिदिन तत्रोपतिष्ठन्ते स्म, किन्तु विशेषपरिस्थिति- 
समये एव । काशीस्थवेदुष्यधार्मिकसदस्सु साभापत्यं पालयतः धघमशास्त्रीय- 
व्यवस्थासु अग्रणीतां प्रणयतो नेकशोऽपश्यत्‌ । मम न्यायगुरवः पूज्यचरणस्वर्गीय- 
श्रीशङ्करतकरत्न म ट्टाचारयंमहोद्या मारवाडी संस्क्ृतमह्दाविद्यालयेऽभ्यापयन्तः 
प्रविदितवेदुष्या निस््रहारच आसन्‌। पूञ्यश्री गिरीशशुक्लन्यायाचार्येमद्दोद्यानां 
स्वगमनाचन्तरं हिन्दूविशवविद्यालये न्यायप्रधानाध्यापक्रपदे पाण्डित्यप्रणयिनस्तक- 
रत्नचरणनेत्राभिषेक्तमकामथन्‌, परं निस्प॒दास्तेऽङ्गोङुत्रीणा अपि प्रार्थतापत्रप्रदानं 
निराकुवीणा आसन्‌ , तदानीं नियोजनविधिव्यवस्थापत्रादिकं श्रीप्रसु दत्तमहोद्यानां 
प्रभावेण बचसा च समाहितम्‌ अभूत्‌। धन्यो हि स समयो यत्र सन्ध्याया उपास- 
कास्तत्र भस्मन आबश्यकताञच मन्वाना बहव आसन्‌, सायम स्यारिनिहोत्रिणो . 
गृहे आश॒तोषादिवि प्रतिदिनं विभूतिं लभमाना जनाः प्रमोदमासादयन्ति स्म 7 
' पश्चाच्च श्रीविद्याधरगौडमहोद्या घर्मविज्ञानविभागाध्यक्यं कुवोणा मम | 
गुरुस्वगीय म० म० पं० श्रीबालऋष्णसिश्रचरणः सह मेत्रीमाश्रयन्तोऽनुकम्पायाः -> 
पात्र मामसकृदकुवन्‌ । १६३६ इशवोयवत्सरे च वैदिकगवेष णायां नियोजितो5  । 
यमकिळचनो वेदुष्यसम्पकंसोभाग्यमपि अलमत इत्यघमणंः स्सृतिम्रन्यसम्पादन-.. 
रतान्‌ विदुषो धन्यान्‌ मन्यमानो विरसान्यपि श्रद्धाधौतानि सदोषाणि तु दोषज्ञः ` 
दोभ्योमपंणीयानि इमार्नि पद्यानि उपहरति। . 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड 


प्रभुदत्त विधुं वुघमर्डलगं पितरं विदुषां श्रतिशास्त्रवहम । 
युरुदीघशरीरसदाचरणं शरणं प्रणमामि मनोज्ञरुचम्‌॥ १ ॥ 
आयात; प्रभुद्त्तधीरनिलये काश्या. विभूतित्रदे ५ 
आक्रीडन्‌ शिवदत्तसोदरलघुन्यायेन न्यायप्रियः | 
मीमांसामघुरं रसं कचिकतेवर्याख्यासघां व्याकृते 
झास्वादय्व समस्तवेदिकसधां चिद्याघरोऽराजत ॥ २ ॥ 


गौराङ्ग भ्रतभूतिभालपटले  दौर्घोत्तरीयच्छटे 
सोजन्यास्तपूतसोस्यसरले हास्येन्दुभासं वहन । 

नेत्रे नीरजसन्द्रे प्रतिजनं स्तिग्धे प्रफुल्ले नयन्‌ 
गाङ्ग वारि निषेवयन्‌ स्मरहरो ध्यानेन शान्तिग्रदः ॥ ३ ॥ 


काश्या: पणिडतपुणडरीकमिहिरो होरः श्र तभ षण 
वेद्ध्वानचतुमुखो नु विमुखो वासश्छुटारोधनात्‌ । 
धर्माचारगिचारचारुचरित: शान्तो रसो मूर्तिमान्‌ 
नीति चेयसुदारताञ्च जनयन्‌ विद्याधरो मानवान्‌. ॥ ४ ॥ 


नित्य होत्रविधि विधाय विविधान्‌ विद्यार्थिनोऽध्यापयन्‌ 
कर्माणि अ तिनरितानि सकलस्मार्तानि कुर्ग न ददृत्‌ । 
आचायश्ररणादसो इततया विद्याधरोऽमूद्‌ बुध 
तं बन्दे सचिर स्मरामि रुपया यस्यास्मि बृद्धि गतः ॥ ५ ॥ 


म० म० पं० श्रीविद्याघरगोडमहोदयानां संत्निप्तपरिचयः 
(१० श्रीमहादेवजी उपाध्याय, आध्यापक--वाराणासेय संस्कृत विश्वविद्यालय 


अनेकजनिसन्चितं दुरपनेयमंहोत्रजं | 
स्मृतापि ग्रहनं यथा दृति दीप्तदावानलः । 
अनाद्सिमयाञ्जगद्विद्तिभूरिसुरिप्रसूः 
गिरीन्द्रतनुजापतेजयति काशिकेयं पुरी ॥ १ ॥ 


विलक्षणबिचक्तणन्र जपरम्परायामियं 
तनूजमुदपादयत्‌ निगमबोधभारालसम्‌ । 
पद्‌-क्रम-जटा-घनस्फुटनिवासभताननं ` 


यमाहुरपरं विधि प्रभुपदादिदृत्त सुनिम्‌॥ २ 
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११२ भद्दामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


महेशवरगिरिं यथाउचलकुले, मणिं कोस्तुभम्‌ 

सुरत्ननिचये, विभाकरमिव अह्दाणाँ ततौ | 

अवापदमितद्यतिं सकलतन्त्रपार गत | | 
यथार्थविदिताइमिध॑ सुतवरेण्यविद्याधरम्‌ ॥ ३ ॥ है 


शुभार्थनिधिदशनागमनिवासभताक्रती 
क्ृतिप्रवरविश्र्‌ ताधिकसमेधमानद्यती । 
अवाप्य शिवदत्तमन्तभवदेवदत्ताभिधं 
समानजजुषो बुघोऽद्य॒तद्तीव यो वहिवत्‌ ॥ ४ ॥ 


समस्तनिगमप्रथाऽभ्यसनपाटवे विश्रुताः 
गताः श्रवणगोचरं प्रमुखवैदिका नेकशः | 
| पडड़ससलंकृताविकलवेद्तत्वा थे वितू 
| प्रतीतिपद्वीं गतो जगति नैव यस्मादृते ॥ ५ ॥ 


मदीयशुभयत्नतो जगति शमंभाजो जनाः ` 
भवन्तु नहि रक्पथे_पततु कोऽपि खेदाभ्वितः । 
चकास्तु विदुषां चयः सपदि पूणेविद्याधरः 


इयं मतिरलो किकी; स्थिरतराऽऽस्त यस्मिन्‌ बुघे ॥ ६ ॥ A 
गतस्य शिवरूपतामपि समम्रविद्याम्युघेः | 
शरद्विमलच न्ट्रिकासमसमश्ञयाऽलंक्रतम्‌ । ` “क 


प्रपद्बभविकप्रदं चरितमत्र देशेडखिले -: 
प्रसारयति नित्यशो$गणितशिष्यसन्मर्डली ॥ ७ ॥ 


चत्वारोऽस्य सुताः परस्परमतिर्पर्धातिरेकान्विवाः A 
गम्मीराकृतयः प्रभूतजनिमत्सेव्या नदीशा यथा । | 
आश्वयकनिदानशक्तिनिचिताः कंसद्विषो वा भुजा: 
विद्याभिवरक्तीतिमस्य-विदुषस्तन्वन्ति : ढिल्लु'स्थिरामू्‌ ॥८॥ 

पराथबद्धकच्छानां विद्यासम्प्लुतचेतसाम्‌ । 

बिद्वत्सुराणां पद्योः श्रद्धया नतिररित मे ॥ ६ ॥ 
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मद्दामहोपाभ्याय पण्डित विद्याधर गोड ११३ 
वेदविदां वरिष्ठः 


( प॑० श्रीकालाप्रतादजी मिश्र, भू० पू० आचार्य, हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी ) 


एको नविंशत्यधिकैको नविशतिराततमे-ईशवीये वर्षे यदाहं षडवर्षीणि 
प्रयागस्थश्रीधमज्ञानोपदेशसंस्कृतपाठशालां निषेव्य अधिकाशि श्रीहिन्दूविशव 
विद्यालयस्य प्राच्यविद्याविभागे वेया करणकुलकुमुदकलाधराणाम्‌ अन्तेवासि- 
विकाशिताखिलदिशां महामहाविदुषां श्री १०८ पं० देवनारायणत्रिपाठिमहोदयाचां 
वाराणसेयराजक्रीयमहाविद्यालये राज डोयेस्सत्कृत्य नियुक्तयनन्तर रिक्त तदीयं पढ्‌ 
परिडतराज्ञश्रीरामावतारशमंणामध्यक्ततायामम्रहीषम्‌ तदा “विश्वविद्यालये पद्मह- ` 
णावसरे प्रायः पण्डिताः प्रथमतस्तत्राध्यापनक्रियापराणां विरिष्टविदुषां द्रोनं कुब ते” 
इति प्रथामचुरुन्धानोऽहमपि बहूनां दर्शना नन्तर वेदकक्षां प्राविक्षम, तदा प्रथमं 
दशनं श्रीविद्याधरमिश्रमहोद्यानां जातम्‌ । सुलभस्नेहासिक्तस्वान्तोऽयं मद्दात्मा 
दृष्ट॒ व मा बाहुभ्या परिष्वज्य “गोत्रं नो वधताम्‌” इति प्रसाद्वाक्यसुच्चेः साहा- 
दूमवोचत्‌ अएच्छच्च “काश्यामिह कुत्र कृतो निवासः ? अस्ति च तत्र सुखावहाऽऽवासः 
सामग्री ? किञ्चिद्‌पेच्यञ्चे द्विना संकोचं वक्तव्योऽहम्‌ , यथाशक्ति सोविध्यं सम्पाद- 
यितुं यतिष्ये? विद्यालयस्य लेखक कमेकरख्ाहय मम पुरस्तादेव समादिक्षत्‌ 
“एतस्य कृते यद्यद्पेत्तितं भवेच्छीघ्रं सम्पाद्य, उपलच्मीकुए्डं भृत्या गृहीते 
छात्रावासभवनेऽस्य संरतकपदे दुतं नियुक्तिभवितेति समितौ भृशं चर्चित 
सद्स्यः। अतो यावन्नियुक्तिनोर्ति तावदेतस्य निवासायापि प्रबन्धः पयोलोचनीयः' 
इत्यादिमदीयहितकरं निखिलं निशछलं व्यवहार विलोक्य मनसैव सया चिन्तितम्‌ 
अहो ! अकारणबान्धवस्यास्य मयि कियती अनुकम्पा !? न मनागपि मया कदाचित्‌ 
इृष्टपूवः, अतो न ममास्ति करिचिदुपकारलेशोऽपि। प्रायो विद्वांसोऽपि ब्राह्मणा 


बिजातीयपणिडतानेकव्यवसायव्यवसितमतीनालोक्य नातिप्रसन्चा निशाम्यन्ते, 
एष च मयि नितान्तं .प्रीतिमाचिति, मन्ये नित्यनेमित्तिकोपासनादिकमोचुष्ठान- र 
निमलोकृतान्तःकरणानां वेदविदामेतादृश्येव भवति चयो असंस्तुतेष्वपि जनेष्विति र 
मनसि चिन्तयन्नेतस्य सहिमानं कथमपि तदनुमत्या स्वकक्षां प्राविशम्‌ । उत्तरेद्यरपि 0 


प्रकृतिमधुरो दयापरवशान्तःकरणः स मंदीयनिवाससोविध्यादिविषये लेखकादीन क्य ड 
सन्त्रयत । समलपच्च मया सह विद्यालयविषयक विविध कायंजातमाभ्रित्य। निजगुण- 


स्यत्वेनेष गृद्दीतपूवे आसीत्‌। अकामयत च ममापि सस्पक तास्विति विनेव ससोपरोधघ 
परीक्षकसमितेः सदस्यतया शीधमेव मामयोजयत्‌ । एवमेव च्छात्रवृत्तिवितरणस- ||. 
मितेरपि सद्स्य व्यधत्त । व्याहरच्च विद्यालयस्य ससितिद्रयीयं र विशेषत ः : कार्यकारिः 


णीति भवतां साहाय्यं कामयमानोऽहं भवतामुपरि आरमारोपयितुं विना झ्नु छी तिं | अन 5 


दुस्साहसमकाषमिति । एतेनापि मदीयहितानुबन्धिव्यापारविशेष ७2:05 ण नितान्त 
सन्दोइमन्वभूवम्‌ । आगते च्छात्रवृत्तिवितरणसमये प्राच्यविद्याविभागधर्मविज्ञान- 
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११४ . महामदोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


“या विभक्तेष च्छात्रजनेषु स्वपरभिदामभजमान एव बृत्ति व्यतारीत्‌ । प्रायो 
र खवापेख्तिभ्यो वृत्तिलोभाय चेष्टमानाः कतिपये दृश्यन्ते, परन्त्वेष भावो 
'विद्यावेभवभासुरे$स्मिन्‌ न कदापि लक्षितो मया लेशवोऽपि । एवं बहूनि वषोणि मया 
सहास्य सह्दयोगोऽजायत, यत्रावयोः स्नेहः परस्परमुपचीयमान एवाहृश्यतो- 
पासितगुरुजनेरछात्रबृन्दैविद्यायशो भासुरमानसे विंद्॒द्धिश्चा पि । 


काशीस्थविद्ठन्मर्डलीमरडनायमानो5यं वैद्किशिरोमणितया सहेव घर्मे- 
शास्त्रवैदुष्यघुरामपि दधान आसीत्‌ । अत एव भारतीयास्ततोऽन्यत्र निवसतां भारता- 
भिजनानाब्च नानाविधा जटिला व्यवस्था अपि निणंयाय एतत्सविधे आगता 
. व्यलोकयन्त । क्लिष्टा अनिर्णीताः केवलं कल्पनासाध्या बहुविधा व्यवस्थाः स्वयं 
` निर्णय व्यवास्थापयद्ति पृज्यश्रीमालबीयमहोद्यानामपि वात्सल्यमत्र प्रबलं 
प्रचुर्चासीत्‌ । देशस्यास्य प्रधानतमनायकतया, संस्कृतवेदुष्येण, सिद्धान्त- 
प्रियतया, स्वातन्तरप्राप्तप्रबललग्नतया च देशस्य सामाजिक-राजनीतिक-धामिक- 
साहित्यिकादिविविधविषयेष्वपि कार्स्न्यनाधीती पूड्यमालवीयमहोद्योऽपि 
विविधव्यवस्थानिणयपरः प्रतिदिनिमासीत्‌। तद्यथा ~त्राह्मणानां हलम्राहिता, द्वादृ- 
शाब्दात्‌ परतरे वयसि कत्याविवाहः शास्त्रसम्मतो निषिद्धोऽविचारितो वेति । 
एवमेव षडक्तर-द्वादशाक्षरमस्त्रप्रदानेन अस्पृश्याः द्विजत्वं सच्छूद्र वा लभेरन्न वा ! 
एवंविधानां  प्रश्‍नानामुत्तराणि चिन्तयन्‌ चिन्तयितुं प्रेरयंश्च तात्कालिकपणिडत- 
जनान्‌ निश्चितभ्रज्ञो निश्वयपरो बभूव । अतः प्रतिदिनं प्रतिमासञ्च विषयभेन- 
माश्रित्य विदुषां परस्परविवादेन पृज्यश्रीमालवीयमहोदयरपि समं विवादो 
प्राभूतामेव । तस्मिन्‌ काले पणिडतप्रकाणडस्यास्य प्रभावं पाण्डित्यञ्च विलोक्य 
स्पधेमाना अपि एतद्य॒शोभिः स्पर्धमाना एब अभूवन्‌। बहवस्तत्समकक्ष- 
विद्वांस एतदीयमतज्ञानात्पूर्व स्वमतं प्रकाशयितुं कदापि न अचेष्टिषत। 
बहुत्र पूज्यश्रीमालचीयमद्दोद्यानां स्वातन्तयप्राप्िपराणां मतेन भिन्नं मतं प्रकाशयत्सु 
पर्डितजनेष्वेतदीयं नाम यी । अतो घर्मे इढरषं स्पष्टं प्रतिभासते; 
श्रीमालवीयमद्दोदयस्य घमंग्रियस्य शास्त्रपरवशस्यापि स्वातन्तयम्रापत्यनन्तरं संस्कृत- 
भाषाप्रसूताया वरणोश्रमकल्पलताफलीभृताया आरतीयायाः संस्कृतेः शास्त्रीय- 
परिश्रमप्रजातप्रतिभासरिङ्भिः सेचनं -कृत्वा तद्रक्षापरा अवेमेत्येव मतिरासीलन्नतु 
शास्त्रातिक्रमे । स श्रुति मातरमिव हितकारिणी सवदा अस्मार्षौत्‌ । 


एकदाऽधिम्रयागं मकरस्थे भास्करे पूञ्यश्रीमालवीयमहोद्येरायोज्िते सदसि 


क उ न शास्त्रज्ञाशच निमन्त्रिता आ सन्‌ । मकरे गङ्गास्नानफलेन 
होवयसदानीनयनमारतीसदेामा रित. भारम्यत । ूस्य्रीमालबीयः 
7 ध्या नामी ड सवोधिकप्रभावबानासीत्‌ । अतो यागीय- 
पण्डितप्रकाण्डे छा नाल दिबस अया ष्टो महाराजोऽभ्यधात-क्रो ह्ययं संशयस्यावसरः 
मांसलप्रजञ ) जल न हाभारपंते पण्डितकुलप्रसूते 0 वेद्विदां वरिष्ठे, मीमांसा- 
EM 5घोतव्याकरणतया डपस्कृतशब्द्सुन्द्रभाषिणि, पणिडतप्रवरे 
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wt वि्यमाने। स॒ एव यजमान आचार्यश्च भवत्विति प्रार्थयते 
सा * | 


एवमेवेकदा पण्डितगोष्ठीु कश्चिद्‌ वेयाकरणतल्लजः पण्डितप्रकाण्ड- 
मेनमप्राकषीत्‌¬ अनामिकाङ्ष्टाभ्यां मदमुस्क्िप्य” इति वाक्यं मुहुः पठन्ति 
वेदिकः, ` परभिदूमशुद्धमस्ती ति। निशाम्येतत््वरितं महानुभाव एष व्याहार्वीत्‌ 
` शुदूधमपि भवितुमहति, यद्यपि गाण्यङ्गवाचकतयैकवद्भावेन नपुंस- 
कत्वमेकत्वञ्च व्याकरणेन वोभ्यते, तथापि एकवद्भावोत्त रम्भाविनमेकशेष न 
कश्चिन्निषेदूधुं प्रभविष्यति” इति । तत्रत्याः सर्वे वैयाकरणा निराम्येतादृशीं 
व्याकरणव्युत्पत्ति धन्यवादान्‌ व्याहरन्तो मुदिता अभवन्‌ । 

एवमेव “अथैनं वासः परिधापयति? इति वाक्यस्य साधुतायां सन्दिहाना- 
नभिलक्य “परिद्धातेरुपरिदेशसंयोगाचुकूलव्यापारे शक्तिं कल्पयित्वा 


; ७ क ७ ह 
गत्यथकतया समाधान विधायापि” सर्वान्‌ वेयाक रणांश्वकितचकितानतनोत्‌ । 


मीमांसाशास्त्रीया प्रौढा व्युत्पत्तिस्तु कात्यायनभ्रोतसूत्रस्य सरला टीकां पश्यतां 
पुरस्तात्पदे पदे प्रकाशत एव । अनया टोकया च पञ्चगौडाना वेदिकविदुषां 
परमुखापेक्षिता त्याजितेति विढठन्सुखात तिदिनं श्रयते | टीकाया अस्या भमिकायां 
वेदविषयको बिविधो विचारः प्रदर्शित; । यदीयाञ्ध्ययनेन वेदस्य नित्यत्वम्‌ 
अपोरुषेयत्वं तल्लन्षणादिकं चातीव प्रामाणिकपद्धत्या पर्यालोचितं निर्दिष्टं भासते । 
स्वल्पेनेव कालेन बहून्‌ विद्यार्थिनो वेदिकान्‌ विधाय तेभ्यो वृत्ति प्रदाप्य च 
वेदस्य धमंशास्त्रस्य सनातनधर्मस्य च यावानुपकारोऽनेन पूतात्मना. विहितस्तं 
स्मरंस्तड्वियोगव्यथितह्ृद्यो विरमति । 
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११६ __ महामददोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
महामहोपाभ्यायश्रीविद्याधरगौडमहोदयाः 


( पै? श्रीलक्ष्मीनाथजी झा, वेदान्तरविभागाध्यक्ष-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) 


महाविद्वांसः महामहोपाध्यायपण्डितश्रीविद्याधर- 


नया: वदान्या 
मद्दासा सम्पूर्णभारतदेशनिष्ठविराजमानकीतिपताकापटाः 


गौडमहोदयाः प्रख्यातप्रतिभाः ' 
ङलपरम्पराऽऽयोतसंसतरोसुषीसमाराधनलब्यानवद्यनिदावेभवा _ गौडङुल 
कमलमास्कराः, दायंमधुरसत्यवचोभि अनेकेषां ग्रन्थानां निर्माण: 


प्रकाशनेः तेखादिभिश्च सवेषामेव मदीयोऽयमिति बुद्धिसुल्लासयन्तः परम- 
पूजनीयतामधृषत । युक्तमेवेतेषामेतत्सव॑म्‌, यदाहु प्राञ्चो विपश्चितः 


चिद्यया चपषा वाचा वस्रण विभवेन च। 
नरः पूज्यत्वमाप्नोति वकारैः पञ्चमियु तः॥ इति । 


“ एतदपीमे5तिशेरते स्म, यत एते विद्याधरेति स्वनाम्न्यपि बकारं घारयन्तोऽ- 
| तिपूज्यत्वप्रयोजकं षड्बकारवःतत्वमशिश्रियन्‌ । एते च स्वकीयपिठचरणेभ्यः विद्वद्धो 
रेयेभ्यः महामदहोपाध्यायश्रीप्रभुदत्तशास्त्रिभ्यः वेदकस काण्डग्रन्थानन्यारच विद्याः 
प्रकषकारकान ग्रन्थान्‌ श्रमक्रमाभ्यां सम्यगधीतवन्वः । काशीविश्वविद्यालये बहूनन्ते 
वासिनोऽ्याप्य प्रौढपाण्डित्यं समपादयन्‌, अत एतैबेहवो विद्वांस उपकृताः, मेथि- 
लाश्च विशेषतः स्नेहभाजो5भूवन । एतेषां मदातुभावानामस्माभिरतिपरिितानामपि 
गुणगणकीतेने यथावस्वरूपाधिगमनें च न सवथा वय शकलुम इत्युपरमाम इति 

शिवम्‌ । 


श्रद्धाज्ञोसः 
( पं० भीयोपालयास्त्रीजी दशनकेसरी, आचाय, ज्योतिमंठ, बद्रीनाथ ) 


वाराणस्यां महामहो पाध्यायपणिडतभरीप्रसुदत्तशाखिगौडमद्दोदया अग्निः 


होन्निणः परभग्रसिद्धाः महावेदिका विद्वांस आसन्‌। एतेषां अयेष्ठपुत्रः महा- 
. _ मरहोपाध्यायपणिडतश्रीविद्याधरशास्त्रिणोऽपि तथैव सहाविद्दांसोऽभयन्‌। 
= पूञ्यपाद्पणिडितश्रीपद्मनाभशास्त्रिमहोदया मत्पाश्वे एतेषां ङुलपुरुषाणां प्रशंसा 
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प्रशस्तकुलानामेषा मया सह परिचयस्तु बाल्यकालादेवासीत्‌ । मयापि 
स्वयं श्रीविद्याधरगोडमहोदयानां विशिष्टवैदुष्यस्य, शीलस्य, स्वभाक्स्य- च 
बहुशोऽनुभवः कृतो विद्यते । 

कायवशाद्स्माक श्रीविद्याधरगोडमहोदयगृहे गमन स्यात्तदा तत्र 
साक्षा्ठ्दसवरूपं . श्रीगोडमद्दोदयं अग्निहोत्रहवनं कुर्वन्तं द्विजेभ्योऽग्निहोत्रभस्म 
ददत॑ स्वशिष्यानध्यापयंन्त॑ वेदकमंकाएडादिविषयकं कमपि मन्थं लिखन्तं 
फकलिकाता-बम्बई-दिल्ली-कानपुर-नगरेभ्यः समागतानां पत्राशामुत्तर लिखन्तं 
उपस्थितानां जिज्ञासूनाञ्च प्रश्नस्योत्तरं ददतं पारिवारिकर्जनान शास्त्रीय 
व्यावद्दारिकद्च किञ्चिदुपदिशान्तं- दृष्टा मम मनि महृदारवर्यमुदपद्यत 
यदद्यापि वाराणस्यां ईदृशा विद्वांसः सन्ति ये रात्रिन्दिवा केवलं “अध्यापनं 
अध्ययनम्‌” इति सन्वादिस्मतिवचनं साथकं कुवेन्ति | वस्तुतः श्रीविद्याधरः 
गोडमदोद्याः ब्रहस्पतितुल्या एव आसन्‌, येषां पार्शे विविधशास्त्राणां भाण्डार 
एव आसीत्‌, यस्य प्रभावेण समस्तभारतवर्षीयवेदिकि-विदुषां मध्ये तेषां 
प्राधान्यमासीत्‌ । 

श्रीबिद्याधरशास्त्रिमहोदयाः समस्ते भारते सवंत्रेव श्रोत-स्मा्ते-यज्ञाननुः 
ष्ठातु समाहूता आचायपदे प्रतिष्ठिता गच्छन्ति स्म। बहुधु यज्ञेषु धर्मोपदेशाथं 
प्रायस्ते समाह्ानं कारयन्ति स्म । तत्र चाहं तेषां विशिष्ट सम्मान यजमान: 
क्रियमाणं वीक्ष्य चकितचकितो भवामि स्म। यत्र समुपस्थिताः सर्वडपि विद्वांसः 
श्रेष्ठिनो5पि बद्धाञ्जलयो यान्‌ स्तुवन्ति स्वकीयं जीवनं च धन्यमाम्तन्ति च | 


एकदा . श्रीविद्याधरगौडमहोदयाः  ममोपदेशकमहाविद्यालये स्वयं 
समागत्य प्रस्तावं कृतवन्तो यदू “वेदिका. विद्वांसो धर्मोपदेश सभायां समुत्थाय 


` छुयुरित्येगं भवान्‌ शिक्षयतु । एतेन महान्‌ म्रचारो भर्विष्यति घर्मस्येत्ति। यतो हि 


बेदिकाः केवलं कमकाणिडन एव भवन्ति, यदि ते घर्मोपदेशका अपि भविष्यन्ति > 
तर्हि देशस्य समाजस्य धमंस्य च महाल्लाभः स्यात्‌ ।” क, 

एकदा रुग्णावस्थायां ते मत्पाशव पुरुषं. सम्प्रेष्य स्वनिवासस्थाने मामा- 
हृतवन्तः । यदा चाहं तत्र गतवान्‌ तदा ते निद्रिता आसन्‌। तत्रत्यः परिचय्यो- 
पुरुषो मामभ्यधात्‌- इदानीन्तु ते. सुनिद्रिताः सन्ति। वैद्यानामादेशो बिद्यते 
यत्सुप्ते सति न जागरणीयम्‌ । अतः भवान्‌ श्वोदिने आयातु ।' यदाःहं पुनस्तत्र 
द्वितीये दिवसे गतवान. तदा तु श्रतमघुनेव तेषां काशीलाभो जातः। सया सह 
तेषामन्तिमः संल्लापो5भूदेव न हि! न जाने किं मनसि निश्चित्य ते मामाहुत- 
वन्त आसन | तस्याद्यापि मम मनसि क्षोभ एवास्ति, यदन्तिमस्तेषामादेशो अयान 
श्रत इति। . इदन्तु सुस्पष्टं विद्यते यच्छीविद्यापरगोडमहोंदयानां निधनेन २ 
न फेकलं काशीस्थविद्वरसमाजस्य, अपितु समस्तमारतवर्षीयविद्त्समाजस्य. २ 
महती क्षतिं सञ्चाता। अतरतेषां महामहिमशालिना सवंतन्त्रस्वतन्त्राणा २ 
प्रशस्यगुणानां गौडमहोदयानां अभतपूर्वंुणाच्‌ ` स्तुवतो स्मरतश्‍च से | 
“आरजन्मवैफदयमसह्ाशल्यं गुणादूभुते वस्तुनि मोनिता चेत्‌? इति भाइपीय २ 
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पद्यममेव स्पृतिपथमायाति । इत्येतैरेव कियद्भिः एशाउदेस्तेभ्योऽचिन्त्यमहिमभ्यः 
श्रद्धाञ्जलिं वितीये विरमामि विस्तरादिति । 


Ce] sn SEE 


पणिडतप्रवराः म० म० श्रीविद्याधरशममहामागाः 


( पण्डित आबद्रीनाथजी शुक्ल, प्रधानाचार्य, वाराणसेय संस्कत विश्वविद्यालय ) 


विन्मौलिमणयः प० श्रीविद्याधरशामोणः सवेप्रथमं मया काशीः 
हिन्दूविश्वविद्यालये दृष्टाः । तदानीन्तैस्तत्र धर्मविज्ञानविभागाध्यक्षपद्‌ं प्रसाध्य 
मानमासीत । अहन्तदा तत्रेको लघुतमश्छात्र एवासम्‌) ना सीन्मे मनागपि सामथ्य 
नेषां गभीरं पारिडत्यं परिज्ञातुम्‌ । किन्तु भगवत्कृपया कतिपयष्वेव दिनेषु तेषां 
सहज-स्नेहदष्टिलाभेन निर्भयीभय प्रायः प्र्यहमेव _ तत्समक्षमुपतिष्ठता मयेदं 
प्रत्यक्षमन्वभावि यद्‌ टगारोहणमात्रक्रियमाणहषवषेस्तदीयो बपुःप्रकषंः स्नेह- 
विश्‍वासवर्षणप्रवणं तदीयं सनःकर्षेणमीच्तणं प्राबृट्पयो दृस्त नितप्रतिसपर्धी तदीयो 
चेदध्वनिः विदठदिद्यार्थिनिवहेनाज ह' जेगीयमानं तदीयं बहुसुखं बंदुष्यं च तत्समीप 
मागतान्‌ महामहिम्नोऽपि जनान्‌ प्रसभं तच्चरणप्रशिपातपरायणानकरोत्‌ | 

मम गुरुभिः वेदान्तविभागाध्यक्तः सः म० प० श्रीबालकृष्णमिश्र 
न्यायविभागाध्यक्षेः शिवसयनिःशवसितैः ५० श्रीश्रशङ्करतर्करत्नेश्च सह तदीय 
निरुपधिप्रीतिः महाविद्यालयाध्यक्षः म० स० प० श्रीप्रमथनाथशमेतर्कभूषणः 
सोल्लासं क्रियमाणस्तदीयः सम्मानो विश्‍वविद्यालयकुलपतिभिमेहामनो भिः 
प० श्रीमदनमोहनमालबीयमहोदयदीयमानः समादरो विशवविद्यालयोपकुलपतिभिः 
्राच्यप्रतीच्यविद्याऽवदातेः प° श्रीआानन्दशाङ्करबापूभाईध्‌ अमहानुभावेर्विज्ञाप्यमानो 
बहुमानो मोमांसाविभागाध्यक्षः म० म° प° श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिभिः 
प्रदश्येमानो जिज्ञासुभावो व्याकरणविभागाध्यन्षः प° श्रीकालीप्रसाद्‌- 
मिश्रेबिंधीयमानो विनयव्यवद्ारश्च॒ तेषां शीलसोजन्यबहुश्रुतताप्रमृतीनां सदूगुण- 
सम्पदां साच्यमकुरेन्‌। ते सहयोगिचिदुषां स्वच्छाः सुटृदोऽधिकारिणामसहृश- 
विश्वासभमयो विद्यार्थिनां कल्पतरवो धार्मिकजनानां शरण्या चेदचेदाङ्गविद्या- 
यामसमाना आश्रयाश्चावतेन्त | साधारण्येन समग्र भारते विशेषेणोत्तरभारते च 
वेदविद्यानामध्ययनाध्यापनयोः या परम्परा 'कमेकाएडस्य याऽनुष्ठानपद्धतिश्च 
साम्प्रतं प्रचलति साऽमीभिरेव मह्दाभागैः प्रतिष्ठापिताऽमीषां शिष्यप्रशिष्येरेव 
परिचाल्यमाना च विद्यत इति प्रायो निर्विवादम्‌ । 
. ईद्दशाना स्वनामधन्यानामनुकरणीयचरितानां नेयायिकप्रवरश्नीशिवदत्त- 
भिश्रसदृरा्राठच द्कप्रबर्रीवेणीरामशमसदृशपुत्रभाजां क्रतिकुलनायकपणिडत- 
श्रीप्रसुद्त्तशमतनुजनुषां स० म० प० श्रीविद्याधरशमंमहाभागानां स्मृतिम्रन्थ- 
प्रकाशानप्रसञ्घ एभिः कतिभिश्चितपदैस्तद्गुण॒गणोद्वणुनप्रभवपुण्येनाृमास्मानं 
पुनामीति सप्रश्रयं विज्ञापयति । कि 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १९९ 
किमप्यलौकिकं सत्त्वम्‌ 
( प॑० श्रीराजनारायणजी शास्त्री, अधानाचार्य, शास्त्रार्थ महाविद्यालय, वाराणसी )- 


अध्ययनाथ वाराणसीमागतस्य मे सन्ध्याबन्द्नादिकमोङ्गभ तागिनिहदोत्रसस्मः 
लिप्सा कदाचिदजायत । सतीथ्यस्सह तद्व्याजेन सर्वग्रतिष्ठमग्निहोंत्रशालं द्द्लिः 
,सकरकन्द्वीथ्यां गतोऽपश्यं साक्षाद्‌ गणाधिपमिव विराजमानं भस्मोद्घूलित- 
ललाटं गभीरातिगभीरचिन्तनरतं देदोप्यमानमुखमरडलं किमप्यलौकिकं सत्त्वम । 
प्रणिपत्य तदीयचरणकमलयो: कञ्चिद्‌ विलक्षणमेवानन्दमन्वभवम । तदनु 
विविधा हि विचारा हृद्यदरीं प्रविश्य तर्कोकुलमकाषुः। किमेष साक्षाद भगवान्‌ 
विश्वेश्वर ? महाशयो विद्यानिधिगंजाननः? निखिलशास्त्रमूर्सिमंगबान्‌ 
बादरायणः ? नराकारेण वा सान्षादरिनदेचो विराजते? महाभागाः कतिपयै 
दाणेरान्दो लितहृद्यं मामालोच्यापच्छन्‌ मधुरातिमधुरया देवगभीरया गिरा 
परिचयाथमहमुत्साहितः। कस्यचित्‌ प्रसिद्धपण्डितपरम्पराप्रसुतस्य वाराणसी- 


. सध्ययनार्थमधिवसतो ` निवेदनमाकण्यं परमाह्वाद्व्यञ्जकस्मितारिषा समबोधः ` 


यन्‌। समुद साह्यंश्च विविधां विद्यां स्वपरस्परारदाणदामामजयितुम्‌ । 'ऋषीणामः 
पुनराद्यानां वाचम्थोऽदुघावति’ इति लब्घभतपूर्वोपदेशस्य चेतसि कियदानन्द्‌- 
जातमुदपद्यतेति न शक्नोम्युपस्थापयितुम्‌। आहूय कञ्चन सेवकं भस्मपुटकमेकः 
मानाय्य साशीवंचनं मह्यम्‌ प्रदाय पुनः पुनरागमनायोपादिशिन्‌। तदाप्रभृति प्रतिसप्नाहं 
व्यासद्शेनमिवाकलय्य नियमतो जांता मे प्रबृत्तिरद्सीयद्शने । उत्तरोत्तरसम्प- 
कोत्‌ मया हृद्येनानुभतं यदेते भारतशुबो युकुटालङ्कारभता अनादिवेदविद्याचतारा 
अशेषशास्त्रविचारसारसवेस्वचिन्तका वचसापि न लोकाहितचिन्तकाः पण्डित- 
मण्डलमूद्धन्याः स्वनामधन्या विश्‍वविदितयशसो याक्षिकसाबेभोमा वेदितिव्यविद्या 
अन्वर्थेविद्याधरा महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुंइभाजः पूज्यपादाः श्रीमन्तस्तत्र भवन्तो 
विद्याघरशास्त्रिणः सन्ति । 
वेदमन्त्रपाठविषये, तदर्थविचारप्रसङ्गे, मोमांसाशास्त्रावयाहिततत्त्वार्थोपः 
स्थापनसमये, वेदिकव्याख्यानसमये, धमंास्त्रादिव्यवस्थापने च तदीया गभीरा 
चाचोऽद्यापि स्मृतिपथमायाताः कर्णकृहरमान्दोलयन्ति 

सदसि विचारे प्रस्तुते किं नाम शास्मेतेरसपष्टमिंति नालोचकः कश्चन 
बक्तुमियेष । विविधविद्यानिधानत्वम्‌. परहितसाधनेककल्पितबिग्रहस्वम्‌ विशाला- 


काराकारिताम्‌ सुघासारसिक्तभाषिताम्‌ लेशतोऽपि क्रोधमोहमद्मात्सयोद्साहित्य- . 


विरहम्‌. कमेज्ञानोपासनाख्यकाएडत्रयसमन्वयितां च दृशं दशे किमप्यलौ किक 
सत्त्वमिति निरचषम्‌ । | 

अनिवंचनोयं सारल्यं विद्याविनयसम्पन्नेऽपरिचितेऽपि सहजस्नेहमू, दय- 
नोयेष्वदैतुकी कृपाम्‌ , सुतनिविशेषं छात्रपोषणम्‌ , सुरभारतीसेवकः को न जाचीते 


महामनसामेषाम्‌ । कारिकहिन्दुविशवविद्यालयीय-संस्ङवमहावरद्यालये धर्मविज्ञान- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्य 


विभागाध्यक्षतामाजीवनं निवोह्यानेकशो वेदधुरन्धरा विद्वांसो दिशि विदिरि 
प्रतिष्ठापिताः, ये5द्याप्यासेतुहिमाचळं वेदविद्यां प्रचारयन्ति मद्दापुरुषाणामेषां 
सुयोग्यास्तनूजा वेदविद्यानदीष्णाः सहृदयहृदय याजशिकसम्राजः पं० श्रीवेणोराम- 
शमोणः (वाराणसेय-गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालये वेदप्राध्यापकाः ) पं० श्री 
दौलतरामशरमाण:ः ( वाराणसेयसंन्या।सिसंस्क्रतमहाविद्यालये वेद्प्राध्यापकाः ) 
अध्यापयन्तः परश्शतान्‌ वेदिकाँरळछात्रान्‌ सम्पाद्यन्ति। श्रीमाधवप्रसादमिश्रः 
श्रीदीनानाथमिश्रश्व॒पत्रकारितामज्ञी कृत्य नेकपत्रपत्रिकादिसम्पादनेन विशेषतो' 
लोकप्रतिष्ठाजनेन सौजन्यसम्मानपरम्परां कुलीनां परिवद्धयतः । इदन्तु तावन्निःशह्ूं 
वक्त॒मिष्यते यदद्योत्तरभारते या वेदविद्या प्रचारपथमालक्ष्यते सा5स्येव कुलस्य 
पराक्रमस्वरूपेति । 

यद्यपि महामान्यास्तेञ्य संसारा धारताकवलिता: स्वर्ग विराजन्ते, तथापि 
स्वपितृपादाना विश्वविदितवेदुष्याण।म्‌ स्व० महामहोपाध्यायपण्डितश्री : 
प्रभुदत्ताग्निहोत्रिणां पदचिहनुप्रणेन लब्धराजकीयमहामदोपाध्यायादिसम्मान- 
भाजः कोत्तिकल्पहुमा जीवन्त्येव । एतेषां प्रेयां पोञ्नुजाः स्वपरम्परीणवेदविद्या- 
विशारदा अपि तकककशविचारचातुरीघुरीणा न्यायवागोशाः पूज्यपादाः पं० 
श्रीशिवदत्तमिश्रमहोदयाः,  लेखकरगुरवः,  वाराणसेयराजकीयसंस्कृतमहा- 
विद्यालयीयन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापकतां नियतराजकालं . महत्या प्रतिष्ठया 
निवोह्य दशनशास्त्रेषु निगूदृतत्त्वाननेकशो अन्थान्‌ लोकोपकारधिया शास्त्र 
प्रचारमालच्य विरचय्य प्रकाश्य अहर्निशं शाखाध्यापनेन काशी प्रकाशयन्ति । 
वस्तुतः वेदोऽखिलो घमंमूलम', 'सब वेदात्मसिध्यति?. इति शास्त्रोक्त: 
_सिद्धान्तसार एतेन सामान्यपण्डितङुलेन प्राघान्येनाङ्गीकृतः, तत्फलं च सर्वथा 
सम्पाद्य लोके परद्शितमनुसरीयतां गच्छाति । कि बहुना शब्देरेतेरेव स्मारकप्रन्ये 
ग्रन्थनीये स्वकीयं श्रद्धासुमाञ्जलिमपंयन्‌ विरमामि । | 


श्रद्धाञ्जलिः 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड १२१ 


पक्षता--सिद्धान्वलक्षण--पव्वलक्षणी--वेदान्तसाराद्यनेकदार्शनिकप्रन्थटीकाकाराणा 
परिडतवरेण्यानां न्यायाचा्याणां श्रीशिवदत्तशास्त्रिमहाभागानां चास्माकमपूबदशन 
प्रथमपरिचयश्च खानदेशप्रान्त बहादुरपुरमामे शालिवाहनशके १८४४ तम वत्सरे 
श्रोकालूराममिश्रमहोद्यः कारितश्रीबद्री नारायणपव्वायतनप्रतिष्ठाप्रसद्धतः समजनि । 
स च परिचयः परस्परसुहृद्भावेनोत्तरोत्तर बृद्धिमापद्यते स्म । 

तत्र श्रीमतां प्रज्ञावदग्रगणयानां श्रीविद्याधरशास्त्रिमदोदयानामस्माकं ` 


चान्योन्यदुष्प्राप्यग्रन्थानामादानप्रदानव्यवहारस्तथा प्रश्नप्रतिप्रश्नाभ्या शङ्कासमा- 


धानाय पत्रव्यवहारशच सततमासीत्‌। तेषां वपुः शीलं सौजन्यं शालीनत्वं सुमधुर 
भाषणं सरलः स्व भावः बहुश्रतता सावेजनीनं नानाशास्त्रपाणिंडत्यं तलस्पर्शिममज्ञ 
विषयावगाहनं चेत्यादयो गुणा मामकीनां स्मृतिं वार वारमुद्रोघयन्ति । 

एतेः काशीस्थहिन्दूविश्वबिद्यालये धर्मेविज्ञानविमागेऽध्यक्तपद्सलङः 
कृत्यानवरतविद्यादानं इत्वा विद्यार्थिसाथोः छृतार्थीकृताः । तथा एत 


` संख्यावद्भिः कात्यायनश्रोतसूत्रीया सरला वृत्तिः कातीयशुल्बसूत्रोया सरला वृत्ति 


स्मातभ्रसुरित्याद्योऽनेके . ्रन्थाशचापि प्रणीताः । तास्ता वृत्तयः स्वकीयं सरलाः | 
इत्येतन्नाम चरितार्थयन्तीति प्रतीतमेव विदुषाम्‌ । 

श्रीमदीयम्रन्थ जातेन तत्तद्विदयाेत्रे बहुमूल्या रत्नपूर्तिः ` सम्पादितिति को नाम 
विद्ठान्नाभिमन्येत ? तेभ्य एतेभ्यो दििन्तविश्रान्तयशोवद्भयस्तत्रभवद्कयोः 
न्मित्रवर्यभ्यः सूरिप्रवरेभ्योऽनन्तश्रिया विराजितेभ्यः श्रीविद्याघरशास्त्रिमहोद्येभ्यः 
सप्रश्रयं सादरं श्रद्धाल्जलिरेष समप्यते । 


( परिडतप्रवर ्ीरामबालकजी शास्त्री वाराणसी.) ट्ट जक 


काशीयं सृष्टिमारभ्य अद्यावधि विद्याखनिस्तत्रापि वेदविद्यायास्तद्वदिकाना `= 
'च कृते तु वैदिकस्थलीति कथने नास्ति किसपि वैमत्यम्‌ | तेषु वदिकेषु दाक्षिणात्या + 080. 
नामेवासीत्‌ प्राधान्यमिति सवविदितम्‌ । शास्त्रस्य विविघविषयेषु ॑ हे बहवो$भूवन. कोयू बन य 
विद्वदूवरेश्याः परिडतमूधेन्याः कृतविद्याः पद्चगोंडेषु। किख वेदविद्यायाः २. 
पाण्डित्यगाम्भीयोजन॑ तदूद्वारोद्घाटन॑ चाकरोत्‌ संवेप्रथम॑ महामहोपाध्याय Mn पाध्यायः ` 
श्रीविद्याधरशास्त्री गौडमद्दोद्य एव । यद्यपि शास्त्रिसहोदयस्यास्य वेदविद्या 
रद्यं पेठकसस्पत्तिरूपं रवनामघन्यात्‌ पितूचरणात. म 
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विद्यायाः निजपाणिङत्यवैलक्षण्येन अध्यापनकौशलेन च शतशः सदशः वेदिक 
कर्मकारिडनः शिष्यान्‌ निजप्रतिनिधिरूपान्‌ समुत्पाथ स्थाने -स्थाने च संस्थाप्य 
तद्धिकभपि द्विगुणं त्रिगुणं बा यशोधनमर्जितयान्‌। ककी 
तदानीं वेदार्थज्ञानां वेदिकानां अभाव एव आसीतू। परिडतविद्याधर- 
गौडमहोदयस्य वेदमन्त्रेपु यथाधिकारः आसीत्‌ तथेव मन्‍्त्रार्थेष्वपि। वेदस्य श्रोतः 
-चिषयः कियान्‌ दुष्करः इति नास्ति तिरोहितं संस्क्रतचिदुषाम्‌ । तस्य गम्भोर- 
पाणिडस्यबलेन घोरपरिश्रमेण च कात्यायनश्रोतसूत्रस्य “विब्रृति-रीकया भाष्य 
कृत्वा शास्त्रिमहोदयः. सचंसाधारणानां संस्कृतविदुषां कृते सवंसुलभम करोत्‌ । 
तेनायं संस्क्रतसमाज्ञः शास्त्रिमहोदयस्य निश्चितमेवाधमणंः इति मन्ये । 
सरस्वतीसमाराधकः संस्क्रतपणिडतवरगः लक्ष्मीकोपभाजनं भवति । 
तदान पणिडतविद्याधरमद्दोदयस्तादृरापणिडतानां कृते अर्थागारः ( अर्थबेंक ) 
इव आसीत्‌ । कोऽपि अर्थच्छया समागतः परिडतः गौडगृहात्‌ त्रिमुखो नाभवत्‌ 
इति काशीर्थपणिडतेषु प्रसिद्धिः। एत सवे गुणाः पितचरणादेव मिलिताः आसन्‌, 
2 ११ त एवं गुणाः पणिडतबिद्याधरमद्दोदयस्य सुपुत्रेषु विशेषतया वेद्विद्यानिष्णाते 
के श्रोवेणीरामगोडमहोद्ये समुल्लसन्ति, येन जिज्ञपितुः पणिडतविद्याधरगौड- 
सहोदयस्य स्मृतिम्रन्थं प्रकाशयितु प्रवृत्त: । 


म० स० प०' भ्रीविद्याधरजी गौडको पुण्य-स्मृति 
( प° थरॉकमलाकान्तजी मिश्र, अध्यक्ष-गोयनका संस्कृत कालेज, काशी ) 


जिस समय में काशी में अध्ययन करता था उत्त समय कोडवार रियासत 

( जि० सुलतापुर ) के कतिपय वेदिक छात्र भी मेरे साथ रहते थे। वे लोग 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय वेदिकमूदध न्य पण्डित श्री प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री से 
वेदाध्ययन करते थे । उन बेदिक छात्रों से मुझे यदा कदा श्री प्रभुदत्तजी के 

` सुयोग्य. पुत्र पण्डित श्री विद्याधरजी गौड की विलक्षण कुशाम् बुद्धि, प्रतिमा और 
विबिध शास्त्रों के परिज्ञान का परिचय मिलता था। श्री प्रसुदत्तजी महाराज 
सुप्रसिद्ध श्रौतस्मात्तकमे निष्ठ महावेदिक थे । आपके यहाँ की धवल भस्म को 
प्रसिद्धि केवल काशी. में ही नहीं, सब्र व्याप्त थी । काशी के प्रायः सभी आस्तिक- 
बगे आपके यहाँ अग्निहोत्र की भस्म लेने जाते थे। मैं भी कभी-कभी अग्निद्योन्री 
जो के हे भस्म लेने जाता था। आपके निवासस्थान में पहुँचकर कर्णेकुददरों को 
,. आन न्दत करनेवाला वेद्ध्वनि का.मधर श्रवण, चित्त कोः आहादित करनेवाला 


सरस्वती : देनी, के भिनला, क, 'अहात-भाएपल्रारस्वरूप विशाल. 


OO 
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पुस्तकालय का दर्शन, पापों का चालन क(नेवाला पुण्यप्रद अग्निददोत्रशाला का 
दशन, शरीर को पावन करनेवाला अग्निहोत्र के हवन का सुगन्धयुक्त धूम्रका 
आघण, पुण्यप्रदा एज दीघंजीवनदायिनो विविध गोमाता के दशन और सर्वोपरि 
वेदस्वरूप वेदज्ञ परिवार का दर्शन करने से ऐसी अनुभूति होती थो, मानो यह 


साक्षात्‌ देवलोक' हे | इस देवलोक के अधिपति म? स० पं० श्री प्रभुदत्तजी 


_ अग्निहोत्री थे । श्री अग्निहोत्री जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र पण्डित श्री विद्याधरजी 


गोड केवल अवस्था में ही ज्येष्ठ नहीं थे, किन्तु विद्या और गुण में 
भी ज्येष्ठ थे । | ” 

_ _ "सवत्र जयमन्विच्छेत्ुत्रादिच्छेत्पराजयम' इस उक्ति को श्री विद्याधरजी 
ने अपने विशिष्ट वैदुष्य से स्व-पितृचरणों को ऐसा प्रभावित और सन्तुष्ट कर 
द्या था कि वे अपने पुत्र की विशिष्ट विद्वत्ता से सन्तुष्ट होकर अपना जीवन 
सार्थक आर धन्य समझते थे। और समय-समय पर वे अपने रिष्या से 
साभिसान मुक्तकण्ठ से कह दिया करते थे कि-“अब तुमलोग विद्याधर से 
पढ़ा करो, बह मेरे से भो अधिक तुम्हारी तुष्टि करेंगे।” और कमी-कमी 
वे निम्नलिखित शलोक भीं कहा करते थे-- | 

“आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीर याते, | * 

कि वा रिपूंस्तव गुरुः स्वयसुच्छिनत्ति ।” ( रघुवंश ४७१ ) ` 

उपयुक्त दोनों उक्तियो के श्री विद्याधरजी गोड वस्तुतः एक अपूव. 
रष्टान्त थे । वट 
श्री विद्याधरजी गौड ने इस भूमण्डल पर जन्म लेकर अपनी 

प्रखर प्रतिभा तथा प्रकारड विद्वत्ता के कारण भारत के वेदिक विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त किया था । आपको बाल्यकाल से हो प्रतिष्ठा का वरद हस्त प्राप्त 


 'था। आपकी लोकोत्तर विद्वत्ता और अध्यापन-पटुता आदि विशेषताओं का 


प्रकाश समूचे भारत में व्याप्त था। आप केवल वेदों के ही महाणंव नहीं थे, 
व्याकरण, साहित्य, मोमांसा, धमशास्त्र फे भी पारदृश्वा थे। आपकी चातुर्दिक' 
चिद्वत्ताको देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ कहा करते थे कि-श्री विद्याधरजी 
जैसा वेदज्ञ "न भूतो न सविष्यति'। 
श्री विद्याधरी के सवतोमुख अपूवे वैदुष्य के कारण उनकी विद्वत्समाज 
में अत्यधिक प्रशंसा और प्रतिष्ठा थी । आपका यशोवितान अति बिस्तृत ओर 
सूये के प्रकाश के सदश था, जो कि धार्मिक जनता के हृद्यान्धकार को दूर करते में 
अत्यन्त तेजस्वी ओर ओजस्वी था। .आप जैसे महावैदिक को पाकर समस्त 
विद्वन्मण्डल अपने को गौरवान्वित समझता था। | >: 


वस्तुत: देव वदो कहे जा सकते है, जिन्हें वेद का मलभाग अंष्टविकृति- 


` सहित गायत्रीवत्‌ कण्ठस्थ हो, जिन्हें श्रोत-स्मातंक्म में पूर्ण अभिईता हो और 


जिन्हें व्याकरणाकि शास्त्रों के छक्के, उ्पअ-साध वेबाफ का, मी पुरण परिज्ञान 
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हो । खर्गीय श्री विद्याधरजी ऐसे ही सर्वोज्ञपरिपूण वेदज्ञ थे। परन्तु दुःख के साथ 
लिखना पढ़ता है कि मैंने जिस स्वोह्लपरिपूर्ण वेदविद्या का उज्ज्वल प्रकाश 
ओर विद्याधरजी में देखा था, वह उन्हीं के साथ लुप्र भी हो गया । 


श्री विद्याधरजी के दर्शनमात्र से प्रतीत होता था कि आप सात्तात्‌ 'वेद्मूर्ति' 
हैं। आप जैसे प्रकाण्ड विद्वान थे वैसे ही कट्टर धार्मिक, उदार ओर परोपकारी 
थे । आपने समय-समय पर धार्मिक समाज के सम्मुख जिस धार्मिकता, उदारता 
और परोपक्रारिता का परिचय दिया था, उससे सभी लोग परिचित हैं । | 


आपकी विशिष्ट उदारता का परिचय प्राप्त करने का अवसर सुके भी एक बार 
मिला था, जिसका उल्लेख करना परमात्रश्‍्यक प्रतीत होता हे । काशीस्थ 
गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज के अध्य त डा» श्री मङ्गलरेव शास्त्री एपू० ए?, डी० फिल्‌० 
के समय काशोस्थ राजकीय संस्कृत काले न को प्राचीन पाठ्यनियमावली के स्थान 
सें नूतन अवाञ्छनीय परिवर्तन किया गथा था, जिससे भारत के विशिष्ट विद्वानों 
को अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न हो गया था । हम लोगों ने अवाञ्छनीय परिवर्तन के 
निराकरणाथं एक 'संस्कृताध्यापक संघ? तैयार किया । इस संघ को सुदृढ़ आर 
सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमलोगों को काशो के पण्डितप्रकाएड धार्मिक 
विद्वानों को सम्मति-सहिंत हस्ताक्षर की आवश्यकता हुई । हमलोग सर्वप्रथम महा- 
महोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी के पास पहुँचे और अपने अभिप्राय को उनसे 
कद्दा। श्री विद्याधरजी ने सहषे तत्तण बड़े आद्र के साथ लिखा था कि- 
प्राचीन पाठ्य-नियसावली के स्थान में जो अब नूतन परिवतेन किया 
गया है, यह संस्कृत विद्या का महान्‌ घातक है । निश्चित ही इस परिवर्तन से संस्कृत 
विद्या.का हास होगा ।” | 
श्री विद्याधरजी की सम्मति प्राप्त कर ह॒मलोग पूज्य महामना पं० श्री मदनमोहन 
मालबीय तथा सर राधाकृष्णन्‌ महोदय के पास पहुंचे । इन दोनों महानुभाओं ने. 
श्री विद्याधरजी की सम्मति देजकर प्रसन्नतापूवेक अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये, 
जिससे हमारा 'संस्कृताध्यापक संघ अत्यन्त प्रवल हुआ । पश्चात्‌ हमलोग तत्कालीन 
शिक्ञामन्त्री डाक्टर पन्नालाल महोदय से भिले। उन्होंने भी हमारे विचारों 


का समाद्र किया । इस. प्रकार सभी की सहायता से हमलोग अपने कार्य में पूण 
सफल हुए। | 


श्री विद्याधरजी ने अपने जोवनकाल में अनेक उच्चकोटि के ग्रन्थों का निर्माण 
कर वैदिक-साहित्य की अपूवे सेवा को और अनेकों सुयोग्य विद्वानों को 
र हि देशका कशा प्या । म समझता हूँ जिन लोगों ने उनके चरणों में 
बठकर चेदाध्ययन आर कमेकाण्ड की 5 
इ भी शक्षा प्राप्त को, वे लोग धन्य हैं और वे 


सा आ सें वट न किसी विषय की अपूर्ति देखी जाती है, किन्तु पुण्य- 
राला त्रा विद्याधरजा न. | दि जनी 
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अपने पुण्यशाली श्री पिताजी के शुभाशीवोद और अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से 
गाहस्थ्य-जीवन में ही समस्त सांसारिक वस्तुओं को आत्मसात कर लिया था। श्री 


विद्याधरजी के महान्‌ पुण्य का फन्न हे कि आज मी उनके परिवार में वेदविद्या 


को अध्ययनाध्यापनपरम्परा जागृत है । श्री विद्याधरजी के पुत्र वेदाचार्य श्री 
वेणीराम शमा गौड अपने श्री पिताजी के जीवनकाल से ही काशी क सुप्रसिद्ध 
गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में वेदाध्यापक हैं | आप भी अपने पितृ-पितामह 
की तरह सम्पूर्ण भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञा के “आचाय पद्‌ पर सम्मान- 
पूवक आमन्त्रित किये जाते है । मुझे पूर्णे आशा हे कि भविष्य में भी यह प्रख्यात 
वेदिकवंश वेदिकधम की रक्षा करता हुआ काशी में सर्वश्रेष्ठ वेदिकधमे का ज्ञाता 
बना रहेगा । 


‘ज्ञातस्य हि भुवो मृत्यु; इसके अनुसार सभी की मृत्यु अवश्यम्भावी है, किन्तु 
वे पुरुष अत्यन्त धन्य हैं, जो सदैव सरस्वती माता को उपासना करते हुए देहत्याग 
करते हैं । मेरी दृष्टि में श्री विद्याधरजी भी ऐसे ही धन्य पुरुषों में थे, जिन्होंने 
यावज्जोवन अपौरुषेय वेदों के अध्ययनाध्यापन तथा उसके प्रसार-प्रचार में अपने 
जीवन की आहुति समर्पित कर देश और समाज में स्थायी कीति प्राप्त कर अमरत्व 
को प्राप्त किया । 'कीर्तियंस्य स जीबति ।' 


शाखा में कहा है-आदशे साधु-मद्दात्मा और त्यागतपोनिष्ठ पण्डितप्रकाण्ड . 


विद्वानों के यशोबर्णन करने से मनुष्य की अन्तरात्मा अत्यन्त स्वच्छ होकर अपूर्व 
ज्योति को प्राप्त करती है, पश्चात्‌ वह आत्मसन्तोष ( आत्मसाक्षात्कार ) की भी 
प्राप्ति कर लेती है । | | | 

बाह्य मलादि के क्षालना्थ सृज्वलादि अनेक साघन,हे, किन्तु आन्तरिक मलके 
क्षालनार्थ केवल त्यागतपोनिष्ठ विद्वानों के पावन चरित्र का वर्णन तथा स्मरण हो 
शरण है। उदात्तचरित स्वर्गीय मह्दामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी गोड का 
पावन-चरित्र भी ऋषि-महर्षियों जेसा आदश रहा दै । अतः मुझे विश्वास हे कि 
जिस प्रकार में स्वर्गीय श्री विद्याधरजी गौड के पावन चरित्र का स्मरण कर 
अपनी आसमा को क्षालित कर अपने में एक विशिष्ट ज्योतिका 'आनन्दानुभव कर 


रहा हूँ उसो प्रकार अन्य लोग भी आपके पावन वर्त्र के स्मरण से विशिष्ट 


ज्योतिस्वरूपा सुख-शान्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे । 


क न 
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१२९६ मंहासहोपाध्योय-स्मारकग्रन्थे 
हार्दिक श्रद्धा्ञलि 
( प॑०.श्रीमहादेवजी पाण्डेय, अध्यक्ष-ग्राच्यविद्याविभाग, हिन्दू युनिवर्सिटी, काशी / 


बिद्ववर सुग्रहीतनामधेय प्रातःस्मरणीय श्रौतस्मात्तकमनिष्णात वेदिक 
चक्रचूढ़ामणि महामहोपाध्याय श्री विद्याधरजी गौड काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के संस्कृत महाविद्यालय में थियालोजी विभाग के 'अध्यक्ष' थे । आप शुक्ल- 
यजुर्वेद की अष्टविक्रतिसह्दित समस्त संद्विता के पूर्णतया न केवल भारतप्रसिद्ध 
अभ्यासी ये, अपितु सबोङ्गीण अर्थतत्तत्र के गभीर पारदृश्वा महाविद्वान्‌ थे । 
आपकी व्याकरण-व्युत्पत्ति, साहित्य सौहित्य, मीमांसा का अभिज्ञतागौरब स्तुत्य 
था । आपका सौजन्यजन्य यश विश्वविश्रुव था । आप. सुयोग्य अविष्णु विद्वानों 
- के संग्रही तथा उनके परम उपकारी थे | आपकी भव्यमूर्ति दशनीय थी । आपको 
बिरचित अनेक पुस्तक श्लाघनीय विविध व्याख्याएँ अध्ययन और अनुसन्धान 
के साधन हें । आप अगिनद्दोत्रो वेदिक थे और अनेक यज्ञा के अनुष्ठाता थे । आप 
के पूज्य पिता. विद्वन्मूधेन्य वेदिकमण्डलमण्डन म० म० श्री प्रभुदत्तजी.महाराज 
को कोन नहीं जानता ? | 


पण्डितप्रवर श्रो विद्याधरजी अग्निहोत्री के यवीयान्‌ भ्राता तार्किकधुरन्धर 
परिडतवर श्री शिवद्त्तजी काशी के अलङ्कार हैं ओर उनके नव्य न्यायके भ्न्थों 
पर सुप्रथित व्याख्यान ममंज्ञों के विस्मयप्रद हें । आपके पुत्रगण भो विभिन्न 
विषयों के सम्मानभाजन विद्वान्‌ हैं और वे अध्यापन, ग्रस्थनिर्माण, पत्रकारिता 


प्रति सत्कारो के द्वारा अपने पूज्य पितामह तथा पिताके निर्मल कीर्तिप्रवाह 
को अग्रसारित कर रहे हें) : | 


प्रायः आजकल के लब्धप्रतिष्ठ वेदिक विद्वान्‌ पूज्य श्री विद्याधरजी महाराज 
के ही शिष्य दे। इस लेखक को भी सौभाग्यवश आपके चरणारविन्द के समीप 
उपस्थित होकर कुछ अध्ययन का गौरव प्राप्त हुआ हे । अतः आप के पद्पङ्कज में 
में श्रद्धावनत तथा चिरकृतज्ञ हूँ । | ४ 


£ 
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महामहिम म० म० श्रोविद्याधरजी गोड 
( ४० श्रीनरदेवजी शास्त्री, कुलपति, गुरुकुल महांक्दिलय, जालापुर, हर्विर ) ° 


संस्कृत क्षेत्र में महामहोपाध्याय श्री विद्याधरजी गो ॒ 
अविदित हे ? आपका जन्म एक सवविश्वत वेदज्ञ के यहाँ हन भर सनक गन 
स पूर्व जन्म के तीज्र संस्कार थे । इसलिये अन्ततक चे वेदों के प्रचार-प्रसार की 
ययनाथ्यापनपरम्परा को स्थिर रख सक्ने | परिडतपरम्परा को कुळ ऐसी प्रवृत्ति 
हो चली हे, कुछ ऐसी प्रवृत्ति रही हे कि वे जिस शास्त्र से एक बार चिपट 
जाते है उसीसे चिपटे रहते हैं। जिन वेदों के परिज्ञान के लिये षडङ्ग बने है 
उन वेदों को ओर इनका ध्यान ही नहीं रहता । इसोलिये वेयाकरणा नेयायिक 
मीमांसक आदि की संख्या बढ़ती गई | जब इस प्रथा को भी सुरक्षित न रख सके, 
तब वे साहित्यिक बनने लगे । वेदान्तो वेदान्त से चिपटे रहे । यह न सोचा कि 
वेदान्त की फलश्रति वेदों में कहाँ है ! 2 

वेदेविंदीनाश्य पठन्ति शास्त्रं शास्त्रैविहीनाशच पुराणपाठाः। 

पुराणहीनाः कवयो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ 


जब वेदों का पठन-प ठन ढीला पड़ गया,.तब वेदाङ्गों का जोर बढ़ा, जब 


. उनका भी जोर घटा, तब पुराण आगे आये, काव्य आगे बढे, जब इनका भी जोर 


घटा, तब पण्डित लोग भागवत ले बेठे । 
स्व० श्री विद्याधरजी ने निखिलशास्त्रनिष्णात रहने पर भी अपने वेदों 
को नहीं छोड़ा और चे अन्त तक वेदाभ्यास में निरत रहे । यह उनकी भारी 
विशेषता रही हे । ऐसे गुणी विद्वान्‌ स्व० महामना मालवीयजी की दृष्टि से 
से बच सकते थे? वे इनको हिन्दू विश्वविद्यालय में ले गये और इनको 
धर्म विज्ञान विभाग का 'अध्यक्ष' बना द्या । - ह RS 
गुरु की परीक्षा तो उसके शिष्या से होती हे। इनके प्रकाण्ड शिष्यगण 
प्रायः 'वेदाचाये! ही हुए हैं, जो कि उत्तर भारत में सबेत्र फैले हें | समय-समय पर 
आप राजसम्मान के अधिकारी बने हे । यद्यपि लोक में सरस्वती ओर लक्ष्मी का | 
एकत्र सहवास कम दिखलाई पड़ता हे, किन्तु स्व? श्री विद्याघरजी के यहाँ ये 
दोनों देवियाँ मेल से रहती थीं और स्व० श्री वियाधरजी “पात्रबषी पजन्य” रूप 


बने रहे। विद्यामद, धनमद, अभिजन ( ङलमद्‌ ) आपरो स्पश तक नही | 


कर सका था। ऐसे वेद्विद्या-परम्परा को सुचारुरूप से सुरक्षित रखने. ह पाहे 


विबुधजनशिरोमणि महामद्दोपाध्याय श्री विद्याघर-नांमक सन्वय संज्ञाधारी को 


हमारा शत्तशः बार बार प्रणाम | 
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` महामद्दोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 
विनम्र श्रद्धाञ्जलि 
० (० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, ग्रो? हिन्दूविवविधालय, काशी ) 


वेद के माहात्म्य का यथार्थतः अंकन करना एक असाध्य नहीं तो दुःसाध्य 
व्यापार अवश्य है। हमारे महर्षियो के प्रातिम चल्नु से साक्षात्त आध्यात्मिक 
तथ्यों से मण्डित जो शब्दराशि है वही वेद” के महनीय अभिधान के हारा 
संकेतित की जाती है। महर्षियाँ का जोर्वन पात्रनता तथा आध्यात्मिकता का 
प्रतीक था । तपःपुज्ञ से प्रदीप्त इन ऋषियों ने अपने समग्र जीबन का अध्यात्म के 
चिन्तन में तथा तपस्या के अजेन में बिताया और देवो प्रेरणा से जिन सन्त्रों का 
इन्होंने दशोन किया वे ही वैदिक संहिताओं सें संग्रहीत हें । भारतीय संस्कृति का 
पोठस्थानीय हे वेद । भारतीय धर्म तथा दशन को मूल प्रेरणा देने वाज्ञा वेद 
संसार के साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रन्थ हे । उसके टक्कर का प्राचीनतम ग्रन्थ 
खोजने पर भी नहीं मिलता | आस्तिक विद्वान तो वेदों को नित्य और अपौरुषेय 
मानते ही हें और इसलिए उनके यहाँ वेद के कालनिर्णय की समस्या उठती ही 
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` नहीं । परन्तु पाश्चात्य पद्धति से भी अध्ययन करनेवाले विद्वानों तथा आलोचकों 


की दृष्टि में वेद कम से कम छ-सात हजार वर्ष पुराना अबश्य हे । ऐसे सर्वमान्य 
अन्धों के अध्ययन में जीवन यापन करने बाला विद्वान्‌ सचमुच धन्य दै । 
वेदों को पठनशोली भो दो प्रकार को हे । एक तो अष्टविकृति के साथ 


समस्त संद्दिताओं का पारायण ओर दूसरा हे निरुक्त तथा सायणभाष्य आदि 
की सहायता से वेद के अथे का चिन्तन । पारायण की पद्धति के जानकार वैदिकों 


C os 
को कमो इस भारतवर्ष में नहों थी। अगनी-अपनी शाखा का अध्ययन करना 


त्राह्मणमात्र के लिए पवित्र काये था। पतञ्जलि का यह क री 
ब्राह्मण को बिना किसी कामना के षङङ्ग वेद का अध्ययन करन सता Fo 
अथ का ज्ञान करना चाहिए -- निष्कारणं व्राद्वाणेन षडङ्गो वेदोऽध्येयो झे यश्च ।! 
क या र पूर्वोक्त वाक्य में 'अध्येय: क्ष यश्च ये दोनों शब्द बड़े हो महर 
के हैं। वे केवल द्‌ के अध्ययन पर हो आग्रह नहों दिखलाते, प्रत्युत उसके ज्ञान 
> क मवात. वेद्‌ के मन्त्रो का शब्दत: अध्ययन तथा उनका अर्थतः ज्ञान दोनों 
न लिए आवश्यक क्त्य होते हैं । बह व्यक्ति अवश्य ही धन्य हे जिसने 
2 | टे शब्दतः अध्ययन किया हे और साथ हो साथ उप्तके अर्थ का भी 
उतर से ज्ञान प्राप्त किया हे । क्योंकि बिना अर्थज्ञान के वेद का शाब्दिक 


` पारायण विशेष महत्तर नहों रखता । निदक्त आदि प्र 'थों में इसोलिए अर्थज्ञ को 


भूयसो प्रशंसा को गई हे-- 


ध्यो.५ >> ४952 
न हे जिसे का वचन नहीं हे, प्रत्युत सामवेदोय “संहिता ब्राह्मण” का 


व, र ही बचन हे. सिसे निरक्त-में उदूव किया गया है ( निरुक्त ११८ )। 
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आचार्ये भी विद्याधरजी गौड ऐसी दुळभ वैदिक-मण्डली के एक उज्ज्वल 
रत्न थे । वे शुक्त यजुवंदी थे ओर इसलिए उन्होंने माध्यन्दिन संहिता तथा 
तत्सम्बद्ध समस्त वैदिक अन्थों का शब्दतः तथा अर्थतः गाइ अनुशीलन किया 
था । वेदविद्या में नेपुण्य के लिए उनका कुल सदा से प्रख्यात था । उनके पूज्य 
पिता जी. भी प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री अपने समय के काशी के वेदिको में शीरपस्थानीय 
थे। उन्होंने वेद--कमेकारड का अभ्यास अपने पूज्य गुरुवर आचार्य 
श्री युगलकिशोरजी व्यास से किया था, जिसका निर्देश उन्होंने अपने 
अन्थो में किया दै । श्री विद्याधरजी ने अपने पूज्य पिताजी से वेद का तथा कर्म. 
काण्डका गम्भीर अध्ययन किया था, जिससे उनकी शोमुषी कर्मकाण्ड के विषय 
में विशेष प्रगल्भ थी । वे अन्य शास्त्रों, विशेषतः मीमांसा में भी बड़े निपुण ये। ” 
श्री विद्याधरजी के पास “आचायंसुष्टि' न थी। उन्होंने अपने सुचित्वित वैदिक 
तत्त्वों को अपनी दथेली के भीतर दबा नहीं रखा, प्रत्युत उनका विवरण अपने 
छात्रों में अध्यापनद्वारा तथा अन्य जिज्ञासुजनों में अपने ग्रन्थों के द्वारा बड़ी 
सफलता के साथ किया। मैंने उनके द्वारा व्याख्यात “कात्यायन श्रौतसूत्र? क। 
प्रमेय-बहुला. प्रस्तावना से विशेष लाभ उठाया. है । उनका. भत 
विषय का ज्ञान कितने ऊंचे दर्ज का था, इसका विशद परिचायिका है यह 
विस्तृत प्रस्तावना, जिसमें नाना यज्ञों का वर्णन बड़े विस्तार तथा बेशद्य के साथ 
किया गया है। श्रोत यागों का. प्रयोग बहुत दिनों से उच्छिन्नप्राय है। ऐसी 
दशा में यज्ञा के रहस्यको समझना तथा उनके भेद-प्रभेदों के तारतम्य से परिचय 
रखना आज के युग में एक दुरूह व्यापार है, परन्तु श्री विद्यापरजी को ना 
प्रस्तावना इस ठुरुह व्यापार को भो सुबोध बनाने को क्षमता रखती दै । कातीय 


श्री विद्याधरजो गोड का 
करता रहेगा । 
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१३० ` _ अह्मद्दोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
श्रद्धाज्ञलि 
० (० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम्‌» ए०, ग्रिंतिपल, टाउन डिग्री कालेज, बलिया ) 


काशी की जिन विद्वदू-विभूतियों की भव्य-कथा ने काशी का महत्त्व ओर 
मौरव सम्बर्ड्धित किया है उनमें श्रौत और स्मात कर्मकारड के आचाय तथा वेद्‌ 
के घुरन्धर विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० प्रभुदत्तज़ी शास्त्री तथा उनके आदरणीय 
हवं सुयोग्य आत्मज महामहोपाध्याय पं० विद्याधरजी गौड का नाम काशी 
के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में अमर रहेगा । 


. मेरे पूज्य पिताजी पं० भीमसेनजी वेदपाठी ने म० म० पं० प्रसुदत्तजी 
शास्त्री से ही श्रोतस्मातं कर्मकाण्ड तथा चेद्‌ की विद्या प्राप्त को थी ओर उन्हींके 
स्नेहपण आशीर्वाद तथा प्रेरणा से उन्होंने मुजफ्फरनगर में जाकर यश अजित 
किया । म० म” पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री का दशन सर्वप्रथम मैंने अपने बचपन में 
किया था जब में संभवतः सात या आठ वर्षे का था। उन्हीं दिनों सादात्‌ 
शिवस्वरूप प° शिवकुमारजी शास्त्रोका भी दशेन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । उस समय के इन दोनों परम आदरणीय महानुभाओं का दशेन ओर 
उनका स्वभाव सब प्रकार के सात्त्विक जीवन के लिए परम गंभीर प्रेरणा-ख्रोत 
था । पहले ही दशोन में पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री ने मेरे हृद्य पर अपने व्यक्तित्व 
की ऐसी अमिर छाप डाल दी कि धीरे-धोरे मैं उनकी ओर आष्ट होता चला 
गया । यह उनकी महती कपा थी कि उन्होंने भी अपनी स्वाभाविक सृदुता, ऋजुता 
और उदारता से मुझे अपना वात्सल्यभाजन बना लिया। जब में काशी हिन्दू 
बिश्वविद्यालय में इन्टर कच्ता में पढ्ने के लिए प्रविष्ट हुआ तब से तो मैं निरन्तर 
. लगभग प्रति सप्ताह उनके दशन ओर उपदेश का सुयोग प्राप्त करने के लिए उनके 
सकरकन्द गली सें स्थित आवास-पर जाकर उनके दिव्य दर्शन का लाभ उठाया 
करता था । 


आरम्भ रै पनि यी रुद्री ओर कमेकाण्ड का अभ्यास किया था, क्योंकि 
“मुजफ्फरनगर ठ चनसुखराम . बढे आस्तिक व्यक्ति थे । और उन्होंने मेरे 
` पूज्य पिताजी से दी अग्निहोत्र ले रक्खा था । अतः अपने पूज्य पिताजी के साथ 
मे भो अग्निदोत्र तथा दर्शपौणंमासेष्टि में योग दिया करता था । स्वभावतः म० स० 
यतन शाती क ह्या डस करने के लिए सुके भो उत्कण्ठा होती थी 
नं पूज्य पिता गुरुगह 
च । गुरुगह के नाते तो मेरा वहाँ जाते रहना 
' „ सुरे भलीमाँति स्मरण है और में इस समय उन ्‌ 
५ सुफे भ | का - 
राई (ते से तकिए के सहारे वे बाँ करबट लेटे हुए हे pes 
अ चोडा आया, उनकी संयत गुरु गंभीर वाणी आज "मी मेरे मानस-दृष्टि- 


पटलपर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहो हे । उनके 
CC-0. Mumukshu Bhawan दै । उनके आस-पास "दु, निक विद्वान्‌ आर 


Ng 
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छात्र बेठे रहा करते थे | और वे अपनी स्वाभाविक मन्द मुस्कान के साथ अत्यन्त 
सूकम शब्दों में सबकी जिज्ञासा तृप्त करते रहते थे और कुशल-मङ्गल पूछते रहते 
थे । उनकी भव्य आकृति साक्षात वेद्‌ की प्रतिमर्ति थी। उनके दशेनमात्र से 
प्रतीत होता था कि विद्या का अक्षय भण्डार सम्मुख प्रस्तुत है । 
म० स० पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री का देशभर में बड़ा सम्मान था। प्रायः 
सभी रजवाड़े ओर देशभर के प्रसिद्ध धनो उनके परम भक्त थे । उनकी बिदत्ता 
प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 'महामहोपाध्याय' की उपाधि दी थी । 
महामना पं? मदनमोहन मालवीयजो भी उनका बड़ा आदर आर 
सत्कार करते थे। वे उन्हें “महर्षि कहा करते थे और वे जब सामने 
आते, तो शास्त्रीजी के चरणों को स्पशं करते थे। इतना ही नहीं, वे 
शास्त्रीजी के दर्शन के लिए उनके आवास पर भी यदाःकदा जाया करते 
थे ओर अपनो इस आदर की भावना को मूत्तरूप देने के लिए उन्होंने स० म० 


पं० प्रभुदत्तजी. शास्त्री. को काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के घर्म-विज्ञान विभाग 


& 
का सर्वप्रथम 'अध्यक्ष' बनाया था। इस नाते वे काशी हिन्दू-विंश्वविद्यालयकी 
सभी प्रधान प्रवन्ध-समितियाँ के सदस्य थे । उन दिनों की एक घटना झुरे 


. भलीभांति स्मरण हे । धर्मे-विज्ञान विभाग की परीक्षा के लिए जब पाठ्यक्रम: 
बनने लगा उस समय तत्कालीन रजिस्ट्रार परम आदरणीय श्री श्यामाचरणजी 


डे ने विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के. नियम के अनुसार यह प्रस्ताव किया कि 
इस परीक्षा में भो उत्तीणोङ्क तेतीस प्रतिशत दो। उस समय म> म० पं० 
प्रभुदत्तजी शास्त्री ने कहा कि इसमें तो उत्तीणोङ्क शत-प्रतिशत होना चाहिए, 
अन्यथा तेतीस प्रतिशत में उत्तीण होनेवाले .कर्मकाण्डी जो यज्ञ या कर्मकाण्ड 


कारावेंगे उसमें यजमान का सर्वनाश हो जायगा। उनके अशुद्ध कर्मकाण्ड से 


विश्वविद्यालय की तो अप्रतिष्ठा होगी ही, साथ ही यजमान के इहलोक और 


परलोक दोनों की हानि होगी ।' उनका मत था कि कर्मकाण्ड और आयुर्वेद में 


उत्तीणोङ्क शत-प्रतिशत होना चाहिए । उनकी अध्यक्षता के कारण हिन्दू-विश्व- 


विद्यालय के धर्म-विज्ञान-विभाग को बड़ी प्रतिष्ठा हुई ओर काशी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय को बहुत द्रव्य भी सिला । प्रसिद्ध विड़ला परिवार को विशेषतः राजा 


बलदेवदासजी विड़ला को महामना सालवीयजी के सम्पक में लाने का सारा 
श्रेय पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री को ही है । ॒ 


जब काशी हिन्दू-विश्वचिद्यालय की स्थापना हुई उस समय काशी 


हिन्दु-विश्वविद्यालय का शिलान्यास म० म० पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री ने ही 


3 


कराया था । उस समय होनेवाले यज्ञ के वे ही प्रधान 'आचाय थे ओर काशी 


के तत्कालीन दूसरे परम विद्वान म० म० पं० शिवङ्कमारजी शास्त्री उस यज्ञ 
में 'यजमान' थे। 


मेरे जीवन की .एक बड़ी महत्त्वपूर घटना का उनसे बड़ा भारी सम्बन्ध 
है। सन्‌ १६२६ में जब मेरे विवाह की बातचीत चली ठो मैंने विरोध 
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किया | यद्यपि अपने पिताजी की आज्ञा का विरोध करना मेरो परम मूखता थौ, 

किन्तु उस समय वह मूखेता हो दी गई । मेरे पूज्य पिताजी झुझे म? म० पण्डित 

' प्रभुदत्तजी के पास ले गए ओर सारी कथा बता गए | सुनते ही शास्त्रीजी ने कहा- 

(तत्काल विबाह कर लेना चाहिए अन्यथा गली-गली स्त्रियों के पेर ( 0704 ) 

भाँकते फिरोगे |” में निरुत्तर हो गया और उनके आदेशानुसार में विवाह के 
लिये सन्नद्ध हो गया और जहाँ उन्होंने निश्चय किया था वहीँ विवाह किया । 


उन महापुरुष के दिवङ्गत होने के पश्चात्‌ उनके परम सुयोग्य आत्मज 

पं० विद्याधरजी गौड ने अपने पूज्य पिठ-चरण फे . मङ्गल-चिह्णां का अत्यन्त 

योग्यतापवंक अनुसरण किया । उन्होंने अपने परम पूज्य पिताजी के ही समान 

भव्य, सुन्दर, सौम्य आकृति और परम मृदु-स्वमाव प्राप्त किया था। वेद और 

कर्मेकाएड में उनकी अप्रतिहत गति थी। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वेद- 

विभाग के वे 'अध्यक्ष! थे । उन दिनों में भी काशी दिन्दू-विशवविद्यालय के प्राच्य 

) संस्कृत महाविद्यालय का छात्र था ओर वहीं 'रुइया छात्रावास” में संस्कृत के छात्रों 


१३२ 


के समान स्वयं पाक करके विद्याध्ययन करता था। इस कारण नित्य-प्रति सर्वप्रथम 
उनके दर्शन हो जाते थे, क्योंकि जिधर उनका अध्यापन-कक्ष था उधर की सीढ़ी 
से ही चढ़कर जाना मुझे सुकर होता था। मुझे पर उनकी विशेष कृपा थी ओर 
वे नित्य-प्रति स्वभावतः खले कुशल-मङ्गल पूछ लेते थे और पूज्य पिताजो का 
समाचार भी । यद्यपि मैं उनको कुछ बहुत सेवा नहीं कर सका, फिर भी जितना 
अपार स्नेह उन्होंने मेरे प्रति प्रदर्शित किया उसको मैं कभी विस्मरण नहीं कर 
सकता | इसी वात्सल्य के कारण ही एक बार उन्होंने मुझे कुछ मण्डप-कुण्डों के 
रेखा-चित्र दिए और आदेश, दिया था कि इनकी स्वच्छ प्रतिलिपि कर दो। 
तदनुसार मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्यं के अनुसार यथासम्भव सुचारु-रूप 
से उस. आदेश का पालन किया ओर मुझे स्मरण है कि इस कार्य पर वे अत्यन्त 
 सत्तुष्ट ओर प्रसन्न हुए थे । स्वभावतः मदु, शीलयुक्त और सङ्कोचशील होने के 
कारण वे कभी किसी बात में 'नहों' नहीँ करते थे। इसी स्वभाव के कारण 
जिसको जितनो सहायता बन पड़ी उतनो उन्होंने अवश्य की। अपने पिताजो में 
उनको बड़ी प्रगाढ भक्ति थी । वे कभी ऊपर सिर करके नहीं. देखते थे। सदा 
विद्यावान्‌ पुरुष को भाँति नम्र दोकर नोची आँखें किए रहते थे। चे बड़े सिद्ध 


अध्यापक थे । संस्कृत के विद्वान्‌ यों ही अपने विषय के आ 
सहाकचि कालिदास के शब्दों में-- य के परिडत होते हैं किन्तु 


श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुव 
का तिता मि या ता । 
` यस्योभयं साधु स णां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य पच ॥ 


. [छिन्‌ ऐसे हैं जो स्वयं तो अपनी विद्या पूरी जञानते हैं किन्त क 
= को खिला नई सकते। डन पेले होते हे जो ख सोह द रि दसरे. 
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अभ्यास करके दूसरे को सिखा देते हैं, किन्तु श्रेष्ठ शिक्षक वही है जिसमें ये 
दोनों गुण हों अथोत्‌ जो स्वयं भी पण्डित हो और दूसरों को भी सिखा सके । ] 

पं० -विद्याधरजी गोड में ये दोनों गुण थे। उनकी अध्यापन-पद्धति 
इतनी सजीव ओर हृद्यस्पर्शी होती थी कि एक बार पढ़ा देने पर फिर वद कभी 
विस्पृत नहीं हो सकता था। यह बड़े खेद और क्लेश की बात -रही कि उन्होंने 
असमय हो यह संसार त्याग दिया। उनके गोलोकबास से काशी की परिडत- 
मण्डली को, वेदिक-विद्या को और कमेकार्ड-परिपाटी को जो अपरिपूरणीय 
आघात हुआ है वह शब्दों में नहीं आँका जा सकता | 

सुझे यह जानकर परम आहाद हुआ है कि पं० विद्याधरजी £के सुपुत्र 
पण्डित वेणीरामजी गोड ने अपने पूज्य पिताजी के स्मारकम्रन्थ, के प्रकाशन 
का आयोजन किया है । में उनके इस स्रयास के लिए साधुवाद :देता. हुआ 
म० स० पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री और परम आदरणीय पं० विद्याधरजी गौड 
को अत्यन्त भाव गद्गद्‌ होकर श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


उ ब नि लसी उस 


स्सृति-रेखाएँ 
( प॑० श्रीपद्मनारायणजी आचार्य, एम्‌» ए०, ग्राध्यापक, काशी हिन्दूविश्वविधालय ) 


सन्‌ २८ की गर्मियों की बात है। मेरा प्रा परिवार श्राद्ध करने के लिए 
काशी आया हुआ .था। श्राद्ध कराने के लिए आचाये के रूप में 
काशी के लब्धप्रतिष्ठ कर्मेकाण्डाचाये श्रीविद्याधरजो आये हुए थे। 
जिस विधि, सरलता और प्रसन्नता के साथ उन्होंने प्रे काय को सम्पन्न 
कराया उसने आबाल-इद्ध सभी को सन्तोष दिया । अनेक कालेज के 


अध्यापक और विद्याथी बड़ा क्मकाएडी समझ करके बड़े आडम्बर की कल्पना : 


कर चुके थे, “पर इस आयोजन ने उनकी कल्पना को असत्य करके उन्हें विशेष 
रूप से सुखी किया । अब प्रश्‍न दो ही बातों का शेष रह गया था-भोजन और 
दक्षिणा । माताजीने आम्रहपूर्वेक दक्षिणा देने का प्रयास किया, पर आचायवर 
ने एक ही शब्द में कहा- श्राद्ध की दक्षिणा श्रद्धा होती हे, वह सुरे मिल चुको। 
ब्राह्मण का कोई काम पैसे से नहीं होता । तुम ब्राह्मण हो । में इतने डर से ही प्रसन्न 
हुँ कि यहाँ आकर मैंने ब्राह्मणों का-सा वातावरण पाया ।' भोजन के लिये आवरण- 
हीन होकर उन्होंने कदा-- बिना कष्ट के आचाय को प्रसन्न करने न 


चाहिए । अतः जो फलफूल खिलाना है वह सुके दे दो ओर मैं उसे घर ले जाकर 


बच्चोंमें वितरित करके खाऊँगा और खिलाऊँगा ।' इसल्यवद्दांर से हम लोगों क के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


को प्वेष्ठा >> .& 

क 0.5. | 

ie डे 

कक ५ वे ट | करना 
५ % 00 नी 

है] 


१३४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


घर में आगन्तुकों के लिए. जल्दी भी हो गई ओर स्वयं आचायंवर भी जल्दी 
छुट्टी पा गए । एक तीसरा काम आचायंजी ने और भी किया । उस दिन दिन-भर 
जिस वेदाध्ययन की वे चर्चा करते रहे थे, उसके सम्बन्ध में बोले -इस लड़के को _ 
में यदि कुछ वेद के सम्बन्ध में पढ़ा सका तो मेरा लाभ होगा ।' पण्डितजी सब 
लोगों की वेदना ओर प्रसन्नता लेकर आशीबोद की वर्षो करके वापस चले गए 
आर हम लोगों पर तीन बातों की छाप छोड़ गए--श्रद्धा, पारिवारिक भोजन ओर 
वेद्‌ की पढ़ाई से लाभ । 


दो दिन बाद हमारे घर में एक नाटकीय घटना हुई । मेरे घर के वच्चे 
श्राद्ध का खेल खेल रहे थे । उसमें विद्याधरजो का पाटे ही प्रधान था। बने इए 
( शिशु ) विद्याधरजी बड़ी सफाई से कह रहे थे मुझे! केवल श्रद्धा चाहिए और 
हम तो मिठाई ले जाकर घर के बच्चों में बाटेंगे। आपको कोई कष्ट भी नहीं 
होगा और इस लड़के को ( एक ओर संकेत कर ) वेद पढ़ाने से बड़ा लाभ होगा ।' 
अर फिर बहुत गम्भीरतापवक वे ( शिशु ) विद्याधरजी बडे अभिनय के साथ 
अपने सभी ( शिशु ) यजमानों को प्रणाम करने का सरोष आदेश दे रहे थे, 
क्योंकि वे प्रणाम स्वतः नहीं कर रहे थे। इसी फे बाद बह नाटकीय अभिनय 


. समाप्त हुआ । 


आज भी श्रीविद्याधरजी की बह सरल और सौम्य आचाय-मूर्ति हमारे 
परिवार में संस्मरण की वस्तु है। हम लोग एक बात और कहा करते 
है—संस्था, रूढ़ि, कर्मकाण्ड आर परम्परा जब मनुष्य के रूप में द्रवित होकर 
बहती हैं, तभी उनमें.ताजगी रहती है । इस . अनुभव को कराने वाला व्यक्ति वही 
महापुरुष था । < 


में वैदिक-कर्मेकाएड पर शोध कार्यं कर रहा था। सन्‌ ३१ की बात है । 
श्रीविद्याधरजो से इतना घुलमिल गया था कि उन्हें “भैयाजी” कहा करता था। 
इसी से डीठ होकर चाहे जो पूछा करता था और चाहे जो 'कुछ स्वतन्त्रतापू्वेक 
सुनाया भो करता था। एक दिन कुछ बाहर के आगन्तुक आ गए थे । कुछ वेद्‌-मन्त्रो 
का अथं उन लोगों ने श्रीविद्याधरजी से पूछा । उनमें दो सन्त्रों का मुझे स्मरण 
है । एक सन्त्र पुरुषसूक्त का “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌? वाला था और दूसरा 
महामृत्युञ्जय का सन्त्र था । पण्डितजी के अथे बता चुकने पर मैंने कहा--“आज- 
कल के विद्वान्‌ इन मन्त्रों का दूसरा अथं भी करते हैं । बहुत प्रसन्नतापर्वक उन्होंने 
कहा-- तुस इन मन्त्रों का वही अथे सुनाओ। मैंने -प्रत्येक मन्त्र के अर्थ अपने 
शा नार | गए ताचो कोड सुनकर आचायंजी की मुखमद्रा 
न्न दिखाई दी और अन्त में उन्होंने मेरी पोठ ठों हष 
भासी दिया। उन्ह पीठ ठोंकते इए मुझे! सहष 


लज उस दिन्न हम गुरुशिष्य ने मिलकर एक यह योजना भी बनाई कि एक 
छोटा-सा वैदिक-कोश बनाया जाय, जिसमें कर्मेकाण्ड-परक अथो और अन्य 
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ेदार्थो की उलनात्मक व्याख्या को जाय । यह काम उसी प्रकार मेरे ऊपर ऋण 
है, जिस प्रकार अनेक गुरुजनो का ऋण मेरे ऊपर हे । में उकण हो सकूँगा. 
इसकी इच्छा भी नहीं है, कल्पना तो दूर हो ही गई हे । क 

अन्त भ, आज इतने दिनों बाद, एक बात और व्यान में आती हे. कि जब 
कभी कमकाण्डपरक वेदाथ की मैं भ्रद्धापूणे समीक्षा करने लगता था. तो 
आचायवर का आखाँ में अधिक तृप्ति दिखाई पड़ती थी। इससे मेरा निचोड़ 
यही हे कि उन्हें मेरी वेदार्थ-समीक्षा विशेष प्रिय थी । | 

इसो सम्वन्ध में एक प्रिय घटना और स्मरणीय है । महामना मालवीयजी 
महाराज ने काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामूहिक 
वेदाध्ययन और वेद-व्याख्यान के लिए एक योजना बनाई थी । उसको पहली बेठक 
थी । मालबीयजी महाराज ने आरम्भ में वेद-परम्परा की प्रशंसा करते हुए भारत 
के चोदको की महिमा ओर कमेकाण्ड की महिमा सुनाई । और कहा-- भारत का 
राष्ट्रीय साहित्य-दशन ओर सामाजिक-जीवन सभी कुछ वेदिक-परस्परा पर आश्रित 


च्य अ ha uw 
. है ओर उस परम्परा के योग्यतम विद्वान्‌ यहाँ उपस्थित हैं । उनमें दो विद्वान्‌ विशेष 


उल्लेखनीय हैं, क्योंकि वे दोनों उच्चकोटि के विद्यार्थियों को पढ़ते हें और अपढ़ 
जनता के जीवन को भी चलाते हें । ऐसी विशाल भूमिका में में महामहोपाध्याय 
पं० हैक कि! तथा पं० श्रीविद्याधरजी इन दोनों पिता-पुत्रों को यहाँ देख 
रहा हूँ 
दोनों आचार्यों से वेदाथ करने का आग्रह किया गया, परन्तु दोनों ने 
सब के समक्ष वेदाथ करने का निषेध किया । 
एक दिन ऐसा आया कि इस घटना का अच्छो अथे भी मुझे हाथ लगा | 
श्रीविद्याधरजी ने प्रसङ्ग आने पर बतलाया कि “अपनी कर्मकाएडपरक व्याख्या 
को सबके सामने सुनाने से लाभ नहीं, हानि होती हे । उसका उद्देश्य वेद-परम्परा 
की रक्षा, कमकाण्ड का विकास ओर श्रद्धा का सञ्चारमात्र है । उसका वातावरण 
ही दूसरा हे । अनुचित वातावरण में रख कर ही कर्मकारिडियों ने असफल वैद्यो 
के समान अपनी हंसी कराई है और वेद की हानि की हे । अतः सबके समक्ष 
वेदमन्त्र का उच्चारण अथवा वेदार्थ करना मुके नापसन्द हे । इसलिये अपनी 
नीति के विरुद्ध मैं कभी कोई काम नहीं करता ।” जिस समय उन्होंने अपने यह 
भाव व्यक्त किये थे, वे मानव की द्रवित की चेतन अवस्था में थे । उस समय केवल | 
सत्य ही बोलता है । वेद का ममे ही अपनो कहानी सुनाता हे । | 
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विशिष्ट विभूति 
र ( पं० श्रीविश्वनाथजी शास्री भारद्वाज, एम्‌. ए., ग्राथ्यापक-कार्शी हिन्दू-विरवविधालय) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्रीविद्याधरजी गौड क 
अध्यक्ष--धर्म विज्ञान विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) से मेरा तक 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। आपकी सौम्य, भव्य तथा भस्मत्रिपुण्ड्र से सुशोभित 
आकृति के दर्शन का और आपके निष्कपट, दयाद्रे तथा स्वच्छ हृदय के उदूगारों 
का जिन्हें अनुभव हुआ होगा, वे उन्हे कदापि भूल नहीं सकते । आप में ज 
विद्रत्ता रहने पर भी अभिमान का लेश तक नहीं था। अनाडस्बर सितम 
तथा त्याग- ये उनके स्वाभाविक गुण थे। परोपकार में उनको सदैव प्रवृत्ति रहा 
करती थी । 

हिन्दू विश्वविद्यालय से पढाकर घर लौटते समय प्रायः नित्य दी 
पं० श्रीविद्याधरजी के साथ आने का सुफे सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था। क 
कभी मार्ग में शाखचचो प्रारम्भ होती थो, तो पण्डितजी की चतुर्दिक वित्ता क 
देख कर आश्रये होता था ओर उनकी प्रगाढ विद्त्ता ओर उच्च विचारों को अनुभव 
कर हृदय प्रफुल्लित हो उठता था । पं० श्रोविद्याधरजो हिन्दू विश्वविद्यालय म 
यदा-कदा स्वयं मेरे कमरे में आकर इतिहास के विषय में परामश किया कर 
थे। मैंने कई बार नम्रतापूर्वेक उनसे निवेदन किया कि “झाप स्वयं यहाँ आने का 
कष्ट न कर सुरे ही अपने कमरे में बुलवा लिया कर। इस पर परिडतजी उत्तर 
देते थे कि- “क्या मैं आपके यहाँ आने से छोटा हो जाऊंगा ! 

ऐसे उदारचरित महीत्मा के सम्बन्धः में जितना भो लिखा जाय. उतना थोड़ा 


हो है। संक्षेप में यह कहना अनुचित न होगा कि भारतवषे के वैदिक त्यों को 
जाननेवाली ऐसी विभूति अब दृष्टिगोचर होगी, यह सन्देहास्पद हे । 
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महान वेदज्ञ 
( प० आकारीरामजी शर्मा, एम्‌० ए०, निरीक्षक, संस्कत पाठशालाएँ, यू० पी० ) 


४ मैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड के वैकुएठवासो 
पिता स्व? महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रसुदत्तजी शास्री का समकालीन हूँ | इसलिये 
मे श्रीविद्याधरजी को बाल्यावस्था से हो जानता था । आप प्रारम्भ से ही शान्त 
प्रकृति के पुरुष थे । आपका चित्त सवदा विद्याध्ययन में हो लगता था, अन्य 


प्रपञ्चो से आप दूर रहा करते थे। आपने वेद-वेदाङ्ग का ऐसां सुन्दर 


` अध्ययन किया था कि आप अपनो स्वल्पावस्था में ही वेद के पारङ्गत विद्वान्‌ हो 
गये थे । आपको कीर्ति केवल काशी में दो नहीं, किन्तु सारे भारत में व्याप्त थी । 
आपको विद्ठत्ता का सम्मान विद्वान्‌, सेठ-साहूकार, राजा-महाराजा सभी करते थे । . 


आपकी विद्वत्ता और योग्यता से सन्तुष्ट होकर गवनंमेन्ट सरकार ने भी आपका 
सम्मान 'महामहोपाध्याय? टाइटिल देकर किया था । आप अपने समय में सर्व- 
शेठ वेदज्ञ माने जाते थे । आपने खुले दिलवाले दानी के सदृश वेद-विद्या का बड़ी 
ही उदारता से शिष्यों को दान किया था, जिसका फल यह है' कि आज सारे भारत 
में आपके अनेकों सुयोग्य शिष्य वेदाध्यापक पद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर वेद्‌-ज्ञान का 
प्रकाश फैला रहे हे । | 


आप काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापन के अतिरिक्त अपने सकरकन्द 
गली वाले भनि के पास ही आम रास्ते पर 'काजड्या संस्कृत पाठशाला' 


में भो छात्रों को वेद पढ़ाते थे। जिस समय आप छात्रौं को वेद पढाते थे उस समय | 


उस मागे से आने-जाने वाले लोगों को वंद-ध्वनि सुनकर बड़ा इषं ओर आनन्द 
होता था । आप जितने बड़े विद्वान्‌ थे उतने ही बड़े सुशोल और विनयो थे । 


“विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्वमं ततः सुखम्‌ ॥? 
यह श्लोक आपके जीवन-व्यवहार में अक्षरशः घटता था । 


श्रीविद्याधरजी का व्यक्तित्व महान्‌ था। उनसे जो एक बार प्रथम 


“मिलता था वही उनका भक्त बन कर उनका सम्मान करता था। es श्रीविद्यारजी २ 
के सम्बन्ध में ऐसी कई घटनाएँ मुझे स्मरण हैं, जिनका उल्लेख यहाँ आव- | 


श्यक है । 


दर्शन की इच्छा पकट क में ओवर की 


श्ण 


बक" 


१--एक बार श्रीविद्याधरजी के समय के कलक्टर साहब ने न मुझ 

से पूछा--काशी . में इस समय वेद-विद्या का सब से, बड़ा विद्वान्‌ | 

कोन है १” मैंने उत्तर में भीविद्याधरजी का नाम बतलग्या। फिर उन्होंने इनके | 
कलक्टर साहब के पास ले 
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गया । कलक्टर साहब आपसे वात्तीलाप करके बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए 
आर चलते समय अपनी मोटरकार पर इन्हें विदा किया | 

२--एक बार काशी में बहुत बड़े राजकीय उच्चाधिकारी पुरुष आये | 
उत समय फिर कलक्टर साहब ने मुझ को बुलाया और कहा-- आप 
पण्डित श्रीविद्याधरजी की आये हुए उच्चाधिकारी पुरुष से भेंट कराइये |” 
“मैं कलक्टर साहब के कथनानुसार श्रीविद्याधरजी को उक्त उच्चाधिकारी के 
पास लेकर गया, तो वह उच्चाधिकारी श्रीविद्याधरजी की देख कर अपने 
अधिकार के अनुसार उठे नहीं, कुर्सी पर ही बठे रहे । किन जब उनकी 
श्रीविद्याधरजी से बातें हुई, तो वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि श्रीविद्याधरजी 
के वापस लौटते समय वह उच्चाधिकारी उठे ही नहीं, बल्कि श्रीविद्याधरजी को 
बहुत दूर तक बाहर स्वयं छोड़ने के लिये आये ओर उनके दर्शन से अपने-आपको 
सौभाग्यशाली समझने लगे । 

३--एक बार श्रीबिद्याधरज्ञो को अपना मकान बनवाने के लिये म्युनिस्पिल 
बोड से अनुमति को आवश्यकता पड़ी, तो में म्युनिसिपल बोड के एक्जीक्यूटिव 
आफ़िप्तर श्रीठाकुर रामसिंह को आपके घर बुला लाया । ठाकुर रामसिंह ने जब 
आपसे वात्तालाप किया, तो वे बहुत प्रभावित हुर ओर चलते समय उन्होंने आपका 
पादस्पर्श बड़ी श्रद्धा से किया और निवेदन किया-- आप जैसा चाहें वैसा मकान 
बनवा लीजिये, आपके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।” 


. ` ४-एक बार काशी में एक शुद्ध क्षत्रिय तहसीलदार थे, जिनका नाम ठाकुर 
वृषभकेतु सिंह था । एक दिन उन्होंने भी मुझ से पण्डित श्रीविद्याधरजी के दर्शन 
करने की अभिलाषा प्रकट की झुमे अच्छी तरह स्मरण है कि पणिडतजो के 
दात कर तहसीलदार साहब 'ने भी बडी श्रद्धा-भक्ति से उनका पादरपशे 

[ था। 


४--मैं जिस समय काशीध्थ गबनमेन्ट संस्क्रत कालेज में निरीक्षक था, 


` उस समय बहुत से अंग्रेज विदेश से भारत में भ्रमणाथ आते थे । उनमें कुछ विद्या- 


रसिक अंग्रेज काशीस्थ 'गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज” को देखते थे। कई बार 
कुछ विद्याप्रेमी अंग्रेज काशीस्थ उद्‌भट विद्वानों में श्रीविद्याधरजी के भी 
दशन की अभिलाषां प्रकट करते थे। एक बार एक वेद-प्रेमी अंग्रेज ने 
श्रीविद्याधरजी के दशन की विशेष इच्छा प्रकट की। सैं उन्हें अपने साथ 
श्रीविद्याधरजो के निवासस्थान पर ले ग्या] श्रीविद्याघरजो हमे देख 
कर अपने कमरे से बाहर आ गये और वे अपने मकान के आणे बने हुए पत्थर 
के 'चबूतरे पर कुशासन बिल्ला ' कर बेठ गये ओर हमारे लिए एक ऊनी 


कम्बल बिछा दिया, जिस पर हम दोनों बैठ गये । पश्चात्‌ श्रद्धालु अंग्रेज ने 


पन सक ग्ड बड़ी डट परसुज्ञता हुई अनतः ऊंचे (सुक्ततः"यञ्ुकद्‌ऽ सं हिसता०ण्फे एक सन्त्र का 


Fe | 
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अर्थे पछा, तो श्रीविद्याधरजी ने उस मन्त्र का अर्थ करते हुए यह भी बतलाया कि 
यह मन्त्र अमुक अध्याय का और अमुक संख्या का है | पुनः अंग्रेज महोदय ने दो 
तीन वेद-मन्त्र के अथ पूछे तो फिर उन्होंने पूर्ववत्‌ मन्त्रों की अध्याय-संख्या ओम 
मस्त्र-संख्या बतलाते हुए वेदाथे कर दिया । अंग्र ज-महोदय के पास शुक्ल यजुबद 
संहिता का एक छोटा-सा गुटका' पैकेट साइज का था। श्रीविद्याधरजी जब 
वेदू--मन्‍्त्रों के अध्याय ओर संख्या बतलाते थे, तो अंग्रेज महोदय अपने 
पासवाले शुक्ल यजुर्वेद संहिता के छोटे-से गुटके को निकाल कर मिलान 
करते थे। मिलान करने पर जब वद-मन्त्रा की अध्याय-संख्या ओर सन्त्र- 
संख्या को यथार्थ-रूप में पाते थे, तो उन्हें श्रीविद्याधरजी को अपे स्मरण शक्ति 
को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता था | अंग्रेज महोदय ने मेरे कहा--' मैंने 
विद्या के लिए काशी को जैसी प्रशंसा सुनो थी, उससे भी बढ कर काशी को 
पाया। अस्त में अंग्रेज महोदय ने बहुत आग्रह करके श्रोविद्याधरजी का एक 
चित्र स्वयं उतारा और वापस लौटते समय बड़ी श्रद्धा से श्रीविद्याधरजी को 
अभिवादन कर अपने जीवन को सार्थक माना | यह सब उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता 
ता का महान्‌ प्रभाव था । 

उबा निधन से संस्कृत-समाज की जो क्षति हुई दै, 
बह शीघ्र पूणे होती दिखाई नहीं देती । जब से उन्होंने इस संसार को छोड़ा, 
तब से वेद-विद्या का वास्तविक आनन्द भी हम से दूर हो गया, परन्तु उस 
आनन्द की स्पृति अभी तक भी हम से दूर नहीं हुई हे | 

एक कहावत है--यशों यस्य जीवनं तस्य! । श्रीविद्याधरजी अपने 
जीवनकाल में यशस्वी ये और इस नश्वर जगत्‌ को छोड़ने के उपरान्त भी यशस्वौ 
हैं। इसलिये में यही कहुँगा कि वह सदा असर हैं और जैसा बव्‌ सा प्रचार इस 
लोक में वे करते थे वैसा प्रचार वे परलोक में भो देवताओं क सध्य स कर रहे 


होंगे । इत्यलम्‌ । 


वेदमार्गदर्शी वेदमूतिकी स्मृति 

( १० श्रीतुजह्नएयर्जी शास्त्री, मीमांताध्यापक, हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी ). 
` वदास्मोजपतज्ञाय मीमांसापाररश्वने । 
बमो विद्वद्वरण्याय श्रीविद्याघरशमणे ॥ 


स्वगीय महामहोपाध्याय पण्डित भीविद्याधरजी गौड को कौन नहीं 


वर में यैदिक- के प्रवत्तक आचार्यो में एक महान्‌ | 
ता ? वे बीसवीं शताब्दी में वादक सम्मदाय क ' कोई अत्युक्ति नहीं है। - 
जानता ? । बस युग में आपको मन्त्रा कदा जाय, तो कोई अंत्युक्ति नहीं हे. नि 


त 
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विमूति थे 


र | र से मानते | थे । हिन्दू विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति होने पर 


१४० महामहोपांध्याय-स्मारकप्रन्थ 


आप सौजन्य, सौलभ्य, सारस्य आदि गुणों से विभूषित स्वच्छ, पवित्र और विशाल 
हृदय के थे। आपके पिताजी परम पूज्य महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० श्रोप्रसुद्त्तजी 
अग्निहोत्री वेद के महान्‌ विद्वान्‌ थे। किन्तु म० म० श्रीविद्याधरजी गौड 
महोद्य ने विद्या, विनय आदि गुणों से अपने पिठुपाद को भी परास्त कर 
दिया था | 


पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌' इस लोकोक्ति के आप ज्वलन्त उदाहरण थे। आप - 
अलौकिक असाधारण महान्‌ विद्वान्‌ होते हुए भी लोक-व्यवहार में बड़े हो चतुर थे । 
अहर्निश वदशाखों का चिन्तन ओर शिष्यों को अध्यापन यही आपका प्रशंसनीय 
व्यवसाय था । आपके रचित कई ग्रन्थ बहुत ही उच्च कोटि के और प्रसिद्ध हैं 
जिनमें कात्यायन श्रौतसूत्र की टीका और भूमिका अत्यन्त विद्गत्तापर्ण है। आपने 
कात्यायन श्रोतसूत्र की भूमिका में वेद के सम्बन्ध सें पाश्चात्य विद्वानों के सत का 
विवेचन प्राचीन भारतीय विद्वानों की दृष्टिकोण से किया हे एवं समस्त वेदःशालाओं 
का सङ्कलन तथा श्रोत गृह्यसूत्रों का जो संग्रह किया हे वह प्रशंसनीय है। आपने 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के भी मत का निरास किया हे । जैमिनिसूत्र एवं कात्यायन 
श्रोतसूत्र आदि का तुलनात्मक ढंग से विचार करते हुए श्रोत-स्माते आधानादि 
अका कर्मो का भी संक्षेप से वणुन किया है। कात्यायन श्रोतसूत्र की टीका सें 
क सूत्र की वृत्ति में मीमांसा -शाम्न के सिद्धान्तों को सामने रखते हुए सूत्रों का 


माय कात्यायन श्रोतसूत्र का सविधि अध्ययन किया जाय तो 
स्वावधान में काशीस्थ अच्युत अन्थ- 


साला से “शतपथ ब्राह्मण” को सूः 
1 मूलभाग, विषयानुक्रमणिका, चि भू! 
Des ° न रि 
तथा शाखान्तरीयवाक्यों के संवाद के सहित प्रकाशित हुआ हे । पी 00 


उत्तर भारत में पञ्चगौडाँ में आपको श्रौत 9 
कोत अत्युक्ति नहीं होगी। बेदिकों में अच्छे हा (तेही क 
व रहता है, परन्तु इस कलङ्क को आपने परिमार्जित किया ग कळ 


| श्रद्धेय भहामहोपाध्यायजी से मेरा रीय वर्षे सम्पर्क र वे मे 
ॐ शरुचरणा की श्रेणी में विराजमान थे । स त ग प ज्य 


व बहुत हो प्रसन्न. 
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'स्मार्त-सम्प्रदाय के प्रवत्तक “ऋषि? थे । उन्होंने अपना 
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रि चर देते हुए कहा--'तुम हमारे 
सुयोग्य उत्तराधिकारी हो, तुम्हारी नियुक्ति से फे बहा हु घी 1 तुम हृ 


स्वयाय स? स० पं० श्रोविद्याधरजी गौड वेदाचार्य इस युग में श्रीत- 


क 28 | समग्र जीवन अध्यापन, अन्थ- 
लेखन, अन्थ-भ्रकाशन में व्यतीत कर “अधीतमध्यापितमर्जित यशः? इस वचन 


को साथेक किया और भारतव के परिगणित वेदक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया । 
अतः हमलोगों को भी उन पवित्रात्मा वेद्मागंदर्शों महर्षि के धार्मिक और 


आध्यात्मिक जीवन के अनुसार चलना चाहिये, जिससे हम भी महानात्मा और 
पवित्रात्सा बन सक । 


वेदिक सम्पदायके प्रवत्तक 
( वेदिकप्रवर पं० श्रीबालकरामजी आहितारिन, हृषीकेश ) 
आज अत्यन्त सौभाग्य का द्नि हे, जो मुझे अह्मषिस्वरूपभूत महापुरुष के 
विषय में कुछ लिखने का अवतर प्राप्त हुआ हे । | 


अनादि काल से ब्रह्मवंश द्विविध-रूप में प्रवाहित हे । प्रथम यौन ओर 
द्वितीय विद्या । श्रुति में भी ऐसा ही प्रतिपादित हे-- , 
“अथ वे. शः। समानमासाज्ञीवीपुत्रात ( यौनवंश 2400“ |, 
अथ व. शः। तदिदं वयं. शोपणोय्याच्छोपणः |” ` 
| दित करता हे । गोत्र- 
विद्यावंश गोत्रप्रवराध्याय यौनवंश को ही प्रतिपादित करता है | गोत्र 


प्रवर के हारा ही वंश का परिचय पूव-परस्परा से प्राप्त होता है, किन्तु 
कालभेद से ब्रह्मबंश की विद्या योगक्षेमार्थ देशान्तरों में प्रतिष्ठित हो गई । 


हिम और विन्ध्य की सीमापर्वेतो से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा होने के कारण आज | 


जगत में ब्राह्मणों के दो प्रकार के भेद विद्यमान है. । विष्य के ee 
ब्राह्मणों को 'द्रविड' शब्द से और विन्थ्य के उत्तर भागस्थ ब्राह्मणों ४ को 'गौड | 
शब्द से निर्दिष्ट किया जाता है। परन्तु हम लोगों की सङ्कोचावस्था ने उस 


गोड में भी अतिसङ्कोच कर दिया 


. “सारस्वताः कान्यकुब्जा गोड-मैथिल-उत्कलाः i ७ 
८प्पश्ध/ गोड ५ समायाता विज्ञग्ोत्तर 0 


है। मेरे विचार से ये सभी पञ्चविध. 
गौड-शब्द से निर्दिष्ट होने चाहिएँ। शिष्टींसेसुनाजाताहे- | 
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यही पञ्जगौड रशाद्ठती, शातत्र, विपाशा, इरावती आर चन्द्रभागा आदि 
नदी के तट के निवास से सारस्वत, कान्यङुड्ज देश-विशेष से कान्यकुव्ज, 
बंग-देश से गौड, विद्वार-प्रान्त से मंथिल और उत्कल-देश से उत्कल कहे जाते 
हे । वर्णों में त्राह्मणों के प्राधान्य होने के कारण देश-विशोष र की संज्ञा ब्राह्मणों 
सं ही आरूढ़ हो गई 2 परन्तु ये पाँच पञ्चगौड राब्द्‌ से ह्‌ निर्दिष्ट हे झर 
प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में भी “इति गौडाः” ऐसा उद्धरण मिलता हे । 
दुर्देब कलिकाल महाकाल के कारण राजा जनमेजय के अरत हो जाने के 


डु र 
पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश निवेद-ला हो चुका था । भगवान्‌ मनु ने भी सवप्रथम 


उत्तर-प्रदेश को ही महत्त्व दिया दे 
“कुरुच्षेत्रश्न मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
पष ब्रह्मर्षिदेशों चै व्रह्यावतोदनन्तर; ॥ 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व॑ स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ॥” ( २।१६,२० ) 
आथोत्‌-पूर्वोक्त देशों से उपपन्न न्रहमबंशा से सभी मानव -जा ति को 
शिक्ता-महण करनी चाहिये । किन्तु इन त्रह्मर्षि-देशों में ही वेदों के, कल्पों के एवं 
दर्शना के भाष्यकार उत्पन्न हुए है, यह बात मेरी समक में नहीं आती । 
सर्वप्रथम विन्ध्य के दक्षिण-भाग में ही शबरस्वामी, धूतस्वामी, हरि- 
स्वामी, शङ्कराचार्य, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर एवं सायणाचाय आदि विद्वान्‌ हुए 
हैं। मेरी दृष्टि में दस शताब्दी के मध्य में उत्तरप्रदेश में ऐसा कोई विद्वान उत्पन्न 
नहीं हुआ, जो वेदभाष्यकार एवं वृत्तिकार हुआ हो, इससे बढकर हमारे देश 
का क्या दौभोग्य हो सकता हे ? अस्तु; 
मेरे जीवनकाल में पूर्व शताब्दी में उत्तरप्रदेश में शाख्नों के ममंज्ञ 
एवं संशयच्छेदक प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीशिवकुमारजी 


१४२ 


` शास्त्री तथा पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय १००८ जगद्गुरु वैदिकमूधेन्य महामहोपाध्याय 


पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ये दो ही विद्वान्‌ ऐसे हुए, जिनका सूय-चन्द्र 
के समान प्रकाश सवत्र व्याप्त था । इन महानुभाओं की कीर्ति बाल्यावस्था 
से ही में हृषीकेश में अपने कणंगोचर करता रहा । हृषीकेश में संबत्‌ १६७२ वे० 
कृ० १३ को अपने पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज के ब्रह्मलोक में विदा 
होने के पश्चात्‌ में अध्ययनाथे श्रीकाशीपुरो पहुँचा । उस समय काशी में महामहो- 
पाध्याय पण्डित श्रीप्रसुद्त्तजी महाराज की उज्ज्वल कीर्ति सूयेवत्‌ प्रकाशमान थी, 
जिनकी प्रकाण्ड बिद्वत्ता के सामने काशीस्थ दाक्षिणात्य घनान्ती यैदिकमण्डल की 
ज्योति उसी प्रकार अस्त हो रद्दी थी, जिस प्रकार सूर्योदय होने से चन्द्र एवं तारा- 
मण्डलादि की ज्योति अस्त हो जाती है । काशी में एकमात्र श्रीप्रभुदत्तजी महाराज 
का प्रभुत्व छाया हुआ था। में भी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की छत्र-छाया में 
॥ re गया, किन्छु वे. राजा-महाराजाओं, सेठ-साहूकारो के यहाँ मद्दायज्ञाथं 
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गमनागमन में विशेष व्यस्त रहते थे । अतः श्रोप्रमुदत्तजी के पास समय के अभाव 


` को देख कर मुझे अन्यत्र अध्ययनार्थ प्रस्थित होना पड़ा। किन्तु जब कभी वेद्‌- „ 


कर्मकाण्ड-सम्बन्ध में मानसिक शङ्काएँ उत्पन्न हुआ करती थीं, तो में श्रीप्रभुदत्तजी 
महाराज की शरण में उपस्थित होकर निवेदित करता था। श्रीमहाराजजी 
त्रयं तो मेरी शङ्काओँ का समाधान करते ही थे, किन्तु कभी-कभी वे भेयाजी 
( श्रीविद्याधरजी ) से भी पूछने के लिये विशेषरूप से निर्देश किया करते थे । 

श्रीप्रभुदत्तनी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने 
से भी उत्कृष्ट विद्वान्‌ समझते थे और कभी-कभी उनके श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा 
स्वमुख से किया करते थे । 


मैंने अपने जीवन में श्रीप्रमुद्त्तजी महाराज जैसा पुण्यश्लोक व्यक्ति 
दूसरा नहीं देखा । उनका प्रभुत्व विद्वत्ता के कारण समस्त भूमण्डल में छाया 
हुआ था । वे अपने समय में वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे । इसीलिए 
उनकी सेवामें राजा-महाराजा और बड़े-बड़े कोटिपति सेठ उनके दशेनाथ 
ओर धर्मव्यवस्थार्थं उपस्थित होते थे । गवनेमेन्ट सरकार ने भी उनकी विद्वत्ता 
से प्रभावित होकर उन्हें महामहोपाध्याय? की उपाधि से विभूषित किया था। 
वेदज्ञो में यह सम्मान सबंप्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था| 

श्रीप्रभद्त्तजी महाराज की जीवन-यात्रा में ही उनके पुत्र श्रीविद्यांधरजी. 
तथा श्रीशिवदत्तजी न्यायाचाय दिवाकर अर निशाकर-रूप सें प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके थे। श्रोविद्याधरजो काशी दि हिन्दू-विश्व-विद्यालय में घसविज्ञान 
विभागाध्यज्ञ और श्रीशिवद्त्तजी गवनमेन्ट संस्कृत कालेज में न्याय-विभाग के 


प्रधानाध्यापक थे । गो 
'श्रीप्रभदत्तजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरडी तो साक्षात्‌ याघर' 
ही थे, जो “गन्धर्वनगरं से अवतीर हुए थे । उनका नाम पूणरूप से हो गवार्थे 
था । विद्या, ब्रह्मविद्या ओर त्रयी विद्या को पूणरूपसे धारण च क एवं शे ता: 
सौजन्यता, विनम्रता आदि सद्गुशो से उपेत होने के कारण दी दे 'विद्याघर नास 
न "वयास की समस्त शास्त्रों सें अशतिहर यति , थी! इझी कारण 
घे अपने श्रीपिताजी से सी अधिक बिद्या साचे ज्ञाते थे। उन्होंने भी अपने 
श्रोपिताजी को तरह गवनसेच्ट सरकार हारा 'महामदोपाध्याय की उपाधि आप्त कर 
विशेष सम्मान प्राप्त किया था। भोबियाधरली महाराव चे kr तसू 
कल्याण किया है। यद्यपि कास्यायच भोतसूज पर क र्क अ ! शिक, स 
शीविद्याधरजी को 'सरशषा सि तिर पक ज्‌ हेत! रय प्क ` 
को व्यक्त करती दै! > सळ 


1 


१४२ महामहोपाध्याय-स्मारकअन्थ 


यही पञ्चगौड दशाद्ठती, शतद्रू, विपाशा, इरावती और चन्द्रभागा आदि 
नदी के तट के निवास से सारस्वत, कान्यकुब्ज देश-विशेष से कान्यकुब्ज, 
बंग-देश से गौड, विह्ारप्रान्त से मथिल और उत्कल-देश से उत्कल कहे जाते 
है। चर्ण में ब्राह्मणों के प्राधान्य होने के कारण देश-विशेष त की संज्ञा ब्राह्मणों 
में ही आरूढ हो गई, परन्तु ये पाँच “पञ्जगोड' शब्द से दी निर्दिष्ट हैं और 
प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में भी “इति गौडाः” ऐसा उद्धरण मिलता हे । 
दुदेंव कलिकाल महाकाल के कारण राजा जनमेजय के अरत हो जाने के 
पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश निर्वेद-सा हो चुका था। भगवान्‌ मचु ने भी सवंप्रथम 
उत्तर-प्रदेश को ही महत्त्व दिया है-- 
“कुरुक्षेत्रश्च मत्स्याश्च पञ्चालाः शुरसेनकाः । 
पष ब्रह्मर्षिदेशो वै घह्मावतोद्नन्तरः ॥ 
एत देशप्रसूतस्य सकाशादयजन्मनः । 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन. पृथिव्यां सवंमानवाः ॥” ( २।१६,२० ) 
अथौत्‌-पूर्वोक्त देशों से उत्पन्न ब्रह्मवंरा से सभी मानव - जाति को 
शिक्षा-पहण करनी चाहिये | किन्तु इन ब्रह्मषि-देशों में ही वेदों के) कल्पा के एवं 
दर्शनों के भाष्यकार उत्पन्न हुए हैं; यह बात मेरी समझ में नहीं आती । 
सर्वप्रथम विन्ध्य के दक्षिण-भाग में ही शबरस्वामी, धूतस्वामी, हरि- 
स्वामी, शङ्कराचार्य, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर एवं सायणाचाय आदि विद्वान्‌ हुए 
हें । मेरी दृष्टि में दस शताब्दी के मध्य में उत्तरप्रदेश में ऐसा कोई विद्वान्‌ उत्पन्न 
नहीं हुआ, जो वेदभाष्यकार एवं इृत्तिकार हुआ हो, इससे बढकर हमारे देश 
का क्या दौभीग्य हो सकता है ? अस्तु; 


मेरे जीवनकाल में पूव शताब्दी में उत्तरप्रदेश में शाख्नों के ममंज्ञ 
एवं संशयच्छेदक प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीशिवकुमारजी 
शास्री तथा पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय १००८ जगद्गुरु वैदिकमूर्धेन्य महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ये दो ही विद्वान्‌ ऐसे हुए, जिनका सूय-चन्द्र 
के समान प्रकाश सवत्र व्याप्त था । इन महानुभाओं की कीर्ति बाल्यावस्था 
से ही में हृषीकेश में अपने कणंगोचर करता रहा । हृषीकेश में संबत्‌ १६७२ बे० 
कृ० १३ को अपने पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज के ब्रह्मलोक में विदा 
होने के पश्चात्‌ में अध्ययनाथे श्रीकाशीपुरी पहुँचा । उस समय काशी में महामहो- 
पाध्याय पण्डित श्रीप्रञुद्त्तजी मद्दाराज की उउञ्त्रल कीर्ति सूर्यवत्‌ प्रकाशमान थी, 


जिनकी प्रकाण्ड विठ्ठत्ता के सामने काशीस्थ दाक्षिणात्य घनान्ती वेद्किमण्डल की 


ज्योति उसी प्रकार अस्त हो र्दी थी, जिस प्रकार सूर्योदय होने से चन्द्र एवं तारा- 
मण्डलादि की ज्योति अस्त हो जाती है । काशी में एकमात्र श्रीप्रभुदत्तजी महाराज 
का प्रभुत्व! झाया हुआ था। में मी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की छत्र-छाया में 


९ ० खने ~ 
 अध्ययनाथ गया, किन्हु चे राजा-मद्दाराजाओं, सेठ-साइूकारों के यहाँ मद्दायज्ञाथं 
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गमनागमन में विशेष व्यस्त रहते थे । अतः श्रीप्रभुदत्तज्ञी के पास समय के अभाव 


` को देख कर सुमे अन्यत्र अध्ययनाथ प्रस्थित होना पड़ा। किन्तु जब कभी वेद- 


कर्मकारड-सम्वन्ध में मानसिक श्काएँ उत्पन्न हुआ करती थीं, तो में श्रीप्रभुदत्तजी 
महाराज की शरण में उपस्थित होकर निवेदित करता था। श्रीमहाराजजी 
त्रयं तो मेरी शङ्काओं का समाधान करते ही थे, किन्तु कभी-कभी वे भैयाजी 
( श्रीविद्याधरजी ) से भी पूछने के लिये विशेषरूप से निर्देश किया करते थे | 
श्रीप्रशुदत्तनी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने 
से भी उत्कृष्ट विद्वान्‌ समझते थे और कभी-कभी उनके श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा 
स्वमुख से किया करते थे । सः 


मैंने अपने जोवन में श्रीप्रभुदत्तजी महाराज जैसा पुण्यश्लोक व्यक्ति 
दूसरा नहीं देखा । उनका प्रभुत्व विद्वत्ता के कारण समस्त भूमण्डल में छाया 
हुआ था । वे अपने समय में वेद के अद्वितोय विद्वान्‌ माने जाते थे । इसीलिए 
उनकी सेवामें राजा-मद्दाराजा और बड़े-बड़े कोटिपति सेठ उनके दशनाथ 
और घमंव्यवस्थाथं उपस्थित होते थे । गबनंमेन्ट सरकार ने भी उतकी विद्वत्ता 
से प्रभावित होकर उन्हें “महामहोपाध्यायः की उपाधि से विभूषित किया था। 
वेदज्ञा में यह सम्मान सवंप्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था। म 

श्रीप्रभदत्तनी महाराज की जीवन-यात्रा में ही उनके पुत्र श्रीविद्यांधरजी 
तथा श्रीशिवदत्तज्ञी न्यायाचाय दिवाकर और निशाकर-रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके थे। श्रीविद्याधरजो काशी _ हिन्दू-विश्‍व विद्यालय में घमविज्ञान 
विभागाध्यक्ष और श्रीशिवदत्तजी गवनमेन्ट संस्कृत कालेज में न्याय-विभाग के 
प्रधानाध्यापक थे । १ 

श्रीप्भदत्तजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी तो साक्षात्‌ विद्याधर' 
ही थे, जो 'गन्धवेनगर” से अवतीणे हुए थे । उनका नाम पूर्णरूप से ही गताथ 
था । विद्या, ब्रह्मविद्या ओर त्रयी विद्या को पूण रूपसे धारण करनेवाले एवं श लता, 
सौजन्यता, विनम्रता आदि सद्गुणो से उपेत होने के कारण ही वे विद्याधर नाम 


से प्रख्यात हुए | 
वे अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान्‌ माने जाते थे। उन्होंने भी अपने 


पिताजी की तरह गवर्नमेल्ट सरकार द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त करे 


विशेष सम्मान प्राप्त किया था। श्रीविद्याधरजी महाराज ने कात्यायन 


विद्वद्गं है... 


की विद्वत्तापूर्ण सरला-बृत्ति' करके विव्ढग का, विशेषतः वद्क-समाज का मदान्‌, 


कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रौतसूत्र पर कर्क) देवन्याज्ञिक, अनन्त 


याज्ञिक आदि अनेक आचार्यो के भाष्य 


श्रीविद्यापरजी को 'सरला-बृत्ति न 
के भाष्यों से भो अधिक युढार्थ'प्रकारा को व्यक्त करती हे । 
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श्रीविद्याधरजी की समस्त शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। इसी कारण _ 


हैं, किन्तु घन सभी भाष्यो से | 
विशेष महत्त्व रखती हे ओर वह "प्वोचार्यों ज्म E 
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१४४ सहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


श्रीविद्याधरणी ही एक ऐसे पञ्चविधगौडवंशावतंस विद्वान्‌ हुए, | जर 

_ कल्पकार की व्याख्याओं को करके दाक्षिणात्य विद्वल्मण्डल सै ब र 

छता प्राप्त की, जिससे पड्चगोडों को अतिष्ठा की भा क हु हम 
श्रीविद्याधरजी बेदिक-सम्प्रदाय के प्रवर्तेक थे। अतः उन परोपकारी, 


CQ 


यशस्वी) महाविद्वान्‌ का गुणवणुन में क्या कर सकता हूँ । उनके विषय में जितना 


भी लिखा जाय, वह स्वल्प हो होगा । 


परमादरणीय एवं परम सम्मानास्पद्‌ श्रीविद्याधरजी महाराज की 
शर हा i की बात है । वे शिकारपुर (सिन्ध) 
मुझ पर विशेष कृपा रहा करती थी। सन्‌ १६४० को बात र 
से यज्ञ कराकर हरद्वार पहुँचे । मुझे मालूम हुआ कि श्रो विद्या र दवार 
हुए है ओर वे कनखल में महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभागवतानन्दजी के यहा भार | 
विद्यालय! में ठहरे हुए हैं । मैं उनसे मिलने के लिये कनखल ( इरडार ) पहेंबा 
वहाँ उनका दर्शन कर मेरा चित्त गद्गद्‌ हो गया । सने निश्चय किया व 
(आज मैं इन महापुरुष को अपने आश्रम में ले चळ गा, जिससे मेरा आश्रम 
अवश्य हो कृतकृत्य होगा ।” मेने उनसे हृषीकेश चलने के लिए प्राथना की, तो उन्होंने 
कहा ` मैंने आपकी यज्ञशाला ( अग्निहोत्रशाला ) की बहुत ससय से भा 
है । अतः मैं आपकी यज्चशाला ओर आपके आश्रम को देखने की भावना से ही 
हरद्वार आया हूँ और आज आपके यहा हपोकेश चलने का दृढ़ विचार 
भी था, किन्तु काशी से अभो एक आवश्यक तार आया ह, जस कारण अब 
कहीं भी न जाकर, सीधा काशो ही जाना उचित हैं। अगवत्क्पा हुई, तो फिर 
कभी आपकी यज्ञशाला देखूंगा। यह कहकर वे काशी क [लये रवाना हो 
गये । यही मेरो अन्तिम सट थो । 


so 


देब कराल-कलिकाल ने ऐसी महाविभू(ते को बहुत शीघ्र हो अकस्मात्‌. 


~ च्छ र 
अपना ग्रास बना लिया, इसका बहुत खद है । अस्तु, ऐसी ब्रह्मलोकगत महान्‌ . 


आत्मा के प्रति मेरी यही हार्दिक श्रद्धाञ्जलि हे. कि वे अखण्डानल्त त्रह्मानन्द 
में सर्वत्र अपना निवासस्थान बनाकर पुनः पुनः सृत्युलोकस्थ ब्रह्मवंरा का उद्धार 
करते रहें । 5 


क) - न्य 
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लक के 


“महामहो पाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १४५ 
वेदादि-शास्त्रोंके मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
८ दिकप्रवर प° भीरामचन्द्रजी वाजपेयी, कमकारडरविशारद, कानपुर ) 


म० म० पं० श्रीप्रमुद्तजी अग्निहोत्री का प्रथम दशेन हमको कानपुर 

में संबत्‌ १६५६ में हुआ था। कानपुर के अत्यन्त प्रतिष्ठित रईस श्रोमान्‌ 
पं० पुश्वोनाथजो वकील ने संबत्‌ १६५६ के कार्तिक मास में कानपुर 

'श्रीमहारुद्र यज्ञ!” करने का विचार किया । यज्ञका निश्चय होने पर यज्ञ के लिये 
सुयोग्य आचाय” की खोज होने लगी, तो सर्वेसम्मति से निणंय हुआ कि इस 
समय काशो विश्वनाथंपुरो में सवश्रष्ठ वेदक्ष विद्वान्‌ पं० श्रीप्रभुदत्तजोी अग्नि 
होत्री हैं, उन्हीं “आचारय? पद्‌ दिया जाय।' श्रीअग्निहोत्रोजी से पत्रद्वारा 
आचाय-पद्‌ के लिए प्राथंना को गई। श्रीअग्निहोत्रीजी ने अत्यन्त कृपा ओर 
उदारता के साथ आचाय-पद्‌ को स्वोकार किया । श्रीथग्निहोत्रीजी यज्ञ कराने 
के लिए यथासमय कानपुर पहुँच गये। उनके साथ काशी के श्रीभीमसेनजी 
चतुवंदी, श्रीनाथूरामजी गोड, श्रीकालीप्रसादजी गोड, श्रोगणेशभट्टजो अथव- 
वेदी आदि ११ वेदिक विद्वान्‌ पघारे थे। कानपुर पहुँचकर श्रीअरिनह्दोत्रीजी ने 
यज्ञ के यजमान से कहा--हमें यज्ञाथं ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है, 
जिन्हें गायत्रीवत्‌ “रुद्रस्वाहाकार' कण्ठस्थ हो ।? यज्ञ के यजमान प० प्रथ्वीनाथजी 
ने सवप्रथम हमको श्रीअर्निहोत्रीजी के समक्ष उपस्थित करते हुए कहा 
“आचायजो, इन्हें रुद्रस्वाहाकार कण्ठस्थ हे, कृपया आप इनकी परीक्षा कर लं । 
पश्चात्‌ यजमान तथा काशी से आये हुए पं भीमसेन चतुवंदी एवं पं० नाथूराम 
गोड के सम्मुख हमसे श्रीअग्निहोत्रीजी ने 'रद्रस्वाहाकार' पूछा । इ 
निर्भीक होकर स्वाहाकार के कतिपय सन्त्र सुनाये, जिन्हें सुनकर श्रीअग्निहोत्रीर्ज 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ओर हमको आशीवोद दिया । पश्चात्‌ यज्ञ के यजमान ने 
काशीस्थ पणिडतों से हमारे बारे में पूछा-“यह मन्त्रपाठ कैसा करते हैं ?' काशीस्थ 
पणिडतों ने हमारे सम्बन्ध में कहा--इन्हें रुद्रस्वाहाकार कण्ठस्थ है 
मन्त्र कहने की शाली उत्तम दै ।' श्रीअगिनिद्दोत्रीजी महाराज ने भी हमारे विषय सें 
सहषं पुष्टि करते हुए कहा--'ऐसे ह्दी सुयोग्य दूसरे भी त्राण सिल जाय, तो 
श्रेष्ठ होगा ।' तदनुसार यज्ञ-यज्जमान ने सुयोग्य विद्वानों को यज्ञ में सम्मिलित 
किया ओर बड़े आनन्द से ११ दिन में 'श्रीमहारुद्र यज्ञ सुसम्पन्न हुआ। यज्ञान्त 
सें वेद भगवान्‌ को सवारी के साथ 'आचाय' महोदय की सवारी नगर में | 
निकाली गई, जिसमें यज्ञाचायेजी के प्रभावशाली दर्शन से आस्तिक लोगों को 
बड़ी प्रसन्नता हुई । पश्चात्‌ यज्ञ के यजमान तथा कानपुर को श्रद्धालु जनता ने 
यज्ञाचायंजी का बहुमान सत्कारद्वारा पूण स्वागत किया । अ 


यज्ञावसर में श्रीअग्निहोत्रीजो सहाराज के प्रतिदिन दशज्ञ और सत्ङ्ग | 
करने का हमको अपूव लाभ होता था । उसी समय हमने शोअग्निहीत्रीजी सेरे | 
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हो नम्र शब्दों में प्राथना को-महाराजजी) हमको भी अपना 'शिष्य' बनाकर 
चेद-वेदार्थ पढ़ाने की कृपा कीजिए। श्रीअग्निहोत्रीजी ने सहष कहा- तुम जव 
चाहो काशी झा जावो - तुम्हारी इच्छा अवश्य पूण की जायगी ; श्रीअग्निहोत्रीजी 
महाराज कीं आज्ञानुसार हम वेदाध्ययनाथ काशी पहुँच भये ओर हमने 
विधिवत्‌ पूज्य महाराजजो से शुक्ल यजुःसंहिता के पद, क्रम तथा अष्टविक्ृत 
अध्ययन किया और निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि अथत्रन्था को पढा। 


एक बार श्रीगुरूजी कानपुर के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ श्रीजुग्गीलाल 
सिंहानिया के सुपुत्र श्रीमान्‌ सेठ कमलापतिजी सिहानिया के : आनन्देवश्र 
शिवमन्दिंर ( परमटघाट ) की प्रतिष्ठा कराने पधारे थे । उस समय श्रीगुरू के 
साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान्‌ भेयाजी ( पं० श्री विद्याधरी ) भी थे । श्रीसैयाजी 
की विशिष्ट बिद्वत्ता को देखकर कानपुर के बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित हो जाते थे 
आर सब लोग बड़े गुरूजी ( श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ) की प्रशंसा करते थे कि धन्य 
हैं उन्हे 'वेदाबतार' पुत्र की प्राप्ति हुई है. । 


एक बार श्रीगुरूजी एक त्रह्माचारीजो का यज्ञ कराने कानपुर पधारे । उस 
समय हम जनरल गंज, कानपुर की. बेदिक पाठशाला' में वेद-कर्मकाण्डाध्यापक थे । 
श्रोगुरूजी महाराज ने श्रीत्रह्मचारीजी के द्वारा काशी से हमारे पास पत्र भेजा कि 
“अमुक त्रह्मचारीजी कानपुर में हमारे आचायेत्व में यज्ञ कराना चाहते हैं, सो तुम 
नव कुण्ड बनवा देना ।” हसने श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार कुण्ड-मण्डप बनवा 
दिया। श्रीगुरूजी यथासमय कानपुर पधारे ओर उसके साथ श्रीभैयाजी तथा 
अनेक विद्वान्‌ काशी से पधारे। श्रीगुरूजी महाराज हमारे कुण्ड-सण्डप-निर्माण 
को देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर हमें हृदय से बहुत आशीवाद दिया । 

काशी से श्रीगरुजी के पधारन से यज्ञ की महिमा और शोभा विशेष बढ़ 
गई । कानपुर-निवासियों का यज्ञके प्रति प्रम और आकर्षण अधिक बढ़ गया; फलतः 
यह यज्ञ एक मास तक चलता रहा। इस यज्ञ में कानपुर के अतिरिक्त बा 
विद्वान्‌ भी आये थे, जो कि यज्ञ के अवकाश के लद श्रीभेयाजी से रय 
विचार-विनिसय किया करते थे । श्रीभयाजी से सदुत्तर पाकर विद्वद्ग अपने को 

ने SESE 
ङतङृत्य मा थे ओर सदा श्रीभेयाजी के दर्शन एवं सत्सङ्ग के इच्छुक बने 
रहते थे । 
~ 

ब (सत्या 
ती सरः घाट, कानपुर ) को श्रौताधान' दिलाने कानपुर 
पघारे। उस समय भी श्रीगुरूजी के साथ श्रीभेयाजी पघारे थे । 


जिस समय हम काशी में श्रोरुरूजो से वेदाध्ययन करते थे उस स 
में केवल श्रीगुरुजी की ही वेदज्ञा में मान्यता थी । श्रीगुरूजी' राजा-महाराजाओं, 


Nes सठ-साहूकारों, के पदों य्ज्ञप्रतिपदादि कराते जा़ाऽ-करकेन्फेॐउन्ह य कर्मकाएड से 


> के 
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फुरसत नहीं मिलतो थी । श्रौताधान और श्रौत-क्र्मकाण्ड की श्रेणी में यदा 
कदा दाक्षिणात्य विद्वानों से श्रोगुर्जी का कई बार संघर्ष भी हो जाता था, 


किन्तु विचार विनिमय के बाद अन्त में श्रीगुरू्जी महाराज ही सबंत्र प्राथम्य” 


होकर विजय प्राप्त करते थे । 


श्रीगुरूजो वसन्तपूज्ञा के “सम्राट! माने जाते.थे। वसन्तपूजा में सर्वोच्च 
उच्चारण श्रीगुरूजी का ही होता था । कुछ दाक्षिणात्य विद्वान्‌ श्रीगुरूजी से स्पघो 
रखते थे। स्पधा रखनेवाले विद्वानों से 'वसन्तपूज्ञा' में यदा कदा श्रीगुरूजी की 
मुठभेड़ भो हो जाती थी । वसन्तपूजा में जब वेद के पद्‌, क्रम, दण्ड, जटा, घन 
का .पाठ प्रारम्भ होता था, तब “सवित्रा 'प्रसवित्रा” ( शु० य? १०।३० ) 
इत्यादि मन्त्रों में अनेक सञ्चारों के परावतेन में जहाँ कहो भी किसी पक्ष को 
ओर से क़िब्निन्मात्र की चुक्क्री होती थी, तो उस समय श्रीगुरूजी महाराज बड़ी 
ही गुरुता से शब्दोच्चारण करते थे । प्रतीत होता था कि आकाश में मेघ शब्द्‌- 
गजना कर रहे हैं । कई बार श्रोगुरूजी महाराज के साथ हम भी 'वसन्तपूजा' 
में जाया करते थे। हमको दाक्षिणात्य वैदिकगण नहीं पहचानते थे। 
अतः हमारे सामने जब कभी श्रीगुरूजी महाराज की बात चलती थी तो 
श्रीगुरूजी से स्पर्धा रखनेवाले दाक्षिणात्यवगे श्रीगुरूजो की श्रोत्रियता की प्रशंसा 
ही करते थे । वस्तुतः वे लोग भीगुरूजी में अन्तःकरण से श्रद्धा रखते थे ओर 
ऊपर से स्पधा करते थे । 

काशी में जब हम श्रीगुरूजी -से वेदाध्ययन करते थे, तो श्रीगुरूजी हमारे 
ऊपर महती अनुकम्पा रखते थे । वे हमें बहुत ही प्रेम से पढ़ाते थे। उस समय 
श्रीगुरूजो महाराज ने हमको खण्ड-दोक्तितकूृत हवनात्सरु महार द्रपद्धति ओर 
शुक्ल यजुःपद्पाठ संहिता ( जिसमें क्रससन्धान भी है.) ये दो पुस्तक दीं, जो 
कि आज भी हमारे पास स्मरणाथ सुरक्षित हैं। श्रीयुरूजी हमको हमेशा 
(वाजपेयी? नाम से सम्बोधन किया करते थे, वही नाम आज भी प्रसिद्ध दै । 


एक दिन श्रीगुरूजी महाराज हिन्दू कालेज (रणबीर पाठशाला) 
में अध्यापनार्थ ` शीघ्रता से जा रहे थे । हम भी उनके साथ अध्ययनाथे 
जा रहे थे । मार्ग में चलते-चलते ही बाल्य-कोमलबुद्धि से हमने 
श्रीगुरुजी से पूछा--महाराजजी, नह्ययज्ञ में जहाँ “इषे स्वादिषु मन्वेष खं 
ब्रह्मान्तेष दशप्रणवसहितेष” कहा गया हें, री वहाँ दश प्रणव कोन-कोन 


हैं?” महाराजजी ने कहा बेटा, मार्गे में जूता पहनकर चलते | 


हुए वेद जैसे पवित्र विषयों का उच्चारण अथवा प्रतिपादन उचित नहीं 
हैं । पाठशाला अथवा घर पहुँचकर समम लेना ।' हमें अपने कुत्नवसर पर प्रश्न 
करने के लिए बहुत लब्जित होना पड़ा । हिन्दू कालेज पहुँचने पर श्रोगुरूजी 


०० >. । | ® गये ऱ्य. बो ले > ¢ सागं हर ॥ पने टे" 
उपस्थित छात्रों को पढ़ाने में संल्लग्न हो गये और हमसे बोले- साग सें तुमने ._ 
हमारे समीप क॑ | 


जो प्रश्न किया था उंसका उत्तर अभी समना चाहो, तो हुमा 
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में भैयाजी बैठे हुए हैं, उनसे समझ लो श्रीगुरुजी को आज्ञानुसार 
बा मानी से परे ' अभीष्ट प्रश्न को उपस्थित किया । श्रीभैयाजी 
“ने बडे प्रेम से हमारे प्रश्‍न का समाधान कर दिया । क 

एक बार हम श्रीगुरूजी के दर्शनाथे काशी गये । काशी पहु चने पर ए 
हुआ कि श्रीगुरूजी और श्रीभेयाजी दोनों सारनाथ अपनी (पुष्पबाटिका' सें यु हुए 
हे । हम श्रीगुरूजी के दर्शनार्थ पुष्पवाटिका में पहुँच गये । उस समय श्रीगुरूजी 
परीक्षार्थियों की कापियों को जाँच रहे थे। हमें मालूम था कि हमारे कानपुर 
के वेद के विद्यार्थियों की कापियाँ श्रीगुरूजी के पास आई है, सम्भवतः वे उन्हीं 
को देख रहे थे। हमने अपने स्वाथेवश ससङ्कोच श्रीगुरूजी से हाल किया- 
(डूबते हुए विद्यार्थियों को उबारने में आप ही समथ हैं।' हमारे कथन को सुनकर 
श्रीगरूजी सुसकराये। श्रीगुरूजी का सुसकराना ही हमारे लिए सन्तोषजनक उत्तर 


हेट > 


था | पश्चात श्रीभैयाजी ने भी हमारे कथन की पुष्टि श्रीगुरूजी से की । 

एक बार हम श्रावणो ( उपाकर्म ) करने के निमित्त काशी में श्रीयुरूजी को 
सेवाम उपस्थित हुए । श्रीगुरूजी ने त्रिपुरा भैरवी के समीप 'फूटाघाट पर श्रावणी- 
स्नानकर्म कराया, उपरान्त सरसर्ती फाटक के समीप सत्यनारायण मन्दिर में 
ऋषि-पूजनादि कर्मे कराया । ऋषि-पूजन में हमें बहुत ही आनन्द आया, जहाँ शुक्ल 
यजुवेद के सस्वर वेदमन्त्रों के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण का भी सुन्दर रोचक 
पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । श्रीगुरूजो के यहाँ श्रावणीकम में ५०० से 
भी अधिक काशी के तथा बाहर के आये हुए धनीमानी, सेठ-साहूकार, विशिष्ट 
विद्वान्‌ एवं शिष्यगण उपस्थित थे । श्रावणी वाले दिन सायङ्काल हम श्रोगुरूजी के 
निवासस्थान पर उनके कक्ष में जाकर बेठ गये । श्रोगुरूजी के पास शिष्यगणों 
का ताँता-सा लगा हुआ था; जो बारी-बारी से श्रोगुरूजी के हाथ से रक्षा बधाकर 
इन्हें दक्षिणा देते थे और श्रीगरुजी से आशीवोद प्राप्कर वापस लोट जाते थे। 
रक्तासूत्र बँधाने वालों में एक वैश्य की ओर निर्देश करते हुए श्रोगुरूजी ने हमसे 
कहा-'देखो वाजपेयी थह सेठ काशी के हैं। इनको शुक्ल यजुवंदसंहिता और 
सिद्धान्त कौमुदी कण्ठस्थ है । यह शुद्ध संस्कृत बोलते हें । 

संबत्‌ १६८६ में हम सपत्नोक गङ्गासागर यात्राथे गये थे। गङ्गासागर 
जाते समय हम श्रीगुरूजी के दशनाथ काशी उतर गये। उस समय श्रीगुरुजी 
महाराज अस्वस्थ थे। वे अपने मकान के सबसे ऊपर वाले .कमरे में पलंग 
पर लेटे हुए थे, वहीं श्रीगुरूजी ने हम दोनों पति-पत्नियों को बुलबा कर दशन 
द्या । हमको श्रीगरूजी महाराज का यह अन्तिम दर्शन हुआ था । 


हमारे श्रीग॒रूजी साक्षात्‌ 'देवता' थे। उनके नाम के अनुरूप ही उनमें 
गुण थे | वेद के प्रसार-प्रचार ओर उद्धार के लिए ही प्रभु ने उन्हें मनुष्यरूप में 
अवतीण कर इनके प्रभुदत्त' नाम को यथार्थ-रूपमें सार्थक किया था । उनकी इपा 
से असंख्य पद्चगोड वेदज्ञ वन गये। एक समय था जब कि विष्णुयज्ञ, 
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रुद्रयज्ञ एवं हरिहर-यज्ञ आदि का प्रचार लोगों में बहुत कम था। यहाँ तक 
कि “यज्ञ” का नाम लेने पर लोग आश्चय प्रकट करते थे कि “यज्ञ कैसे द्वोते हैं ?? 


परभु की कृपा से श्रीगुरूजी महाराज ने संसार में अवतीण होकर वेद और यज्ञ का - | 


प्रसार-प्रसार प्रचार किया, वह वेद्प्रेमियों के लिए सदा स्मरणीय रहेगा | 
श्रीगुरूजी की सृत्यु का समाचार जानकर दसको अत्यन्त दु:ख हुआ और यह 
अनुभव हुआ कि आज पञ्चगोडों का सूर्य अस्त हो गया । किन्तु सन्तोष और धैय 
इसलिए बना रहा कि हमारे श्रोगुरूजी से बढ़कर उनके ज्येष्ठ सुयोग्य पुत्र 


च्य 


श्रोभयाजी हमारे लिए रक्षकरूप में विराजमान है । 


श्रीगुरूजी के जीवनकाल से ही श्रीभेयाजी की हमारे ऊपर विशेष कृपा 
रहा करती थो । वह हमारा बहुत ही आदर किया करते थे । श्रीभेयाजी के 
साथ हमारा शास्त्रीय विचार-परामशे-सम्बन्धी पत्रों के अतिरिक्त पारिवारिक 
सन्ततियों के विवाह-सम्बन्धी समाचार-पत्रों का भी आवागमन होता रहता था । 
एक बार श्रीभयाजी ने अपने पुत्र श्रीवेणीरामजी गौड आदि के उपनयन- 
संस्कार के समय हमारे पास यज्ञोपवीत का 'निमन्त्रण-पत्रः भेजा था। हम उपनयन 
के समय काशी पहुँचे। एक ही मण्डप में ६ बडुकों के संस्कार और एथक 
प्रथक्‌ समिदाधान देखा । सभी ब्रह्मचारियों को बड़े महाराज श्रोहरिद्वारीजी मिश्र 
( म० स० पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री के ज्येष्ठ भ्राता ) ने 'मन्त्रोपदेश' दिया । 
समावत्तनान्त तिलक में हमने सुवणे-मुद्रा ( गिन्नी ) दोथो। : 

श्रीगुरूजी के जीवन-काल मै और उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
श्रीभेयाजी के समय में जब कभी हम काशी जाते थे तो उनके यहाँ के श्रौताघान, 
इष्टि-याग का भस्म ( अग्निहोत्र भस्म ) ले आते थे ओर उस पवित्र भस्म द्वारा 
हमलोग उसी प्रकार पवित्र होते थे जिस प्रकार अन्य महापुरुष पवित्र होते थे । 

संबत्‌ १६८६ में कानपुर फे सुप्रसिद्ध सेठ श्रोजुग्गीलाल कमलापति 
सिंहानिया के पुरोहित पं० श्रीगजानन्द्जी गोड के द्वारा लिखित “उपाकर्मके 
अधिकारी कौन हैं १” शीषेक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था-- 


“अनाहिताग्निकों को श्रावणी ( उपाकमे ) नहीं करना चाहिये |” पश्चात्‌ हमारे 


ओर पं० गजानन्दूजी के उत्तर-प्रत्युत्तर-रूप में खण्डन-मण्डनात्मक ६-१० 
पन्न ( नोटिस ) प्रकाशित हुए थे। उस समय हमने काशी में पत्रद्वारा श्रीभेयाजी 
के पास उपाकम के विवाद-प्रस्त विषय को उपस्थित किया था, तब श्रीभेयाजी 
ने अपना “उपाकमेनिणंयः” शीषक बिस्तृत लेख संस्कृत में लिखकर हमारे पास 
भेजा था, जिसमें उन्होंने हमारे दी मत की पुष्टि की थी। पश्चात्‌ श्रीभयाजी का 


उपाकमवाल्ला वह लेख काशी के 'सुग्रभातम्‌' मासिक पत्र के कई अङ्क सें प्रकाशित | 2 


हुआ था। ७ 
श्रीमैयाजी विद्मा-्यसनी थे। वे अध्ययनाध्यापन के अतिरिक्त संस क 
ओं से सबद दूर दी रहा करते ये । हम जब कमी काशी जाते ये, तो औमैयाजी | 
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को कभी अध्यापन, कभी अन्थावलोकन अथवा कभी लिखते हुए देखते थे । 
कभी-कभी समुपस्थित देशदेशान्तर के विद्यावयोबृद्ध बिद्द/नों की उलमाई हुई 
> जटिल ग्रन्थियों को सुलभाते हुए देखते थे । श्रीभेयाजी के मुखारविन्द से शास्त्रीय 
विचारों को श्रवण कर बहुत ही आनन्द प्राप्त होता-था । छ 
| एक बार हम श्रोभेयाजी से मिलने काशी हिन्दू-विशवविद्यालय पहुच 
गये । श्रीभैयाजी धर्मविज्ञान-विभाग के “अध्यक्ष, ओर 'डीन' थे । विश्वविद्यालय 
पहुँचने पर हम श्रीमैयाजी के अध्यापन-न्ष में जा पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो 
श्रीञैयाजी वेदःवेदाङ्ग के विद्यार्थियों से घिरे हुए हैं । कोई कात्यायन श्रोतसुत्र, कोई 
निरुक्त, कोई प्रातिशाख्य, कोई शतपथ ब्राह्मण, कोई महीधर भाष्य; कोई स्वर 
वैदिकी, कोई सिद्धान्त कौमुदी, कोई पदपाठ और कोई घनपाठ पढ़ रहा है। 
इस प्रकार उन्हें अध्यापन सें प्रवृत्त देखकर हमको विद्याके प्रमुख केन्द्र काशीका 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप स्मरण हो गया कि काशी धन्य हैं, जहाँ पर ऐसे-ऐसे महाविद्वान्‌ 
विराजमान होकर काशी का गौरव बढ़ा रहे हैं । | 
काशी हिन्दू-विशवविद्यालय के जन्मदाता और हिन्दू-संस्क्ृति के प्राण 
पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज श्रीभेयाजी को बहुत मानते थे। 
वे श्रीसैयाजी को सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र' कहा करते थे। उन्हें जब कोई धमस 
शास्त्रीय शङ्का प्रस्तुत होती थी, तो उसका समाधान श्रीभेयाजी से ही 
करते थे। एक बार प्रयाग में कुम्भपव के अवसर पर महामना मालवीयजी 
द्वारा आयोजित महारुद्र-यज्ञ में श्रीभेयाजी 'आचाये' थे | कुम्भ के अवसर पर यज्ञ 
के साथ-साथ कई सम्मेलन भो हुए थे, जिनमें विस्सम्मेलन भी हुआ था। इम भी 
कानपुर से कुम्भस्नानार्थे प्रयाग पहुँच गये । संयोगवश एक दिन हम मालवीयजी 
महाराज के कैम्प ( छाउनी) में गये, तो वहाँ विट्टदूगोष्ठी हो रही थी। उस 
समय काशी, प्रयाग, कलकत्ता, लाहौर, नागपुर आदि के बड़े-बड़े दिग्गज 
महामहोपाध्याय बिद्वान्‌ उपस्थित थ, जिनमें श्रीभेयाजो भी उपस्थित थे । धमशास्त्र 
के कई गम्भीर प्रश्नों पर घण्टों तक तक-वितक चल रहा था। उस समय 
श्रीमेयाजीने जो विह्ठत्तापूण समाधान किया, उसे सभी विद्वानों ने सद्द स्वो कृत 
किया। उस समय प्रयाग की विद्वदुगोष्ठी में श्रीभयाजो का विद्या का बिकास 
( प्राचुय ) देखकर हमें श्रीगरूजी महाराज का स्मरण हो गया कि यहद सब 
उनके ही पुण्यो का महान्‌ फल दै-“वाढ़ पूत पिता के धर्मा ।” | 
४ श्रीमान्‌ भैयाजी की विह्धत्ता के सम्बन्ध में कुछ लिखना सूर्य को दीपक ही 
देखाना होगा । पूज्य श्रोभेयाजी अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान्‌ थे । उन 
पर माता १ सरस्वती को विशेष कृपा थी । अतः उनका सभी शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार 
था। वे वेद की तो साक्षात्‌ “मूर्ति थे। उनके विषय सें अधिक न लिखकर केवल : 
यद्दी कहा जा सकता है- कर, | 
'कस्मः परिमितमम्भः पिबति पपौ कुम्भसम्मवोऽम्मोधिम्‌ । 
झतिरिच्यते _सुजच्मा ._ कथ्यिज्जनक निजेन - चरितेन ॥” इति.। 
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“पुराणन्यायमीमांसा धमंशास्त्राङ्ञमिश्चिताः । 
वेदाश्चत्वारि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥? 


1 इस श्लोक के श्रीभेयाजी मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे । श्रीमैयाजी ने अपूर्व विद्धत्त 


¢ 
के कारण 'महामहोपाध्याय? की पदवी प्राप्तकर अपनी पेतृक--सम्पात्त का संरक्षण 


ओर सम्बर्धन किया । श्रीभैयाजी केवल 'विद्वान? ही नहीं थे, सुप्रसिद्ध 'लेखकः 
भी थे । उनका लिखित कात्यायन श्रौतसूच का भाष्य सुदृढ़ और सुविज्ञ विद्वानों 
के हृदय कमलों को विकसित कर रहा हे और उनके द्वारा लिखित श्रौत: स्मात 
की ज्रङ्खलाबद्ध पद्धतियाँ वेदमागे-पथिकों को प्रमाणीभूत होकर सहायक हो रही 
) जिनसे देश ओर समाज का महान्‌ कल्याण हो रहा है। 
क श्रीभयाजी के विद्या का प्रभाव ओर प्रकाश केवल भारत में ही नहीं 
विदेशों में भी था। श्रीभेयाजी जितने बड़े विद्वान्‌ थे, उतने ही नम्र, सुशील, 
सदाचारी, धार्मिक और परोपकारी थे। दुःख का विषय दै कि ऐसे वेदमूर्ति 
महाविद्ठान्‌ का महाप्रथाणं बहुत शीघ्र हो गया। यद्यपि आज श्रीभैयाजी इस 
संसार में नहीं हैं, तयापि उनकी शुभ्र कीर्ति सदा अमर रहेगी । कीर्तिर्यस्य 
स जींचति ।' 


महामहोपाध्याय श्रीविद्याघरजी गौड | 
( पं० श्रोगङ्गारङ्करजी मिश्र, एम्‌० ए०, सस्पादक-सन्माये, वाराणसी ) 


सम्भवतः सन्‌ १६२० - २१ को बात होगी, उन दिनों सें काशी हिन्दू-विश्व- 


विद्यालय का 'पुस्तकालयाध्यक्त' था । तब विश्वविद्यालय का काये कमच्छा-स्थित 


'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज? के भवनों में ही होता था। काशीनाथ त्र्यम्बक तेळंग 


` पुस्तकालय भवन में ही विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था | एक दिन सन्ध्या समय 


पुस्तकालय बन्द कराकर में जब बाहर आया, तब महामना मालवीयजी के साथ 


(निर्णय सिन्धु’ को पुस्तक निकालो ।'. मैंने . नम्नतापूवंक निवेदन किया-'महाराज, 
पुस्तकालय बन्द हो गया । उन्होंने मेरी ओर ताक कर कहा-जाचते नहीं हो, ये 
पण्डित प्रसुंदत्तजो शास्त्री हैं ।' मैंने प्रणाम किया और पुस्तकालय खोला । उन दिलों 
बिजली भी नहीं थी । द्यासलाई के प्रकाश से पुस्तक ढूँढी और लाकर पण्डितजी 
को दे दी। इस विचित्र प्रकार से मेरा. परिचय श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री 


हुआ । मालवीयजी का उनके प्रति बड़ आदर था। उनसे मेरा सम्पक तो अधिक | 


% 


नहीं था, किन्तु उनकी कृपा सुझपर बराबर रहती थी। जब कभी दशन होते 
कुराल-तेस अवश्य पूछ लिया करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र थीविद्याचरजी 2 गौड 


भर, 
८ ॥ , ५२ कै १११३: २ 
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. एक पण्डितजी को देखा। मालवीयजी ने मुझसे कहा-पणिडतजो के लिए 
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पढ़ने के लिए प्रायः पुस्तकालय आया करते थे। तब उनसे विभिन्न विषयों पर 

` वार्तालाप होता था, उनका ठोस पाणिडत्य देखकर चकित होना पड़ता था। 

(सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र' यह बात प्रायः कम हो देखने में आती हे, किन्तु 
्रीप्रभुदत्तजी तथा श्रीविद्याघरजी के सम्बन्ध में उसे चरिताथ होते देखा । 

नम्रता की तो वे मूर्ति थे, अपने पाणिडत्य का गवे उन्हें छू तक नहीं गया 

था । प्रथम बार उनसे मिलने पर किसो को यह आभास भी नहीं होता था कि 

उनमें इतना ठोस पाण्डित्य भरा हुआ हवे । किन्तु थोड़े ही वातोलाप के पश्चात्‌ 


वह प्रस्फुटित होने लगता था । वे काशी की बिभूतियों में से एक थे, उनके जेसे. 


पण्डित का दर्शन आजकल दुलंभ ही है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


वेदके अद्वितीय विद्वान्‌ 
( श्रीयुत हनुमानग्सादजी पोद्दार, सम्पादक- कल्याण, गोरखपुर ) 


प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद स० म” पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड अपने समय 
में समस्त भारत में वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे। उनकी बिलक्षण 
प्रतिभा और वित्ता को देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित होते थे । आप जैसे 
वेदादि शाखा के घुरन्धर विद्वान्‌ थे, वैसे ही आप कट्टर आस्तिक थे । आप धर्म 
के मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। आपका जीवन परम धार्मिक था । घर्म के पीछे आप 
सदैव मर-मिटने को तैयार रहते थे । आपकी घमंशाख्बीय व्यवस्था का बहुत गौरव 
था। धर्मपर जब कभी विचार-परामश होता, तो आपकी सम्मति अवश्य 
लो जाती थी । | 


आपकी विद्वत्ता का प्रकाश भारत में ही नहीं, विदेशोंतक में भो व्याप्त था । 
आपको देखने से प्रतीत होता था कि आप साक्षात्‌ 'वेदमूर्ति? हैं। आपके दर्शन 
से ही धार्मिक जनों को सुख-शान्ति का अनुभव होता था । आपकी विशिष्ट विद्वत्ता 
का समाद्र स्व? महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज भी करते 


थे और इसी कारण उन्होंने श्रोगौडजो को अपने हिन्दू-विश्‍वविद्यालय में धर्म- . 


. विज्ञानविभाग का “अध्यक्ष! पद्‌ देकर उनका विशेष.सम्मान किया था । आपकी 
_ विद्वत्ता से 5 होकर गवनेमेन्ट सरकार ने भी आपको महामहोपाध्याय! की 
' टाइटिल देकर अपने कत्तव्य का परिपालन किया था । 


.  __आपषशो संस्कृत-समाज में अनन्त कालतक आवश्यकता थी, किन्तु भगवदून 
a विधान के आगे किसीका वश नहीं चलता, अवः आपके निधन से संस्कृत-समाज 
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' सम्पादून के कायं से काशी' गया था। इस काय में विशेष 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १५३ 


की गहरी क्षति हुई है, वह शीघ्र पूणं होती नहीं दिखाई देती । परन्तु हषेका | 
विषय है कि वेद भगवान्‌ की कृपा से आज भी म> म्र० श्रीविद्याधरजी गोड के? 
सुपुत्र वेदाचाये श्रीवेणीरामजी शमो गौड उसी वेद्कि-परम्परा के रक्षाथ 
प्रयत्नशील हैं और विद्वत्समाज में आपकी विशेष ख्याति भी है । 


(१० श्रीनिम्सनलालजी गोस्वामी एम्‌० ए०, शास्त्री, सम्पादक--कल्याण, गोरखपुर ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गोड को में अपनी छात्रावस्था . 
से ही जानता था मैं जिन दिनों काशो हिन्दू-विश्‍वविद्यालय में अध्ययन कर रहा 
था, पहले उनके स्वनामधन्य पितृ चरण महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमुदत्तजी महाराज 
तथा उनके काशीवास के अनन्तर उनके यथार्थ उत्तराधिकारी श्रीविद्याधरजी _ 
महाराज हिन्दू-विशवविद्यालय के घर्माचाय एवं डीन ऑफ दो फेरुल्टी ऑफ थीया 


. लोजी के पद को सुशोभित कर रद्दे थे। उनका वैदिक ज्ञान अगाघ तथा कमे- 


काएड-विषयक पाणिडत्य अद्वितीय था । उके चरणों में बेठकर काशी के अनेकों 
कर्मकाण्डी विद्वानों ने वैदिक ज्ञान तथा कर्मकाण्ड में व्यावहारिक कुशलता प्राप्त 
की थी । युगधमे से लुप्त. होती हुईं वैदिक-परम्परा को सुरक्षित रखने में उनका 
बहुत बड़ा हाथ था। उनके इस उपकार के लिये धार्मिक जगत्‌. सदा ऋणी ` 
रहेगा । विद्या के साथ उनका विनय sg म था। आशा है, आचाय 
श्रोवेणीरामनी गोड जेसे सुयोग्य सुपुत्रद्वारा यह वैदिक ज्ञान-वितरण-परम्परा 


अक्षुण्ण रहेगी । 


| सङ्गलमयो स्मृति तथा हार्दिक भ्रद्धान्ानजन [| 
( पाण्डेय श्रीयमनारायणदत्तजी शास्त्री, गीताग्रेस, गोरखपुर ) य ती यु, 


संबत्‌ १६६५ की बात है, में गीताप्रेस, गोरखपुर से 'नित्यकम प्रयोग! के. 


मद्नमोहनजी शास्त्री ( प्रिंसिफल-मारवाड़ी संस्कृत कालेज, काशी ) थे । उन्होने 
म० म० पं० श्रीविद्याधरजी शास्त्री वेदाचाये हैं। आपने सोमयागपयेस्त सार 
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वैदिक कर्मकाण्ड करामलकबत्‌ कर रक्खा हे । अतः आपसे ही कमकाण्ड 
सम्बन्धी जटिल प्रश्नों का निर्णय कराना चाहिये। इस निश्चय के अनुसार मे 
उक्त शास्त्रीजी के साथ त्रिपुराभेरवीस्थित 'श्रीरामद्याल चुन्नीलाल काज ड्या 
पाठशाला? में गया, जहाँ वडुसमुदाय के वेदोच्चारण को ध्वनि गूज रही थी । वहाँ 

गुरु को गौरवपूण गद्दी पर बेठे हुए पृ्य गौडजी का दर्शन और वन्दना करके 

मुझे बढी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। विद्या के गौरव के अनुरूप ही शुरुतर 

शरीर, सौम्य, शान्त एवं प्रसन्न मुखाकृति, विद्यामयी विभा; सहज प्रतिभा आर 

ब्रह्मतेज का प्रकाश-सबमें अद्भुत आकर्षण था। लगा कि में किसी सन्त्रद्ष्टा 

महर्षि के निकट झा गया हूँ । प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात्‌ जब मैने सपना | 
प्रयोजन प्रस्तुत किया, तब आपने बड़ी रुचि और उत्साह के साथ मेरे कायमें तू 
योगदान का आश्वासन दिया तथा सैं प्रतिदिन नियत समय पर पूज्यपाद गोडजी कै 
की सेवामें उपस्थित होने लगा । उन दिनों आपकी ज्ञानगरिमा का जो किञ्चि- 

न्मात्र आभास सुरे मिला, उसकी कहीं तुलना नहीं थी । सन्ध्या के मन्त्रों के ऋषि ु 

छन्द, देवता एवं विनियोग के स्वरूप के विषय में उठनेवाले विवाद का, तपण 

के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य विषयों का तथा नित्यहोम एवं ब्रह्मयज्ञ आदि 

विषयक बहुसंख्यक जटिल ग्रश्नों का जितना सुन्दर, हृदयग्राही एवं प्रामाणिक 

समाधान आप तत्काल करते थे, वह सब देख-सुनकर आश्चय होता था। ~ 
व्याकरण, वेद्‌, उपनिषदू, ब्राह्मणभाग, आरण्यकभाग तथा घर्मशास्त्र आदि 
सब विषयों में आपकी समान गति थी । किसी भी प्रश्‍न के लिए ग्रन्थ देखने की 
आवश्यकता नहीं, सबका समाधान आपकी कण्ठगत सरस्वती तत्काल कर देती 
थी । यह महामहोपाध्यायजी को विद्वत्ता तथा कुशाम्र बुद्धिता के विषय में किङिचत्‌. 
निवेदन किया गया.। आपका स्वभाव भी बहुत ही सरल एवं उदार था। विद्या 
का अभिमान तो आपको छू भो नहीं सका था । सुझ-जेसे शिष्य-कोटि में गणनीय 
व्यक्ति के साथ भी आप प्रिय सुहृत्‌ के सदश बर्ताच करते थे। आपके निर्देश के 
अनुसार मैंने जब पद्धति तेयार कर ली, तब उसपर कुछ विद्वानों की सम्मति लेने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । उन दिनों पूज्यपाद गोडजी काशी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय में वेद-विभाग के 'अध्यक्त' थे । आपने मुझे विश्वविद्यालय में आने के 
लिये कहा । आज्ञाजुसार मैं वहाँ पहुँचा तो अवश्य, परन्तु कुछ विलम्ब हो गया 
था। संस्क्र-विभाग अब बन्द होने जा रहा था। वहाँ गौडजी महाराज. ने संस्कृत 
के कुछ अध्यापकों को उक्त पद्धति पर सम्मति लिखने को प्रेरित किया । फिर 
क्या या किसी ने पुस्तक पढ्ने की आवश्यकता नहीं सममी । सुप्रसिद्ध मीसासक 
श्री चिन्तस्वामीजी तथा अन्य सभी प्रमुख अध्यापकों ने ग्रन्थ को प्रशंसा करते 
इए उस पर अपनी शुभ सम्मति लिखकर दे दी । नगर में रहने वाले अनेक 
विद्वानों ने भी यही किया । बात-की बात में सम्मति के ढेर लग गये। इससे 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काशी के बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी आपका - 
कितन ना समादुर एवं विश्‍वास करते थे। तबसे में जब-जब काशी जाता, पूज्य . 
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` महाराजजी से अवश्य मिलता और आप भी घनिष्ठ आत्मीय मानकर मुमपर 


सदा ही स्नेह की वर्षा किया करते थे। अब आपका पार्थिव शारीर न रहा, 


परन्तु अपने यशःशरीर से आप सदा ही अजर-अमर रहेंगे। काशी में निवास 


पाकर आप सच्चिदानन्दघन महेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं, अतः आप 
A र हर 

का यशःकीतन, वन्दन एवं स्मरण भी परम मङ्गलमय हे । में आपके प्रति अपनी 

हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ । 


"रसात [नीत रस्त एदा एकरा 


हार्दिक प्राथना 
( श्रीयुत ए० सं।० बाली, सस।दक- ट्रिब्यून', अस्वालाछाउनी ) 


सुमे यह जानकर अत्यन्त हषं हुआ कि स्व० महामहोपाध्याय पण्डित 
प्रभुद्त्तजी शास्त्री ओर उनके सुपुत्र स्व? महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरी 
शास्त्री की जन्मभूमि पंजाब’ थौ । इन दोनों मद्दानुभाओं ने पंजाब में जन्म लिया 
ओर विद्या के प्रधानकेन्द्र काशी में जाकर वेद-विद्या में अद्वितीय विद्धत्ता प्राप्त की, 
इस बात का गौरव समस्त पंजाब को होना चाहिये । 


महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी के सुपुत्र पण्डित वेणीरामजी गोड 
वेदाचाये वेदके धुरन्धर और प्रख्यात विद्वान्‌ हैं। आप जिस प्रकार सम्मानपूर्वक 
निमन्त्रित होकर अन्य स्थानों में यज्ञ कराने जाते है, उसी प्रकार सनातनधमेःससा, 
अंबालाछाउनी के द्वारा आयोजित यज्ञा में भी आचाय? होकर यज्ञ कराने के लिये 
समय-समय पर पधारते रहते हैं । यज्ञावसर पर आपकी अपूव विद्वत्ता ओर 
त्यागशीलता का परिचय झुरे प्राप्त हुआ हे । वेदाचायंजी के आचायंत्व 


में सुके भी कई बार यज्ञ का 'यजमान' बनने का शुभावसर प्राप्त क हुआ है। 


मैं वेदाचायंजी के महत्त्वपूणं वेदुष्य एवं साधुस्वभाव की विशेष प्रशंसा 


- करता हूँ, जिन्होंने अपनी पिठ-पितामहकी विद्या-परम्परा की रक्षा करने का महान्‌ 
ब्रत धारण कर रक्खा है.। ऐसे सम्माननीय वेदाचायजी के पूज्य पिताजी का 
'स्मारकम्रन्थ' प्रकाशित हो रहा दै, यह अत्यन्त आनन्द की बात दै । सवोन्तयोमी | 


प्रभु से हार्दिक प्राथना है कि यहद स्मारक-प्रन्थ सभी के लिये कल्याणकारी हो । 
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s ` ET RF 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


महामहोपाध्याय-स्मारकभ्रन्थ 


श्रीगौडजीका पुनीत स्मरण 
सारस्वत, म्रिन्सिपरल- संस्कृत महाविद्यालय, देहली ) 


१५६ 


( प श्रीदीनानाथजी शास्त्री सार 


महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड महोदय से मेरा कोडे वयक्तिक 
परिचय नहीं था, पर उनके गुणों को सुगन्ध बहुत दूरसे मेरे पास भी पहुंचती 
रहती थी । 'सुप्रभात' आदि पत्रों से मुझे उनका ज्ञान होता रहता था। पर जब 
मैंने उनका अकाल में अत्यन्त वियोग का वृत्त सुना था, तो झुफे विचार हुआ 
कि जैसे विद्वान जा रहे हैं; वेसे आ नहीं रहे है. । जब मैंने उनका कात्यायन 
श्रौतसूत्र पर भाष्य देखा, तो मुझे! लगा कि वे हमें छोड़कर कहीं दूर नहीं गये; 
वे हममें अब भी विचर रहे हैं । आज जब मुझे पता लगा कि उनका ' जीवन- 
चरित्रः प्रकाशित हो रहा दै, तब में भी उन्हें अपनी भ्रद्धाज्ञलि देने का लोभ रोक 
न सका । तदनुसार मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अपित कर रहा हू । यह ओर 
भी हई रहा कि वे इमें अपनी सम्पत्ति पं० श्रीवेणीरास गौड वेदाचाय को भी दे 
गये है, तब इम उनके आत्यन्तिक वियोग से दुःखी भो क्‍यों होव ? । 


भारतकी महान्‌ विभूति 
( पण्डतम्रवर श्री्जूरामजी शास्त्री विद्यासागर, देहली ) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री ने कुरुक्षेत्र की पवित्र 
भूमि “सिरसा खेडी' ( जि० जीन्द्स्टेट ) आम में जन्म लिया था । अपने आम में 
' साधारण शिक्षा प्राप्त कर आप वेदाध्ययनार्थ वाराणसी पुरी पहुँच 
गये । कुछ ही दिनों में आपने वेदविद्या में अदूसुत बेदुष्य प्राप्तकर काशो के 
वेदज्ञों में अपना सर्वप्रथम स्थान बना कर, पव्म्वगौडों का मुख उज्ज्वल कर 
दिया । वेद्‌ भगवान्‌ की कृपा से आप काशी हिन्दू-विशवविद्यालय के वेद-विभागा- 
ध्यक्त बनाये गये । गवनंमेन्ट सरकार ने भी आपका “महामहोपाथ्याय' की पद्बी 
दवारा सम्मान किया । 'कि पाण्डित्यमतः परम्‌? । | 

_ म० स० पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री के ज्येष्ठ सुपुत्र म० म० पण्डित 
भ्रीविद्याधरजी गौड अपने पूज्य श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान्‌ हुए | उन्होंने 
अपने पूज्य पिताजी की तरह काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय के वेद-विभागाध्यक्ष 
पद को प्राप्त करते हुए 'महासहोपाध्याय' पदवी को भी प्राप्त किया था | 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड को अगाध वेदिक विद्वत्ता का ब्वलुन्त प्रमाण उनकी 

'कात्यायन भोतसूत्र' ओर 'शुल्बसूत्र की टीका हे । 
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_ पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड ने ही सवंप्रथम विठ्ठत्समाजके समक्ष अभूतपूर्व 
आदश उपस्थित किया हे कि “एक 'महामहोपाध्याय' जिद्वान्‌ का पुत्र भी महा- 
महोपाध्याय' बन सकता हे ।” म० स० पण्डित श्रीविद्याधरजी बड़े ही विद्वत्मिय, 
लोकप्रिय, दयालु, परोपकारी और गुणग्राहरी थे । वे सर्वदा विद्वानों का समाद्र 
किया करते थे । उनके द्वारा हमारा भी काशी में महान्‌ सम्मान हुआ था । ऐसी 
महान्‌ विभूति न भूतो न भविष्यति! । 


श्रद्धा कुसुम 
( पं० श्रविल्यानन्दजी शुक्ल, प्राध्यापक, राधाङष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा ) 


निकट ओर दूर दोनों ही दृष्टियो से मैंने स्व० पूज्य श्रीभेयाजी ( म० म० 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड ) को देखा था । वे शिष्टता, सरसता एवं सरलता 
की सञ्जु महिमामयी सजीव मूति थे । उनका-सा वात्सल्य अन्यत्र बहुत कम देखने 
को मिला । जहाँ वे माता सरस्वती के श्रद्धासपद पुत्र थे, वहाँ जगदम्बा लच्मी के भी 
अनन्य कृपापात्र थे । उनमें विद्वत्ता एवं श्रीसम्पन्नता होने पर भी तज्जन्य मद 
का लेश भी नहीं था । “गर्वे' किसे कहते हें ? यह वे नहीं जानते थे । 

यों तो वाराणसी विद्या-केन्द्र हे, वहाँ अनेक उद्धट विद्वान्‌ सदा से होते 


3. 


आये हैं तथापि श्रीभेयाजी अपनी अनेक विशेषताएँ रखते थे । उनमें “न क्रोधो . 


न च मात्सय न लोभो नाऽशुसा मतिः? के साथ “विद्या ददाति विनयम्‌?' का 

® 0 र 
मणि-काञ्चन संयोग प्रेक्तको के मनपर अपना प्रभाव प्रदर्शित किये बिना नहीं 
रहता था । 


अपने पूज्य पिताजी ( म० म० पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री) के सम्मुख जब 


वे बेठते थे, तो दशंक यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि आप इतने 
बड़े विद्वान्‌ होंगे, वे उनके समक्ष प्रायः मौन ही रहते थे। अपनी विद्या के द्वारा 
ही उन्होंने अपने पूज्य पिताजी से भी अधिक अदम्य प्रतिष्ठा प्राप्त को थी। 
उनकी लेखनी से केसे-केसे अनुपम अन्थरत्नों का जन्म हुआ, यह विद्वानों 
से तिरोहित नहीं है । सभी वेदिक-पदाथे उनको हस्तामलक थे । वेदिक-वाडमय 


का उन्हें आण्डागार' कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। वेद-विद्या के अतिरिक्त | 


अन्यान्य शास्त्रों में भी उनका असमान ज्ञान था। उन्होंने सवोत्मना 
अपने शुभ्र गुणां से गोड ब्राह्मणों का मस्तक उन्नत किया । ऐसे नर*रत्न की जितनी 
प्रशंसा की जाय, कम हे । में अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धा के कतिपय 
कुसुम उन्हें समर्पित करने में अपने को कृत-छृत्य मानता हूँ । भगवान्‌ उनके बंश 
की श्रीवृद्धि कर । हल अर 
५ किक ; 429 
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१५८ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजीकी पुनीत स्मृति 
( १० श्रीलच्मीवारायण्जी मिश्र, एम्‌ ९०) बी० टी०, मुजफ्फरनगर ) 


काशीनिवासी सुप्रसिद्ध वेदज्ञ स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रोप्रभुदत्तजी 
शास्त्री अग्निहोत्री मेरे स्व» श्रीपिताजी पं० श्रीपरमानन्दजी शास्त्री ( अध्यक्ष- 
राधाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा ) के 'बालसखा' थे। कभी-कभी मेरे पिताजी 
अपनी और अग्निह्दोत्रीजी की वाल्यकालसम्बन्धी बहुत-सी महत्त्वपूणं घटनाएं 
सुनाया करते थे, जिनको सुनकर इमे सुन्दर सुन्दर सत्मरणाए प्राप्त होती थीं । 
“उद्यमः साहसं थैय बुद्धि: शक्तिः पराक्रमः । 
षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकत्‌ ॥” 

उपर्युक्त श्लोक पूज्य प० श्रीप्रसुदत्तजी शास्त्री के सम्बन्ध में यथार्थ रूप 
से घटित होता था | उनमें उद्यम, साहस आदि सभी बातें मूतरूप से मोजूद थीं, 
जिनसे उनके प्रत्येक कार्यं में देवगण भी सहायक होते थे । इसीसे वे अपने 
समस्त कार्यों में सफल होकर काशी के वेदज्ञों में सर्वेश्रेष् विद्वान्‌ माने जाते थे | 
उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें महामना पं० श्रीमदूनमोहन मालवीयजी ने 
अपने काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्म-विज्ञान विभाग का “अध्यक्ष बना दिया 
था। गवर्नमेन्ट सरकार ने भी 'महामहोपाध्याय” की पदवी देकर उनका विशेष 
सम्मान किया था । 

. म० स० पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री स्वयं अपने भाग्य के निमोता थे। 
उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से बहुत ही शीघ्र जीवन के उच्च 
शिखर पर पदार्पण कर लिया था । उन्होंने अपने जीबन में उदारशीलता ओर 
परोपकारशीलता का ब्रत लेकर अगणित रिष्यों को विद्यादान देकर उन्हें सुयोग्य 
विद्वान बनाया और अगणित व्यक्तियों को स्वयं तथा दूसरों से द्रव्यदान दिलाकर 
उन्हें समुन्नत किया । जिस व्यक्ति ने भी आपके चरणों का हृदय से आश्रय महण 
किया, बद सबंप्रकार से समुन्नत और सफलायास हुआ । 

स० म० पं० श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्री बढ़े भाग्यशाली थे, जिनको अपने 


. ही अनुरूप महाविद्वान्‌ श्रीविद्याधरजी जसे सुपुत्र की प्राप्ति हुई थी । उन्होंने अपने 


जीवन में ही बड़े-बड़े विद्वानों से अपने पुत्र की बारम्बार प्रशंसा सुनी थी और 
स्वयं भी उनकी विशिष्ट विद्धत्ता का अनुभव किया था। भगवत्कृपासे श्रीअग्नि- 
होत्रीजी के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। आपके यहाँ 
'यत्र द्यं औश्च सरस्वती च! की उक्ति चरितार्थं थी । लक्ष्मी और सरस्वती का 
एकत्र समन्वय प्रायः दुलेभ ही देखा गया है, किन्तु आपको इसका अपवाद ही 


. पाया गया | 


__ श्रोभग्निहोत्रीजी के ब्येष्ठ पुत्र प० श्रीविद्याधरजी गौड अपने श्रीपिताजी के 
जीबनकाल भें हो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे और वे अपने समय में 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १५६ 


च भारत में वेद्‌ के अद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते थे। आपकी विद्वत्ता के यश 
को रम समम भारत में व्याप्त था। आपको महामना पं० श्रीसदनमोहन 
मालवीयजी महाराज ने अपने काशी हिन्दू - विश्वविद्यालय के स्थापन के 
समय ही सर्वप्रथम आपको वेद के प्रधानाध्यापक? पद्‌ पर नियुक्त किया, पश्चात्‌ 
आपको देक विभाम का अध्यक्ष" और 'डीन' बनाया । गवर्नमेन्ट सरकार ने भी 
सदमे पाया की टाइटिल देकर आपका महान्‌ सम्मान किया था। आपरे 
अपने जीवनकाल में अगणित सुयोग्य वेदाचाये और कर्मकाण्डी विद्वानों को 
तेयार कर बा का अपूव प्रसार-प्रचार किया और अनेक श्रौत-स्मात ग्रन्थों की 
रचना कर वद्कि वाङमय की महत्त्वपूर्ण सेवा की, जिसके लिये 
आपका चिरक्रणी रहेगा । र - we 
_ म? भ? प° श्रीविद्याधरजो केवल पण्डित हो नहीं थे, वरन्‌ व्यवहारज्ञ 
भी थे। वे अपने शुरुजनों से जो सद्व्यबहार रखते थे, वह आद्शंपूणं और 
अनुकरणीय था । से उनके भयल एक पत्र को उद्धृत करता हुँ, जो कि उन्होंने 
देहली से मेरे श्रीपिताजी के पास अपनी बिमारी के सम्बन्ध में लिखा था 
श्रोः 
श्री १०६ मत्सु पितुव्यचरणेषु प्रणामाः सन्तु । 
आपका पत्र अभी मिला । यहाँ मेरी शिरोव्यथा खुरजा से भी कम हे । कभी 
भ्‌ हे | कभा- 

कमी का द सा हे, निःशेष नहीं हे | वह भी आपके शुभाशीवीद्‌ से ठीक 
ढा जायगो । यहा उत्तरोत्तर बहुत अच्छा क्रम हे । अतः यहाँ दिसर 
हाँ दिसम्बर तक रहना 

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के श्रीरजिस्ट्रारँ महोदय का पत्र मुझे 
मिला हे । उन्होंने ता० २१।१२।३६ को विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के लिये 
लिखा है। शरोर को लाभस्थिति को देखते हुए अभी काशी जाने का 
विचारं नहीं दे । काशी जाकर प्रपञ्चमस्त हो जाऊँगा। यहाँ एकान्त स्थान है । 
चित्त लग रहा हे | तीन-चार मील नित्य प्रातःकाल अमण करता हँ । छुधा भी 
पहले से ठोक हे । दुग्ध, दलिया, पालक का साग और फल खाता ह । 


आप काशी जाने वाले है । पाकर आप श्रीरजिस्ट्रार महोदय से मिलकर 


कह दोजिएगा कि मेरा दिसम्बर तक दिल्ली रहने का विचार है। मैंने भी आज 
श्रीरजिस्ट्रार महोदय को पत्रद्वारा सूचित कर दिया है। आप काशी जाकर मेरे 


घर पर ही ठददरियेगा ओर सबको यथोचित उपदेश कीजिएगा। सेठ गौरीशङ्कर. 


गोयनका से मेरा शुभाशीवोद कह दीजिएगा। चि० माधव यहाँ से उसी दिन 


काशी गया ओर वह वहाँ जाकर ज्वरग्रस्त हे । शिवदत्त से मेरी शारीरिक व्यवस्था 


कह ढीजिएगा । 


१७।१२।३६ 
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: महासदह्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


म० म० श्रीविद्याधरजी मेरे श्रीपिताजी का बड़ा सम्मान करते थे । वे 
मेरे पिताजी को सर्वदा 'चाचाजी? कहा करते थे और अपने घर के सभी कार्यों 
में मेरे पिताजी की सम्मति लिया करते थे। मेरे पिताजी भी श्रीविद्याधरजो 
पर बड़ा स्नेह रखते थे। दोनों परिवारों में होनेवाले विवाहादि शुभ कार्या में 
सेरे श्रीपिताजी का ओर श्रीविद्याघरजी का आना-जाना होता था । श्रीविद्याधरजी 
के पुत्रों के विवाह में कई बार मेरे श्रीपिताजी सम्मिलित हुए थे और मेरे द्वितीय 
विवाह में श्रीविद्याधरजी भी पधारे थे | 

सन्‌ १६४० सें श्रीविद्याघरजी को गबर्नमेन्ट सरकारद्वारा 'महामहोपाथ्याय' 
EE BR Be के हषं का ठिकाना न रहा । उन्होंने हषे के 

1 कि- में भारतविख्यात विद्वान्‌ महामहोपाध्याय' का “पितृठ्य’ हैँ 
न ह दवान्‌ महामहोपाध्याय? का 'पितृव्य' हू, इसका 

सन्‌ १६४१ में जब श्रीविद्याधरजी की मृत्यु का समाचार मेरे पिताजी ने 
: सुना, तो उन्होंने अत्यन्त शोकमस्तावस्था में अश्रुपात करते हुए कहा-“आज 
वेद का सूयं अस्त हो गया ।? 
वेद भगवान्‌ को कृपा से स० स० श्रीविद्याधरजी के दो सुयोग्य पुत्र 
वेदाचाय हैं, जो कि काशी के प्रतिष्ठित विद्यालयों में वेदाध्यापक पद्-पर 
प्रतिष्ठित रहकर अपनी प्राचीन वेदविद्या के संरक्षण और संवर्धन में 
क रहते ड र वेद्‌ ऽवा से प्राथंना है कि स्व० श्रोविद्याधरजी 

सदव वंद्‌(वद्या 

कल्याण करा रह प्रकाश से प्रकाशित होकर देश और समाज 


१६० 


| वेदके धुरन्धर विद्वान्‌ 
( १० श्रीकेलाशपतिजी तिवारी, महन्त-भ्रीविश्वनाथ मन्द्र, वाराणसी ) ` . 


काशीनिवासी स्वर्गीय महामहो 

- र होपाथ्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी शा 

नोधाः घरजी शास्त्री ये दोनों न 
5 । झाप लोर इत्ता को ख्याति सवेत्र व्याप्त 

र व आप लोगों का विशेष सम्पर्क प्राचीन काल से चला आई | 
र हमार यहा आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों के दारा ही धमे द 

स्थाओं का निणय होता था । कक 
. यह जानकर महान्‌ हष हुआ कि वेद के अद्वितीय वि 

र्‌ 5 ५ म्‌ के 

क सारी गोड का स्मारकम्रन्थ प्रकाशित हो रहा हे | (0041 
228 हाय सरस्वती के समुपासक विद्वानों को विशेष प्रेरणा देगा औ 

७ उत भ लुप्तप्राय वेद्कि-संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा हो 
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श्रद्वाजलि 


( प° श्रीपरपूपतादजी द्विजेन्द्र? साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ, काशी ) 


(si) 
शरीशाम्झुको नगरी पवित्र विचित्र लोक - उजागरी । 
है भुवन में सुप्रसिद्ध सिद्ध जनानुरागी - आगरी ॥ 
उत्तरप्रदेश बिशेष - वैभव भुक्ति - युक्तिप्रदायिनी । 
वाराणसी में 'सकरकन्दगली? सुसिद्धि विधायिनी ॥ 


( २ 
वेदिक विभूति प्रभुत्व मम 'प्रसुदत्त' की महिमा बडी । 
जिनके विषय में लेखनी कुछ सोचने लगती खड़ी ॥ 
है शक्ति तो मुममें नहीं, कैसे लिख! मैं क्या कहुँ ? ]. 
यदि हो कृपा प्रभु की यहाँ, चुपचाप भी केसे रहूँ ?॥ 
(३) टर 
हे लेखनी मम उठ रही प्रसुदत्त - सुत - सम्मान में ।: 
जो मस्त रहती सवेदा सर्वत्र गौरव - गान में ॥ 
हो रही कृतकृत्य वह, वेदिक - शिरोमणि - मान से ।. 
किं वा हिजेन्द्र' पवित्र गौरव गान फे श्रतिपान से॥ 
( ४. | 


ग्रन्थ १०७ 


'इस हेतु आज पवित्र इस “स्मृति - ग्रन्थ’ में पढ़ लें सभी ] 


वेदिक - सुधाकर - लोकं में जा यान विनव्वढ़ लें अभी ॥ 
सुख - शान्ति - शीतलता लता--सी लहलहाती जो बहाँ। 


पाकर उसे है कौन, जो त्यागे भला, कहिये यहाँ ? ॥ 
नट | 


) | 
थे कोन वे प्रभुदत्त - सुत? ? यह प्रश्‍न होता हे नहीं । 
क्या सूयं को है नेत्रचाला पूछता सबसे कद्दी?॥ 
जो दै स्वयं देदीप्यमान गुणावली से नित्य ही। 
उसकी कथा क्या गुप्त है ? जो वेद्‌-वेत्ता सत्य ही ॥ 


( ६) | 
थे गौड़ वे, पर मुल्य होकर विप्रकुल - रिरमौये थे । । 


वे दान्त थे वेदान्त - विद्या वेद - विदवर - आये थे॥ 


विद्या - विनय - सम्पन्न थे, व्युत्पन्न, वित्तापन्न . थे । 


काशीस्थ विद्वन्मए्डली सें, सवथा सम्पन्न थे ॥ 


| ROR) 
जो विशवे में विख्यात थे, प्रख्यात भारतवर्ष सें) 


जो००बिश्रषंश““घुरीण/" ऋण॒-से “हित” भें? उह्कप वसेः 
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महामदोपांध्याय-स्मारकप्रन्थ 


। में | 
धरो मूलतः पंजाब के रोहतक - 'पूढी' ग्राम हु 
थे जन्म लेकर मावृकुल के गौरवान्वित - घाम सें ॥ 


(ER) 
गुण वेद मह शशि - अब्द पौष त्रयोदशी कृष्णा रद्दी । 
जो एकमात्र पवित्र विप्र चरित्र की तृष्णा सही॥ 
अपने पिता के ज्येष्ठ, गुण में श्रेष्ठ पुत्र बने शुनी। 
श्रीमान परिडतवय श्रीप्रसुद्त्त'-पुत्र रहे धनी॥ 
( ६ ) 
जो पित-पक्ष पवित्रतम थे, मातृ-पक्त कुलीनतम | 
जो विज्ञवर वेदिक-शिरोमणि, कर्सकाणड प्रवीणतम ॥ 
जो अग्निहोत्र - परम्परा में थ सुधी प्राचीनतम । 
जो श्रोतयज्ञ - प्रवत्त को. में एकमात्र नवीनतम ॥ 
( १०. ) 
अपने समय के अग्निहोत्री - जगत में जो सूय थे | 
देते रहे दिनरात वे सुप्रकाश वेभब्रपणं थे ॥ 
जो चेद्‌ - विद्यालय - सरोवर के सरोज विकास - हित । 
देते रह निज रश्सि-दान प्रमान से करुणासहित ॥ 


( ११ ) 
जो दीनबन्धु दयालु 'प्रभु'-प्रिय विप्रवर मानी रहे । 
सवेत्र विद्यार्थीजनों के हेतु वरदानी रहे ॥ 
जिज्ञासु जन - भन * मोद्‌- हित वे नित्य विज्ञानी रहे। 
बेदिकशिरोमणि विज्ञ ‘विद्याधर’ महाज्ञानी रहे ॥ 
( १२ ) 
जो क्मकाएड-प्रकाएड पण्डित, मान - मण्डित देश में । 
थे वेदशास्त्र - पुराण के वे व्यास यों नर-वेश में॥ 
वे पूज्य विद्याधर' महोदय यशोमूत्ति विराजते । 
सत्र विहदन्मण्डलो में आज भी गुण राजते॥ 
Eo (NTR) 7 
चेदिक अनेकों ग्रन्थ पर टिप्पण तथा प्रवचन किया । 
श्रोत-स्माते-पद्धति विषय में सद्अन्थ सम्पादन किया ।। 
यज्ञादि . साधन - संगठित बहुकाय देखे जा रहे । 
सुन्दर अनेकों pr सया तिहारे पा रहे ॥ 
( १४) 
बहुमूल्य संप्रद आपका दै) बृद्धि उनकी हो रहो । 


००गौड़, "॥७तिधिद्राम ०० यारे, ः बढे ०छुँ"५त्बढी ॥ 


75. 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड १६३ 


यह 'ग्रन्थ - स्मारक' आपका, प्रभुद्त्त विप्र प्रताप का । 

पढ़कर सुखी संसार हो, क्षय हो तथा सन्ताप का ॥ 
| ( १५ ) 

वसु - प्रह - ग्रहन्दु-सुबर्ष पोषाऽसित द्वितीया शुक्र को । 

पर्णायु पा, नश्वर शरीर विहाय वे जग--चक्र को॥. 

निज पुण्यभूमि सुपुण्य तिथि देकर गये सुरधाम- को । 

अभिराम नाम बना गये, वे त्याग 'बेदिक--धाम' को ॥ 


( १६ € 
इस हेतु आज “द्िजेन्द्र” यह पुष्पाञ्जली लेकर यहाँ । 
श्रद्धाञ्जली के रूप में अर्पण करे सुख से महा ॥ 
विद्त्समाज-धुरीण श्रीगुरुदेव विद्याधर ! अहो ! 
तव ज्ञानद्त्त प्रसून से सुरभित सदा संसार हो॥ 


आदर्श यज्ञाचायं श्रीविद्याधरजी गौड 
( श्रीयुत बाबा सत्यत्रतजी महारज, बरहज बाजार, देवरिया ) 


सन्‌ १६२८ में श्रीपरशुराम धाम, सोहनाग ( जि० देवरिया ) में “महारुद्र 
यज्ञ! तथा सन्‌ १६३४ में बरहज बाजार ( देवरिया ) में 'मद्दाविष्णु यज्ञ! हुआ 
था। इन दोनों यज्ञों के आचाय भारतप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचाय म० म० पं० 
श्रीविद्याघरजी महाराज थे और में जनता के प्रतिनिधिरूप में दोनों यज्ञों में 
(यजमान? था। इसलिये यज्ञ जैसे पवित्र काय में श्रीमान्‌ यज्ञाचायंजी 
के सम्पर्क में अधिक रहने के कारण मुझे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ, जिसका 
ठीक-ठीक वणन करना मेरी शाक्तिसामथ्यं से बाहर है । 

आचार्य श्रीविद्याधरजी महाराज का भारत के वेदों सें सकंभ्रष्ठ स्थान 
था । उनकी विद्ठत्ता की प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वान्‌ किया करते थे। बे साक्षात 
वेदमतिं थे । यज्ञावसर पर उनके भावपृणं वेद्मन्त्रोचारण के समय देवताओं 
की उपस्थिति प्रत्यक्षरूप में प्रतीत होती थी। वेदों में आर देवताओं में उनका 
जैसा अटूट विश्वास था, वेसा विश्‍वास दोना इस युग में असम्भव ही नहीं, तो 
कठिन अवश्य है । | | 


यज्ञारम्भ से यज्-समाप्ति-पर्यन्त आचायंत्व को कैसे निभाया जाता है, 


यह शिक्षा उनके आचार्यस्व से मिलती थी । वे एक आद्रो यज्ञाचायं थे । उनकी 


आद्श-निष्ठा और कतव्य-परायणता के कारण उनके आचार्य्य में रहनेबाले 
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१६४ महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


| सभी विद्वान अपने-अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते थे | इसलिये जिस यज्ञ 
में वे आचार्य! रहते थे, उस यज्ञ की सम्पन्नता में कोई सन्देह नहीं रहता था । 
| ˆ - बरहज बाजार के यज्ञ में आचाये श्रीविद्याधरजी महाराज की वेदमन्त्रो के . 
प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने का अवसर प्राप्त हुआ 
था | बरहज में सरयतट पर “महाविष्णु यज्ञ! हो रहा था। यज्ञ के पाँचवें दिन 
की बात है | दिन में चार बजे यज्ञ-हवनकुएड में अग्निदेव प्रचण्डरूप में प्रज्वलित 
होकर वैदिक विद्वानों के द्वारा विधिवत्‌ हव्य अहण कर रहे थे । उस समथ यज्ञशाला 
मे पूज्य बाबा श्रीराघवदासजी महाराज भी उपस्थित थे। यज्ञशाला के चारों ओर 
यज्ञप्रमी जनता की अपार भीड़ थी। अकस्मात्‌ भयङ्कर कोलाहल सुनाई दिया 
कि 'सरयूजी की आधी धारा तक बड़ी वेग से आँधी आ चुकी है और वह 
यदि इस पार यज्ञशाला तक आ गई, तो निश्चित ही यज्ञाग्नि की ज्वाला भीषण 
रूप धारण कर यज्ञशात्रा को अस्मोभूत कर देगी, जिससे यज्ञ में बहुत बड़ी 
बाधा उपस्थित हो जायगी और यज्ञ-विरोधी जन्नता को ननु नच करने का अवसर 
मिल जायगा । इस बात को विचारकर सभो लोग भयभीत हो रहे थे। जनता 
की घबराहट को देखकर यज्ञ के श्रीआचार्यजी ने बढी दृढ़ता से कहा--'आप 
लोग तनिक भी न घबरावें। वेद्भन्त्रों के पाठ से तत्काल आँधी का बेग शान्त 
हो जायगा ।' इतना कहकर श्रीझाचायंजी ने वेदपाठ प्रारम्भ कर दिया । वेदपाठ 
के प्रभाव से पाँच मिनट में ही आँधी का प्रचल बेग शान्त हो गया और आँधी 
आत गई अर्थात्‌ वह आँधी सरयूजी की आधी धारा तक ही रहकर 
श्रीआचायजी के वेदपाठ के तात्कालिक प्रत्यक्ष प्रभाव को देखकर सभी 
लोगों ने श्रीआचायजी की? सच्ची निष्ठा तथा वेद्पाठ के प्रभाव की बार-बार 
प्रशंसा की । इसी प्रकार पूज्य श्रीआचार्यजी में अनेक दैवी विशेषताएँ थीं, जिनका 
अनुभव पारखियों ने समय-ससय पर किया था । 
छक व्य आर्य जस 05 2004 अद्वितीय विद्वान: माने जाते थे, 
माने जाते थे । 7 सभ्यता और मयादा के संरक्षक एवं पोषक 
एवं मह वि महाप्रयाण से आरत के एक देदीप्यमान परम धार्मिक 
दि अतत थसम्मय हे में हो का अमाव हो गया, लिस अभाव की 
इन शब्दा हारा स्वर्गीय आचार्य महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीविद्याघरजी गोड महोदय के प्रति अपनी अद्धापूव ॒ 
समर्पित करता हुँ । अद्धापूवक श्रद्धाञ्जलि 


र नकी. | > 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १६५ 
आदशं सन्त म० म० श्रीविद्याधरजी गौड 
( श्रीयुत बाबू देवीनारायण्जी एडवोकेट, ( विद्यासागर, शास्त्राचार्य, काशी) " 


हा 
ः काशी सन्तों, महात्माओं ओर विद्वानों की खान है । गोस्वामी तुलसीदास 
जी लिखते हैँ 
> 
“सुक्तिजन्म | महिजान, ज्ञानखानि अघद्दानिकर । 
जह चस संसु भवानि, सो कासी सेइय कस न ॥?” - 
न . स्व? महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रसुदत्तजो शास्त्री काशी के एक उज्ज्वल 
८ रत्न थे । उन्होंने अपने सुपुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने से भी अधिक वेद का 
9 विद्यान्‌ बनाने का दृढ संकल्प किया था । वेद भगवान्‌ की कृपा से उनके जीवन ४ 


काल में ही उनका वह संकल्प सत्य सिद्ध हुआ। बड़े-बड़े विद्वान्‌ कहते थे- 
“पण्डित श्रीविद्याधरजी अपने पूज्य श्रीपिताजी से भो अधिक विद्वान्‌ हैं । 
पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड जिस प्रकार वेदादि शास्त्रों के प्रतिभाशाली 
अलौकिक, मर्सज्ञ, विशिष्ट विद्वान्‌ थे, उसी प्रकार वे उच्चकोटि के आद्शं सन्त भी 
थे । सन्तों में जो चमत्कार और गुण होते हैं, वे श्रीविद्याधरजी में प्रत्यक्तरूप में 
विराजमान थे । उनमें जन्म से ही अनेक अद्भुत चमत्कार थे, जिनसे यह प्रत्यक्ष 
मालूम होता था कि काशी के आध्यात्मिक बातावरण ने अपनी प्रकृति के अनुसार 
-` ` उनमें एक अत्यन्त सुन्दर और सुगन्धित गुलाब का फूल विकसित कर दिया था। 
जिस दृष्टिकोण से उन महापुरुष की जीवनी पर इष्टि कीजिये, एक 
विलक्षण दिव्य ज्योति का प्रकाश इष्टिगोचर होता हे,। विद्या की दृष्टि से, चरित्र 
को दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से अथवा किसी भो इष्टि से देखा जाय, तो 
उनमें शान्त और अमर किरणं प्रस्फुटित-सी दिखाई देती हैं । | 
पण्डित श्रीविद्याधरजो अत्यन्त नम्र, विनयी ओर परोपकारी थे । वे किसो 
का दुःख देखते थे; तो उनका कोमल हृदय आद्रे हो जाता था और वे यथाशक्ति तन, 
मन, धन, पुस्तक, वस्त्र आदि बहुमूल्य वस्तुओं से पण्डित, विद्यार्थी एवं साधा- 
रण जनता की सेवा करते थे । | 
पण्डित श्रीविद्याधरजी ने अनेक विद्वानों को अध्यापक पद पर संस्थापित 
कराया, अनेक निराश्रित गृहस्थो की आजीविकार्थं व्यवस्था कंरायी और अनेक 
छात्रों को स्वयं बौद्धिक तथा आर्थिक सहायता देकर तथा दूसरों से सहायता 


€ 


दिलाकर उनका जीवन उज्ज्वल तथा आदशंमय बनाया । तक 
® ः पण्डित शरीविद्याधरजी के जीवन का लच््य था “मनुष्य बनाना 
उन्होंने जीवनपर्यन्त अपने लक्ष्य को विद्या, सत्य, न्याय और ध्ेद्वारा अल्ल [| 

भाँति पूणं किया । . co 4८ 8 ० 
पण्डित-श्रीनिद्याधाजी की, भर गा प्ले, वमे “भी कह, “बार रात्रो ३ आर । | ट >> 
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परिडतों की सेवाकरने का अवसर मिला हे । मेरे पास पण्डितजी का एक पत्र 
है, जिसको में यहाँ उद्धृत कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हुँ । पण्डितजी के पत्र 
"से स्पष्ट हो जाता है कि वे दीन-दुखियों की सहायता के लिये बहुत ही व्याकुल 
रहा करते थे । 
1 के 
प्रिन्सिपल, 
कालेज ऑफ थियालोजी, 
बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी । 
१६ | ७ । १६३६ 
श्रीमान्‌ प्रिय देवी नारायण जी; 
सविनय निवेदन है कि में आपकी सेवामें एक अकिञ्चन छात्र को भेज 

रहा हूँ। आपके द्वारा इसका कुछ कष्ट दूर हो सके तो बहुत अच्छा है।. 


भवदीय 
विद्याधर शर्मा 


वेदोद्घारक म० म० श्रीबिद्याधरजी अग्निहोत्री 
( युत बाबू भगवर्तीम्रसादजी काजड़िया, काजड़िया हाउस, कलकत्ता ) 


स्वगीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड महाराज के दर्शन 

करने का सौभाग्य झुरे प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु उनकी अपूव वित्ता और कट्टर 

हे आदि का परिचय बड़े-बड़े विद्वानों के दारा समय-समय पर मिलता 

8 जाळ सौभाग्य की बात दै कि हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्थापित काशीस्थ 

कारजाड्या संस्कृत पाठशाला में पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी और इनके पूज्य 

पिता स्वगीय महामहोपाध्याय पण्डित ओ्रीप्रभदत्तनी गौड महोदय ने आजीवन 

__ वैदाध्यापन किया । अब पण्डित श्रीविद्याधरजी के सुयोग्य सुपुत्र वेद।चाये पण्डित 
` श्रीवेणीरामजी गोड वेदाध्यापन कर रहे हैं। | 

महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी वेद्‌ की प्रत्यक्ष मूर्ति थे । उन्होंने 


... जगदगुरु शहराचायद्वारा शतिष्ठापित वेदों को रजा 
र be i बट पन AEG ष्ठापित, वेदों क बा झोर, प्रचार ..कर वैदिक- 


“ते 
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परम्परा के पुनरुत्थान में असाधारण श्रम किया था । भारत का समस्त विद्वत्समाज 
सदा-सवंदा उनका चिरऋणी रहेगा । >> 


देदाचायं पण्डित श्रीवेणीरामजी गौड भी अपनी पितृ-पितामह- 
परम्परा के अनुसार अध्यापन, लेखन तथा यजन-याजन में तत्पर रह 
कर वेद्‌ फे प्रसार-प्रचार में सर्वदा संज्ञग्न रहते हैं । आप समस्त भारत में सम्मान- 
पूवंक निमन्त्रित होकर बड़े-बड़े यज्ञा को कराने जाते हें । संबत्‌ २०१७ में कलकत्ता 
में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीवनारसीलालजी काजड़िया ने आपके हो आचायंत्व में 
गायत्री पुरश्चरण सहायज्ञ' कराया था। उस समय पण्डित वेणीरामजी को 
वित्ता, त्याग और विनय को देखकर हमें विशेष हषे हुआ । पण्डितजी 'विद्या 
ददाति विनयम्‌' के सात्तात्‌ प्रतीक हैं । 

वेदोद्धारक महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज के सम्मान 
में पुण्यपुरी काशी में 'महामहोपाध्यःय स्मारक-म्रन्थ' प्रकाशित करने का जो 
पुण्यमय पवित्र काये किया जा रहा है, यह अवश्य ही विद्वानों के लिये विशेष 
कल्याणकारी होगा । | 


महामहोपाध्यायजी परमात्माकी विशिष्ट शक्ति थे 
( ५० भ्रीपुरुषोत्तमदेवजी कर्मकाण्डी,,मथुरा ) 


सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र सवंशास्त्रमिष्णात सवशास्त्रावगाहनप्रभातभातभानु- 
कमनीय श्री १००८ महामहोपाध्याय स्वर्गीय पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड जसे 
महापुरुष अब कहाँ देखने को सिढंगे ? वह पुरुष नहीं थे, वह तो कोई ऋषि या 
परमात्मा की विशिष्ट शक्ति थे, जो संसार में आकर अपना काम. करके फिर 
ईश्वर में जा मिले | वे देवतास्वरूप थे । इस भूतल पर वेद्ञा में वद्दी ऐसे विद्वान्‌ 
थे जो वेद का अर्थ जानते थे । अब उनके जसा अथेज्ञ विद्वान्‌ दोना कठिन 
हे । भारतवर्ष में कमंकाण्ड करानेवाले विद्वानों में वे उषम थे। क गला 
बड़ा मधुर था | उनके जेसा मधुर वेद-मन्त्रोच्चारण मने दूसरे बिंद्वानो से नहीं 
सुना । काशीनिवासी वेदमूतिं पण्डित बाबू खुन्टेजी ( जो इस समय मधुरा में 
निवास कर रहे हैं) भी उनकी बहुत प्रशांसा किया करते ह| Si 

पूज्य पण्डितजी महाराज भारतविख्यात विद्वान्‌ थे। उनकी विद्वत्ता 


2. 21 | सकता उनकी 
की प्रशांसा अथवा गुणानुवणंन मे अल्पश क्या कर सकता हूँ ? उनकी जितनी ' 
भी प्रशंसा को जाय, बह थोड़ो ही हे । ` Sr सा 
Re ० ब्‌ दू >> ब... es की रे सारगेमित OS दी LB Ss 
महामहोप्राध्य़ायजी ने वेतःकमकाएडके अनेक अन् की सासामितरीकाक २ 


८ रोते हैं। आज हम भी स्वार्थवशा उनका स्मरण कर रोते हैं। हमारे ऊपर 
उनकी बड़ी कृपा रहा करती थी । जब कभी कोई शंका होती थी तब हम उनसे 
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बहुत ही लोकोपकार किया है । संसार में सब स्वाथवश किसी के लिये 


पूछ लेते थे और वे तुरन्त उत्तर दे देते थे । आज मेने उनके पत्र देखे, तो उनके 


हाथ के लिखे हुए ३५ पत्र सुके मिले जो मेरे पास सुरक्षित हैं। 
एक बार मथुरा के स्व» पं? अमृतराम पण्ड्याजी से मेरा शास्त्राथ हुआ 


था। पण्ड्याजी का कहना था कि “हम ऋग्वेदी होते हुए भी सब शाखावालों 


A 
के कार्य करा सकते हे ।” सेने इसका खण्डन किया और ककोचार्यक्कत 
लघुकारिका के-- 
ब्रह्मा काय' स्वशाखोक्त आचायोऽपि तथैव च । 
अन्यथा छुरुते यस्तु स गच्छेबरक शवम्‌ ॥ 

"इत्यादि वाक्य उपस्थित किये थे । इस विषय पर दो वर्ष तक नोटिसबाजी 
चलती रही । अन्त में मने बाहर के विद्वानों से सम्मतियाँ सँगाई कि इस विषय पर 
शास्त्रीय सम्मति प्रदान करे ।' उस समय एक पत्र पूज्य म० स० पं० भ्रीबिद्याधर 

९ गं 
जी महाराज के पास भी सम्मत्यथे भेजा था । उन्होंने कृपा कर सेरे पक्ष का ही 
समथन किया था | 


eT आओ 


[ त्याग और औदार्यकी साकार भूतिं 
( ५० श्रीबह्मदेवजी शास्त्री, आध्यापक-हरिराम गोयनका सं० दि रामेखर, काशी ) 


प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद वेदमूर्ति महामहोपाध्याय पणि 

न गद्‌ वेः य पण्डित श्रीविद्या 
अग्नि जिस प्रकार विद्वत्ता में सबंतुन्त्रस्व तस्त्र थे, उसी प्रकार वे स 
दाय में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते थे | | 


कगभग ३० वषे की बात हे । काशीस्थ पञ्चक्रोशी के अन्तर्गत 'रामेश्‍वर! 
स्थान में श्रीमान्‌ बाबा युगलदासजी वैष्णव एक तपस्वी महात्मा रहते थे 
3 


जो कि वहाँ के राधाकृष्ण मन्दिर” के महन्त थे । वे परम धार्मिक और परोपकारी 


थे | अहोरात्र भगवद भजन सें ही उनका अधिक समय व्यतीत होता था | 


0110 की तथा आस-पास के प्रामों की जनता उन्हें: परम पूज्य इष्टि से देखतो 
| उस समय वहाँ रामेश्‍वर गोशाला? के संस्थापक त्यागम्‌ ति ब्रह्मचारी 


` श्रीमावरद्त्तजी शर्मा रहा करते थे । श्रीत्रह्म  युगलदास 
वेब का पर चारीजी और , बाबा 
वैष्ण की परस्पर बड़ा स्नेह था । एक दिन प्रसङ्गवश ब्रहम चारी मोम य 
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ने बाबा श्रीयुगलदासजी . से कहा- “महात्माजी, बहुत समय से रामेश्वर 
में यज्ञ नहीं हुआ है, अतः आप यहाँ 'महाविष्णुयाग” करा दीजिये |” बाबाजी ° 
धमोत्मा पुरुष थे । वेदोक्त यज्ञ-यागादि सत्कर्मों में उनकी अगाध श्रद्धा रहती 


५ यी । ब्रह्मचारी झावरदत्तजी की प्रेरणा से बाबाजी 'यज्ञ! कराने के लिये सह्ष 
तैयार हो गये । 


पूज्य बाबाजी तथा ब्रह्मचारी झावरदत्तजी ने भारतप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
पूज्यचरण म० स० पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री को यज्ञ का “आचाय 
बनाने का निश्चय किया । पश्चात्‌ बाबाजी और ब्रह्मचारी मावरदत्तजी पूज्य 
श्रीविद्याधरजो महाराज को सेवामें उपस्थित हुए। बाबाजी ने कहा--में दोन- 
हीन, अकिञ्चन साधु हूँ। मेरे पास आपको देने के लिये दक्षिणा नहीं है, किन्तु 
श्रद्धा-मक्ति अवश्य है। अतः आप यज्ञ के आचाय-पद को स्वीकार कर हमें ऐसा 


शुभाशीर्वाद दें, जिससे यज्ञ निर्विष्न सानन्द परिपूर्ण हो और जनता 


रे -- ण 3 
जनादन का कल्याण हो ।' 


श्रीमान्‌ बाबाजी की सात्त्विक प्राथना को सुनकर पूज्यपाद पण्डितजी ने 
कहा--“आप जेसे सन्त-मद्दारमाओं का यज्ञ कभी विफल नहीं हो सकता। 
सहात्माओं के द्वारा आयोजित यज्ञ से रोग-शोक दूर होकर धन-धान्यादि की वृद्धि 
होतो हे. । अतः आपके द्वारा आयोजित यज्ञ में मेरी सहषं स्वीकृति हे । में आपके 
यज्ञ में द्रव्यरूपी दक्षिणा का इच्छुक नहीं हूँ, किन्तु आपको आशीवोदरूपी दक्षिणा 
का अवश्य इच्छुक हूँ ।' 

पूज्य पण्डितं श्रीविद्याघरजी महाराज की त्यागमूयी ओर ओदायमयी बाणी 
को सुनकर बाबाजी और ब्रह्मचारीजी' गद्गद्‌ हो गये ओर वे दोनों श्रद्धय 
पण्डितजी की प्रशांसा करते इए रामेश्‍वर वापस लौट आये । बाबाजी बड़े उत्साह . 
से यज्ञ की तैयारी में संल्लग्न दो गये | रामेश्‍वर तथा रामेश्‍वर के आस-पास के 
्रामों में यज्ञ का खूबं प्रचार हो गया । यज्ञ की तैयारी धूमधाम से होने लगी | 
यज्ञार्थं चन्दा होने लगा । रामेश्‍वर तथा रामेश्वर के आस-पास के ग्रामो से प्रचुर 
अन्न ओर घृत एकत्रित होने लगा। दुग्ध और दधि की तो प्रतिदिन नदी-सी 
प्रवाहित होने लगी । 

यज्ञ प्रारम्भ होने के पव यज्ञाचायंजी अपने साथ चारों वेदों के विशिष्ट 
वैदिक विद्वानों को लेकर (रामेश्वर पहुँच गये । यज्ञ प्रारम्भ हो गयां । यज्ञ में 
सम्मिलित होने के लिये काशी के अतिरिक्त बाहर से भी अच्छे-अच्छे विद्वान 
सन्त-महात्मा और उपदेशक आमन्त्रित होकर आये ये। यज्ञ भगवान्‌ की कपा से 
यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रही । सभी लोग अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
तन, मन और घन से सहायता करने लगे । काशी के धनो-मानी सेठों ने सो यज्ञ 
में आर्थिक सहायता दी, जिनमें राजा बलदेवदासजी विरला, सेठ राधाऋृष्ण 
शिवदत्त राय अर्‌? सेक 0 सिस गागरसल का, विशेष सहयोग. आप आ था। 

२२ हि 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्नन्थ 


'राजा बलदेवदासजी विरला ने अपनी ओर से यज्ञ के प्रारम्भ में यज्ञ के 
समस्त ऋत्विजों को वरण-सामग्री और यज्ञान्त में समस्त विद्वानों को दक्षिणा 
प्रदान कर विशेष उदारता का परिचय दिया था | न (आह, 

यज्ञकी पूणौहुति के दिन यज्ञ आर यज्ञाचायंजो के दशनाथ. रामेश्वर में 
अपार भीड़ एकत्रित हुई थो । पूर्णाहुति के समय यज्ञमण्डप के मध्य में बठे हुए 
पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी वृहस्पति के सदृश शोभायमान हो रहे थे। यज्ञ के 
यजमान श्रीमान बाबा युगलदासजी विष्णुयज्ञ की सुसम्पन्नता से विशेष प्रभावित 
हुए और उन्होंने विशेषरूप से वस्त्र, आभूषण एवं द्रव्यद्वारा श्रीमान्‌ यज्ञाचायजी 
का सत्कार करने का निश्चय किया । तद्नुसार वे अपार जनता-जनाद्‌न के समक्ष 
यज्ञमण्डप में बैठे हुए श्रीमान्‌ यज्ञाचायंजी के समीप पहुँचे ओर वख्न,आभषणादि 
से उनका विशिष्ट सत्कार किया । पूज्य आचायंजी ने श्रीमान्‌ बाबाजी के द्वारा दिये 
हुए समरत वस्त्र, आभूषणादि वस्तुओं में से केवल एक 'फल' को आशीवाद्रूप 
सँ ग्रहण किया और बाकी समस्त वस्तु वापस करते हुए यज्ञाचायंजी 
ने कहा-- मुके आपका केवल अशीवोद चाहिये। महात्माओ के आशीवोद 
से कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती | अतः आप यदि मेरी सन्तुष्टता चाहते 
हैं, तो आप यज्ञ के समस्त ऋत्विजों को पयोप्तरूप में दक्षिणा देकर सन्तुष्ट 
करने की कृपा कर |! 


श्रीमान्‌ बाबाजी ने पूज्य यज्ञाचायंजी की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के समस्त 
ऋत्विजों को उचितरूप में दक्षिणा देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । पूज्य यज्ञाचायंजी 
के त्याग ओर ओदाय को देखकर समस्त जनता मुग्ध हो गई ओर सब ने उनकी 
प्रशंसा की। आज भो जबि कभी रामेश्‍वर के यज्ञ की चर्चा चलती है, तो 
पूज्य सारत के त्याग और आदाय की स्मृति हठात्‌ उपस्थित हो 
जाती है । 
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मद्दामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १७१ 


श्रद्धाज्ञलि 
(१० श्रीजगन्चाथजी मिश्र, नयागंज, हाथरस ) 


साहित्याख्तसिक्तकल्पलतिका बेदान्तविद्यालया ; 

सद्धमंद्रममाथिता श्र तिपथश्रान्तश्रमान्तच्तमा । 

वेदाचायदिशेषकौशलकलाचैचिञ्यमातन्वती 

श्रीविद्याधरसदूविदां दिवि गता भा भातु भव्या सुवि ॥ १ ॥ 

एको यागः कणंवासे पुराऽभूदाचायंत्वे ्ीमतां तत्र काम्यः । 

झआज्यङ्गव्यं इयमानं हि दष्टं नान्यत्रेतत्तथ्यमावेद्यामि ॥ २॥ 

श्रीमद्‌ धाथरसस्थगुप्तसुकुलोत्पन्नेन सम्पादितः , 

पूणानन्द्कृपेकमाजनगरेशीलालनास्ना पुरा । 

गन्येनाज्यभरेण फेचलमहो यागो महारुद्रकः, 

यत्राग्नावनिशं सुराजतघटाबिच्छिन्नधाराउपतत्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीविद्याधरवेदपूणेचिडुषामाचायता तन्मख- 

स्यासीद्‌ बालकरामवहिहुतक॒दू ब्रह्मा हृषीकेशगः । 

विर्पत्पझमधुबतानुगजगन्नाथस्सद्स्योऽभव- 

मन्ये वेदपरा विदः स॒बहवश्चासन्‌ मद्दारुद्रके ॥ ४॥ 

पूज्यपाद ब्रह्मीभूत श्रीउड्या बाबाजी ( स्वामो पूणोनन्दजी महाराज ) 
की सखेणा से प्रेरित होकर हाथरसनिबासी परम धार्मिक लाला गणेशीलालजी 
( फार्म-ल्लालजीमल टीकाराम ) ने संबत्‌ १६६३ में कणंवास ( जि० बुलन्द्‌- 
शहर ) में पतितपावनी भागीरथी के पुनीत तट पर “माघ शुक्ला वसन्त पञ्चमो से 
माघ शुक्रा पूर्णिमा पर्यन्त 'महारुद्र यज्ञः किया था। इस महायज्ञ सें पूज्यपाद 
म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज 'आचायं', पण्डित श्रीबालकरामजी 
अग्निहोत्री ब्रह्मा” और सैं “सद्स्य' था । इस महायज्ञ में १२५ विद्वानों का वरण 
हुआ था । काशी से पूज्य श्रीमान्‌ यज्ञाचायेजी. के साथ १५ विद्वान्‌ पघारे थे । 
इस महायज्ञ में यज्ञ के यजमानने भास्तप्रसिद्ध विरक्त सन्त-महास्माओं 
को सी विशेषरूप से बुलाया था, जिनमें जह्मोभत श्रोडड़िया बाबाजी, 
पूज्यपाद शङ्कराचायै स्वामी श्रीकृष्णब्रोधाश्रमजी महाराज ओर पूज्यपाद 
स्वामी श्रीकरपात्रोजी महाराज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । यह महायज्ञ 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आकर्षक था। पूज्यपाद श्रीयज्ञाचायजी महाराज के 
विद्वततापूणे याज्ञिक विधि-विधान को देखकर सभी विदा उनकी 
हृदय से स्तुति किया करते थे। यज्ञ के यजमान की ओर से यज्ञ में 
आगन्तुक सज्जना को यथेच्छ भोजनादि देने की पूण व्यवस्था. थी। 


“दीयतां भुज्यताम्‌” की ध्वनि से यज्ञ को विशेष शोभा बढ़ गई थो । यज्ञ में. ु र 
आये हुए पूज्य साधु-सन्ों के अमूल्य उपदेशों को श्रवण कर तथा महायज्ञ के | . 
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महामद्दोपाध्यायं-स्मारकम्रन्थ 


दर्शन कर जनता-जनादन ने विशेष आनन्दाचुभव प्राप्त किया । आज भी उस 
ड जब पवित्र स्मृति होती है, तो स्वर्गीय आनन्दानुभूति होती ह्वै । 
पज्यपाद्‌ श्रीविद्याधरजी महाराज की मुझपर विशेष कृपा रहती थी । 
उन्होंने मेरे कई धर्मशास्त्रीय निबन्धों पर अपनी महत्त्वपूर्ण सम्मति प्रदान की र 
थीं, जो कि स्वर्णाक्षररूप में मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं पूज्यपाद महामहिम, 
वैदिकतिलक, वेदाचार्य, महामहोपाध्याय स्व० पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड 
झग्निहोत्री के प्रति अपनी सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ । 
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डू ` महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १५५ 
बाण्देवतावतार पूज्य गुरुदेवकी स्मृति 


कय पं० श्रीयोरीनद्रजी का, वैदा चार्य, ओो० गवनमेन्ट सं० का०, मुजफ्फरपुर ) 


.मप्तमुक्तिसाम्राज्य परम गुरूजी महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी 


` शास्त्री अग्निहोत्री मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद-वेदाङ्गों के असाधारण विद्वान्‌ थे। 


आपकी अन्त्रत्राह्मणात्मक वेदों एवं अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनीय व्याकरण, 


. निरुक्त, शतपथन्राह्मण, प्रातिशाख्य, फल्पसूत्रादिकों को अध्यापनशेली को 


देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि आप साक्षात्‌ “वेदावतार' हैं । आपके अध्यापन- 
जन्य यशोत्रात से आकृष्ट होकर प्रत्येक प्रान्त के द्विजयण काशी ,आकर आपसे 
वेद और कमेकार्ड की शिक्षा प्राप्त कर अपने को गौरवान्वित समकते थे। आपकी 
कमकाण्डकुशलता, श्रौतस्मातेयज्ञ-सम्पादननिएणवा और वेद्मन्त्रोच्चारणरेल्ली . 
अद्भुत थो । 


पञ्चगोडौं में वेद-कमेकाण्ड के प्रसार-प्रचार का अधिक भेय परम गुरूजी 
( प° श्रीप्रभुदत्तजो अग्निहोत्री ) को दी दै, जिन्होंने अगणित शिष्यां को वेद. 
कमकाण्ड की शिक्षा देकर तथा अनेकानेक श्रौत-स्मात यज्ञों को समस्त भारत में 
कराकर वेद ओर कमकाण्ड का प्रचार और संरक्षण किया । 


परम गुरूजी जैसे वेद के महाविद्वान्‌ थे, वेसे ही वे महात्यागी भो भे । 
आपने अपने जीवन में “मृतकाध्यापन' ( वेतन लेकर वेदाध्यापन ) नहीं 
किया । आप श्रौत-स्मात यज्ञां को निर्लोभ कराते थे। आप यजमान से द्क्षिणा 
निश्चित कर यज्ञादि नहीं कराते थे आप यजमान को यज्ञ के विधि - विधान को 
यथाथरूप में करने के लिये विशेष जोर दिया करते थे। आप अपनी विद्धत्ता 
तथा त्याग से यजमान तथा जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे । 


१७६ सहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


अद्भत और अपुस्तक मस्त्रत्राह्मणात्मक सभाष्य वेद्भ्रन्थो ओर व्याकरण 
_ साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्रादि ्रन्थोँ को अध्यापनशेली को देखकर हम लोगों को 
ऐसा प्रतीत होता था कि आप उन्नीसवीं शताब्दी में साक्षात्‌ वेद्व्य स केरूप में 
अथवा याज्ञवल्क्य के रूप में अवतीण होकर यवनों एवं नास्तिक के आघात से 
लुप्तप्राय वेदों के पुनरुद्धाराथे अबतीणं हुए हें। आपकी कात्यायनश्रोतसूत्र ओर 
शुल्बसुः ह्वपूणं कर ज्ञात होता हे कि आप वेदाध्यायी 
ल्बसूत्र की महत्त्वपूर्ण टीका को देखकर ज्ञात होता हे कि गी 
शिष्यों के लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ “कात्यायन! ही अबतोण हुए थे। आपने 


च्छ हि ० 
आध्यापनद्वारा, अन्थलेखन-दारा और यज्ञ-यागादिद्वारा वेदिक-समाज का जो कल्याण «न ल्‌ 


किया है, उसके लिए वेदिक-जगत्‌ सव॑दा आपका ऋणी रहेगा । 

जिस प्रकार आपके पूज्य श्रोपिताजीने अपनी विशिष्ट विद्वत्ता के प्रभाव से 
गवर्नमेन्ट सरकारद्वारा 'महामद्दोपाध्याय' की सम्मानित उपाधि प्राप्त की थी, 
उसी प्रकार आपने भी अपने प्रखर पाणिडत्य से गवनमेन्ट सरकारद्वारा 
“महामहोपाध्याय! को विशिष्ट उपाधि प्राप्त की थी। पिता ओर पुत्र का यह 
महान्‌ सम्मान विद्वानों के लिए, विशेषतः वेद्ज्ञों फे लिए अत्यन्त गौरव का 
विषय है । 


वैदिक वाङ्मयके भाण्डागार 


( १० श्रीजगदानन्द्जी झा, वेदर्विभागाध्यक्ष-गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना ) 


आस्नायवाचामाचायोनाहिताग्नि शिरोमणीच्‌ । _ 
वन्दे विद्याधरास्तत्र भवतो गुरुपुङ्गबान्‌ ॥ 


यज्ञोपवीत - संस्कार के बाद “वेदो नित्यमधीयताम्‌? के अनुसार मैंने 
वेदाध्ययन को अपने जीवन ५ का प्रधान लद्दय बनाया। मैंने वेदाध्ययनार्थ 
द्रभंगा के विद्वानों से परामर्श किया, तो सभी ने कहा- 'काशीमें स्वर्गीय महा- 
महोपाध्याय पं० श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्री और उनके सुपुत्र म० स० पं० 
श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री का ग्रह मिथिला के वेदिका के लिये 'कुलगुरु' के रूप 
में विराजमान हे । मिथिला के समस्त सुप्रसिद्ध वेदज्ञ स्व० पं० श्रीप्रमुदत्तजी 
अग्निहोत्री और उनके पुत्र प० श्रीविद्याधरजी अन्निदवोत्री के शिष्य हैं। अतः तुम 
भी काशी में जाकर पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री से वेदाध्ययन करो । 
परिडत श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री काशी में साक्षात्‌ वेदावतार के रूप में विराज- 


..  भान है, जो यथा नाम तथा गुण? इस ज्ञो 
खक को धारण किये हुए हैं |?” उपः इस लोकोक्ति के अनुसार विविध विद्यायं 
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में वेदाध्ययनाथे “भगवान्‌ विश्वनाथ की पवित्र पुरी में आने के लिये 
चथा . पूज्य श्रोगुरूजी के दर्शन के लिये. बिशेष व्याकुल रहने लगा । 


जमा से भे सन्‌ १६२६ में विद्या के प्रधान केन्द्र काशी में पहुँच गया । | 
. * 5 म पहुंच कर पूज्यपाद श्रीगुरूजी महाराज के दुर्रानार्थ मैं उनके निवास - 


स्थान में सायङ्काल ५ बजे पहुँचा, तो ज्ञात हुआ कि श्रीगुरूजी अग्निहोत्रः 
के कार्य में संल्लग्न हैं। में अग्निहोत्रशाला के पास जाकर बैठ गया । 
वहा पर अग्निहोत्र की भस्म को लेने के लिये कई सज्जन बेठे थे । 
अग्निहोत्र के सुगन्धयुक्त पवित्र धूम्र के आघाण से मुझे; परम सुख-शास्ति मिली 


55>) ओर ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं साक्षात्‌ 'देवलोक' में बेठा हुआ हूँ । 


कुछ समय के बाद पूज्यपाद श्रीगुरूजी महाराज अग्निहोत्र का कार्य 


€ 
पूण कर अग्निदोत्रशाला से बाहर निकल कर पक्के दालान में बिछे हुए कुशासन 


पर बेठ गये हम सभी लोग श्रीगुरुजी को देखकर खड़े हो गये और उनके 
चरणों को स्पशे करक बैठ गये श्रोगुरूजी ने हम सबको अग्निहोत्र की शुभ भस्म 
द्या । भस्म ग्रहण कर सब लोग वापस चले गये, किन्तु मैं वहीं पर बेठा 


रहा । श्रीगुरुजी के दर्शन कर मुझे भान होने लगा कि 'यह साक्षात्‌ भगवान्‌ 


शङ्कर अथवा वेदों के मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं और यह वेदोद्धाराथ संसार में कुछ काल 
के लिये अवतरित हुए हे ।' श्रीगुरूजी ने मेरे से पूछा-'तुम कहाँ रहते हो !! संक्षेप 
में अपना प्रा विवरण बतलाते हुए मैंने कहा-- मेरा काशी में आप से अध्ययन के 
निमित्त आना हुआ हे ।' श्रीगुरूजी ने सहषे अपनी शरण में रखकर वेदाध्यापनार्थ 
आज्ञा प्रदान कर मेरे उत्साह की अभिवृद्धि की । मैंने काशीस्थ गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय में शुक्ल यजुवद सम्पूणं मंध्यमा' परीक्षा में अपना नाम लिखा 
लिया और श्रीगुरूजी से वेद-मध्यमा के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करने लगा । 
श्रीगुरूजी की कृपा से मैंने सन्‌ १६२० में काशीस्थ गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज की 
सम्पण “शुक्ल यजुर्वेद मध्यमा’ परीक्षा उत्तीण की । पश्चात्‌ वेदशास्त्री और 
वेदाचाय को परीक्षा उत्तीण को । 


जिस समय में काशी में वेदाध्ययन करता था, उस समय श्रीरमाकान्त का. 


वेदाचाय भी श्रीगुरूजी से वेदाध्ययन करते थे । इम दोनों सहपाठी थे । वेदः 
मध्यमा से वेदाचाय तक हम दोनों का अध्ययन एक-साथ ही हुआ था। | 


पूज्यपाद श्रीगुरुजी में यह विलक्षण शक्ति थी कि वे अष्टविकृतिसहित 
वेद का समस्त मूलभाग गायत्रीवत्‌ कण्ठस्थ पढ़ाते थे। वे जसे वेद के अये 
भाग के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, वैसे ही वेद के मूलभाग क्के प्रकृष्ट विद्वान्‌ थे | 
मैं और श्रीरमाकान्त झा वेदशाल्ली के प्रथम खण्ड. की तैयारी कर रहे थे। 
उस समय वेदशास्त्र के प्रथम खण्ड में वेद के पव्‌, क्रम, जटा, घन आदि के 


कुछ अध्याय परीक्षा में रखे गये थे। हमलोग अध्याह में 'काजड़िया संस्कृत 
पाठशाला! त्रिपुरा भैरवी गली में श्रीगुरूजी से वेद के पद, करम जटा आदिं | 
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१७८ महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


का स्वाध्याय किया करते थे । उस समय हम लोगों को श्रीगुरुजी को विलक्षण 


प्रतिभा को देखकर आश्चय होता था कि--बे एक ओर ३०, ३५ छात्रों को शुक्त 
यजुर्वेद संहिता पढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर वेद को अष्टविकृति पढ़ा रहे हें, 
तीसरी ओर वेद के भाष्य पढ़ा रहे हैं और चौथी ओर मध्यकोमुदी, 
सिद्धान्तकौमुढी, रघुवंश, किरात, माघ, कुमारसंभव, नेषध ओर शकुन्तला 
नाटक आदि प्रन्थों को पढ़ा रहे हे । 

पूज्यपाद श्रीगुरूजी की जो विद्टत्ता थी, वह ईश्वरीय थी । इसीलिये उनको 


समस्त शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। उनको सावेभोम विद्वत्ता पर भारतीय - 


विद्वानों को विशेष गव था | 
प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी सच्चे अथ में 'वे दवित्‌! थे। वे चारों वेदों का 
भाष्य अश्रान्व पढ़ाते थे । उनके पढ़ाये हुए अनेक विद्यार्थियों ने चारों वेदों की 
अनेक परीक्षाएँ उत्तीण की हे । मैंने मी श्रोगुरूजी से सामवेद के समस्त अर्थ- 
ग्रन्थों का अध्ययन कर सन्‌ १६३६ में विहार संस्कृत एसोशियेशन, पटना की 
'सामवेदाचाय परीक्षा उत्तीण की। सामवेदाचाये-परोक्षा उत्तीण करने के अन- 
न्तर मैंने सामवेद के 'पुष्पसूक्त' के भाष्य के अध्ययनाथ काशो के तथा अन्यत्र 
के सामवेद के विशिष्ट विद्वानों से चचो की, किन्तु सभी ने इस कठिन ग्रन्थ के 
अध्यापनाथ निषेध कर द्या । अन्त में मैंने निराश होकर अपने श्रीगुरूजी से 
पुष्पसूक्त के अध्ययनाथ निवेदन किया। श्रीगुरूजी ने सामवेद के 'पुष्पसूक्त' 
को ऐसे सुन्दर ओर सरल ढंग से पढ़ाया कि मैं आश्चर्यचकित हो गया । मेरी 
ह हे भारतवर्ष में सामवेद के पुष्पसूक्त' को पढ़ानेवाला अब कोई विद्वान 
. शरीयुरूजी को मुझ पर विशेष कृपा थी । उन्होंने 'विद्या! 
प्रदान नहीं किया, किन्तु अपने जीवनकाल तक मुके अपने नह न १७: 
अज्ञ, वस्त्र आदि भी प्रदान किया। गुरुश में रहकर मैं समस्त परिवार का 


अत्यन्त प्रेमपात्र बन गया था। मुझे; यह नहीं प्र 
दूसरे के यहाँ निवास कर रहा हूँ । दी व होता था कि मैं किसी 


मैंने वर्षों श्रोगुरूजी के साहचर्य मे 
हचयं में रहकर अपने जीवनरूपी 
अध्यायों के अनेक प्रष्ठा को पलटा » जो निकष पर खिंचे हुए ल 


अत्यन्त महत्त्वपूर और समुज्च्वल हैं, जिनका यथार्थ वणन मेरी बुद्धि और शक्ति | 


के बाहर हे । । 


शा ल ee . 
१. ऋचो यजूँषि चान्यानि सामानि विविधानि 'च | 


एष शेयन्निइद्‌ वेदो यो वेदैनं स वेद्वित्‌ ॥ ( मनु 
वर के औ ० ११।२६४ 
के ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और विविध प्रकार के साममन्त्रों को त्रिइद्‌ र कहते हैं । 


जो इसको नानल है वही वेदवेत्ता है | 
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“समुद्र इव गास्मोय धेयण हिमवानिव' के अनुसार श्रीगुरूजी समुद्र की 
तरह गम्भीर और हिमालय पर्वत की तरह धैयंवान्‌ थे । उन्होंने अपने तपःपूत 
जीवन से अपने गृह को वेदविद्या का पवित्र खोत बना दिया था, जिस वेदविद्या 
के स्रोतद्वारा अगणित विद्यार्थियों ने वेदाध्ययन कर अपना ओर समाज का 
कल्याण किया हे । 


कुछ व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही प्रसिद्ध रहते हैं, किन्तु मृत्यु के अनन्तर 
उनकी स्मृति अथवा कीर्ति अकारण ही क्षीण पड़ जातो हे । कुछ व्यक्ति अपने 
जीवनकाल में अप्रसिद्ध रहते हैं, किन्तु मत्यु के बाद वे अपनी योग्यता, प्रतिभा 
ओर तपस्या के कारण जन-जन की स्प्रति में विशिष्ट ख्याति प्राप्त करते हें । किन्तु 
इन दोनों श्रेणियों से अलग एक तीसरी विशिष्ट पङक्ति के भी मनुष्य इस पृथ्वी 
पर अवतरित होते हैं जो अपने जीवनकाल में और मृत्यु के अनन्तर भी 
असरकीर्तिशाली और महामान्य बने रहते हे । 


पूञ्यचरण स्वर्गीय श्री १०८ गुरूजी की गणना तृतीय श्रेणी की विशिष्ट 
व्यक्तियों में थी, जिन्होंने अपने जीवन में अध्यापन, अन्थनिमोण ओर यज्ञः 
यागादिद्वारा लोकोत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त की और मद्दाप्रयाण के बाद उनके निमोण 
किये हुए अन्धों से, उनकी सुयोग्य शिष्यपर्म्परा से तथा उनके सदाचारमय, परो 
पकारमय आर आद्शमय जीवन से देश ओर समाज का महान कल्याण हो 
रहा है, जिससे उनकी कीर्ति सदेव अजर-अमर रहेगी । 


अन्तमें में प्रातस्मरणीय श्री १०८ गरूजी के सम्बन्ध में स्वरचित कुछ 
श्लोकों को उद्धृत कर अपने लेख को समाप्त करता हूँ 


महामहोपाध्यायपदं येनाजनि पूतम्‌ 
यो वेदानासुद्धरणेऽधारयदाकूतम्‌ । 
यस्य घनान्ते वेदे न प्रापि प्रतिवादी 
श्रौतस्मात्तेविधानकृते यः सदाऽप्रमादी ॥ १ ॥ 


प्रभुदत्तः शास्त्री गोडो ब्राह्मणाग्रयायी 
अम्न्याचानपचित्रिवसद्मा वाणोध्यायी। _ 

साङ्ग सरहस्यं चेदं सहिताखिलमेदम्‌ | 
यो व्याख्यच्छिष्येभ्यः सततमनादितखेदम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्तनयो विद्यानामखिलानामाघारः 
अन्वथासिख्यो विद्याधरशमाऽपारः । 
सागर इव चेदिकविज्ञानपयोराशीनाम्‌ 
अन्वसवत्सर्वामपि सिद्धि सदुनासीनास्‌॥ ३ ॥ 
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महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


तदात्मजान्यतमो वैदिकनिवहाना नेता 
 घेणीरामसधघीरयमनुपधि ममताजेता । 
स्वपितुजीचनव्वृत्तं श्ञापयितुं यतमानः 
बुधनिवदस्य पुरस्तात्स्वोद्योरोऽप्रतिमानः॥ ४ ॥ 


श्रद्वासक्तिसरेण यथामति चिभवं इत्वा 

सङ्ग्रहमद्सीयं सकलं वृत्तं ददि श्च॒त्वा । 
प्रकाशयति पुस्तकमिति मनो मदीयं हष्टम्‌ 

तद्युणाचलीं वक्तमुद्यमं कुरुते धृष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 


विद्याधरशर्मा मर्माणि विदन्‌ वेदाना- 
मन्येषामङ्गानामपि च  ब्रहदूभेदानास । 
अध्यापिपदस्मान्सकलान ग्रन्थसमृहान्‌ 
हृदयज्गमतामनयच्चाखिलतत्वव्यूहान्‌ ॥ ६॥ 


योगक्तेमविधो पुत्रानिच नो मन्वानः 

प्रतिपलमनायासमथ घीब्द्धि तभ्वानः। 
कथमेषासुपपद्येत प्रतिभेति सचिन्तम्‌ 

पुप्पाणामस्माक यो जायते स्म वृन्तम्‌ ॥ ७॥। 


तत्मत्युपरुत्यक्तमता मयि जगदानन्दे 
सदा स्थायिनो घिया सखदध्या तथातिमन्दे । 


कः प्रत्युपकतु शक््नोति घनस्य जघन्यः 


चातकङुलजातो यस्तत्पयसाभूद्धन्यः ॥ ८ ॥ 


सदास्तु तत्पदद्वन्द्रे मनसस्तुष्टये भम। 
श्रद्धामक्तिसमायुक्तः प्रणामसमनोऽञ्जलिः ॥ ३ ॥ 


~ 
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मद्दामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १८? 


बड़े गुरुजी और छोटे गुरूजी 
( पं० श्रीहरिनारायण्जी सारस्वत, कर्मकारडी, वाराणसी ) 

हमारे बड़े भाई पं० श्रीप्रयागनारायणजी नें बड़े गरूजी पं० श्रीप्रभुदत्तजी 
शास्त्री से वेद-कर्मकाण्ड का अध्ययन किया था । हमारी भी वेदाध्ययन करने की टि 
विशेष इच्छा थी, किन्तु हमारे श्रीपिताजी हमको वेदाध्ययन न कराकर व्यापार 
लाइन में प्रविष्ट करना चाहते थे । हमारे विषय में बड़े गुरूजी को जब यह विदित 
हुआ, तो उन्होंने हमारे श्रीपिताजी से कहा- आप हरिनारायण को व्यापार में 
न लगाकर वेदाध्ययन कराइए । “ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्म: षडङ्ञो वेदो5ध्येयो 
क्षेयञ्च” के अनुसार त्राह्मण को निष्कारण षडङ्ग वेदाध्ययन करना चाहिए |? हमारे 
पिताजी ने बढे गुरूजी के कथनानुसार हमको भी वेदाध्ययन की आज्ञा दे दी | 
हमने आठ वर्ष की अवस्था से ही बड़े गुरूजी के चरणां में उपस्थित होकर 
“वेदाध्ययन” प्रारम्भ किया । जित पर गुरू को कृपा होती है, वही वेदाध्ययन कर 
सकता है और उसी का वेदाध्ययन सफल होता हे । ईश्वर को छपा से हमारे 
ऊपर गुरूजी की बड़ी कृपा थी । उन्होंने बड़े प्रेम से हमको वेद-कर्मकाण्ड की शिक्षा 
दी ओर स्वल्पावस्था में ही वह हमको यज्ञादि में ले जाने लगे । 
` ४ फरवरी, सन्‌ १६१६ ई० में वसन्त पञ्चमी के शुभावसर पर सम्राट्‌ के 
प्रतिनिधि भारतवर्षे के गवरनर जनरल श्रीमान लाउ हार्डिळ्ज महोद्य के द्वारा 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय का *'शिलाल्यास! हुआ था । शिलान्यास के समय 
महारुद्र यज्ञ! और गायत्री पुरश्‍चरण' ये दो महायज्ञ हुए थे । 

भ्काशीस्य 'सारस्वत सभा? की ओर से प्रकाशित होनेवाले संबत्‌ २०१७ के तिथि. 
पव-निणय' ( पुष्ठ ५६ ) में छुपा है कि-'संबत्‌ १६७३ में पं० कुन्दनलालजी मिश्र के 
आचायंत्व में भारत के वाइसराय लार्ड हार्डिज्ञ महोदय ने काशी हिन्दू-विश्वविद्याय का 
'उद्‌घाटन' किया। और आपके ही आचाय॑त्व में अमृतसर के दुरग्यांना मन्दिर की प्रतिष्ठा. 
आर तडागोत्सर्ग पण्डित मदन मोहन मालवीयजी के करकमलों दारा सुसम्पन्न इया | 

यह दोनों समाचार विलकुल असत्य, निराधार और भ्रामक प्रकाशित किये गये ह: तक; 

संवत्‌ १६७३ में लाड हाडिज् द्वारा हिन्दूविश्वविद्यालय का ‘उद्घाटन? नहीं हुआ 281 


किन्तु शिलान्यास हुआ था। वह शिलान्यास पं० कुन्दनलालजी मिश्र के आचार्यच हि 
में नहीं, किन्तु म० म० पं० भोपडुद्तची अग्निशेत्ी के आचार में हुआ या | कट: 
अमृतसर के उप्रसिद्ध इन्योना सन्द्र को प्रतिष्ठा, उडायो त्से सोर यस्ये तीनों कार्य क 


सन्‌ १६२५ ३० सें सामरा परिडत सरन सोइन साउडीयडो के उब्यारत्व में एवं म» स० | क 
पं० औप्रभुद्त्तनी अग्निशेत्री छोर उनके हुडुर दर ₹० ३० शोशिदाधरडो डार के झाचायत्व २ ब 
में सुसम्पन्न हुए ये । झमुतसर के डूम्झसा' स्र को शिष्य के 
सुप्रसिद्ध सुप्रभातम सासिक एच रे शिरे जेदिखाङ्कः 
अग्निहोभीजी के खोपनपरित रे सर शिखा सर ङपरा 
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महारुद्र यज्ञ के आचाय! बढ़े गुरूजी म० स० पं० श्रीप्रभुदतती अग्निहोत्री 

- थे ओर गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ के आचार्ये छोठे गुरूजी पं० श्रीविद्याधरजी 

गोड थे । इस महत्त्वपूण काय में पं० कुन्दनजी सारस्वत, पं० छुन्नाजी कर्मकाण्डी, 

पं० नाथूरामजी गोड, पं० शब्भुदत्तजी द्विवेदी, पं० शिवनाथजी ( बच्चेजी ) 

सारस्वत, पं० गोविन्दरामजी सामवेदी, पं गणपतिजी जोशी ऋग्वेदी, पं० बाबू 

दीक्षितजी जड़े ऋग्वेदी, पं० काशीनाथजी मिश्र कर्मकाण्डी आदि वेदिक विद्वान्‌ 
सम्मिलित हुए थे । हम भी इस कायं में सम्मिलित थे । 


शिलान्यास के अवसर पर होनेवाले महारुद्र यज्ञ में म० म? पण्डित 
भीशिवङुमारजी शास्त्री यजमानः थे ओर गायत्री पुरश्‍चरण-महायक्ष में म० स० & 
पण्डित श्रीयादित्यरामजी भट्राचाय यजमान’ थे । 

सन्‌ १६२५ ई० में अमृतसर के सुप्रसिद्ध दुग्यौना-मन्दिर की स्थापना, ५ 
तड़ागोत्सगं आर यज्ञ--ये तीनों काय पूज्य सालवीयजी के यजमानत्व 
में और हमारे बड़े गुरुजी म० म० पं० श्रीप्रभुद्त्तजी शास्त्री और छोटे 
गुरूजी म० म० पं० श्रीविद्याधरजी गोड के आचायेत्व में हुए थे। इन कार्यो 
के सम्पाद्नाथं गुरूजी के साथ काशी से स्व० पं › कालीप्रसादजी गौड, स्व० पं० 
गणपतिजी जोशी ऋग्वेदी, स्व? पं० हरिजी कर्सकाएडी ( स्व० पं० छुन्नाजी 
कर्मकाण्डी के पुत्र ), स्व० पं० गोविन्दरामजी सामवेदी, स्व० पं० कालीदासजी 
गोड, स्व? पं० सुमतिरामजी सामवेदी, पं० शाम्भुद्त्तजी द्विवेदी और हम 
भी गये थे | इमलोग असतसर क सुप्रसिद्ध रईस नत्थूमल रंगवाले की कोठी में 
ठहरे थे । उसी कोठी में पूज्य श्रीमालचीयजी महाराज भी ठहरे थे । | 


पूज्य सालवीयजी अहाराज बड़े शुरूजी ( पं० श्रीप्रभदत्तजी ) को 
'महषिः कहा करते थे ओर वे प्रायः बड़े गुरुजी के पादस्पशे भी किया 
करते थे । श्रीमालवीयजी महाराजने बड़े आग्रह से बड़े गुरुजी को हिन्दू- 
विश्वविद्यालय का वेदविभागाध्यक्ष और 'डीन? बनाया था। बड़े गुरूजीने हिन्दू- 
विश्वविद्यालय की जोवनपयन्त अवैतनिक सेवा को थी । हिन्दू-विश्वयाज्य के 
वेदविभागाध्यक्ष बनने का सर्वप्रथम सौभाग्य बढे गुरुजी को ही मिला था | 

. पूज्य बड़े गुरूजी बहुत ही परोपकारी थे । उन्होंने महामन 
से सिफारिश कर हिन्दू-विशवविद्यालय में बहुत से सुयोग्य अध्यापकों: की नियुक्ति 
कराई, हजारों विद्वानों को अनेक प्रकार से द्रव्य दिलाऋर उनकी सहायता 
. की ओर हजारों सुयोग्य शिष्यों को तैयार कर वेद का प्रचार किया । 

काशी के वैदिको में पूज्य श्रीगुरूजी का सर्वोच्च स्थान 
गवनंमेन्ट सरकार ने 'महामहोपाध्याय? की उपाधि देकर आपका ही पु 
किया था। वेदज्ञों में यह सम्मान सर्वप्रथम आपको ही प्राप हुआ था । आप 
विद्यया बपुषा वाचा? के साक्षात्‌ प्रतीक थे। आपका जो एक बार दर्शन कर 
लेता था, बह आपका सदैव के लिये भक्त बन जाता था। आप बहुत ही . स्पष्ट 
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वक्ता, निर्लोमी ओर कट्टर धार्मिक थे । आपकी धार्मिकता प्रसिद्ध है | आपने 
स्वघमरक्षाथे “रणबीर संस्कृत पाठशाला? का परित्याग कर दिया अर 
धर्मरक्षार्थ समय-समथ पर बड़े-बड़े धनिक राजा-महाराजाओं तक का भी त्याग 
कर दिया था। आपको अपनी वेद-विद्या पर बड़ा भरोसा था। आपका 
विय] कि वेदों में आस्था रखनेवाले को कभी किसी वस्तु को कमी नहीं 
डी |: क दूसरों को दिलाकर स्वयं अपना भी सुखपूवक उद्रपोषण कर 
- . बड़े गुरूजी बड़े भाग्यवान्‌ थे जिनके ज्ये पुत्र पं? श्रीविद्याधरजी गौड 

इनसे भी बढ़कर विद्वान्‌ हुए | यह सौभाग्य बहुत कम पिताओं को देखने-सुनने 
को मिलता है, जिनके जीवनकाल में हो पुत्र' की विद्वत्ता की विजय-वैजयन्ती की 
पताका फहराने लगे । बड़े गुरूजी के सामने ही छोटे गुरूजी ( श्रीविद्याधरजी ) 
काशो हिन्दूविरवविद्यालय में वेद के प्रधानाध्यापक! पद पर प्रतिष्ठित होकर भारत- 
विश्यात वेदज्ञ विद्वान्‌ माने जाते थे । बड़े गुरूजी की तरह आपको भी यज्ञ-यागादि 
से फुरसत नहीं मिलती थी। आप अहोरात्र अध्यापन और मन्यलेखन सें 
निरत रहा करते थे। आपकी विशिष्ट योग्यता के कारण ही बड़े गुरूजी कै सभी 
शिष्य आपसे भी अध्ययन किया करते थे । इसीलिये बड़े गुरूजी ( म? म० पं० 
रीप्रभुद्त्तजो शास्त्री) और छोटे गुरूजी (म० म० पं० श्रीविद्याधरजी 
शास्त्री ) के द्वारा पिता और पुत्र का सम्बोधन होता था । | 

बड़े गुरूजी की मृत्यु के बाद छोटे गुरूजी ने जिस योग्यता से अपनी 
प्राचीन परम्परा की मयादा को सुरक्षित और वृद्धिज्ञत किया, वह संविदिति हे । 
आपकी अपूर्व विद्वत्ता से प्रभावित होकर आपका सन्‌ १६४० ई० में गवनंभेन्ट 
सरकार ने 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर सम्माने किया । इस प्रकार पिता 
ओर पुत्र दोनों का अभूतपूर्व महान्‌ सम्मान केवल इसो वेद्ज्ञ परिवार में 
देखा गया । | | 
हम अपने को परम भाग्यशाली सममते हें कि हमने वेदमूति भ्रद्धेय बड़े 
गुरूजी ओर छोटे गुरूजी का आश्रय प्राप्तकर वेदाध्ययन किया। भगवत्कृपा 
से किसी-किसी शिष्य को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। छोटे गुरूजी की 
विद्वत्ता के बारे में हमने पूज्य मालवोयजी महाराज, म० स० पं० श्रीलक्ष्मण 
शास्त्रीजी द्राविड, स० स० पं? श्रीनित्यानन्दजी पर्वतीय, म०म० पं० श्रीबालक्गषणजो 
मिश्र, वैयाकरणकेसरी पं० श्रीचन्द्रघरजी शास्त्री सादि से सुना था फि-- 
“श्रीबिद्याघषरजी अपने श्रीपिताजो से भी अधिक विद्वान हैं ।” 

संबत्‌ १६८७ में काशीस्थ अन्नप्रणीमन्दिर के समीप काशोनिवासो लाला 
पुरुषोत्तमदास खन्ना ने 'भोराम पव्चायतन मन्दिर को स्थापना की। उस 


3 


समय मन्दिर की प्रतिष्ठा के “आचाय बनने के लिये काशीस्य सारस्वत वेदिक | 


विद्वानों सें बड़ा संघर्ष चल रहा था। वे लोग लाला पुरुषोत्तमदास के पास सिफारिश | 
` पहुँचाने लगे कि-तुमं खत्री हो, इस नाते किसी सारस्वत ब्राह्मण कोही | 
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“आचार्य! बनाना चाहिये ।' लाला पुरुषोत्तमदास का कहना था क्रि-'सुफे जातीयता 
का ध्यान नहीं है, विद्वत्ता का ध्यान अवश्य हे । सबज्ञोग काशी में पण्डित 
` श्रीविद्याधरजो को वेदका सर्वेश्रेष्ठ विद्वान्‌ बतलाते हें । अतः मैं उन्हें ही “आचाय 

बनाउँगा । लाला पुरुषोत्तमदास ने किसी की सिफारिश पर ध्यान न देकर हमारे 

गुरूजी म? स० पं० श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री को ही आचाय' बनाया । पूज्य 
श्रीगुरुजी के आचायेस्न में पं० अनन्तरामजी सारस्वत, पं० कुन्दनलालजी मिश्र. ८ 
सारस्वत, पं० जगतरामजी गोस्वामी सारस्व॒त, प° शिवरामजी सारस्वत, - 

पं० प्रयागनारायणजी सारस्वत, पं० गयादृत्तजी व्यास,पं? गोविन्द्रामजी सामवेदी, __ 
है ० ~ ~ ही 
पं? शम्भुद्त्तजो ह्विवेदी, पं? मदन मोहनजी गोस्वामी सारस्वत आदि विद्वानों { ®> 
ने ब्रह्मा, सदस्य, द्वारपाल आदि पदों पर प्रतिष्ठित होकर काय किया था । र 
काशी के कुछ मूल घनान्त वेदपाठियों को हमारे गुरूजी के प्रति यह %- 
श्रान्ति थी कि यह रात्रिन्दिवा वेदों के भाष्यों, व्याकरण साहित्यादि अन्थों 

के अध्यापन और ग्रन्थलेखनादि कार्यों में सबंदा संल्लग्न रहते हें, तो इन्हें : 
अष्टविकृति-सहित वेद का मलपाठ किस प्रकार सबंदा अभ्यस्त रह सकता है ? 

अतः ऐसे लोगों ने अवसर पाकर कई बार वसन्तपूजा और यज्ञ आदि में छोटे 
गुरूजी के समक्ष ज्ञानपूर्वेक वेद के क्रम) जटा; घन आदि का सूलपाठ प्रारम्भ 

करके उनकी परीक्षा की, किन्तु सभी लोगों को परास्त होना पड़ा । 

वस्तुतः छोटे गुरूजीकी विद्वत्ता अलौकिक ओर पूबजन्माजित थी । वे 
वैदिक वाङ्मय के भाएड।गार अथवा साक्षात्‌ वेदमूर्ति थे । उनकी सल वेदपाठ _ 
की विचित्र उपस्थिति को देखकर समय-समय पर सभी भ्रान्त व्यक्तियों को 
नतमस्तक होना पड़ता था । 
घर्मेप्राण भारतवर्ष का महान दुभोग्य हे कि वेदमूर्ति गुरूजी ( म० स० 

पं० श्रीविद्याधरजी गौड) महाराज का स्वगेबास बहुत जल्द हो गया। यदि वे 
अधिक समय तक जीवित रहते तो वेद्माग-पथिकों का विशेष लाभ होता । 


वेद भगवान्‌ की कृपा से काशी में आज भी इनका वंश वेदक्ञां में सवे- 

प्रसिद्ध और सवप्रतिष्ठित माना जाता है। भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञा में 

आज भी हमारे गुरूजी के पुत्र “आचाय? पद को प्राप्त करते हैं। आज भी 

हमारे गुरूजी के पुत्रों के साथ यज्ञा में १००, ७५, ४१ संख्या तक ब्राह्मण जाते 

हैं। गुरूनी के दो सुपुत्र वेदाचार्य' 'परीक्षोत्रोणं कर काशी के सुप्रसिद्ध गोयनका 

. संस्कृत कालेज तथा संन्यासी संस्कृत कालेज में वेदाध्यापक हैं और वे दोनों ही 

च Fn रे 008 8५ की वेदकमेकाण्डपथिकाँ का कल्याण 
क्र षं का ही है बड़े गुरूजी की चतथे 

| वेदाध्ययनपरम्परा चल रही हे। आशा है, भविष्य में सी क के भ 

में वेद के अध्ययनाध्यापन की परम्परा सबंदा चलती रहेगी । | स 
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है महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड १८५ 
गुरुद्वो महेश्वरः 
( धर्मोपदेशक श्रीयुत यज्ञाग्रकाशजी बह्मचारी, वाराणसी ) 


गरुब्रह्मा गुरुर्विष्णणुरुदंवो मददेश्वरः। 
. गुरुः साक्षात्परत्रह्म तस्मै ्रीयुरचे नमः ॥ 


| भारतभूषण महामना पण्डित श्रीमद्नमोहन मालवीयजी महाराज की 


सत्ेरणा से प्रेरित होकर मैं संबत्‌ १६७८ में काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय के धर्मे- 


विज्ञान विभाग में प्रविष्ट हुआ और उस विभाग के अध्यक्ष भारतविख्यात 
वेदमर्धन्य परिडतप्रवर श्रीविद्याधरजी गौड अग्निद्दोत्री महोदय से साङ्गोपाङ्ग 


चेद और वेदार्थं का सविधि अध्ययन किया | साथ ही निणुयसिन्यु, घर्मेसिन्धु, ` 


मनुस्सृति, याज्ञवल्क्य स्थृति आदि धर्मशास्त्र के अन्थों का अध्ययन च्या इस 
प्रकार संबत्‌ १६८४ तक मेरा अध्ययन चलता रहा। मैं हिन्दू विश्‍वविद्याल 
की परीक्षा नहीं देता था और न वहाँ की किसी - प्रकार र “छात्रवृत्ति हीलेवता २ 
था। इसलिए मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था | श्रद्धय गुर्जी 
की मुझपर विशेष कृपा रहा करती थी। वे प्रथम घण्टे में मुझे हो पढ़ाते थे। क 
मैं प्रातः ६॥ बजे से ८ बजे तक श्रीगुरुजी के सान्निध्य में रहकर जो पाठ पढ़ता रु 
था, उसे तत्काल वहीं विचार लिया करता था। यह प्राचीन पद्धति है। इस 
पद्धति से विद्यार्थियों का अन्थ विशेष पुष्ट होता हे | किन्तु आज इस पद्धतिका 
छात्रों में सवंथा अभाव पाया जाता है, | जिससे छात्रों में गरन्थांभ्यास को क... 
न्यूनता देखो जाती हे.। > 2० हट : ती 

मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव स्व० महामदोपाध्यायजी के सम्बन्ध में अधिक 


०५ १४ १ 
ऋ 


न लिखकर केवल इतना दी लिखना पर्याप्त समभत हूँ कि वे यथा नाम तथा 
गुण” थे। उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अदूसुत विद्या हु 2012. कीथी। -.. 
'पूर्वजन्मरर्जिता विद्या! के अनुसार उनकी विद्यासम्पत्ति पूर्वेजन्माजित 
थी । बड़े-बड़े विद्वान उनकी विद्या-वैभवं को प्रशंसा करते हुए सहष कहा 
करते थे कि अब श्रीविद्याधरजी गौड जैसा विद्वान्‌ होना दुखम हे .:- [|| 

“अध्यापन अध्ययनम्‌? के अनुसार मेरे गुरुदेव को अध्ययनाध्यापनकाही 
व्यसन था। रात्रिन्दिवा विद्यार्थियों को पढाना और शाखचचो करनायही |. 
उनका मुख्य कायं था। आपसे अध्ययन कर वेद के अनेकानेक विद्वान ते पवार 7 9 
हुए हैं जो भारत के विभिन्‍न स्थानों में प्राध्यापक' पदुपर प्रतिष्ठित होकर विद्या... 
का प्रचार कर रहे है। क | 


Ss ६, “FB क “ॐ; 
> 46 4 BO noe बव 5 ३ 
०" नें नेर ८ ल ७११० ) - mo | >. उद्धा र. हर ॥ न किया क डट न कक जि में क दक Ee tt । क 
` पूज्य गरुदेव ने अनेक महत्त्वपूण प्रन्या का उद्धार किया हे; जिन्स | 
| 2२ ् / हब झो RA 023 मानी, Se जी +). 2. पु Sd 
उ 


'कात्यायन औतसून' “की टोका अत्यन्त परसिद्ध और मान्य मानी, जाती हे) 
कात्यायन श्रौतसूत्र की टोका जब विदे क 


श के विभिन्न पुग्तकालयाँ 
000 शा च है १ ० ७०:०७ 10. रि Ny कै पुरत = हि / १ 


१ मॅ 
ब्रेक ० पहुँचों; १२ 
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१८६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


वहाँ के गुणग्राही विद्वान्‌ पुस्तकालयाध्यक्षों ने पूज्य गुरुजी के पास अनेक 
प्रशंसापत्र भेज थे । 

पूज्य श्रीगुरुजी को मेरे लिए सवंदा यही आज्ञा रही कि- तुम हिजो को 
सदा-सवेदा सकेत्र वेदाध्ययन! और 'सन्ध्या' करने का उपदेश दिया करो ।' 
श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार मैंने जीवनपर्यन्त के लिये द्विज-बालकों को वेदाध्ययन 
आर सन्ध्या करने का उपदेश देने का नियम कर लिया और एतदर्थ मैंने समूचे 
भारत का कई बार भ्रमण भी किया हे । समस्त भारत के भ्रमण में मुझे 


संस्कृत के अनेक प्रख्यात विद्वानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हे । उन शा पा 


विद्वानों से जब काशी के विद्वानों की चचो चलती थी तब वे मेरे गुरुजी की 
विद्वत्ता की बड़ी ही प्रशंसा करते थे। में अपने को महान्‌ भाग्यशाली ससझता 
हूँ कि मुके पूज्य श्रोमालवीयजी महाराज की कृपा से वेद के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
को गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

'गुरुत्रह्मा शुरर्विष्णु/ के अनुसार मैं अपने श्रीगुरुदेव को साक्षात्‌ देवता’ 
समझता था । जो शिष्य अपने गुरु को देववा मानकर उनसे विद्याध्ययन 
करते हैं, उनकी ही विद्या सफल होती है। अतः सें संस्कृत विद्या के 
अध्ययन करनेवाले गुरुभक्त विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि चे भी 
अपने-अपने गुरु को साक्षात्‌ देवता’ मानकर विद्याध्ययन कर, जिससे उनकी. 
बिद्या सफल और चमत्कारपूणं हो | गुरुभक्तो को श्‍वेताश्‍वतरोपनिषदू के निम्न- 
लिखित वाक्य को सदा स्मरण रखना चाहिए 

यस्य देवे परा अक्तियंथा देवे तथा शुरो । 
तस्यैतेशकथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


| श्रद्धाञ्जलि | 
. ( पँ० श्रीधर्मवीरजी वरिष्ठ, एम्‌० ए०, सदस्य-विधान परिषद, पंजाब ) 
मुके यह जानकर अत्यन्त खुशी हुई कि स्वगीय महामहोपाध्याय 


_पं० श्रीविद्याधरजो गौड का जीवन-चरित पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहा है । 


बु काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय में सन्‌ १६३२ से १६३५ तक दो बर्षे मुझे! भी 
से वेद की धर्मेशिक्षा पढ्ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
आदरणीय पण्डितजी जि? रोहतक ( पंजाब ) में पेदा हुए थे, इस बात 
का गौरव सारा पंजाब कर सकता है। | 
` ` पणिडतजी अपने शुभ्र गुणों के कारण बहुत ही प्रतिष्टित और यशस्वी 
थे। में अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपनी शद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ। 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड १८७ 


वैदिक वाङमयके उज्ज्वल रत्न 
र ( राजवेद्य पं० श्रीरामशङ्करजी भट्ट, आयुर्वेदाचार्य, सुढ़िया, काशी ) 


मुझे यह जानकर अत्यन्त हषं हुआ कि श्रद्धेय गुरुवर स्व० महामहोपाध्याय 
$ पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज की पुण्य स्थृति में एक विशाल स्मारकअन्थ 
प्रकाशित होने जा रहा हे । 


=, ` पूज्य मह्दामहोपाध्यायजी वैदिक वाङ्मय के उज्ज्वल रत्न थे! उनकी 

: प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वान्‌ किया करते थे। जिस समय पण्डित श्रोविद्याधरजी 

„ भद्दाराज काशीस्थ “रणवीर संस्कृत पाठशाला? में वेदाध्यापक थे, उस समय मैंने 

„> औ उनसे कुछ काल तक वेदाध्ययन करने का गौरव प्राप्त किया है । अतः मैं पज्य 
चरणों में सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ । 


वेद-विदयाके ग्रवत्तेक 
~ ( पं० श्रीकमलनाथजी शुक्ल, वैदाचाय, सोहनाय जि० देवरिया ) 


प्रातःस्मरणीय श्री १०८ गुरूजी ९ म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजो 
अग्निहोत्री ) महाराज की बिद्वत्ता के सम्बन्ध में मेरे जैसा व्यक्ति क्या लिख सकता 
हे ? पज्य श्रीगुरूजी की विद्वत्ता सबवेविश्रत थी । बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनकी प्रशांसा 
किया करते थे 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचाय महामहोपाध्याय पं श्रीप्रमथनाथजी 
तकभूषण, महामहोपाध्याय पं० श्रीबालङ्ुष्णजी मिश्र और वैयाकरणशिरोमणि 
परिडतप्रकारड पं० श्रीचन्द्रधरजी प्रभृति विद्वान्‌ पज्य श्रीगुरुजी के विषय में 
मुक्तकण्ठ से प्रशांसा करते हुए कहा करते थे-- | 

“पं श्रीविद्याधरजी गोड जैसी सवंतोसुखी प्रतिभावाला बेदज्ञ विद्वान्‌ 
भारत में दूसरा नहीं हे । किसी भो प्रश्‍न का तत्काल सप्रमाण उत्तर देना यह 
इनद का काये हे । उत्तर देते समय प्रतीत होता था, जैसे उन्होंने पहले से ही 
विवेचना कर रक्खी हो ।” 


- यह तो निःसन्देह स्पष्ट ही था कि एकमात्र श्रीगुरूजी ही वेद के ऐसे विद्या हम 
थे, जिनके शिष्यों को दूसरे विद्वानों के पास जाकर अध्ययन करने की आवश्यकता | 
नहीं होतो थो। श्रीगुरूजी महापण्डित और सवतन्त्रसवतन्ज ये। वेससी [| 


विषयों पर समान अधिकार रखते थे । छ 


१ 4 कै 25 ६ न र न . र र्र भ > >> ॥। 
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| हुए कद्दा-- ० 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


पज्य श्रीगरूजी जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे वैसे ही उदार भी थे । विद्वानों में 
जब चन्दा माँगने की आवश्यकता होती थी, तो यह निश्चय होता था कि ऐसे 


ˆ विद्वान के पास चला जाय, जहाँ से विसुख न होना पड़े। सब की दृष्टि में श्री 


गुरूजी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनके यहाँ से किसी को विमुख नहीं होना पड़ता 
था। विद्वानों में श्रीगुरूजी के यहाँ से ही चन्दा का श्रीगणेश होता था । 

` झज समस्त भारत में वेदाचार्य-परम्परा का जो विकास देखा जा रहा है, 
उसका समस्त श्रेय वेद-विद्याप्रवत्तक श्रीगुरुजी को ही हे । अतः पज्यपाद 
श्रीगुरूजी के पवित्र चरणों में सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित हे । रे 


वेद-विद्याके युगपुरुष विठ्ठानूकी पवित्र स्मृति 
( १० श्रीविन्ध्येखरीप्रधादजा त्रिपाठी, पैदाध्यापक-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


अष्टादश पुराणकती भगवान्‌ वेदव्यासजी ने धर्मप्राण भारतवर्ष की 
स्थिति को देखकर बड़े दुःख के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तत्कालीन 
विचारशील विवेचकों के समक्ष धर्मे के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते 
हुए कहा था--. ४81 | 
| ' अध्वबाहुर्विरौम्येष न कश्चिच्छुणोति से। 


९ 


'घर्माद्थञ्ज" कामश्च स॒ किमर्थं न सेव्यते ॥” 


` व्यासजी के कथन पर किसी ने ध्यान नहीं द्या । धर्म 

का अस्तित्व समाप्त-सा हो गया । अनन्तर उस बे अतनुत बे मा 

धमसूलम्‌ ) के विरोध में भगवान्‌ बुद्ध की आवाज बुलन्द हुई । वे वेदों के पीछे 
ह धोकर पड़ गये। भगवान्‌ बुद्ध के वेद-विरोधी आन्दोलन की अग्नि की 
सी च आ 4100 न न्य हो गई, जिससे वैदिकपरम्परा, 
, अरि गादि सब का लोप-सा | 
यी हो गई । भगवान्‌ के निःश्वासभूत FR रेल करे 
न राज को कन्या अत्यन्त चिन्ता और दुःखभरे ऊँचे स्वर | में 

१ “कि करोमि क्त गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति ।? 


.._..शोकातुरा राजकन्या के दः मम संयो 
करार में प्रवेश कर गये और तत्काल हो पसरा भीकुसारिल भट्ट के 


A 
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गौर तत्काल ही उन्होंने राजकन्या को आश्वासन देते 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १८६ 
भा विमेदि वरारोहे भट्टाचार्योइस्ति भूतले 1 


कुमारिल भट्ट का यह आश्वासन कार्यरूप में परिणत हुआ। वे वेद्प्रचार : 


के क्षेत्र में संल्लग्न हो गये। पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कराचाय विभा 

उन्होंने वैदिकमार्ग 1 चाय का आविभोव हुआ । 
निच की पुनः पणरूप से प्रतिष्ठा कर दी, जिससे भारत ने पुनः 
कह किया-- 


“एतद्दशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 

स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः ॥” 
_ बहुत समय तक सर्वत्र वैदिक-मागे की स्थापना हो गई । सभी लोग वेद 
के प्रमी और अनुयायी बन गये । संत्र वेद का प्रचार हो गया | सब लोग वेद्‌ 
अपना परम धमं मानने लगे, किन्तु जब विदेशी सत्ता का साम्राज्य स्थापित 
हुआ, तो फिर भारतवर्ष दीन-दीन हो गया | विघर्मियों के द्वारा ऐसा प्रयत्न होने 
लगा कि जिससे देश में पुनः अधमं की स्थापना हो जाय और वेदों का 
अध्ययनाध्यापन समाप्त हो जाय। विदेशियों का प्रयत्न सफल हुआ, धर्मप्राण 
भारतवर्ष घोर अन्धकार में पड़ गया। परिणामस्वरूप उत्तर भारत 
में वेदविद्या का सूयोस्त हो गया। ब्राह्मणों में, विशेषतः पञ्चगोड़ों में 
समस्त यज्ञविद्या औतस्मात--कमेकाण्ड गुरुपरम्परानुसार उद्चारणानु्चारण 


'झभ्यासपूर्वंक . वेदों का घनान्तकण्ठस्थीकरण एवं वेद्किग्रन्थस्थलबिशेष की 


'अथंगुत्थियो को सुलमाने की दिशा में मार्गप्रद्शक उच्च वेदविद्याविभव-सम्पन्न 
योग्य गुरु का सवेथा अभाव दो गया था, सकल वेदिक कमे काण लुप्तप्राय हो चला 
था, इनके उद्धार का मागां सूझ नहीं रहा था, प्रवल अन्धकार चाया हुआ था, 
सहसा काशी नगरी में महामहोपाध्याय पं० शरीप्रसुद्त्तजी गौड अग्निहोत्री के 


रूप में एक दिव्य प्रकारा को झलक दीख पड़ी, कुछ ढाढूस बँधा, समाज को बल 


मिला, एक परम्परा की नोव पड़ी ओर कुछ दिनों के बाद वह प्रकारा पुञ्जीभूत 
होकर श्रद्धेय महामहोपाध्याय पण्डित आविद्याधरजी गोड के रूप में प्रकट हुआ) 
जिसने उत्तर भारत के समस्त ब्राह्मणों का मुख समुज्ज्वलित कर दिया । कुळ वर्षों के 
ही भीतर संस्कृत पण्डितमण्डल के सम्पूर्ण भारत का कोना-कोना इस प्रकाश की 
ओर उन्मुख हो गया, लाभ उठाने लगा, अनेक सुयोग्य वेदिक तैयार होने लगे । 


श्रीवियाधरजी गौड नाम से प्रख्यात यह पुख्ीसूत प्रकाश वेदिक आरत का | 


देदीप्यमान सूयं था और वह अथाह वेदविद्यारूप क्षीरसागर चन्द्र था, जिसे 


महामना मालवीयजी महाराज के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इसने विराजमान . 


देखा और सन्तोष का अनुभव किया । 


महामना सालवीयजी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाने 3 नि... र 
वेदी कमत ८... 


लिए उन्हें अपने यहाँ घमेविज्ञान विभाग के अध्यक्ष! पद पर बठाकर वेद 
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१६० ` महामददोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 
कार्यक्रम को पवित्र और सर्वथा उचित प्रमाणित करने के लोभ से उन्हे 'महामहो- 


भ्याय? की उपाधि दी । सारे भारत के कोने-कोने में सबंतन्त्रस्वतन्त्र वैदिकसम्रादू 
पा य प° श्रीविद्याधरजो गौड की विशिष्ट कीर्ति व्याप्त हो गईथी। . 


महामहोपाध्या र 
वे साक्षात्‌ वेदमूर्ति थे । उन्हें सस्वर वेदमन्त्र कितने कण्ठस्थ थे, इसका थाह कोई 


न पा सका । उन्हें बेद की आठौं विकृतियाँ सस्वर कण्ठस्थ थीं । दक्षिण देश के 
उच्चतम वैदिको ने वेद के कण्ठस्थीकरण में लोकोत्तर शक्ति कां उनमें दर्शन 


किया था । 
कट he शब्द्‌ | कक. (a [^ 
वेदार्थं में एक-एक वैदिक शब्दों के विभिन्न अर्थो की विलक्षण कल्पना, 


भाष्यकारो और शाखकारो की पद्धति के अनुगमन के साथ नवीनाथ कल्पना, अन्य £॥ शा न 


वैदिक अर्थम्रन्थस्थलों की गुत्थियों का विभेदन, मीमांसा-्रन्थों के सरल सुबोध 
अध्यापन; धर्सशास्त्रों की उलमी हुई जटिल से जटिल व्यवस्था पर सरलता के साथ 
कण्ठस्थ सप्रमाण व्यवस्थाप्रदान आदि को देखकर संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वानों ने 
अपने मुक्तकण्ठ से उन्हें वेदों का अबतार' कहा। अनुकरणीय सदाचरणचयो, 
सुद्‌ धार्मिकता, श्लाध्य ऋजुता, उत्कृष्ट विद्या, सुलभ निभीकता, महनीय उदारता) 
कमनीय सहृदयता, सकल विद्ठद्दुन्दवन्दित उनके परिपूण बिद्यावभव आदि का 
पुण्यस्मरण कर आज भी समस्त परिडतसण्डल, वेदिक जगत, धार्मिक 


` सदूगृहस्थवृन्द अपने में गौरव का अनुभव करता हे. । 


आप साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या के युगपुरुष विद्वान्‌ और वेद्कि-साहित्य के 
अवतार थे । यह कहना उचित होगा कि सनातन कर्मकाण्ड में समस्त भारत के लिये 
आप उतने ही प्रतिष्ठित और आदरणीय थे जितना कि हिन्दुओं के लिये वेद | 
जहाँ तक ज्ञात है, इस शताब्दी में वेद का ऐसा घुरन्धर विद्वान्‌ दूसरा कोई नहीं 
हुआ था। समस्त वैदिक वाङमय के पुनरुज्जीवन का पूर्ण श्रेय आपको ही प्राप्त है। 
भारतीय पण्डितवगं में आज भी आपका नाम आद्र से स्मरण किया जाता है । 
विरोधी भी आपके पाण्डित्य का लोहा मानते हें । आपके स्वगेमन से काशी को 
शोभा में ही विशेष कमी नहीं हुई, किन्तु वेदिक-साहित्य के उद्धार का मुख्य 
आधार ही समाप्त हो गया । 


वैदिक विद्वानों की भी उनके प्रति समय-समय पर प्रकट की गई 
श्रद्धाओं एवं आस्थाओं के वर्णन की चर्चा से लेख विस्तृत होगा । मुझे ज्यों का त्यों 


स्मरण है श्रद्ध य महामहोपाध्यायजी ( श्रीविद्याधरजी ) के कैलाशवासी होने पर : 


“वेदिक मण्डल, काशी” ( जिसके वे संस्थापको में से थे) को ओर से शोक" 
सभा का आयोज़न काशीस्थ 'मारवाड़ी संस्कृत कालेज' में किया गया, जिसंके 
सभापति म० म० पं? चिज्ञस्वामीजी शास्त्री थे। उन्होंने महामहोपाध्यायजी को 
अपने समय का सर्वश्रेष्ठ वेदिक विद्वान्‌ अनेक उदाहरणों से सिद्ध किया था । 


(क एक घार काशीस्थ नीची ब्रह्मपुरी में 'वेदिक मण्डल” की बैठक हुई । मैं 


“बैदिक मण्डल? का उस, समय मन्त्री था । प्राचीन वेदज्ञां की चर्चा. चल रद्दी थी । 
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मैंने प्रसज्ञवश अपने पूज्य गुरूजी पं०भगवत्रसादजी मिश्र (प्रोफेसर, गवनमेन्ट संस्कृत 
कालेज, बनारस ) से निवेदन किया कि पूज्यचरण श्रीभेयाजी ( पं? श्रीविद्याधरजी 
महाराज ) को वेदविद्या की क्षमता पर आप कुछ प्रकाश डालिये। उन्होंने कुछ 
कहना प्रारम्भ किया कि उनकी आँखे भर गइ, गला रुंध गया, कुछ देर के बाद 
वे बोलने की स्थिति में हुए तो कहा-'पूज्य श्रीभेयाजी (गरूजी) को लोकोत्तर विद्या 
थी, उनकी अलौकिक प्रतिभा का वणुन मेरी वाणी की साम्ये के बाहर हे । इधर 
सैकड़ों वर्षों में ऐसा सुसज्जित साङ्गोपाङ्ग वेद का सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ नहीं हुआ 
है। साङ्गोपाङ्ग वेद-वेदाथे में और श्रोतविद्या में उनकी अव्याहत गति थी । 


“ उनके सम्बन्ध में यही कहना उचित होगा कि इस शताब्दी में ऐसा विलक्षण 


वैदिक विद्वान्‌ न भूतो न भविष्यति ।' 

____ इसी प्रकार उनकी विद्वत्ता, उदारता, धर्मेदृढत।, दयालुता और सहृदयता 
आदि की बहुत-सी वातं बहुत बार मैंने अपने प्रथम वेदविद्यागुरु पं० श्रीकमल- 
नाथजी शुक्ल वेदाचार्य ( वेदप्रधानाथ्यापक - श्री परशुराम चरिडका वेद विद्यालय, 
सोहनाग, जि० देवरिया ) से भी सुनी थीं। | 


देश के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता गोरखपुर के गान्धी परमहंस 


बाबा श्रीराघवदासजी के तत्त्वावधान में और उनके उत्तराधिकारी परमहंस . 


अखिल भारतीय नेता बाबा श्रोसत्यत्रतजी महाराज के यजमानत्व में मारवाड़ी 
देशवाली व्यापारी धनीमानी, गृहस्थ रईस साधु-सन्त-विरक्तप्रसृति समस्त 
जनता की धनभ्सस्पत्ति, उत्साह, लगन, सहयोग से सुप्रसिद्ध बरइज बाजार 
(जि० देवरिया) के श्री सरयूतट पर विशाल भी महाविष्णु यज्ञ के समारोद्द का 
आयोजन हो चुका था । जनता एवं जिले के समस्त विद्वानों ने एक स्वर से उस 
महान्‌ यज्ञ के आचाय पद्‌ पर भारतप्रसिद्ध याज्ञिकचक्रवर्ती म० म० पं० श्री 
विद्याधरजी महाराज को रखने का निणंय किया । स्वीकृति प्राप्त कर ली गई । 
उनका आना निश्चित हो गया । यज्ञारम्भ का दिन आसन्न था। जनता अपने पूज्य 


आचाये की काशो से बरहज आने के दिन की प्रतीक्षा बड़ी ही श्रद्धा ग के साथ कर 


रहो थी । महायज्ञ, वेद के महान्‌ विद्वान्‌, पवित्र सरयू तट, देश के महान्‌ नेता 
बाबा राघवदास की जगाई गई जनता, सब का सहयोग सम्मेलन, अपूव पुण्यमय 


. अवसर, बड़ी चहल-पहल, उत्कृष्ट आकषण और चौथे दिन से यज्ञारम्भ, यह सब 


लोग सोच-विचार ही रदे थे कि अकस्मात्‌ सुनाई पडा-“यज्ञ के मनोनीत 
आचार्ये श्रीविद्याधरजी महाराज ने यहाँ के यज्ञ का आचाय होकर आना अस्वीकृत 
कर दिया । वे नहीं आएँगे, क्योंकि उन्हें यह बताया गया हे जि यहाँ होनेवाले 
यज्ञ के अवसर पर सनातनधम के विपरीत कुछ कार्यों के भी करने का आयोजन 
हे ।' बड़ी निराशा हुई । कुछ लोग उनके पास काशी पहुँचे और उन्हे वस्तुस्थिति 


से अवगत कराया गया कि दोनों बाबा लोग परम आस्तिक वैष्णव है मोरा. 
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कोई भी कार्य वहाँ नहीं दोगा। जब उन्हें अपने विश्‍वस्त सूत्रों से ठीक 
ठीक यह बात प्रमाणित हुई, तो वे यज्ञार्थं गए। स्व० म० म० जौ इस ढँगके कट्टर 
, सनातनधर्मी आस्तिक वेदिक विद्वान्‌ थे। वे जरा-जरा सी आशंका उपस्थित होने 

पर हजारों की निश्चित आमदनी, महतो प्रतिष्ठा और उच्च सम्बन्ध का त्याग धर्म 
के निमित्त कर देते थे । | | 


काशी आने के बाद स्वयं मैंने भी अनुभव किया था। “न तस्य प्रतिमा 
अस्ति यस्य नाम महद्यशः” यह वेदवाक्य उनमें मूर्तरूप से चरितार्थ था | 


श्रद्धेय स्व०. महामद्दोपाध्यायजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये 
आवश्यक है कि काशी में वेद-वेदार्थं वेद्कप्रन्थसहित समस्त श्रौत-स्मात्त 
कर्मकाण्ड की सुदृढ़ रक्षा के लिए “महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर वेद-विद्यापीठ” 
की स्थापना हो । इसके लिए विपुल द्रव्य संग्रह किया जाय, जिससे चारों वेदों 
का स्वाध्याय, चारों वेदों की ओर कमेकाण्ड की क्रियात्मक परीक्षाएं, परीक्षोत्तीर्णों 
को प्रमाणपंत्र ओर वैदिक अन्थों के प्रकाशन आदि ठोस काये हों । इस प्रकार की 
योजना सं संस्थापित वेद-विद्यापीठ और पैद्कि-संस्क्रति की अभिवृद्धि होगी । अतः 
सेरी देश के विभिन्‍न भाग में रइनेवाले स्व० महामहोपाध्यायजी के श्रद्धालु शिष्यो, 
' भक्तों, प्रेमियों ओर चेदविद्या को अभ्युन्नति के इच्छुकों से निवेदन हे कि उन्हे 
इस महनोय काय की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में स्व० 
मद्दामहोपाध्यायजी के उत्तराधिकारी विद्वान्‌, यशस्वी एवं कमेठ पुत्र श्रीवेणी रामजी 
गोड वेदाचाय को सहयोग प्रदान करना चाहिये। पं० श्रीवेणीरामजी गोड वेदाचार्य 
उन्हीं महापुरुष के अंश हैं, जिनमें मैं उन स्वर्गीय महापुरुष का दृशान करता 
हुं-'स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण चत्त ते ।' 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड ~= थक 
स्वर्गीय स्मृति | 
( प° श्रीमक्कलदत्तजी त्रिपाठी, वेद-व्याकरणाचायं, वाराणसी ) 


५ भगवान्‌ आशुतोष श्रीविश्वनाथजी के वरद पुत्र महामहोपाध्याय वेदिकः 
मूधन्य श्री ६ पं प्रभुद्त्तजी शास्री अग्निह्दोत्रो को पणिडत-समाज में कौन नहीं 
जानता | वह पवित्रतमा स्वनामधन्या काशीपुरी सें पञ्चगौड़ों में वेद-कर्मकारडा- 


79 ववार होकर सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने विशुद्ध आचार- 


५ क क 
| 1 क न्न 
0 ~ 
है 1 क 
‘3 


` बिचार, सदूव्यबहार तथा शास्त्रीय पारिंडत्य के द्वारा लोकसम्मान के साथ साथ 


राजसम्मान को भी प्राप्त किया था । 


प्रातःस्मरणीय पूज्यचरण अग्निहोत्नीजी की निरन्तर अग्निसेवा से 
प्रसन्न होकर अग्निनारायण ने उन्हे स्वनामधन्यं महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी 
गोड जैसा सुपुत्र प्रदान किया । इन मनुष्य रत्न को घरवाले सभी “भेयाजी” 
कह कर सम्बोधित करते थे । 


सन्‌ १६१५ ई० में सुफे मेरे पूज्य पिताजी ने उपनयनानन्तर 
जह्मचयोवस्था में पूज्य गुरुचरण म० म० पं० श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्री के 
चरणों में अध्ययनाथ समपर कर द्या । तब से मैं श्रीगुरुचरणों को सेवासें 
रह कर गुरूजी के घर पर ही भोजन और वेदाध्ययन करता था। जिस समय 
वेदाध्ययन करता था उस समय बड़े गुरूजी नये सत्यनारायण के मन्दिर 

( बाँस फाटक ) में मध्याह्योत्तर विद्या-प्रदान करते थे और भैयाजी प्रातःकाल 
पुराने सत्यनारायण के मन्दिर ( सरस्वती फाटके) भें अध्यापन कार्य करते 
थे । सौभाग्यवश मुझे पूज्य बड़े गुरूजी तथा पूज्य छोटे गुरूजी दोनों 
सद्दानुभाओं से वेदाध्ययन करनेका महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पूज्य श्रीमैयाजी 
महाराज शुक्त यजुर्वेद क समस्त विकृतियों के तथा ब्राह्मणादि अन्थों के अभ्यासी 
होते हुए पूर्ण अथज्ञ थे । न ० ००० १ मत ७ अ 
पूज्य श्रीभेयाजी ने कात्यायन भौतसूत्र की 'सरला' विवुति टीका जो लिखी. 

हे, उसको देखकर आपका पारिडत्य और मर्मज्ञता पूर्ण-रूप से प्रकट होतो हे. । 
इस ग्रन्थ की जो भूमिका लिखी गई हे, उसने तो मणिकाव्वन का. संयोग कर: 
दिया है । उसमें समस्त वेदिक प्रकृति-विक्ृति के रहस्यों को उद्घाटन किया गया हे, 


जिसकी प्रशंसा एतद्देशवासी विद्वान्‌ ही नहीं, किन्तु विदेशों के विद्वान्‌ भी करते है 


अर वे समय-समय पर प्रचुर संख्या में प्रशंसापत्र भी प्रेषित करते रहे हैं। 


अर भी बहुत से ग्रन्थ स्मात प्रभु आदि आपने लिखे हैं, जिनके द्वारा वेदिक... 


जगत्‌ का विशेष लाभ हो रहा हे । 
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दे दिया था । गवनेमेन्ट ने भी आपका 'महामहोपाध्याय' को पद्वी-द्वारा सम्मान 
किया था। इस जगत्‌ में ऐसा अन्यत्र नहीं देखने में आया था कि पिता ओर 
पुत्र दोनों गवर्नमेन्ट से 'महामहोपाध्याय' की पद्वी प्राप्त किये हां । यह स्वणु 
अवसर आपके ही वंश को प्राप्त हुआ था । 
श्रीमैयाजी के पुत्रगण भी प्रायः सभी विद्वान्‌; कमठ, सच्चरित्र और सुशील है 
हैं, जिनमें वैदिक-साहित्य में पं० दोलतरामजी गोड वेदाचायं ओर पं० वेणीरामजी 
गौड वेदाचार्ये हैं, जो कि तत्तदू विद्यालयों में अध्यापक पढ्‌ पर नियुक्त है। हः 
पञ्य सैयाजी बड़े ही यशस्वी विद्वान्‌ थे। चे ऐहिक समस्त प्रकार ष्क्‌ 
के सुख; घन, जन, पुत्रादि से युक्त होकर पारलौकिक भगवान्‌ विशवनाथजी | 
का चिन्तन करते इए पाञ्चभौतिक शरोर का परित्याग कर जीवन्सुक्त हो २ 
गये । ऐसा सौभाग्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। पूज्यपाद बड़े गुरूजी तथा 
पच्य छोटे गुरूजी दोनों महातुभाओं की शिष्यवात्सल्यता, दयालुता, प्रसन्नता; 
शाख्रपाउनशीलता, विषयनिरूपणता, संशयनिराकरणता आदि विशेषताओं को 
ध्यान में रखकर यह कहना पड़ता है कि इस प्रकार का सवंधामञ्जस्य अन्यत्र 


देखने में नहीं मिलता । 


मेरे गुरुदेव ¦ एक मधुर संस्मरण 
( पं० श्रीविश्वनाथजी मिश्र वेदाचार्य, ्ो० गवनमेन्ट हाईस्कूल, आरा ) 


सुख पर साधना की घनो रेखा और उज्ज्वल आँखों में सब कुछ भूलकर 
वेद भगवान्‌ की सेवा करने को निरमिमान साध, रहन-सहन में साद्गो, मस्तिष्क 
में झानज्योति का प्रावल्य, हृदय में स्नेह, ममता तथा प्रतिभा छंलकती-सी और 
भारत में अपने विषय का अकेला विद्वान्‌ ! ! जिनका मधुर स्मरण जब आता है 
तब आँसुओं के तार बँध जाते हें । हृदय के नीरव एकान्त में उनकी असृतमयी 
वेदवाणी गूंज उठती हे ओर तब स्मृति-पटपर एक स्वस्थ प्रतिमा निखर उठती है। 
वह प्रतिमा दुग्ध की तरह शुभ्र, बालक की युसकान-सी सरल, हिमालय-सी प्रांशु 
ओर हिन्द-महासागर-सी विस्तीण प्रतीत होती है । में लपक कर अपने बौने हाथों 
से गुरुदेव के व्यक्तित्व की इस महान्‌ उँचाई को छूना चाहता हूँ, पर मे रे संकुचित 
ज्ञान की सम्पुटित ओर धूमिल किरण क्या उन्हें छू पाती हें? अधिक क्या, में 
अपना सिर धुनता हूँ आज वह विश्व की अलौकिक किरण कहाँ है, वह विलक्षण 
प्रतिमा कहाँ ४, जिसने अपने अप्रतिम आलोक से भारतीय ज्ञानाकाश को उदूभा- 
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का माङ्गलिक उद्घोष किया था ? जिनकी वाणी में प्राचीन भारतीय ज्ञान ओर 
तपश्चयो मूतं होकर श्रवण-पुटो में अमृत का सिव्चन करती थीं, जिन्होंने यज्ञको 


पुरातन महिमा को पुनरुज्जीवित कर पुनः एकबार अध्यात्म ओर पुण्य के संस्कारकी ` 


स्थापना की थी । 

भगवान्‌ विश्‍वनाथ की पुरी काशी आज भौ गुरुदेव के वेद्गान से निनादित 
हो रही है, भगवती भागीरथी की उद्देलित लहरें आज भी उनके कर्मेकाएड ओर 
ज्ञानकाण्ड को प्रतिध्वनित कर रही हैं । इतना ही नहीं, भारत के अणु-परमाणु 
भी उनके वेदज्ञान की गौरब-गाथा अपनी भूक वाणी में पवन के थपेड़ों द्वारा 
व्यक्त कर रहे हैं । ऐसे विश्वविख्यात 'महामहोपाध्याय' पदवी से विभूषित, अद्वितीय 
विद्वान मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीविद्याधरजी गौड थे । 

विद्या के प्रति गहरा अनुराग, शेशव में ही वेद-चेदाङ्गों पर पूणं अधिकार 
एवं शास्त्र-विवेचन की अतुलनीय प्रतिभा जिनमें विद्यमान थी, जिनके पिठुदेव 
वेद के पारङ्गत हों, वे भला क्‍यों न अपनी वंशगत मान-मयोदा का संवदन कर ! 
संस्कृत-साहित्य की अजस्र धारा में अवगाहन करनेवाले बहुत से विद्वान्‌ हुए दै. 
और हैं भी, परन्तु वेद-कमकारड और धर्मशाल्न का पारज्ञत विद्वान्‌ मेरे गुरुदेव 
जैसा इस धरती पर कई शताव्दी से कोई नहीं हुआ। यदि में उनकी उपमा 
सायण, कर्क अथवा महीधर से करूँ, तो अत्युक्ति नहीं होगी । सुरे तो ऐसा लगता 
हे कि सायणाचार्य की आतमा ही उनमें अवतरित हुई थी। इसी कारण अन्त्र, 
ब्राह्मण और आरण्यक का वास्तविक तथ्य और रहस्य उन्हें ज्ञात था । उनमें प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और अभ्या्-इन तीनों का समन्वित संगठन हुआ था और वे श्रौत- 
स्मार्त यज्ञों फे सुसम्पन्न करने में पूणं निष्णात थे। इनके विधि-विधान 
शास्रोय होते थे । 

शिष्या के लिये कलपतर थे । उनका मधुर भाषण शिष्यों की ज्ञानघारा को 
विकसित और गतिशील बनाने वाला था । उनकी अद्भुत शास्त्रीय प्रतिपादन-शक्ति 
को श्रवण कर शिष्य-मण्डल्ी मन्त्रमुग्ध हो जाती थी । गहन से गहने ओर दुरूह 
से दुरूह शङ्काओं का समाधान अन्द सुसकान के साथ तत्काल कर देते थे । 
सुननेवाला श्रोता विस्मय-विमुग्ध हो मन-ददी मन मूक श्रद्धा उनके चरणों पर अपित 
कर देता था। ये सारी की सारी बातें मेरे मन-मन्दिर में कॉक जाती हैं और 
शैः शनेः मेरो अमित श्रद्धा के भीतर से एक पतली और मधुर आवाज 
निकल कर उनके पावन नाम का मधुर स्मरण कर लेती हे । | 

सन्‌ १६३२ की वह अपराह बेला थी, जिसमें मैंने अपने पूज्य गुरुदेव का 
साक्षात्कार किया था । उसका -अभिट छाप मेरे हृदय पर आज भी अङ्कित हे र! 
जब में पहले पहल अपने पिताजी के साथ गुरुदेब के गृहद्वार पर पहुँचा, तो 
सकुचाते हुए, भय खाते हुए मैंने उनका 'चरणस्पशे किया। उन्होंने अपना वरद 
हस्त उठा मुझे आशीवोद दिया । मेरे पूज्य पितासह पं० शरिरामगो विन्दजो 
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' देते हैं। बीते हुए युग के वे दिन 
„आँखों में नाचने लगते हैं । 


१६६ भहामहो पाध्याय-स्मारकम्न्थ 


शास्त्री का परिचय प्राप्त कर वे दृ्ष-विभोर हो उठे और बोले-- तुम बहुत ही 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ के वंशज हो, निश्चय ही तुम्हें वेद में प्रवोणता प्राप्त 
होगी।? इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे रहन-सहन को व्यवस्था भो कर दी.। 
मैंने अपने गुरुदेव में एक अद्भुत तपस्या का तेज पाया |. उनका अपूव स्नेह 
अर ममत्व पितृतुत्य था। उनकी वाणी में मधु और नवनीत दोनों का 


झदूसुत सम्मिश्रण था | उनका स्पशे पाते हो मेरी प्रतिभा निखरने लगी । मैं 
: आस्थापूर्वेक एक ही वाक्य में कह सकता हूँ कि उनका भव्य शरीर देवताओं का, 


मस्तिष्क ऋषियों का, चिन्तनशक्ति दाशेनिकों की एवं विधि-विधान सुसम्पन्न 
करने की प्रक्रिया गौतम और भरद्वाज जैसी थी । कहाँतक कहूँ, पूज्य गुरुदेव की 
स्मृति से मुझे आभास होता हे कि वे मेरे जीवन के सच्चे शोधक थे। उनके 
अध्यापन-सम्बन्धी स्मृतियो के अनेक खण्डचित्र मेरे मानस में कुहराम मचा 
१ जिनसें पूज्य गुरुदेव का सहबास किया था, 


पूज्य गुरुदेव के वे वरद हस्त याद आते हैं, जो पहले पहल मेरे ऊपर 


. सन्‌ १६३२ सें आशीवाद के लिए उठे थे। सचसुच मेरे गुरुदेव मानव-काया में 
ज्ञान और तपश्चयो की मूर्ति थे। उनमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 
आदि षं ग्रन्थों के अध्यापन की शैली देवताओं के शुरु बृहस्पति के सदृश 
थी। वे आराध्य ओर बरेण्य थे, यह कहते-कहते आँखों में बरसात छा जाती 


हे ओर सदूभावनाओं की पवित्र धारा शतशः असंख्य परिधियों को तोड़कर 


(पारकर ) पूज्य गुरुदेव की प्रबुद्ध प्रेम-भावना से टकरा जाती है, जो लोकोत्तर, 


दुष्प्राप, अगाध ओर शब्दातीत है । 

. पूज्य गुरुदेव सबके कल्याणार्थ अमूल्य उपदेश दिया करते थे, जि 
पालन करने से निश्चित ही सुख-शान्ति दा अनुभव होता हे । न सी 
यहाँ गुरुदेवके कुछ उपदेश प्रस्तुत कर रहा हुँ | 

१-मन और वाणी पर सदा कन्ट्रोल करो । २-सत्य का सर्वदा पाल 
“सत्य का सर्वे 

रो लेलो अ १ न जा । ४-सबका हित करो। इव 
ड समझो । -परोपकारमय जीवन बना लो। ७-स 
अ नष्ट हे ने. दो 2१ ८-दूसरो के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख ळर 
न से सवेदा दूर रहो । १०-स्वधर्म का सर्वथा पालन करो । ११-झात्म- 
प्रशंसा से डरो और दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न रहो । ० 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड tes 
पूज्य गुरूजी भगवान्‌ वेदच्यासके अवतार थे. 
` ( पं० श्रीगिरिजाग्रसादजी पार्डेय, वैद्‌-व्याकरणाचायं, मिनया, जि० बहराइच) 
सन्‌ स ३ ° ई में काशीस्थ गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज से व्याकरणाचार्यः 
परीक्षा उत्तोण करने के बाद मेरा विचार वेदाध्ययन को ओर हुआ । मैं अध्ययन 
को कामना से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय. के वेद-कक्त में पहुँचा, वहाँ पर साक्षात्‌ 


वृहस्पति के तुल्य श्री १००८ गुरूजी ( पूज्यपाद पं श्रोविद्याधरजी गौड अग्निः 
होत्री ) के दर्शन इए, जो वेद के मन्त्रों की व्याख्या रघुवंश काव्य की तरह करके 


` छात्रों को परितृप्त और हृदयज्ञम करा रहे थे । औगुरूजी की वेदमन्त्रो को व्याख्या 


करने की विचित्र पद्धति थी । श्रीगुरूजी के द्वारा को गई वेद्सन्त्र की व्याख्या 
प्राचीन महीधर, उ5्वट आदि आचार्य की भाष्यसम्मत व्याख्या होते हुए भो 
अपनी एक अलौकिक विशेषता रखती थी । श्रीगुरुजी वैदिक शब्दो को पाणिनीय 


के सूत्रों से सिद्ध करके बतल्लाते थे । इसी प्रकार जहाँ मीमांसाशाछ की 


आवश्यकता होती थी, वहाँ मीमांसा का उद्धरण कर देते थे। में गुरूजी की 

अद्भुत वित्ता को देखकर अवाक रह गया! मैंने 'वेदशाल्री में डीत 
लिया ओर श्रीगुरुजी के चरणों में आठ वर्षे तक रहकर साथे वेदाध्ययन करके 
वेदाचाय परीक्षा उत्तीण को । श्रीगुरूज्नी से अध्ययन करते समय मुझे ज्ञात हुआ 
कि जिस प्रकार श्रीगुरुजी वेद्विद्यावारिधि हैं उसी प्रकार ये व्याकरण-मीमांसा- 
ध्मेराख्रादि विषयों में सी पारङ्गत हैं। में श्रोगुरूनी से अध्ययन करते समय 
व्याकरण-विषय में भो सन्दिग्ध स्थलों में प्रश्न करता तो वे सिद्धान्तकौमुदी 
ओर महाभाष्य के उदाहरण देकर समाधान करते थे । श्रीगुरूजी की कृपो से मेंने 
'वेदाचाये' की परीक्षा प्रथम भेणी में उत्तीण कर स्वणपदक' प्राप्त किया, तो 
मेरे कुछ असहिष्णु सहपाठियों ने क्षोभ प्रकट किया । उस समय श्रीगुरुजी ने 
मेरी योग्यता को बतलाते हुए असहिष्णु छात्रों को जो उत्तर दिया था, वह उनकी 


महामहिमा का परिचायक था, जो कि मेरे लिए जीवनपर्येन्त अविस्मरणीय रहेगा । 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में तो श्रीगुरूजी से केवल परोक्षार्थी ही अध्ययन 

करते थे, किन्तु उनके घर में परीक्षा के अतिरिक्त भी छात्र अध्ययन किया करते 
थे । श्रीगुरूजी का निवासस्थान एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र 'महाविश्वविद्यालय! था, 
जिस महाविश्वविद्यालय में अनेक विषय के विदृज्न्न आकर अनेक विषयों में 


शास्त्र की जिज्ञासा करते थे ओर श्रीगुरुजी से उचित समाधान ओर विशेष . 


ज्ञान प्राप्त कर वे अपने घर लोटते थे । श्रीगुरूजी के अदभुत वैदुष्य को देखकर 
बड़े-बढ़े विद्वानों को ज्ञात नहीं होता था कि इनका प्रधान विषय कोन हे ओर 


यह किस विषय के विद्वान्‌ हैं? वस्तुतः श्रीगुरूजी भगवान्‌ वेदव्यास फे साक्षात 
अवतार थे। उन्होंने वेदव्यास की तरह जीवनपर्यन्त अपने शिष्यों को बिद्याका | 
दान कर बहुत दो उपकार किया है | श्रीगुरूजी अपने पीछे बहुत बढी संख्यासें 
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१६८ मह्दामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


सुयोग्य शिष्य-परम्परा छोड़ गये हैं, जो कि भारत में नहीं, देश-विदेश में भी 
` वेद का प्रसार-प्रचार कर श्रीगुरुजी की कीतिं को अछुए्ण बनाये हुए हैं । 
मुझे यह जानकर महान्‌ हषे हुआ कि वेदव्यास के अबतार पूज्यपाद १००८ 


श्रीगुरूजी को स्मरति में एक विशाल स्मारक अन्थ'. प्रकाशित हो रहा है । मुके 


विशवास है कि यह स्मारकम्रन्थ विद्वानों के लिए एक अनुपम वस्तु होगा । अन्त में 
गुरु-महस्वसूचक एक श्लोक को उद्‌धृत कर अपने संक्षिप्त वक्तव्य को समाप्त 
करता हूँ-- ४ ५4 

शुरुत्रह्मा शुरुविष्णुगुरुृदवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्परत्रह्म तस्मे भ्रोगुरचे नमः ॥ 


श्रद्धेय शुरूजीकी पवित्र स्मृति 
( प° श्रीजगन्नाथप्रसादजी पाण्डेय, वैद-व्याकरणाचारय, सासनी, जि० अलीगढ ) 


प्रातःस्मरणीय गुरुवर पूज्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी 
गौड आंहिताग्नि के चरणकमलों को शिष्यरूप से उपासना करने का सौभाग्य 
जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, उनमें से एक में भी हूँ। मैंने लगभग ६ वर्ष तक 
उन भव्य गरिमासयी देवमूर्ति के दशोनों से केवल अपने नेत्रों को ही नहीं, किन्तु 
उनकी प्रखर पारिडत्यपूरण चेद्सुधामयी बाणी से अपने कणंपुटों को भी पवित्र 
करके अज्ञानान्धकार को दूर किया हे । 

श्रीगुरूजी के सामने उपस्थित होकर उनके दर्शनमात्र से प्रत्येक व्यक्ति 
'भावाभिभूत होकर यह अनुभव करता था कि मैं प्रत्यक्ष शरीरधारी वेद भगवान्‌ 
के दृशेन कर रहा हूँ ।? 

गुरूजी की ख्याति युवावस्था में हो अपने पूज्य पिता प्रातःस्मरणीय 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्री के जीवनकाल में अद्वितीय 
वेदज्ञ के रूप में हो चुकी थी, जिस कारण महामना पं? मदनमोहन मालवीयजो 
ने उनको अपने हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान-विभाग का “अध्यक्षः पद्‌ 
दिया था। 

सें व्याकरण- साहित्य आदि विषयों को आचार्य-परीक्षा उत्तीण कर 

तथा उक्त विषयों का उच्च ज्ञान प्राप्त कर वेदाध्ययनाथे गुरुजी की सेवामें उपस्थित 
हुआ था । किन्तु गुरूजी के व्याकरण, साहित्य, मीमांसा एवं धमेशासत्रादिविषयंक 
अगाध ज्ञान के सामने नतमस्तक होना पड़ता था । गुरूजी की अध्यापन- 
शकली अदूसुत चर विद्वत्तापूण थी । मैं कुछ उदाहरण उपस्थित करता हुँ । 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड १६६. 


(१) एक बार वेदभाष्य पढ़ते समय 'युवम' पद आया, तो मैंने सूत्रकी | 


विस्सृति के कारण गुरूजी से प्रश्‍न किया-शुरूजी “युवम्‌” कैसे ? गुरूजी ने उत्तर 
द्या- प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌' वेदेतु युवम' । 

. ` (२) मैंने एक बार गुरूजी से पूछा-कही “मृन्मये” और कहीं 'सण्मये' 
प्रयोग मिलता है, इनमें कोन शुद्ध हे ? उत्तर मिला-'पदान्त में णत्व नहीं 
होता, नकार णत्व की दृष्टि में असिद्ध भी है ।? 

(३) एक बार मैंने गुरूजी से प्रश्‍न किया--'गुरूजी माध्यन्दिनी शाखा में 


;> हल्‌ वर्ण म्‌ को मा! ऐसा दीघ की तरह उच्चारण क्यों किया जाता है ? गुरूजी 


ने उत्तर दिया-- 
“अजुस्वारे विद्वत्यान्तु विरामे चाच्तरद्वये। 
द्विरोष्ठौ तु विगृहणीयात्‌ यत्रोकारवकारयोः ॥” 
याज्ञवल्क्यशिक्ता के इस श्लोक के आधारपर ऐसा ही उच्चारण होता है । 
गुरूजी घमंशास्त्रसम्बन्धी व्यवस्थाओं के समुचित समाधान करने में 
सिद्धहस्त-थे । धर्मशास्त्रसम्वन्धी जटिल समस्या उपस्थित होने पर जब अन्य 
लोग उचित निणय देने में असमर्थ हो जाते थे, तो गरूभी उसका सन्तोषप्रद्‌ 
यथाथ निणंय देकर सबको चकित कर देते थे । 
`. गुरूजी को एकमात्र विद्या का व्यसन था। चे अहोरात्र अध्यापन तथा 
ग्रन्थलेखन में निरत रहदा करते थे । गरूजी के दर्शनार्थ मलोग जब उन्नक्के घर 
में जाते थे, तो वहाँ भी वे छात्रों को अध्यापन कराते हुए अथवा वेद-कमकाएड- 
विषयक कोई न कोई ग्रन्थ लिखते हुए ही मिलते थे। कर्मकाण्ड की पद्धति 
लिखते हुए वे वेदमन्त्रों के साथ-साथ श्क्ञोकों को भी निमोण कर लिखते थे । 
गणेशजी के सदृश न तो उनकी लेखनी कहीं रुकती थी और व्यासज्ञी के 


सदृशा न उनकी श्लोक-कल्पना का तारतम्य ही टूटता था । इस प्रकार गरूजी को 


देखकर प्रतीत होता था कि इनके हाथ में गणेशजी तथा बुद्धि में भगवान 
वेदच्यासजी निवास कर रहे हैं । ह Te 

परिडत-समाज में आपका उतना हो गौरव माना जाता था, जितना कि 
संस्कृत-साहित्य में वेदों का गौरब माना जाता हे) . | (शा 

जिस प्रकार आपका गम्भीर तथा प्रभावशाली पाण्डित्य था उसी प्रकार 
आप दया ओर क्षमा को मूति थे । अभिमान तो लेशमात्र भी आपको स्पर्श न 
कर सका था । क्रोध पर आपने विजय कर लिया था। कभी भी मैंने उनको 


किसी के प्रति क्रुद्ध होते नहीं देखा । आपका जीवन ही परोपकारमय था। | 
कोई भी आपकी शरण में किसी भी काये के लिए उपस्थित होता था, तो नह ; 
कभी विफल नहीं लोटता था। ज न्य वक 
एक बार मैं ग्रीष्मावकाश के बाद अपने घर से लौटा तो र काशी में हमारे... 

रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला। मैंने गुरुजी से स्यात. 
ध्यापक हिन्दू- ` } 2 


निवेदन क्या। गुरुजी, ने, तत्काल, पुरिडत, नाथूरामजी गोड. (३ 


२८० 'महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


विश्वविद्यालय, काशी ) से कहकर मेरे लिए स्थान का प्रवन्ध करा दिया । 
पण्डित नाथूरामजी . गौड ने अपने घर में ही मुझे एक स्वतन्त्र कोठरी दे दो, 
जिसमें मैंने बहुत वर्ष तक निवास किया और शनेः शनेः में गुरुवर पण्डित 
नाथूरामजी गौड का एक कुटुम्बी-सा बन गया। आज भी मेरा उनके परिवार से 
उतना दी घनिष्ट सम्बन्ध है जितना कि पेठक-परिवार से यह समस्त श्रेय 
पूज्य महामहोपाध्याय श्री १००८ गुरूजी को ह ही है! 

एक बार काशी में हिन्दू-सुस्लिम दंगे का भयानक रूप उपस्थित हो गया 


था, जिस कारण सारे शहर में १४४ धारा लागू थी। माग में चलने- ; 


फिरने की सख्त मनाही थी। ऐसे भयङ्कर समय सें संस्कृत के कई विद्यार्थी 
गरूजी की शरण में पहुँचे और उनसे प्रार्थना किया संस्कत के कई 
निरपराध छात्रों को भेलू पुर के थानेदार ने थाने में बन्द कर दिया है, उन्हें मुक्त 
करा दीजिए | गुरूजी तत्त्तण छात्रों की रत्तार्थं भेलू पुर थाने में पहुँच गये और 
वहाँ के थानेदार से कह-सुनकर छात्रों को सुक्त करा दिया । छात्रों को युक्त करने 
के बाद थानेदार ने गुरूजी से क्षमा-याचना करते हुए कहा-आपको थाने में आना 
पड़ा, इसके लिए मैं चामा-याचना करता हूँ, किन्तु इस बात का सुके महान्‌ हर्ष 
हे किं आज आपके श्रीचरण आने से यह्‌ स्थान पवित्र हो गया । यह थी 
गुरूजी की परोपकार-भावना। वे सदा-सवंदा सबके सुख-दुःख में हाथ बँटाते 
थे । सबका काय करने में उन्हें परम सुख और आनन्द सिलता था। . | 
` गुरूजी के जीवन का अन्तिम समय उपस्थित था । काशी के सुप्रसिद्ध 
` दैनिक आज' अखवार में गुरूजी की बिमारी की सूचना कभी-कभो प्रकाशित 
होती रहती थी । बिमारी के समय गुरूजी ने सवसाधारण से सिलना-जुलना 
बहुत कम कर दिया था, किन्तु उस समय भो मैं गुरूजी के दर्शनार्थ उनके 
निवासस्थान पर पहुँचा। गुरुजी की शारीरिक स्थिति को देखकर मेरे नेतरो 
से न दुःख क आंसू आ गये । गुरूजी ने मेरी ओर देखकर हँसते हुए कहा-- 
:ख क्यों करते हो निरुक्त के “शीयते इति शरीरम्‌’ इस वाक्य को क्या 
भूल गये ? शरीर का तो यही वास्तविक स्वरूप है, अतः इस नाशावान्‌ 
शरीर क लिए चिन्ता और व्यामोह अनावश्यक हे |? इस प्रकार पूज्य 
श्रीगुरूजी अनेक प्रकार से झुरे समझाने लगे और अन्त. में गुरूजी ने हँसते हुए 
कहा-अब तुम जाओ और झानन्दपूबेक जीवन-यापन करो । बेद की उपासना 
सर्वदा करते रहना । वेद भगवान्‌ की कृपा से सर्वदा सुखी रहोगे । यही गुरूजी 
का लिये अन्तिम उपदेश और आशीवाद था । गुरूजी के जीवन के अध्ययन 
८०७ यह धारणा है कि गुरूजी कुछ दिनों के लिए वेद्प्रचारार्थ देवयोनि से 
ही मनुष्य योनि में आये थे और वे अपना कार्य कर पुनः उसी देवयोनि में चले 


गये । 'कीतिंयस्य सं जीवेति’ के अनुसार वे आज भी हमारे लिए .इस मृत्युलोक सें 


अमर हीहें॥ . ` 
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सद्दामहीपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २०१ 
मेरे गुरुदेव ! 
( १० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी, वेदाचार्य, वस्ती शहर ) 


“योऽनघोत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌। . 
स जीवन्नेव शुद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः ॥” 
“वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।” 


इत्यादि वचनों के अनुसार बाल्यावस्था से ही वेदाध्ययन की ओर सेरौ 
विशेष प्रवृत्ति थी । मैं संबत्‌ १६८५ में वेदाध्ययनाथ काशी पहुँच गया और 


काशी हिन्दू-विश्‍बविद्यालय में प्रविष्ट होकर वेद की परीक्षा देने लगा ओर संबत्‌ 


१६६४ में मैंने 'बेदाचाय' ( धर्माचाय ) परीक्षा उत्तीण की । 


सुमे भारतप्रसिद्धमहापण्डित स्वगीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी 
शास्त्री गौड के चरणों में १० वषे तक रहकर उनसे वेदाध्ययन करने का 
महान सौभाग्य प्रासं हुआ। मेरे वेद्विद्या-गुरु महामहोपाध्याय पण्डित 
श्रोविद्याघरजी गौड काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय के धर्मविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष 
थे । उनकी प्रतिष्ठा सवंत्र समानरूप में व्याप्त थी। भारतवष के बड़े-बड़े घुरन्धर 
विद्वानों के हारा गुरूजी की प्रशंसा सुनने में आती थी । श्रद्धेय महामना पण्डित 
श्रीमद्नमोदन सालंवीयजी महाराज उनका बहुत आदर करते थे। वे उनको 
भारत का सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ मानते थे। पूज्य मालवीयजो महाराजको क इस बात 
काः बड़ा गवं था उनके हिन्दू विश्वविद्यालय में श्रीविद्याधरजी गोड जैसे 
महाविद्वान्‌ धर्मविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष है । टी 


पज्य गुरुजी का सम्मान बड़े-बड़े धमोचार्यों, साधु-महात्माओं, राजा- 


महाराजाओं ओर सेठ-साहूकारो में था। गवनमेन्ट सरकारने मो आपका 


'महामहोपाध्याय? द्वारा महान्‌ सम्मान किया था । जिस समय आपको 'महामहोपा- 


ध्याय' की टाइटिल प्राप्त हुई थी, उस समय समस्त भारत के उदार गुणम्राही _ 
विद्वानों में एक प्रकार का विलक्षण आनन्दोज्ञास दिखाई दे रहा था ओर सभी _ 
के मुख से यह शब्द निकल रहे थे कि-- आज मदामहोपाध्याय को उपाधि _ 
श्रीविद्याधरजी गौड से सम्बन्धित होकर परम पवित्र, धन्य ओर भाग्यशाली | 


बन गई।' 


मैं अपने गुरुदेव के विषय में अधिक न कहकर यही कहूँगा कि वे | अपने | 
शिष्यो के लिये साक्षात्‌ 'कल्पवृक्त' थे। कोई भो शिष्य उनकी शरण में जाकर 


कभी विसुख नहीं लोटता था। वे अपने शिष्यां से 'पुत्रवत्‌' स्नेह करते थे 


उनको सदा स वेप्रकार,से सहायता ओर रक्षा करते थे। शिष्यों कि. के प्रति उनका > 
चित्त बड़ा उदार था । उनमें जातीयता का भेदभाव नहीं था। इसीलिए वे सयूंपारी, | 
२६ र 
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_ सारस्वत, गौड और मेथिल आदि पड्चगोडों को तथा पञ्चद्राविड़ों को समानरूप 
से मानते थे | 

पूज्य गुरुदेव गणेशजी अथवा वेदव्यास के अवतार थे। उनकी विद्या 
अगाध थी | वे सदैव सुरभारती की सेवामें रत रहा करते थे । उनका सारा जीवन 
अध्यापन तथा अन्थ-लेखन में ही व्यतीत होता था । उन्होंने “कात्यायन-भौतसूत्र” 
की पारिडत्यपूण. टीका तथा उसकी विद्दत्तापूण भूमिका एवं कर्सकाण्डोप-- 
योगि अनेकानेक पंद्धतियाँ लिखकर वैदिक-जगत्‌ का महान्‌ कल्याण किया है। 
यद्यपि आज भीगुरूजी संसार में नहों हैं, तथापि उनको कीर्ति आज भौ जीवित 


ओर सुरक्षित है । वेदशास्त्र में श्रद्धा रखनेवाले बड़े-बड़े पारखी विद्वान आज भी : 


बढी श्रद्धा से श्रीगुरूजी का स्मरण कर नतमस्तक होते हैं । 


अन्तमें में अपने कल्याणकारी, उदारचेता, तपस्वी, मनीषी, वेदावतार, : 


` महापुरुष, पूज्य गुरुदेव के श्रीचरणों में नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित 
करता हुआ श्रीमद्भगवद्गीता के-- 

अमानित्वमदस्मित्वमहिसा . क्षान्तिराजवसम | 

आचायापासनं शौच स्थैयमात्सविनिग्रहः ॥ 


“उस महावाक्य का स्मरण करता हूँ, जिसके कि श्रीगुरुदेव साकार स्वरूप थे । 


पल पवित्र स्मृति 
(१० श्रीकाशीप्रसादजी मिश्र, वेदाचार्य, अध्यापक-काशी हि न्दू-विश्वविद्यालय ) 


. “मैंने अपने गुरुदेव स्व० म ध्याय पं | 
दामहो पाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गोड से 
अष्टविकृतिसहित वेद का मूलभाग तथा वेद का अर्थेभाग एवं मीमांसा और 


घसंशास्न का अध्ययन कर शुक्ल यजुर्वेद की परीक्षाएं उत्तीणे कीं। आपकी पढ़ाने ` 


की शैली अद्भुत थी। आप वेद्मन्त्रो का अर्थ रघद 

अ र थ रघुवंश के श्लो 
व्याख्या करके पढ़ाते थे । आप जिस प्रकार पढ़ाने में दक्ष थे उसी प्रकार लेख, 
मा ह थे । आपके विषय में अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाना 
क तो यह हे कि मेरे पज्य गुरुदेव वेद के उद्धाराथ ही मानवःशरीर धारणा 
र भूस डल पर अवतीण हुए थे । मुझे महान्‌ हषे हे कि आज में अपने पूज्य 


गुरुदेव की पवित्र स्मृति में दो शब्द लिखकर पावन बन रहा हूँ। 


§ पेज = हरि “८ रट क्र के क 
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श्रद्धेय म» म० पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज 
- ( राजज्योतिषी पं श्रीलच्त्मीनारायराजी त्रिपाठी, नरसिंह गढ़, मध्यभारत ) 


सन्‌ १६३३ में में वेद-कमकारड तथा कुण्डमण्डपनिर्माण प्रक्रिया को 
सीखने के लिये काशी आया था । काशी में आकर मैंने अपने ज्योतिषशास्त्र के 
७.) गुरु स्व० पण्डित श्रीरामयत्नजी ओमा ( प्राध्यापक-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) 
से निवेदन किया कि मैं वेद्‌-कमंकाएड को शिक्षा प्राप्त करना चाहता हुँ, 
अतः किसी ऐसे सुयोग्य वेदज्ञ विद्वान्‌ का नाम बतला दीजिये, जिनसे भेरी पूर्णं 
तृप्ति हो । श्रीमान्‌ गुरुवये ओमाजी ने पूज्य म० म० पण्डित श्रीविद्याघरजी गौड 
महाराज का नाम बतलाया। में श्रीगौडजी की सेवामें अध्ययनाथ उपस्थित हुआ | 
उन्होंने बड़े प्रेम और हषं के साथ झुरे वेद-कर्मेकाण्ड तथा कुण्ड-मरडप-निर्माण 
की शिक्षा देकर अत्यन्त कृपा की थी, जिस कृपा को मैं आजीवन विस्मृत नहीं 
कर सकता । 


सन्‌ १६३६ में श्रीमान्‌ माननीय त्यागतपोमूति महात्मा श्रीनाथजो महाराज 

ने राजगढ़ में 'अतिरुद्र यज्ञ! कराने का विचार किया । महात्मा श्रीनाथजी महाराज 

के यज्ञ समाचार को सुनकर राजगढ़-नरेश श्रीमान्‌ वीरेन्द्रसिंहजी साहब बहादुर 
ने अपने राज्य की ओर से स्वयं यज्ञ कराने का निश्चय किया ओर सुके 
बुलाकर श्रीमन्त नरेश ने आदेश द्या-तुम महात्माजी के यज्ञ की व्यवस्था 

करो ओर श्रेष्ठ विद्वानों-छारा यज्ञकाय को सुसम्पन्न. कराओ।? श्रीमन्त राजगढ़ 
नरेश की आज्ञानुसार मैंने महात्मा श्रीनाथजी के अतिसद्र यज्ञ की व्यवस्था का 
आर स्वीकार किया और मैंने यज्ञ के आचाय-पद्‌ के लिये पूज्य गुरुवर्य 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रोविद्याधरजो की सेवारें पत्र लिखा। महामहो- 
पाध्यायजी ने अपनी सद्दषं स्वीकृति लिख भेजी। यज्ञ को तैयारी धूमधाम 
से हो रही थी। संयोगवश श्रीमन्त राजगढ़ नरेश श्रीवीरेन्द्रसिहजी साहब 
बहादुर का--जिनका स्वास्थ्य कुछ दिन से खराब चल रहा था-सितम्बर 
सन्‌ १६३६ में स्वगवास हो गया। राजगढ़-नरेश के स्वर्गवासी होने के कारण 
उस समय कुछ काल के लिये यज्ञकायं स्थगित हो गया। पश्चात राजगढ़ 
के ` दीवानसाइब शीमन्त देवीसिंहजी महोदय ने स्वर्गीय राजगढनरेश 
श्रीवीरेन्द्रसिह साहब बहादुर-द्वारा किये गये यज्ञ-सङ्कल्प को पणं करने का 

निश्चय किया और सन्‌ १६३७ की फरवरी में राजगढ़ की ओर से 'अतिरुद्र 
यज्ञः कराया गया। उस यज्ञ में भारत के सर्वश्रष्ठ वेदश महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीविद्याधरजौ महाराज ने पधार कर “आचार्य? पद्‌ ग्रहण किया था। | 
महामददोपाध्यायजी के सौम्य-स्वरूप और उनके अदूझ्ुत वैदुष्य को देखकर 


महात्मा श्रीनाथजी महाराज ने तथा अन्य समस्त जनता ने अति प्रसन्नता व्य. | 
की थी । मैंने भी अपने जीवन को अत्यन्त धन्य समझा, जो.यश्ञ के कारण सुके 
८६% ९०8 कर, के >> A हट 
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पुज्य गुरुदेवजी की सेवाका शुभावसर विशेष-रूप से प्राप्त हुआ । यज्ञावसर 
पर झुरे पूज्य गुरुदेव की विविध विशिष्ट विशेषताओं का अद्भुत अनुभव 
हुआ था, जिनका स्मरण कर में अपने जीवन को इताथ मानता हूँ । 


वेदमार्गप्रतिष्ठापक पूज्य श्रोशुरुदेवकी स्मृति 
( प° श्रीरामनाथजी त्रिपाठी, कर्मकाण्डी, रामनगर, वाराणसी ) 


प्रातःस्मरणीय वेदाबतार श्रीमान्‌ गुरूजी ( महामहोपाध्याय पं? -श्रीविद्याः 
घरजो गोड अग्निहोत्री ) के विशिष्ट वैदुष्य से अनेकानेक राजा-महाराजा प्रभावित 
रहते थे ओर वे समय-समय पर अपने यहाँ बिशेष कार्यों में पज्य श्रीगुरुजी को 
आमन्त्रित कर, उनकी विद्या से विशेष लाभान्वित होते थे। ˆ | 

स्वर्गीय श्रीमन्महाराजाधिराज द्विजराज काशिराज श्री सुनारायंणसिंहजी 
महोदय पूज्यपाद श्रीगरुजी को विशेष मानते थे। वेद-कर्मकाण्ड अथवा 
धमराल्सम्बन्ध में उन्हें जब जिज्ञासा होती थी, तब पूज्यपाद श्रीगरुजी से ही 
परामश एवं निणय कराते थे और समय-समय पर अपने यहाँ राजभवन ( किल्ले ) 
में उन्हें सादर आवाहन किया करते थे । 


श्रीमान्‌ महाराजाधिराज काशि ८ 
राज श्रीप्रथुनारायणधिंहजी के देहावसान 
न्य जो शरोपि “मान, महाराजाधिराज काशिराज श्रीआदित्यनारायणसिंद्वजी 
गुरूजी के परम प थे। ड जाके पूज्यपाद श्रोगुरुजी को मानते थे। व 
ग द्-कमंकाएड एवं धमं र 6 
भ्रामान्‌ गुरूजी की सम्मति से ही करते कयः मी धी सभरत कायं 


१-श्रीमान्‌ महाराजाधिराज | 
काशिराज श्रीआदित्यनारायणर 

व हा ए, तब राज्याभिषेक की व्यवस्था व्य Rr 

उपादृष्ट 1वधानानुधार ही हुई थी । उस समय श्रीमान्‌ गुरूजी ने राज्यासिषेक- 


सम्बन्धी जो व्यवस्था लिखकर दी भो 
अण्डार” में सुरक्षित है । दो थी, वह आज भी श्रीकाशिराज सरस्वती 


` ९-पक बार श्रीसन्महाराजाधिराज्ञ सन | 
चो उदा ग जात्योचखे; णो. pal 
गुरूजी को दक्षिण न चल के समय श्रीराजमाता | महोदया ने ०७ श्रीमान्‌ 
5९५ का दसणारूप में कुछ जमीन भी अर्पण को थी। नगवामे श्रीमान्‌ 


= १ शीमन्मदवाराजाधिराज "काशिराज भीआदित्यनारायणरसिंहजी अपने 
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यहाँ स्टेट में जब कभी 'वसन्तपजा? कराते थे, तो श्रीमान्‌ गुरुजी के ही द्वारा 
पव्म्वगौड वैदिक विद्वानों को बलवाते थे । 


४--श्रीमन्महाराजाधिराज काशिराज श्रीआदित्यनारायणसिंहजी ने “ 
श्रीमान्‌ महाराजाधिराज . काशिराज श्रीविभुतिनारायणसिंहजी एम्‌० ए० महोदय 
को जिस समय 'दत्तक-रूप में पुत्र-प्रहण करने का विचार किया था, उस समय 
श्रीमान्‌ गुरूजी ने 'दत्तक-विधान' की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था बड़े ही परिश्रम से तैयार 
को थी। तदनुसार दी श्रीमान्‌ महाराजासाहब श्रीविभूतिनारायणसिहजी का 
दत्तक-विधान विधिवत्‌ सुसम्पन्न हुआ था । श्रीमान्‌ गुरूजी के द्वारा लिखित 
'दृत्तक-विधान' की सहद्तत्रपृण व्यवस्था सम्प्रति 'श्रीकाशिराज सरस्वती भरडार' 
( रामनगर स्टेट )में सुरक्षित रखी हुई है । 
प्रातःस्मरणीय श्रीगुरू जी ओर इनके स्वर्गीय पिता पूज्यपाद महामहो- 
पाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदः्तजी अग्निहोत्री से मेरे पज्य पिठुव्य स्वर्गीय पण्डित 
श्रीजगन्नाथजी त्रिपाठी ज्योतिषी का सम्बन्ध बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा 
है। मेरे स्त्र० पितृव्य महोदय इन दोनों महानुभाओं के परम .भक्त थे । मेरे 
बड़े भाई स्व० श्रीमङ्गलाप्रसाद्जी त्रिपाठी और मैंने वेद-कर्मंकाण्ड का अध्ययन 
पूज्यपाद श्रीमान्‌ गुरूजी से ही किया हे । में अपना परम सौभाग्य समझता 
हूँ कि भगवत्कृपा से मुझे! भारतप्रसिद्ध वेदमागप्रतिष्ठापक परम पूज्य महान्‌ 
वेदज्ञ वेदावतार श्रीगुरूजी के शिष्य होने का शुभावसर प्राप्त हुआ है और कुछ 
दिन उनके सान्निध्य में रहकर उनकी शुभ-सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ 
है । अतः मैं पज्यपाद स्वर्गीय श्रीगुरुजी के पवित्र चरणकमलों सें अत्यन्त 
श्रद्धासमन्वित होकर अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुआ निम्नलिखित श्लोक 
को उदूधृत कर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ । ० | 
यस्यास्य-पङ्कज-गता . लसद्‌ङ्ञभूषा, | 
नाना-विलांसरुचिराउजनि . चेदविद्या । 
विद्याधरं विबुध-वन्दित-वन्ययभाव, 
हा इन्त ! सम्प्रति न राजति तं विना सा ॥ 
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२०६ ` महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज 
( त्यागमूर्ति श्रीमान्‌ ्र्ानन्दजी सिदध महाराज, वाराणसी ) 


संबत्‌ १६८४ में परम पवित्र वाराणसी नगरी में आकर मुझे प्रातःस्मरणीय 
शिवस्वरूप वेदमूर्ति श्रीगुरूजी म० म० पं० श्रीविद्याधरजी महाराज से वेदाध्ययन 
करने का शुभावसर प्राप्त हुआ । श्रीगुरूजी को मुझ पर अत्यन्त कृपा रहती थी । 
वे मुझे बार-बार आशीवौद दिया करते थे-- तुम सदा सुखी रहोगे ।' श्रीगुरूजी 
की कृपा से में सवेदा सुखी रहता हूँ । जब में अपने को आपत्तिप्रस्त समभता हूँ 
तब में देवस्त्ररूप श्रीगुरूजी का स्मरण कर लेता हूँ। श्रीगुरुजी के स्मरण करने: का 
मुझे प्रत्यक्ष फल यह होता है कि वे शीघ्र ही स्वप्न में दशन देते है। भीगुरूजी के 
दर्शनमात्र से ही मेरे समस्त सङ्कट टल जाते हैं। मेरी सत्य-भावना के अनुसार 
वस्तुतः श्रीगुरूजी का दर्शन हो मेरे लिये सर्वेथा कल्याणकारक सिद्ध होता हे । 
मैं श्रीगुरूजी को मनुष्य-कोटि में नहीं, किन्तु साक्षात्‌ देवकोटि में मानता हू । मेरे 
लिये वे साक्षात्‌ देवता हें । | 

काशीस्थ ढुण्ढिराज गली में त्याग-तपोमूति सिद्ध महात्माओं-हारा संस्था- 
पित श्रोराजराजेश्वर सिद्धपीठ' हे । यह सिद्धपीठ अत्यन्त प्राचीन है । इस 
सिद्धपोठ के अध्यक्ष बड़े-बड़े विद्वाच; सिद्ध-महात्मा होते चले आ रहे हें । उक्त 
सिद्धपीठ में जब 'अध्यक्ष' पद का स्थान रिक्त हुआ, तब प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी 
महाराज ने मेरे को वहाँ अध्यक्ष” पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने की सम्मति दी | 
अतः सर्वसम्मति से में ही अध्यक्ष-पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया गया । में इस. सिद्धपीठ 
की लगभग ३० वषं से सेवा करता हुआ सबंदा स्व० श्रीगुरुजी का स्मरण किया 
करता हूँ । श्रीगुरूजो मेरे लिये उपास्य हैं और मैं उनका उपासक हूँ । श्रीगुरूजी की 
उपासना से मुझे निश्चित ही सुख-शान्ति का अनुभव प्राप्त होता ह्वै। अतः मेरे 
लिये भीगुरूजी परसाराध्य देवता हैं ओर वे ही सब कुछ हैं । नास्ति तत्त्वं गुरोः 
परम्‌ ।' | 

गुसब्रेझा शुरुविष्णुणुरुद्दो महेश्वर; । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे भीशुरणे नमः ॥ 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २०७ 
` झुरुकृपाका प्रत्यक्ष फल 
( ज्योविर्षित्‌ प० औषालमुकुन्दजी गोड, काशी ) | 
मेरे स्व० पिताजी पं० श्रीनाथूरामजी गौड ने प्रातःस्मरणीय स्व० मद्दामहो- 


“३...” पाध्याय पं० श्रीप्रसुदत्तजी अस्निहोत्री से वेदाध्ययन किया था और उन्हींकी 


~® 
1५ 


अनुकम्पा से उन्हें काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में 'वेदाध्यापक? पद भी प्राप्त हुआ 
था.। मेरे पितांजी अपने पूज्य गुरूजी को अपने पिताजी से भी अधिक मानते थे 
ओर श्रीगुरूजी भी उनको पुत्र से अधिक मानते थे । मेरे पिवाजी कहा करते थे 
मैं जब कभी अपने को सङ्कटापन्न समझता था, तब मैं अपने श्रीगुरूजी का स्मरण. 
किया करता था, जिससे मेरे सारे सङ्कट तत्काल टल जाते थे ।? 

मेरे पिताजी के चार विवाह हुए थे। उनमें पहली तीन घर्मपरिनियों से 
तीन कन्या और छः पुत्र हुए थे । देववश तीनां कन्याएँ दो जीवित रहीं, किन्तु पुत्र 
सभी सत्यु को प्राप्त हो गये पिताजी ने अपनी तीन धर्मपत्नियो की मृत्यु के बाद 
अपनो अधिक आयु देखकर निश्चय किया कि भिरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं ` 
है। यदि पुत्र का सुख होता तो पहले को पत्नियों से कई पुत्र होकर मरते हो 
क्यों ? अतः उन्होंने चतुथे विवाह का विचार स्थगित कर दिया। किन्तु पूज्यपाद 
श्ीगुरूजी ने चतुर्थ विवाह करने के लिये पिताजी को विशेष बाध्य किया और 
कहा-- तुम आँख मोचकर विवाह करलो, चतुर्थ पत्नो से निश्चित ही दीघंजीवी 
पुत्र होंगे ओर उनसे तुम्हारी बंश-परभ्परा सुरक्षित (रहेगी । पिताजी अपने 
श्रीगुरुजी के वाक्य को 'न्रहमवाक्य' मानते थे और पूर्ण, विश्वास भो करते थे । 
पिताजी ने श्रीयुरूजी की आज्ञानुप्तार संबत्‌ १९८५ के ज्येष्ठ मास में अपना विवाह 
कर लिया । विवाह के बाद तत्काल द्विरागमन कराकर पिताजी सपत्नीक श्रोगुरूजी 
के दर्शनाथे आषाढ शुक्का गुरुपूर्णिमा' के दिन “गुरुगृह” पहुँचे । पश्चात्‌ पिताजी 
ने गुरूजी का विधिवत्‌ पूजन किया । नव-दम्पति को देखकर श्रीगुरूजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने मेरी माताजी को आशीवाद-रूप में दो आम्र फल देते हुए 
कहा-- में तुम्हें दो आम देता हूँ, तुम दोनों आमों को खा लेना। भगवत्कपा से. 
निश्चित हवी दो पुत्र होंगे ।' न धार 

श्रीगुरूजी की आज्ञालुसार अद्धा-भक्ति से मेरी माताजी ने दोनों मों को. 
खा लिया । गुरुकषपा से दसव महीने में फाल्गुन मास संबत्‌ १६८४ में मेरा जन्म | 
हुआ । पश्चात्‌ संबत्‌ १६६२ के चेत्र मास में मेरे दूसरा भाई “राधेश्याम मिश्रः का 
जन्म हुआ | | | टा 

र श्रीगुरूजी महाराज को “वाकूसिद्धि' थी । चे प्रसन्न होकर शुभाः 


शीवोद्‌-रूप में जिससे जो कह देते थे, वह निश्चित ही पूण दोक रहता था। x मेरे 7 21 न 


स्व०.श्रीपिताजी भ्रसङ्गबश कभी-कभी अपने पूज्य | सी. भोगुरूजी को पिर 
सय वय सुनाय़ा करते प्रे, (कीं में, से. में ते यदा केबल एक. “३७४ -काः वर र 
किया है । | MT NF : 
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पाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
रद महामहो 


” पूज्यपाद श्रीगुरूजी के ज्येष्ठ सुपुत्र महामहोपाध्याय पण्डित श्रोविद्याधरजी 
अग्निहोत्री में भी मेरे पिताजी की अपार श्रद्धा थी । वे 'गुरुबद्‌ गुरूपुनेष' की 
दृष्टि से उन्हं भो गुरुजी को तरह मानते थे ओर वे भी मेरे पिताजी को अपने 
अग्रज की तरह मान-मयोदा करते थे । जीवनपर्यन्त दोनों महानुभाओं का परस्पर 


अआत्वत्‌ स्नेह-सम्बन्ध अटूट रहा | | 

मेरा यज्ञोपवीत-संस्कार पूज्यपाद म० स० पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्नि" " 
होत्री ने कराया था और उन्होंने ही सुके “गायन्री-मन्त्र' की दीक्षा दी थी । मैं अपने 
जीवन को कृतार्थ मानता हँ, जो झुमे वेद के अद्वितीय विद्वाच का शिष्य 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । | 

मेरे पिताजी स्व? म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री को भी अनेक 
चमत्कारमयी घटनाएँ सुनाया करते थे । वे कहा करते थे-- पण्डित श्रीविद्याधरजी 
को सरस्वती देवी का इष्ट था। सरस्वती की कृपा सेवे जङ्गल में. भी जाकर 
बेठ जाते, तो वहाँ भी मङ्गल हो जाता था ।' माता सरस्वती की उनपर पूण कपा 
थो । वस्तुतः विद्वान्‌ सत्र पूज्यते! यह वाक्य उनपर प्रत्यक्ष रूप में घटता था । 

स्व० म० स० पण्डित श्रीभ्रसुद्त्तजो महाराज तथा उनके सुपुत्र स्व? म० म० 
परिडत श्रीविद्याधरजी महाराज वेद की प्रत्यक्ष मूर्ति थे । दोनों महानुभाओं ने 
चेदिक-जगत्‌ में सूये के सद्दश प्रकाशमान होकर जीवनपयन्त वेद का /सार- 
प्रचार किया | ऐसे परम पूजनीय वेदमूतिया के चरणों में मेरा बार-बार प्रणाम है । 


०" छु 


पूज्य गुरूजी सात्तात्‌ देवता थे 
( वैदिकप्रवर पं० श्रीमैयालालजी मिश्र, सागर, मध्यप्रदेश ). 


प्रातःस्मरशीय पूज्यचरण १०८ श्रीगुरुजी (म० स० पं० श्रीविद्याधरजी 
अग्निहोत्री ) के विषय में कुछ लिखना सूर्य की दीपक दिखाना होगा। उनकी विद्वत्ता 
की प्रशंसा काशी के बड़े-बड़े विद्वान करते हुए गद्गद्‌ हो जाते हें । वे साक्षात्‌ वेद- 
मूर्ति थे। भारत के वेदज्ञों में उनका सवेश्रेष्ठ स्थान था। वे जिस प्रकार वेदशाख 
के पूण समज्ञ थे, उसी प्रकार व्याकरण-साहित्यादि विषयों के भी पूर्ण ममेज्ञ थे। 
उनका रोक संस्कृत का लेख अत्यन्त सरल, सरस, सुन्दर और भावपूणे होता था। 
, रलोकरचना करने oa में भी वे अत्यन्त कुशल थे । उनके निर्मित श्‍लोक उनके वेद- 

. कमकाणड के भन्यो में/त्र तत्र प्राप्त होते हैं। >> 
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मद्दामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड २०६ 


समवतः सन्‌ १६३७ में महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजी के 
होनेवाले अभिनन्दन-समारोह में पूज्य श्रीगुरुजी ने भो मालवीयजी महाराज का . 
स्वरचित पद्यात्मक 'अभिनन्दन' किया था | वह अभिनन्दन इस प्रकार था-- 


अभिनन्दनम्‌ 


श्रीमतां तत्रभवतां श्रीसनातनघमंधुरन्घराणाम्‌ , भारतभुवो भूषणानां, सुयशःपरइम्रमाथितारोष- 
वैषेयपटलानां, सुवनाभिरामहिन्दूविश्वविद्यालयसमुजीवनेन विधातुनिर्विशेषं भारतीयः 
सारस्वतलच्मीं ल्लालयतां, लोकोत्तरकीतिंसवग ज्गावगाइनधवलसुमनोमनोराजहंसानाम 


महामान्य-महषिंश्रीमन्मद्नमोहनमालवीयमहाभागानां मइनीयसेवायाम्‌ 


विश्वानि देव! सवितदुरितानि तानि 
सद्यः परासुच 

भद्रब्च यद्धवतु नः शुमददेतुभूतं 
शीघ्र तदासुव हरे! निखिलान्तरात्मन्‌ ॥ १॥ 


क्षीणाः कालकरालद्ण्डनिहता यो धार्मिकाम्रेसरः 
साङ्गा ब्रह्मवतोः श्रती: पुनरपि प्राचीकटद्धतले । <= 
तस्य श्रीलमतेः प्रभोः कुलपतेः कारुण्यवारां निघे 
शब्दैः कतिभिः पदेगु शगणाच स्तो तु क्षमा मादृशाः ॥ २॥ 


जगद्भयकारणानि । 


देशं धमयुतं समाजमखिलं त्रातुं परैयेः कङ्कतान्‌ 
दुःखानां निवहान्‌ सद्देत सततं स्वातर््र्यचिन्ताञ्भितः 
आचारः किल पत्त , सुकृतभूः, श्रीमत्समः संसतौ 
ऽद्यत्वे प्रथितप्रतापविभवो धमत्रती घीनिधिः ॥ ३ ॥ 


सूयंः प्रातरुदेति चारुकिरणो रात्रौ च चन्द्रो सुवि न 07. अ 
ज्ञातु विश्वविभूषणं ध्रृतिमयं श्रीमालवीयोपमम्‌ । रा 


मन्येऽत्रंब कृतो तयोरनुचरीभूतः स पुंस्कोकिल 


वासन्तेऽथिरसालपल्ञबकले मत्तोऽसङ््कूजति॥ ४। [| 


प्रेम्णा हादेन भव्यां जगदुपकरणं घमेविज्ञानकक्षां, 
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बृद्धि प्राप्नोतु यस्याः सततमथ कृतिः सा विघेया कि घेर हकक सद्भिः | 


. ध्यायियों के लिये तो पढ़ना अत्यावश्यक होगा । 


सहामहो पाध्याय-स्मारकअन्थ 


२१० 
कल्याणामृतभाजनं विबुधतावज्ञीप्रसूनाञ्चलः 
ब्रह्मण्य: श्रतिसम्मताचरणवान्‌ सर्वार्थेचिन्ता मणिः । 
पीयूषोत्तरसिष्टघाङ मतिमतां सम्मानपात्र चिरं 
जीयार्‍सोऽयमशेषमङ्गलमयः श्रीमालचीयो महान ॥ ६॥ 
धर्मेविज्ञानविसागः श्रीविद्यावरशसा 
हि० वि० वि०, काशी । | ( प्रिन्सिपल ) 


पूज्य श्रीगुरूजी की अद्वितीया प्रतिभा, श्रोत-स्मातं यज्ञ-थागादि कर्मकाण्ड 
की निपुणता, विविध शास्त्रों की अध्यापन-पढुता ओर शास्रीय जटिल विषयों के 
समाधान करने की क्षमता विचित्र थी । 

पूज्य श्रीगुरूजी केवल महापण्डित ही नहीं थे, वरन्‌ महान्‌ लेखक भी थे। 
कात्यायन-श्रौतसूत्र की. अभूतपूर्व टीका लिखकर आपने श्रौतमागे-पथिकों का 
महान्‌ कल्याण किया हे । आपने कात्यायन-श्रोतसूत्र को जो "भूमिका? लिखी है, 
वह अत्यन्त ही विद्रच्तापूणे और पठनीय हे. । आपकी कात्यायन-श्रौतसून्र की 
भूमिका के विषय में देश-विदेशाप्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ झा 
एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ( वाइस चान्सलर, इलाहाबाद युनिवर्सिटी ) महोदय ने पूज्य 
गुरूजी कें पास इस प्रकार पत्र लिखकर भेजा था-- 

| श्रीः 


इलाहाबाद 
की १३ । ८ । ३१ 
श्रौतसूत्र की भूमिका मिली । बड़ा हो उपकारक ग्रन्थ हुआ हे । मीमांसा- 


कऊपाभिलाषी -- 
गङ्गानाथ मा 


गुरूजी ने सत्यु से कुळ वर्ष पूवे अपना जीवन-वीमा चौदह हजार रुपये 


का करा लिया था । मृत्यु के बाद वीमा-कम्पनी ने रुपया देने में 
दा जब टाल-मटोल 
बात की, तो गुरूजी के पुत्र वेदाचा पं० वेणौरामजी गौड महामना पं० 


श्रीमदनमोहन मालवीयजी ण की सेवामें पहुँचे और उनसे वीमाकम्पनी 


को रुपया न देने की बात कही । पूज्य मालवीयजी महाराज पूज्य गुरूजी को बहुत 


मानते थे । उन्होंने तत्काल फिके 
थे । उन्काने तत्काल एक सार्टिफिकेट देते हुए कहा--'इसको वीमा-कम्पनी 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड. २११ 


के पास भेज दो, वह तत्काल रुपया भेज देंगे । यदि रुपया भेजने में आना-कानो 
करें, तो फिर मेरे से मिलना । मैं रुपया दिलवा दूंगा।! पूज्य मालवीयजी का 
दिया हुआ पत्र वीमाकम्पनी के पास भेजा गया, जिसको पढ़कर बीसाकम्पनी 
ने तत्काल चोदृह हजार रुपये भेज दिये । 


महामना मालवीयजी महाराज ने जो सर्टिफिकेट दिया था, वह निम्न 


Rector’'s Lodge, 
Hindu University, 
Benares. 
Sth Deoe, 1943. 


1 know the late Mahamahopadhyaya Pt. Vidyadharjee 
Gaud, who was a professor and Principal of the College of 
Theology in the Benares Hindu University. I much respec- 


ted him for his learning and character, He ० good health 


as long as he was professor. He resigned his service on the 
30६0 April 1940. He breathed his last on the 5th 12006८, 
1941, that is nearly two years after his retirement. 


Sdl- M. M. Malaviya- 


अनुवाद 
रेक्टर भवन, 
हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस, 


५ दिसम्बर, १६४३: 


मैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी गौड को जानता हूँ; जो 
बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में थियालोजी कालेज के प्रोफेसर ओर प्रिंसिपल थे । 
मैं उनकी विद्या और चरित्र का बहुत आदर करता था । वे जब तक यहाँ प्रोफेसर 


शे तब तक बड़े स्वस्थ थे। उन्होंने ३० अप्रेल सन्‌ १६४० को ८ अपने पद से 


त्यागपत्र दिया था। उनका ५ दिसम्बर सन्‌ १३४१ को स्वगवास हो गया। हिन्दू 
विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद वे लगभग दो वर्ष जीवित रहे। | 


2 (ह० ) एम्‌? एम्‌० मालवीय 
4 | न करे ४8९ ४ 


~ क ४ एफ क 
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महामहोपाध्याय-स्मारकभ्रन्थ 


गुरूजी ( म० म० श्रीविद्याधरजी ) परमोपकारी थे । वे अपने शिष्यों को 
केवल विद्या-प्रदान ही नहीं करते थे, किन्तु अन्न, बल्न और द्रव्य भी देते थे । 
ˆ द्वीन-हीन विद्यार्थियों का उपकार करना उनका सहज स्वभाव था । | 

गुरूजी कट्टर सनातनधर्मी थे । धर्मे के सम्मुख वे अर्थलाभ को नगण्य 
सममते थे । कई बार ऐसा अवसर आया कि उन्होंने धमंरक्षाथे विशिष्ट अर्थलाभ 
को ठुकरा दिया । | 

मैं श्रोगुरूजी को साक्षात्‌ देवता? मानता था । गुरूजी की मुझ पर बड़ो ही 
कृपा रहती थी । मुके अपने जीवन में गुरूजी जैसे पुत्रवत्‌ स्नेह करनेवाले दूसरे 
कोई अध्यापक नहीं मिले । पूज्य गुरूजी के शुभाशोवोद्‌ से में अपनी जन्मभूमि 
सागर (मध्यप्रदेश) में प्रतिष्ठा के साथ जीवन-यापन करते हुए अपने ८२ वष पूण 
कर चुका हूँ । मैं प्रतिदिन प्रातःस्मरणीय पूज्य श्रीगुरूजी की मधुर मूर्ति का स्मरण 
करता रहता हुँ और उन पवित्र महान्‌ आत्मा से प्राथना करता हूँ कि वे मुझे ऐसा 
शुभाशीवाद दं, जिससे इस शरोर को पुनः मोक्षपुरी काशी सें पहुँचने का परम 
सौभाग्य प्राप्त हो और वहीं पर इस शरीर का विसर्जन होकर मानव बन्म सकल्ो- 


भूत हो । 


२१२ 


At 


नट 
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प्रारिशिषमाग 


[ सन्‌ १६४० में भारत सरकार-द्वारा 'महामहोपाथ्याय' 
DD पदवी प्राप्त करने के उपलच्य में सम्माननीय महाजुभावों 
के द्वारा प्रदत्त बधाई के पत्र तथा विभिन्न 


संस्थाओं-द्वारा दिए हुए असिनन्दुन-पत्र ] - 


i र 


कै 


0 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याघर गौड रा 
बघाईके पत्र > 


| : (१) 


४) ३ गवनेमेन्ट सरकारद्वारा भाप “महामहोपाध्याय? को उपाधि से विभूषित 
लि गये है, यह जानकर अत्यन्त हषे हुआ। यह उच्च सम्मान क पा 
` अहुर्प ही है। | We 
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| | आपके पूज्य पिताजी जिस “महामहोपाध्याय! की उपाधि 
' = हुए थे, उसी मद्दामदोपाध्याय' की उपाधि से आप भी सम्मानित किये गयेहे 


`` यह विशेष गौरव की बात हे । निश्चित | bs 
` - पूणं इपा.है। री आपके परिवार में बेद भगवान 


प्रयाग, 


| श्रीमन्तो महामहोपाध्यायपदब्यालंकृता 
महत्याः पद्ब्या विनियोगः क 


इति प्रमोदास्पदम्‌ । आनन्दातिरेकेणाहमस्मिन्नव 


महाराजा-संस्क्ृव-कालेज, 
जयपुर सिंदी 
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२१६ - सहामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ ` 


(५): | 
गवर्यमेन्ट सरकार ने श्रीमानजी को “महामहोपाध्याय की पदवी से 
विभूषित कर संस्कृत-समाज के गौरव की महती प्रतिष्ठा की है । आप इस सम्मान 
के पूर्णरूप से अधिकारी है. । एक ही घर में पिता और पुत्र दोनों को 'महामहो- 
पाष्याय' की पदवी प्राप्त हुई हो, ऐसा आपके यहाँ ही देखने को सिला । मैं 
इस अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हू । 
डा र हरिहरकृपालु द्विवेदी 
काशी । | ( महामहोपाध्याय ) 
| (६) 
सम्राद-समर्पितदुराप-महामहोपा- 
ध्यायाख्यभव्यपद्वीपरिदीपितश्रीः ! 
विद्याधरो विजयते प्रसुदत्तजन्मा 
शाम्भोरलीकतिलकेन्दुरवाकलङ्कः !! 


सरस्वतीभवनम्‌ } सारायणशास्त्री खिस्ते 
काशी ( महामहोपाध्याय ) 
9 


श्रीमत्सु गोड़वंशावतंसेषु वेदिकवाङमयप्राङ्गणरिङ्गणविहारिपु महामहोपा- 
ध्याय-श्रीविद्याधरशमं शास्चिमहो द्यानां चरणकमल्लेषु सप्रश्रयं प्रशतिततथः समुल्ल- 
- सन्तुतरामू-- . 

समाचारपत्रः श्रीमतां मद्दामहोपाध्याय-पद्वीप्राप्ति समाकलय्य सद्यः 
समविन्द्ममन्द्मानन्दम्‌ ।` . न 

`. भवतामभिनवेनानेन गौरवेण गौरविता नो गौड्जाति» सम्प्रानप्तीमासधि- 

रूढः सनातनधमः, विश्‍ववन्यत्वमभजत्‌ सदूवृत्तपरिष्कृतं त्राह्मणत्वम्‌ । 

शुभावप्तरेडस्मिन्‌ सबहुमानं वघोपनं समपेयता सया प्राथ्येते जानकीजानि- 
यद्धि भवादशां विदुषां चैरायुध्येण वयमपि चिरजीविनः स्याम । 


कौल (करनाल) } __ वशंबदो माधवाचार्यः 


म न ह (८) | | 
` ` ` श्रीमदित्यादिगुणगणमणिडतपणिडितमण्डलसावंभौमपणिडितश्रोविद्याघरगौड- 


महिममहानुभावमहोद्येष सप्रेम सनति साद्रञ्च निवेदयति वशंवदः 
श्रीमन्‌ ! मह्दोदार ! विशालबुद्ध !. 


निःशेषसच्छास्जसजीचमूते ! ` 
विद्वदरेश्य ! प्रथितोरुकीत ! 
म बवद्धोपनम्मे कृपया गृहाण !! ; 
कुक ~ भवदीयो-- 
oo | बुलाकिरामः 
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नत 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड २१७ 


(.६ ) 

सम्मान्य ! | 
चिरकालसहावासात्‌ ज्ञात्वा त्वद्गुणगौरवम्‌ । 
हर्षोत्फुल्लमनाः किव्न्चिदक्तुकामो5स्मि साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
महामहोपाध्यायस्त्वं शासकैः सत्कृतः कृत: । 
त्तान्तोऽयं सुखकरः सर्वेषां स्नेहिना तव ॥२॥ 
वोरोऽसि वीरपुत्रोडसि स्वधर्मेंकपरायणः । 
चकास्ति संस्था त्वत्सङ्गात्ते शोभा नास्ति संस्थया ॥३॥ 
प्रभुदत्तसुतप्रेम्णा प्रसुदत्तो दिवं गतः। | 
समयोग्यत्वमापन्नं त्वां सुतं वीचय हर्षितः ॥४॥ 
हरिरिव हरिरिव सततं यं देशां त्वं श्रयिष्यसे प्राज्ञ । 
तं तं निजसुजविजित विधास्यसीसि इढं नु विश्वसिमि ॥५।। 
विद्याथरोऽप्यविद्याघर इति सिद्धं मनुष्यकायेन । 
विद्याघरोऽसि विद्याधर इति नाम्ना पदव्या च ॥६॥ 


हिन्दूविश्वविद्यालय: ] se श्रीमतां 
काशी । विरवनाथशास्नी भरद्वाजः, एम्‌० ए० 


( १०) | टा 

अनन्तानवद्यविद्यासुधानिधिमथनसमुदितयशश्वन्द्रचन्द्रिकाचकासितजगतीतले 

शश्वच्छात्रत्रातसमभ्यचितपादतले पेदिकसाहित्यसमुद्धारधुरीणे प्रकाणड- 

पारिडत्यचमत्कृतभारतसम्राट्समुपह्त महामहोपाध्यायः महोपाधिदेदीप्यमाने 
माननीय-जगद्वदन्दित-श्रीविद्याध रशास्त्रिमहानुभावे सादरं सनमस्यं च निवेदयते-- 

अयि मनीषितल्लज ! क i] न 
न खलु जाठु रमशीयो मणिः परतः परापतितेन द्योतेन विद्योतत इति प्रेक्षाव- 
चक्रवालातिललाममणि स्वोयभासैव भशं भासमानं तत्रभवन्तं भारतसम्राजा सब- 


हुमानं समुपहृतो5पि “महामहोपाध्याय? मद्दोपाधिने लेशतो5प्यतिशयितुमीष्ट यद्यपि, 


तथापि सोऽपि मद्दोपाधिभंबद्विधमेवागाध विद्यावारिधिमधिगत्य सार्थासिधाननः 
सम्पद्यत इति भवदुपाधिसमधिगत्या परं प्रमोदते पण्डितमण्डलः । Dr 
वीराणां तबुजा भवन्ति भुवने वीरा इयं या परा Ss 
ख्यातिस्ताँ विद्धद्‌ गुण रवितर्थां यः सद्वजे भ्राजते । SOE 
विद्यावैमवभूरितोषित-मद्दासम्राइसमाराधितं 
श्रीविद्याघरशास्त्रियं ऊृतिवरं भूस्नाऽभिनन्दामि 
विश्वविद्यालय, अवद्नुकम्पावातिपर 
लखनऊ। . , . 
२८ 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


"२१८ 
( ११ ) 
आप “महामहोपाध्याय? हो गये, यह सुनकर मुमे हार्दिक प्रसन्नता हुई । 
स्कृतकालेज परमानन्दशास्जी 
राधाकृष्ण संस्कृतकालेज, ? (न 


खुरजा । 
( १२) 


1 Congratulate you on the title of Mabamahopa- 
dhyaya, which has been bestowed on you in the last 
Honour’s list, 

Yours truly, 
J.L. 89016 1. ९. ६. 
Allahabad 


( १३) 

1 am extremely pleased to see that after 41] your great. 

scholarship has been recognized by the conferment of the 

much coveted title of Mahamahopadhyaya on you, which 

you riohly deserved. T hope you will continue to devote 
your time and attention to soholarship and research. 


Pannalal 1. 0, 5, 


( १५) 


I am so glad to learn that the title of Mahamahopa- 
dhyaya has been conferred on you. Please accept my hearti- 
५. est .congratulations on the 8७716. 1 pray that may more 
titles follow this, 1 sincerely trust that this will find you in 
the very best of health, It is needless to say that the blessi- - 
188 of your revered father has brought you this high honour 


and I am sure that this is the forerunner of many more titles 
to follow. इ 


Yours sincerely, 
Madhoram Sand 
(Rai Bahadur) 
Benares 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड २१६. 


हि | 1 hasten to send you mn 
छ congratulations on your gett 
Y tion and wish it will be (कट 


y most sincere and heartfelt 
ing the well-deserved... distinc- 
uvner of many higher ones. 


Yours sincerely, 
Kedarnath Goenka 
Monghyr 


( १६ ) 

अखवारों को देखने से मालूम हुआ कि इस मतवा आपको गवर्नमेन्ट ने. 

'महामहोपाध्याय' का खिताब अता फर्माया है जिससे बहुत खुशी हुई । खुशी इस 

वजह से और भो हुई कि यह खिताब आपके वालिद साहब को भी गवबनभेन्ट ने 

दिया ओर अब वही खिताब आपको मिल्ला; गोया अब यह खिताब आपके घर 
का हो गया और उम्मीद है कि बड़े जी की जगह पर जो होगा उसको यह खिताब 
र जा करेगा । इसलिये इस खिताब के मिलने पर आपको तद्दे दिल से मुबारकबाद टी , 
जल | मुहम्मद मसीहुल्दीन क की टे 
खाँबहादुरु `. | i 


आपको महामहोपाध्याय' की उपाधि मिलने का संवाद सुनकर बहुत... २ 
प्रसन्नता हुई । इसमें हमारे विश्वविद्यालय की गौरव-बृद्धि हुई और आफ द 
ब्याह अरुण रही । ईरवर आपको दीरेजीवी करे थोर रतरा ता 
वहात! Me. 

ज्ञानेन्द्रनाथ बसु 
अमका, | प क री: ह eR 
(१५) MR `° 
म हार्दिक श्रद्धाखलि अर्पित करता हुँ | ह्य त 3:20 ती 0230 आ. दै हे Sr 


लखनऊ । 2 
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: महामहोपांध्यांय-स्मारकम्रन्थ 
( १६ ) 
आपकी इस यशमप्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता ह । आशा हे कि इसी 
शत हो 
प्रकार आपका यशोवद्धेन होता रहेगा । 


ज्ञानपुर | 
( बनारस-स्टेट ) 


२२० 


विजयीप्रसाद्‌ सिंह 
मजिस्ट्रेट ओर कलक्टर 


(२०) 


“हिन्दुस्तान टाइम्स” में यह देखकर कि इस बार आपको “महामहोपाध्याय 

Cc ~ # 5 [a ~~ 
की डिगरी प्रदान कर ग्रवनमेन्ट ने अपनो रुचि का अच्छा परिचय दिया । अतः 
बिशेष प्रसन्नता हुई । इस अवसर पर मेरी भी श्रौचरणां में श्रद्धाञ्जलि स्वीकार हो । 


- ] गौरीशङ्कर शमी 
स्टेट हाईस्कूल, बीकानेर म विद्याभास्कर 


(२१ ) 


' इधर बहुत वर्षों से 'महामहोपाध्याय” की टाइटिल का यथार्थ सदुपयोग 
नहीं हो रहा था । इस बार आपको 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर अधिका- / 
रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता ओर अधिकार का ठीक-ठीक परिचय दिया है । 


महामद्दोपाध्याय की टाइटिल मिलने से आपकी शोभा नहीं, बल्कि 
'महामहोपाध्याय” टाइटिल को शोभावृद्धि हुई है । 


'सम्पादक “आज? ? 
काशी । | वा० वि० पराड़कर 


( २२) 


, सम्रादने आपके लिये जो उच्च सम्मान प्रदर्शन किया है वह आप जैसे 
महानुभाव के ही अनुकूल हे । इससे हमें अत्यन्त. आनन्द हुआ। आप हमारा 
हार्दिक धन्यवाद अहण करें। यह आपके यहाँ कोई नई बात नहीं है | आपके पूज्य 


व 


पिताजी भी इस उपाधि से विभूषित हुए थे। आशा है भविष्य में भी ऐसा 


होता रहेगा । ड 

7 (3 | ५० 21 & ८. 
SRD ईश्वरीप्रसाद गोयनका | 
म्य 5 ह े | क 
NY Fa. £ कलकत्ता क 
दत $ Ss CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri है उ 
काकड व्यव मर | न 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड २२१ 
( २३ ) 
आज महामहोपाध्याय' की पदवी वास्तव में कृतार्थ हुई । 


नारायणदत्त शास्नी विद्यालङ्कार 
बिडला हाइस्कूल, देहली 


(२४) 
हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिये | गौड-समाज के लिये यह अत्यन्त ही 
गौरव की बात है । 
घन्नूलाल रामा 


कलकत्ता 


(२५) 


पत्रों में यह पढ़कर बहुत आनन्द हुआ कि सरकार बहादुर ने आपको 
सर्वोच्च उपाधि देकर विशेष शोभायमान किया है, जिसके कि आप पूणरूप से 
अधिकारी हैं।.एक ही घर में-पिता और पुत्र को यह सर्वोच्च मान्य प्राप्त हुआ हो, 
यह कहीं देखने में नहीं आता । यह सौभाग्य आपको हो प्राप्त हुआ है । हमारे लिये 
यह्‌ गव की बात है । ८ | 


हीरालाल मुरारका 
कलकत्ता 


(२६) 


आज के समाचार पत्रों में यह पढ़कर मुझे बड़ी हो प्रसन्नता हुई कि सम्राट 
के जन्म-दिन को उपाधियो में आप “महामद्दोपाध्याय' बनाये गए हैं। अपनी 
बिद्त्ता के कारण आप इस उपाधि के अच्छी तरह अधिकारी थे। में आपको 
हार्दिक बधाई देता हँ. । ईश्वर करे आपका मान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय | 


धन्नीराम भल्ला 
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२२२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


& श्रीजानकीजानये नमः & 


मता तत्रभवतां भवतां निखिलनिगमागमप्राप्तवेभवानां वेदिकसाम्राज्य- 
मधितिष्ठतां सर्वेतन्त्रस्वतन्त्राणा विश्रुतदिग्द्गिन्तप्रतिष्ठानां ` 
गौडान्ववायालङ्काराणा सम्मान्यश्रीविद्याधरशाख्रिभद्दोद्यानाम्‌ 
मद्दामहोपाध्यायपदो पलब्धि निमित्तम्‌ 


युभाभिनन्क्न भ्‌ 


(१) 
विद्वद्राजिशिखामणे ! तब गुणेवेदुष्यमुख्येश्चिरं, 
तोषं कञ्चन मानसं विशदयन्‌ सम्राट समायोजयत्‌ । 
बिख्यातेन सगौरवेण महता विद्वत्ननोपाधिना, 
ह मुदा | परिगताः सुस्वागतं ब्रमहे ॥ 
४ | 
झानेपालमहाचळ॑ मलयज्ञाक्रान्त॑ तथाऽऽसिंहलम्‌) ` 
आपूर्वोदधिपश्चिमोदधि चिरख्याताय यच्छीमते । 
आयातो5यमुपाधिरज्ञ ! सुषमां स्वीयां समावधेयन्‌ , 
| शाशाङ्की हि पनि 0 20 प्रणम्याञभवत्‌॥: 
३ 
ओदायोदिगुणा भवन्ति भवतः पाश्वं कियस्सङ्ख्यकाः, 
इत्येवं गणनारता नहि वयं तिष्ठामहे साम्प्रतम्‌ । 
. सिन्धो वारि कियन्नभस्युत कियाँस्तारागणानां गणः, 
कः सङ्ख्यातुमपीहतते ननु जनः स्वीयं बलं चिन्तयन्‌ ॥ 
४ 
मान्या वेदिकवदुषी विपुलया ख्यात्या समेता चिरादू, 
३ आयान्ती भवतः कुले सहचरों लच्मी नयन्ती बलात्‌। 
एना .पणिडतवाव्ड्नीयपद्वीमप्यानिनाय स्वयं, 
येनेषा5पि व्वा भवतः सेवासु सन्तिष्ठते ॥ 
पू 
यो विद्याधर एव स विपुला विद्येति केयं कथा, 
कोत्‌ सुगराज एष बलवान्‌ हंहो सगाणां पतिः। 
किबाउन्यत्‌ कथयामहे ! दिवि तते सूर्य नु का वरना, 
| मोदस्यावसरे नुता नु भवतो वर्धापनं कुह ॥ 
ओ  खषिनन्दाङ्कभूवर्ष \ वाराणसेय-- 
ओ। छुृष्णाष्टन्याम्रिषे शुभे | श्रीसरयूपारीण पण्डितमण्डलसदस्या; । 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड २२३ 
& श्रीमथिली-विजयते & 
गोडवंशावतंसश्रीमद्विद्याधरमि श्रमहाचुभावानां 


महामहोपाध्यायपदाधिगमनोपलचे कृतं 
गुभामिनन्दनभ्‌ 


ले छे र स्वाऱ्या 


कीत्त्यो यस्य सदा जगन्ति विशदीभूतानि सन्त्येव हि, 
- प्राज्य॑ प्रम लसत्तरङ्गनिपतत्स 
ओदाय्यंञ्च परोपंकारजनकं घैय्य सदैव a | 
गाम्भीय्यं सुलदुःखयोः सममिदं कारुण्यमार्तत जने ॥१॥ 
` विद्या हयतमा -च कम्मेविषये प्राप्तं परं. पाटवम्‌, ` 

` शीलं सवंजनातिशायि च सदाचारः परं शोभनः | 
नपुण्यं समशाख्॒तत्त्वकथने शिष्यान्तरस्याङ्कने, 

जागत्येव सदां जनेः सुविदितो विद्ठत्समाजादरः ॥२॥ 


तत्त्वानाब्यं निबन्धने निजकृतो ख्यातं परं सौष्ठवम्‌, 

हर विश्वेषाश्च हितोपदेशवचने श्रद्धा च भक्तिस्तथा। 
दृष्टी दृष्टियुगं श्र॒तौ श्र॒तियुगं रूपस्य वाचां तथा, 
| मूद्डो हस्तयुगं . च पादपतने सवि सदा सरप्रहम्‌ ॥३॥ 


इत्येवं गुणगौरवं सुविदितं विज्ञाय सम्राडपि 
प्राप्प्राज्यसुसम्श्रमेण सहजप्रम्णा च भक्त्यापि च। 

पादाब्जे समुपाहरन्‌ पदमिदं विद्वज्जनप्रेप्सितं 
लो केऽस्मिन्‌ स्वगुणज्ञतां प्रथितवान्‌ राजाधिराजेरबरः । ।9॥ नक, 

सम्प्राप्तत्च पदे शभे पदमिदं अत्वैव कर्ेर्निजे हल. 
योग्ये योग्यमिदं वितीणमिति तु स्वर्ण सुगत्धो यथा । ०: 

जातः सम्प्रति सत्वरं त्रिजगतामानन्दकन्दाङ्कुरः, , मल 
सोऽयं सम्प्रति राजते शिवपुरे विद्याधर: शइ्रः॥शा 

एतल्लोकद्शा मयाप्यभिहितं नो जानता तत्त्वत- | 

4 सतस्मात्सम्प्रति वस्तुतस्तु कथये विज्ञाय तत्त्वेन तु। 
कतत पादयुगं त्तमं पदमिदं नालं स्वयं भूषितो | 
| सत्येबं सुमते कियानवसरो दृर्षस्थ नः कथ्यताम्‌ 1६]. | 
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२२४ ` महामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 
म कसुपद्यपुष्परचना मालेयमाविष्क्ृता, ` | 
पर > ख्यासम्मितवादराय अ य | 
”  ामख्यापितधीरभावभवतः कण्ठे बुधैरर्षिता, . 
- सोदायास्त्वंमिनन्दनप्रतिनिधि श्चि चिरं प्राथ्यते ॥७॥ 
मगा है! अभिनन्द्काः-- 
जावा ¢ काशीस्थमेथिलविइञ्जन-- 
( सभापतिः-मै० बिश स०; काशी ) 


हब्ड्यससम ज्यास: क्ते 


& श्री विश्वनाथश्शरणम्‌ % 


श्रीमतान्तत्र अवतां महामदिमशालिनां वेदबिद्याबताराणां आ 
बिहुषां गौडङुलालङ्काराणां श्रीविद्याघरशाख्िमहोदयानां महामहोपाध्यायोपाध्यु- 
पलब्धिनिमित्तम्‌— 


शुभाभिनन्दनस्‌ 


विज्ञान - शेवधि - समस्त - जगस्प्रसि द्ध- 
भ्रौतप्रपञ्च - शतपत्र - सहस्ररश्मिः । 
प्रौढ - प्रताप - त्रिमुलोद्भव-मञ्जलश्रीः 
विद्याधरो शुरुवरः सुचिरं चकास्तु॥ १ ॥ 
काशीसंस्कृत-पीठ-सत्मसुवरो विडञनेष्वम्रणीः 
म्सज्ञो निगमागमस्य विनयो, धीराशयो धीनिधिः । 
कोऽप्येषोऽमरभारतीहितकृतां कल्पद्टुमः सवथा 
भारवद्भारतवष-हषणपरो राराज्यते राजवत्‌॥ २॥ 


याते दिंबं पितरि तत्तनयोऽपि तहल 


दु लोकोत्तरं पदमुपेतु ऋते सवन्तम्‌। प 

रर कट विद्याधरीकृत-जगत्त्रय ! नो द्वितीय 2 
न्या . इट्टन्तमरत कि भूवलये ढितीयम्‌ ॥ ३॥ 
|  औगौरगौड'कुलपङ्कज - चञ्चरीकः 

कि 02. _________ शाशाह्ल - भास्वर - समुज्ज्बलकीतिकान्तः । 
.. सारखतारझत -निघिः  प्रसुदत्ततेजाः | 


10 बिद्याधरो गुरुवरो बिजयं तनोति ॥४॥ 
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महामद्दोपाध्याय:परिडत विद्यारगौड . ` २२५ 
चूडामणिः सकल-भारत-वैदिकेषि . .  : 
क प्राप्ता प्रधानपदवी . जगदेकधन्य 
श्रीमान्‌ सदा जयतु देवगिरः प्रचारे १ 

उुस्वागतं वयमिदं अवते वढासः॥ ४॥. ` ` 


वाराणसी | अभिनन्दकाः- 
काशीस्थवेदिककमेकाएडमण्डलसद्स्याः । 


अभिनन्दनम्‌ । 


श्रीमन्साननीयानाँ महामहिमशालिनां श्रौतस्माते-घर्म मयोदा-सं 
हामहि 1 -धममयोदा-संरक्षण- 
विचक्षणानां गोडङुलालङ्काराणां महामहोपाध्यायादि-विविधोपाधि-ब्रिभूषितानां 


स्वर्गायश्रीमतूपरसुदत्तशम्मतनुजन्मनां वैदिकशिरोमणीना -प्रसिद्धविदुषामाहि 
ताग्नोनां श्रीमद्विद्याधरशम्ममहोद्यानां रा न ह 

अयि ब्रैदिकशिरोमणय: ! 

तत्र अवतां कुलपरम्परया सम्भ्राप्त-वैदुष्यवेभवानां, भौतस्मातकर्मानुष्ठाननिष्ठा- 
न्तभकरणानां, साझवेदशास्-परिशोलन-समधिगताशेषशेमुषीकाणा, साम्प्रतिकसंस्कृत- 
साहित्यसमाजे, भारतीय-संस्कृतिसंरक्षणसंवर्धननिदशनानां विविधवेदवेदाङ्गअन्थ- 
अणयनप्रकटितप्रतिभाप्रकर्षाणां वेदिकसञ्राजां सर्वेमाननीयानां श्रीमता दिगन्तरं 
वेद्वदुष्यं समोच्य भारतीयसम्रादप्रधानप्रतिनिधिभिः ( वाइसरायमहोदये; ) 
साम्प्रतं सवमान्यं महामहोपाध्याय? इति पढ श्रीमद्भ्यः प्रदाय यद्‌ रत्नकाञ्चन- 
संयोगन्यायश्वरितार्थितस्तेन तदीयससुचितयोग्यायोग्यविवेकशीलतां प्रशंसन्ती 
प्रमुदितान्तःकरणेयं श्रीकाशीपरिडतसभा “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या 
प्रयच्छति’ इति भगवढुक्तयनुसार श्रीमतां प्रौढगुणम्रामाणां “युसाभिनन्दन' 


' विद्घती श्रीकाशीविशवेरवरमभ्यर्थयते यत्‌ स भत्रतामुत्तरोत्तर समुन्नतिमभ्युद्यः 


श्विरायुष्यव्व विद्ध्यादिति शम्‌ । 
सभाकार्य्यालय-- | E मन्त्री = 
दशनविद्यालय, लक्ष्मीकुएड, काशी | | श्रीकाशीपण्डितसभाया; । ` 
२८ ' 
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२२६ | महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


महामहोपाध्यायपदस । 


[ काशीस्थ 'सर्योदय? - मासिकपत्रस्य संपादकमहोद्येन सामयिकेऽङ्गे तत्र भवतां 
अग्निहोत्रि-महोदयानां महामहोपाध्यायपदगराप्त्यवसरे यत्‌ प्रकाशितं तदविकलामिह प्रकाश्यते ] 
महामहोपाध्यायपदमिदानीं संस्क्रतविद्वत्सु बहु प्रतिष्ठितं विद्यते । ये 
संस्कृतवाडमयमहाणंवे महान्तो विद्वांसो भवन्ति तेभ्य एवेदं पदं भारतसम्राटप्रति- 
निधिना वायसराय-महोदयेन समप्यंते | बहूनीतराण्यपि सम्मानसूचकानि पदानि 
तत्तद्धिकारिभ्यो वितीय्येन्ते । परन्तु तान्यन्ययोग्यतासूचकानीति न ताइृश- 
समादरणयोग्यानि | पद्मिदन्तु वैदुष्ययोग्यतासूचकमिति भारतीयेबंहुसमाद्रणीयं 
विद्यते | भारते सवंतोऽपि सरस्वत्याः समाद्रणं समधिकं भवति । यतो हि सवसा- 
न्येन विष्णुदेवेनापि सरस्वत्याः समाद्रः समधिकः कृतो दृश्यते । तथाहि उक्तञच 
श्रीहर्षेण सुकविना 
“स्वाचुरागमनघः कमलायां वेद्यज्नणि हृदि न्यसनेन । 
. गौरव व्यधित वागधिदेव्याः भ्रोगृहोऽ्वोनिजकण्ठनिवेशात्‌ ॥” 
अस्तु, सम्प्रति पदेनानेन काशीस्था वेद्किशिरोमणयोऽग्निहोत्रिणः 
श्रीमन्तः पणिडतश्रीविद्याधरगोडमद्दोदया विभूषिता इति संस्कृतज्ञानां विदुषां 
प्रमोद्स्थानम्माकम्‌ । इमे दि गोडमहोद्याः सम्प्रति काश्यामद्विदीयाः श्रौतस्मातं- 
क्रियाकलापानुष्ठापने प्रवीणाः कमेठाः सन्ति। इमे हि. स्वभावतः सरलाः सुविद्वांस 
एतत्पद्योग्या अस्माकं बहुरो धन्यवादाहोः । एतेषां पितृपादा अपि एतेन पदेना- 
लङ्कता आसन्निति विदुषां विशेषसमाद्रणोयमेतेषां वैदिकप्रबराणासिद्‌ं वंशपरम्प- 
रावैदुष्यसूचकं पदमिति भूयो भूयो धन्यवादराशिमेतेभ्यो वितरन्तो वयं विरमामो 
चिस्तरात्‌। ( स० संश) . 


म० म० पण्डित विद्याधर गोडका जीबन-चरित समाप्त । 
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महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड | & 


अन्न; ला फस आदि के प्रत्यक्ष देवत के अनेक रूपों में अनेक 
सक न हर ओर सुविधाएँ मानव-मात्र को अत्यन्त उदारता 
हा ु रक्खी हैं। दूसरे पिठ-छण से उऋण होने के 
विवाह करते >.> सा जाता था कि समान कुल-शील की कन्या से 
७2 र अपन पितरों की वंश-परम्परा चलायी जाय | तीसरे ऋषि-क्रम के 
न आवश्यक माना जाता था कि प्राचीन ऋषि-महिं, विद्वान्‌, महात्मा, 

आए महापुरुषों ने जो ज्ञान-विज्ञान और दर्शन आदि-का अक्षय्य भरडार 
र्ण तपस्या, साधना, ' अव्यचसाय, मनोयोग और मेधा से संचित कर छोड़ा 
न ब सम्यक्‌ अध्ययन करक वह विद्या ज्यों-की-त्यों सुपात्रों को पढ़ा या 
सखा दी जाय, जिससे ज्ञान-विज्ञान और विद्या की परम्परा कभी विलुप्त या 
व खलित न हो और इपात्र के हाथ में पड़कर उसका दुरुपयोग न हो। इसी 
विचार से और ब्राह्मण की स्त्राभाविक बृत्ति सममकर उन्होंने वेद-विद्या का 


. जो अगाध ज्ञान-संग्रद किया था, उसे वे उन्मुक्त हृदय से अपने योग्य शिष्या 


को वितरित करन लगें। आज़ तो सारी मर्यादाएँ ही समाद्र हो गई हैं। 
देवताओं के अस्तित्व सें विश्वास न बचे रहने के कारण देवऋण का प्रश्‍न ही 
नहीं रहा । प्रेम-विवाह का निल्यरीति के कारण पितृ-ऋण से उऋण होने का 
विश्वास मिट चला ओर विद्याजन की वृत्ति शिथिल होने से ऋषि-ऋण भी 


2 OO we त. पाए हि ~ क ha ७ 
- खटाइ म॑ पड़े गया है। इसलिये संसार में इतना संकट, कष्ट, व्याधि, निराशा, 


अविश्वास, दुःख और भय व्याप्त हो गया है । 
वेद का प्रचार 
नाझण के लिये हमारे धर्म-शास्त्रों में ह, कारये विहित बताये हैं-- 


अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान और प्रतिग्रह। तद्नुसार इस ब्रह्मवृत्ति 


का अनुष्ठान करते हुए अध्ययन-अध्यापन के काये में पं० प्रभुदत्तजी ने पर्याप्त 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । उनके अगणित शिष्यों ने उनसे विद्यार्जन करके भारत के 
सुदूर प्रदेशों म दुन्दुभि बजाकर वेद का भी प्रचार किया और उनके यश को भी 
चार चांद लगा दिये। महाकवि कालिदास ने अपने 'मालविकारिनसित्रः 
नाटक में अच्छे गुरु की पहचान बतलाते हुए कहलाया है-- 
रहिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रात्तिरन्यस्यं विशेष-युक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धरि प्रतिष्ठापयितन्य पव ॥ 


अथोत्‌ कुळ लोग स्वयं किसी विषय के बड़े अच्छे पण्डित होते है, किन्तु 


दूसरे को सिखा नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सिखा तो सकते उस 

विद्या म पारंगत नहीं होते, किन्तु शिक्षकों में मूर्धन्य वही न 
जिनमे दोनों गुण विद्यमान हों यानी जो विद्वान्‌ भी हों और शिक्षण की कला 
भी जानते हाँ । पण्डित प्रभुदत्तजी शास्त्री में ये दोनों गुण पूर्णरूप से विद्यमान 
थे । वे अपने विषय के तो घुरन्धर विद्वान्‌ थे हो, साथ ही शिक्षण की कला मे" भी 


Ce 
पूण निष्णात थे। . का ह 
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१० | मद्दामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


अध्यापन का प्रारम्भ -सवप्रथम संवत्‌ १६४६ विक्रमो में सरस्वतो फाटक | 
| पर संस्थित सत्यनारायण-मन्दिर में पं० प्रसुदत्त जी वेद के अध्यापक नियुक्त 
| हुए। छह वर्ष तक वहाँ निरन्तर अत्यन्त प्रतिष्ठा और सम्मान क साथ वे 
अध्यापन-कार्य करते रहे । तदनन्तर संम्बत्‌ १६५२ विक्रमी से वे काशी क दक्षिण ९ 
की ओर नगवा ग्राम में समवस्थित रूइया संस्कृत पाठशाला में अध्यापन 
के लिये अत्यन्त आदर के साथ निमंत्रित किये गये, जहाँ वे सम्बत्‌ १६५२ 
से १६५५ तक अध्यापन-काय करते रहे । सम्बत्‌ १६४५ में वे काशी को भास्कर 
पाठशाला में शिक्षण कायं के लिये निमंत्रित किये गये। उनके पाण्डित्य से 
प्रभावित होकर सम्बत्‌ १६४८ विक्रमो में श्रीमती एनीवेसेंट द्वारा संस्थापित 
काशी के प्रसिद्ध हिन्दू कालेज के अधिकारियों ने उन्हे रणवीर संस्कृत महा- 
विद्यालय में वेद-कर्मकाण्ड का प्रधानाध्यापक बनाकर आमंत्रित किया । निमन्त्रण 
पाकर वे चले तो गये, किन्तु कुछ समय के बाद सैद्धान्तिक सतभेद और हिन्दू- 
कालेज के तत्कालीन अधिकारियों की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होने क कारण 
उन्होंने रणवीर संस्कृत महाविद्यालय के उस सम्साननीय पढ्‌ का भी परित्याग कर 
दिया ओर अपने आवास पर हो काशी की प्राचीन परिपाटी के अनुसार घर 
आनेवाले छात्रों को निरन्तर विद्यादान करने लगे । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्पक 

हमारे देश की पुरानी मान्यता है--जिद्धाब्‌ स्तर पूज्यते” ( विद्यानुकी | 
सब स्थानों पर पूजा होती है ) । सम्बत्‌ १६७३ में विद्वानों के पारखी, भारतरत्न, , 
हिन्दू-धम-रक्षक, प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ओर देशभक्त महामना पण्डित मदन मोहन 
मालवीयजो न स० १६७२ ( सन्‌ १६१६ ) को वसन्त-पञ्चमी के शुभावसर पर 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को स्थापना को थी । उस समय विश्वविद्यालय की 
स्थापना के समारोह पर शिलान्यास और यज्ञ किया था । इन दोनों कार्यों के 
आचाय पण्डित प्रसुदत्त जी शास्त्री बनाये गये थे अर दोनों यज्ञां में क्रमशः 
mc ता ५ १० भशुदृत्त जी को विद्ठत्ता ओर उनके . | 
इतने अधिक प्रभावित थे कि जब हा त्त मदनमोहन मालवीय जी हू | 
( थियालोजी बिभाग ) प्रारम्भ काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान विभाग | 
वड भाग ) प्रारम्भ किया गया, तब परिडत प्रभुदत्त जी शास्त्री को 
तश लियन र करके विश्वविद्यालय ने अपना गौरवा हु 
के निर्वेतन आचार्य पद्‌ को कळ वालि क जरा नजान वि । 
की क वन्त बहुत दुन्नों तक सुशोभिंत करते रहे । वे ७. ११, १६ ., 
गी घस-विज्ञान-विभाग समज्या के सद्स्य चुने गये औँ २१ से | 
नवम्बर १६२८ तक धर्म-विज्ञान-समज्या दे ७0 0 या 
धम-विज्ञान-स गी.वि 

विद्याज्ञय ने अपना सम्मान बढ़ाने के लिये आ 
ह  (रीउस्पिज) तया. व्यथ "क लिये उन्ह विश्वविद्यालय की संचालन-सभा 
त न र; खस्या-सभा (सिनेट) का सद्स्य मनोनोत किया-तथा.ब्रे . 
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बहुत दिनों तक सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल और रणवीर संस्कृत पाठशाला की संचालक 
समिति के सम्मानीय सद्स्य बने रहे । इसी के साथ-साथ वे आयुवेद तथा विश्व- 
विद्यालय की अन्य अनेक समतियों की सदस्यता के पद को भी गोरवान्वित 
करते रहे। उनका मत था कि आयुर्वेद और कर्मकाण्ड की परीक्षाओं में ३३ प्रतिशत 
उत्तीणांक न रखकर शत-प्रतिशत रखना चाहिए, क्योंकि एक तिहाई ज्ञान वाला 
वैद्य तो रोगी को ले चीतेगा और एक तिहाई कमेकाण्ड जानने वाला पुरोद्दित 
अपने यजमान का नाश कर देगा। यह बड़े महत्त्व की बात थी और आज भी 
विचारणीय है । 
महामहोपाध्याय की उपाधि 

उनकी अगाध विद्वत्ता और अपरिमेय पाणिडत्य का यश इतने दूर-दूर तक 
फेला कि सम्बत्‌ १६८१ में तत्कालीन भारत साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने 
उनके गुण-गोरव का सम्मान करते हुए उन्हें 'महामहोपाध्याय पदवी से समलंकृत 
किया । वेदज्ञों में महामहोपाध्याय' की उपाधि प्राप्त करने का सर्वप्रथम सौभाग्य ही 
उन्हें प्राप्त हुआ था । वे सचमुच वेद-विद्या के इतने अद्वितीय पण्डित थे कि भारत 
सें उस समय उनक टक्कर का कोई दूसरा विद्वान्‌ नहीं था। वे केवल कोरे वैदिक 
मात्र ही नहीं थे, वरन्‌ व्याकरण, काव्य, साहित्य और दर्शन आदि अनेक विषयों में 
उनकी बड़ी अप्रतिहत गति थी । प्रायः कमंकाण्डी विद्वान्‌ कमकाण्ड का तो विधान 
भलीभाँति जानते है और वेद का पाठ भी शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के साथ करते 
हैं, किन्तु वेदिका में ऐसे विद्वान्‌ बहुत कम इने-गिने हैं जो वेदों का अथं भो भली- 
भाँति जानते ओर सममा सकते हों । किन्तु महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी 
शास्त्री जहाँ एक ओर कमकाण्ड की जटिल समस्याओं का सरलतापूवक समाधान 
करने मे' प्रवीण थे, वहीं दूसरी ओर वे वेद का भाष्य"ओर उसकी समुचित सरल 
व्याख्या करने में भी उतने ही कुशल थे। यही कारण था कि काशी के दिग्गज 
पण्डित भी उनका लोहा मानते थे । 

विद्या, चिनय ओर प्रभाव 

विद्या के साथ विनय का स्वाभाविक गठबन्धन होना चाहिए। किन्तु 
संसार में बहुत कम ऐसे होते दे जिनमें विद्या और विनय साथ-साथ विद्यमान 
हो । महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री जैसे उदूभट विद्वान्‌ थे, . वेसे 


ही उनका सरल-कोमल हृदय भी था । वेसी दी व्यापक उदारता भी थी, उतनी | 
ही अपरिमित सहृदयता भी थी, उतना ही परोपकार का भाव भो था घोर टर 


उतनी ही श्लाघनीय कृपालुता ओर दयालुता भी । इन सब अतिमानवीय गुणों 
के कारण ही अनेक श्रद्धालु-शिष्यों, गुण-प्राहो नागरिकों और सम्माननीय 
महापुरुषों के हृदय में उनके प्रति सात्विक श्रद्धा विद्यमान थी । उनके यहाँ से न 
तो कोई छात्र कभी विसुख लोटता था और न कोई याचक रिक्तपाणि होकर 
जाता था । शिष्यो के.म्रति उनका कितना सौहादे और स्नेह था, उसका डदाददरण हि 


स्वयं मेरे ( लेखक के) पूज्य पिटचरण पण्डित भीमसेन बेद्पाठो 
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उन्होंने अत्यन्त स्वल्प अवस्था में वेद-विद्या में पारंगत करके सुजफ्फर नगर में 
आहितापि सेठ चैनसुखदास को नित्य हवन तथा द्शंपौणमासेष्टि आदि क्रियाओं 
को कराने के लिए अत्यन्त विश्वास के साथ भेज दिया था । इतना ही नहीं, उनके 
आर भी जितने शिष्य थे, वे सभी बड़े योग्य और वेद-कमंकाण्ड के प्रसिद्ध पण्डित 
होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में नाम कमा रहे हैं। इन शिष्यों के अतिरिक्त आरतवर्ष के 
अनेळ धनी मारवाड़ी, सेठ, विद्वान, नेता तथा शित्ता-प्रेमी लोग उनके बड़े भक्त 
और अनुरक्त थे । राजा बलदेव दास विरला तो उनके अनन्य भक्तों में से थे । यह 
उन्हीं की कृपा का फल है कि अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ और गुणी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के विभल्न विभागों में प्राध्यापक होकर अपने अध्यापन कायं द्वारा अपना और 
उनका यश बढ़ाते हुए अत्यन्त कृतज्ञतापूवेक उनका गुणगान कर रहे हैं । विद्वानों 
का समादर करने, उन्हें सभी प्रकार से समुन्नत करने ओर जिस प्रकार बन सके 
सभी प्रकार उन्हें सहायता देने के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे । अनेक वर्ग के 
लोगों पर उनका इतना अधिक प्रभाव था कि वे यदि किसी के लिए किसी को कुछ 
कह या लिख देते, तो उनकी आज्ञा का पालन करना या संकेत निर्वाह करना लोग 
अपने लिए गौरव समभते थे । यही कारण हे कि उनकी निभेंद उदारता के फलस्वरूप 
न जाने कितने अगणित अकिंचन ब्राह्मण ओर शिष्य आदि बड़े सम्मान के साथ 
अपनी जीविका का निर्वाह करते हुए और अपने परिवार का सरण-रोषण करते 
हुए उनका कीतिगान गा रहे हैं । महामना सालवोयजी उनको साक्षात्‌ 'वेदावतार' 
मानते थे सर जैसे वेद का कोई प्रमाण अमान्य नहीं होता, उसी प्रकार वे जो 
कुछ भी कह देते थे उसे मालवीयजी महाराज अत्यन्त श्रद्धावनत होकर 
सान लेते थे । 
व्यापक सस्मान 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी तो इनका इतना आदर करते 
ही थे, साथ ही भारतवर्ष के अनेक राजा, महाराजा, विद्वान्‌, घनी तथा अधिकारी 
वगे के लोग भी इनका बड़ा हार्दिक सम्मान करते थे, जिनमें परम माननीय काशी- 
नरेश, जोन्द नरेश आदि प्रमुख थे । भारतवर्ष में कोई ऐसा विशाल यज्ञ नहीं 
होता था जिसके ये आचाय होकर न जाते रहे हो । तत्कालीन परम पूजनीय 
साक्षात्‌ शिवस्वरूप महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री जो इनके अत्यन्त 
अभिन्न आत्मीय थे । जब कभी वे काशी से बाहर शास्त्राथे करने के लिये जाते थे 
तो ये भी उनके साथ यज्ञ के आचाय होकर जाते; क्योंकि महामहोपाध्याय पण्डित 
शिवकुमार शास्त्री जी से जब भी कोई यज्ञ आदि कार्यो के लिये आचार्य का नाम 
पूछता तो वे अत्यन्त तत्परता के साथ पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री जी का नाम बता 
देते थे यहाँ तक कि उनके यहाँ भी जितना कुछ अपना कर्मकाण्ड होता था, 
वह सब भी पण्डित प्रभुदत्तजी ही कराते थे। उनके अन्य तत्कालीन प्रसिद्ध 
सुहृद्‌ वग में महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री के अतिरिक्त महामहों- 
पाध्याय डा० सर गंगानाथ मा, महामददोपाध्याय, पण्डित त वामाचरण भट्टाचायं) 
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महामहोपाध्याय पण्डित जयदेव मिश्र, महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा 
एस० ए० आदि गण्यमान्य विद्वान्‌ अत्यन्त प्रमुख थे | 


यज्ञदेवकी अचना 


यज्ञादिक प्रधान. वैदिक कार्यों में उनकी इतनी प्रखर गति थी कि 
उससे प्रभावित होकर सभी श्रीमान्‌ लोगों और जनसाधारण की यह 
आकांक्षा रहती कि पण्डित प्रभुदत्त शास्त्रीजी ही आकर यज्ञ करावें । जिस समय 
सन्‌ १६२० सें असृतसरके सिक्खों के स्वणे-मन्द्र से हिन्दू देवी-देवताओं 
की मूर्तियाँ हटा दी गयीं उस समय वहाँ के हिन्दुओं ने उसी के जोड़का 'दुग्यांना 
सच्दिर' का निमोण कराया, जिसकी स्थापना महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त 
शास्त्री ने ही करायी थी । यह कहने में तनिक मो संकोच नहीं है क्रि विक्रम को 
बीसवीं शताव्दी के उत्तर चरण में वैदिक कर्मकाण्ड का पुनः उद्धार करने का 
अधिकांश श्रय महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री को ही है जिन्होंने स्वयं 
अग्निहोत्र लेकर अन्य कमकारडग्रेमियों का मार्ग-दर्शन किया था । क्योंकि ऐसे 
तो बहुत से कर्मकाण्डी होते हैं जो अन्य स्थानों पर जाऋर बड़ी योग्यता के साथ 
यज्ञानुष्ठान और कर्मकाण्ड कराते हें, किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वयं भो 
अपने यहाँ आहिताग्नि होकर परम श्रोत्रिय का जीवन वहन करते हैं । 'परोपदेशे 
पारिडत्यं सवधां सुकर चृणाम!? । “पर उपदेस कुसल बहुतेरे । कहहिं करहि ते नर 
न घनेरे ॥ “मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त महात्मनः ।' 


उदार-हृद्यता 
यद्यपि प्रभुदत्तजी गोड़-ब्राह्मण थे, किन्तु वे कभी इस प्रकार का संकुचित. 
जातिभाव अपने मनम नहीं रखते थे जैसा आजकल बहुत से विद्वान्‌ दुभोग्य-वश 
रखते हैं कि मैं सारस्वत हूँ; कान्यकुञ्ज हूँ, सरयूपारीण हूँ, बंगीय हूँ, दाक्षिणात्य हूँ, 
गुजर हूँ आदि । उन्होंने अत्यन्त उदारतापूवेक और निष्पत्तता-पूर्वंक हृदय से अपने 
यहाँ अध्ययन करनेवाले छात्रों को विद्यादान देने में कभी किसी प्रकार का संकोच 
नहीं किया | इसीलिए जैसे उनके परम यशस्वी शिष्यों में उनके ज्येष्ठ पुत्र पण्डित 
विद्याधर शमो गौड थे, उसी प्रकार उनके गण्यमान्य शिष्यो में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के पौरोहित्य विभाग के अध्यापक श्रौतस्मात-यज्ञानुष्ठान-निष्णात 
पण्डित भीमसेन वेद्पाठी, काशी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के वेद 
के अध्यापक पण्डित विजयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचाये, हिन्दू विश्व विद्यालय के 
धर्म विज्ञान-विभाग में वेद के अध्यापक पण्डित नाथूराम शमो गौड, रणवीर 
संस्कत पाठशाला के वेद विभाग के प्रधानाध्यापक वेदाचाय पण्डित अजबलाल सा; 
कलकत्ते के विशुद्धाचन्द्‌ महाविद्यालय में वेद के अध्यापक चेदाचायं पण्डित 
देवानन्द मा, खुखुंरा के चन्द्रभूषण संस्कृत महा विद्यालय के वेद ७.2 के अध्यापक 
वेदाचाय पण्डित त्रिवेणीश झा आदि अनेक मेथिल, सरयूपारीण, गोड और 


सारस्वत. ब्राह्मण 
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विद्वान्‌ उनकी शिष्यःप्रशिष्य परम्परा सें बहुत ख्याति प्राप्त ही 


१४ 'अहामहीपाध्याय-स्मारकगन्थ 


कर चुके हैं । इस प्रकार समस्त उत्तर भारत में उनके शिष्य ओर प्रशिष्यों 
की उदात्त परम्परा ने आज भी यज्ञाङुष्ठान की भारतीय वद्कि परम्परा को 
सजीव कर रक्खा है 
गो का अभ्युदय र 
गौड च रे पय काशी में गौड आह्यणों में सुप्रसिद्ध कोई विद्वान्‌ नहीं 
हुआ था। अधिकांश विद्वान्‌ या तोम थिल थे या सरयूपारीण या दाक्षिणात्य, किन्तु 
पण्डित प्रसुदत्त जी की मरणा आर नंदृत्व के कारण ही गोड--ब्राह्मण-बालका को 
भी अध्ययन में बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई । उन्होंने स्वयं काशी के विद्वानी में अग्रगण्य 
स्थान प्राप्त कर के अन्य गौड-त्राहणों को भी उत्साह, प्रेरणा ओर सहायता 
देकर अध्ययन की ओर प्रबूत किया । महामहाँपायाय पण्डित गिरिधर शामा 
चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध सें अत्यन्त यथाथ ही लिखा ह्य हू क. 
£स्बनामधन्य महामहोपाध्याय पण्डित प्रसुदत्त गौड जी ने काशीके बैदिक 
विद्वानोंमें गौडों को प्रतिष्ठित स्थान दिलाया, जिनकी विह्वत्ता के कारण ही गौड 
ब्राहमण भी वेदिक विद्वान माने जाने लगे ।” 
भारतके प्रसिद्ध महामहोंपदेशक शास्त्राथ-महारथी पण्डित साधवाचाय 
शास्त्री ( कौल, करनाल ) ने इसी का समर्थन करते हुए लिखा है-- 
“स्वर्गीय. महामहोपाध्याय पण्डित प्रसुदत्त जी अग्निहोत्री ने काशी 
में पहुँच कर वैदिक साहित्य में बह दक्षता प्राप्त की जिससे पंच-गोडों का 
` विशेषतया 'गोड' जाति का मुख उज्ज्वल हो गया। पंच-गौडोंमें सर्वप्रथम यही 
एकमात्र व्यक्ति माने जा सकते है, जिन्होंने इस युग में काशी-जेसे विद्या-केन्द्र 
में वेद-विद्या में सर्वप्रथस स्थान प्राप्त किया ।? 
वे केवल काशी के दी विद्वानों में प्रमुख नहीं रदे, वरन्‌ सभी विद्वानों ने 
आप को अपना अग्रगण्य मान लिया था । जब कभी कोई समस्या राजकीय अथवा 
सामाजिक अथवा धार्मिकं चेत्र से उत्पन्न होकर आप के समक्ष आती, तो आप 
सहष और निःसंकोच उस शंका का समाधान बड़ी तत्परता से करते थे । यद्यपि 
आप न तो पदलोलुप थे और न किसी प्रकार के प्रचारबाद और प्रदर्शनवाद में 
विश्वास करते थे, किन्तु पणिडत-चगं तो आप के गुणों से प्रभावित होकर आपका 
समाद्र करता था। जब काशी के विद्वानों ने आप को 'काशी पण्डित-सभा' का 
सभापति मनोनीत करने का प्रस्ताव किया, तब आपने बहुत आग्रह करने पर और 


अनिच्छापूवंक अपनी स्वीकृति दी और इस सम्मानित पद्‌ पर वे वर्षा तक 
समासीन रहे। 


राजा बलदेवदास विरला से भेट 

एकबार राजा बलदेचदास विरला ने काशी में 'महारुद्र-यज्ञ' कराने 
का संकल्प किया । वे स्वभावतः बहुत परीक्षणशील व्यक्ति थे । उन्हें संतुष्ट 
करना साधारण बात नहीं थी । यद्यपि चे बहुपाठ तो नहीं थे, किन्तु बहुश्रत 
अवश्यं थे और किसी भी वात को बिना भली प्रकार जाँचे स्वीकार नहीं करते 


थे। फलतः काशी में आकर उन्होंने बहुत से पण्डितों से इस विषय में 
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विचार-विमश किया, किन्तु कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका । इसी बीच एक 


दिन उन्होंने महामना मालबीयजी से इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पूछा कि 
महारुद्र यज्ञ के लिए किसी योग्य आचार्य का वरण करना चाहता हू, 
किसी योग्य विद्वान्‌ का नाम बताने का कष्ट कीजिए। मालवीयजी महाराज 
ने तत्काल उत्तर दिया--हमारे विश्वविद्यालय के वेदविभाग के 


अध्यक्ष परिडत प्रभुद्त्त जो अग्निहोत्रो को आप आचार्य छप से ग्रहण . 


कीजिये। वे सुनिष्णात, तपस्वी, साधु सात्त्विक अग्निहोत्री गौड-ब्राह्मण 
है और भारत के वेदिको में उनका मूर्धन्य स्थान दै! महामना मालवीय 
जी के परामश के अनुसार उन्होंने एक दिन पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री जी को 
अत्यन्त आदर के साथ अपने लालघाट वाले आवास पर आमंत्रित किया 
आर कमकाण्ड-सम्बन्धी अनेक जटिल समस्याएँ उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दीं । 
किन्तु ये भी किससे कम थे । इन्होंने भी बड़ी योग्यता, सरलता और प्रभावोत्पा- 
दकता के साथ उनकी सच समस्यायो का भलीभाँ ति समाधान कर दिया। राजा 
वलदेवदास विरला इतने अधिक प्रसन्न और प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने महारुद्र 

ज्ञ के लिये उन्हं “चाय? रूप से वरण कर लिया ओर पण्डित प्रभुदत्तजी ने 
भी काशी के प्रतिष्ठित पंचगोड़ तथा पञ्चद्राविड़ चंदिक. पण्डितां को रखकर वह 
यज्ञ सम्पन्न कराया ।. इसक्रे पश्चात्‌ तो पणिइत प्रभुदत्त जो में विरलाजो की इतनी 
निष्ठा हुई कि उन्होंने अपनो जन्मभूमि पिलानी (राजस्थान) में तथा भारत के अन्य 
अनक स्थाना पर जहा जहा जब-जब यज्ञ कराये, वहाँ-वहाँ पण्डित प्रसुदःत शास्त्री 
को ही आचाय बनाकर सम्मान यूवक आमंत्रित किया । इतना हो नहीं, उन्होंने 
घनश्यामदास विरला के पुत्र लदमीनिवास विरला आदि अपने पोत्रो का यज्ञोपचीत 
संस्कार भो इन्हीं से कराया था और उन्हीं से गायत्री मन्त्र को दीक्षा दिलाकर 
उन्ह अपने परिवार का कुलगुरु ही बना लिया । यों तो उनके दोक्षा-शिष्यों की 
संख्या अगण्य थी, किन्तु विरला, बुबना, केडिया, मुरारका और खेतान आदि 


अनेक वश्य-परिवार उनमें मुख्य हैं । 


यज्ञ नारायण मे अखण्ड निष्ठा 


पण्डित प्रसुदत्त जो स्वय आहिताग्नि थे और बडो निष्ठा के साथ 
अग्निहोत्र और दशंपोणमासेष्टि आदि वेदिक क्रियाएँ करते थे । देश-विदेश सेः 
अनेक नेता, विद्वान, सेठ-साहूकार आदि उनके यहाँ यज्ञ भगवान ओर अग्नि- 
नारायण के दर्शन करने आया करते ओर काशी के अनेक विद्वान, पण्डित 
कर्मकाण्डी तथा गृहस्थ वहाँ से यज्ञ-भस्म भी ले जाते थे । यज्ञ-क्रिया में आपकी: 
घण्ड और अटूट श्रद्धा थी। यज्ञोऽयं सवकामधुक' ( यज्ञ तो सब इच्छाओं 
को पूर्ण करने वाला है ) इस मन्तव्य के अनुसार आपका पूण विश्वास था कि 
यज्ञा के द्वारा मनुष्य जो इच्छा करे, जो संकल्प करे, जो कामना करे, वही पूर्ण 


होती है ओर श्रद्धापूवेक तथा विश्वास के साथ कियें यज्ञ कभी निष्फल: द 2 हा , 
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होते | भारतवर्ष में इन्होंने सेकड़ों-लहस्नों यज्ञ कराये और विचित्र बात यह हुई 
कि यज्ञ-भगवान्‌ की कृपा से सभी यजमानों की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हुई' । 

एक बार की घटना है, दिल्ली में भयंकर अवषेण हुआ । आधा सावन 
बीत जाने पर भी जब आकाश में एक दिन भी मेघ का दृ्शेन न हुआ और जूही 
की कली का मुह भरने के लिये भी एक वूँद जल आकारा से नहीं गिरा तो सम्पूण 
प्रदेश में हाहाकार सच गया । यह सब देख कर वहाँ के धनिकों ने निश्चय किया 
कि इस दुष्काल की निवृत्ति के लिये कोई विशाल महायज्ञ कराया जाय । तदनुसार 
उन लोगों ने पण्डित प्रसुदत्त शास्त्रीजी को आचार्य बनाकर निमंत्रित किया और 
वे काशी के अनेक विद्वानों को लेकर दिल्ली जा पहुँचे | धूमधाम से कालिन्दी के 
पवित्र कूल पर यज्ञ का विशाल, भव्य और विस्तृत यज्ञमण्डप बनाया गया और 
चार दिनि तक निरन्तर यज्ञ चलता रहा। इतने पर भी आकाश में बादल की एक 
रेखा न दिखाई दी, कहीं से एक बूद जल गिरता न दिखाई दिया । भारतीय 
संस्कृति के विशेषतः वेदिक कर्मकाण्ड के विरोधी लोगों ने इस अवसर का लाभ 
उठाकर चारों ओर बड़ा कोलाहल करना ओर अनेक पत्रक छापकर जनता सें 
वितरण करना प्रारम्भ कर दिया । जब यह बात पण्डित प्रभुदत्त जी के कानों में 
पड़ी ओर अनेक व्यक्तियों ने आकर विरोधी लोगों के बिचारों का परिचय दिया 
तो उन्होंने इृढ़ता के साथ संकल्प-पूर्वक कहा--“कोन कहता है कि यज्ञ से वर्षा नहीं 
होगी ? अवश्य होगी । यदि न हुई तो मैं यहीं शिखासूत्रका परित्याग करके चला 
जाऊगा। यश भगवान्‌ की कुछ ऐसी अद्भुत कृपा हुई की पूणाहुति से दो दिन 


१० कर क्क Ne र ७ र ००० 
पूव 2 न्ती भ वह सूसलाधार वषो हुई, विरोधियों के सारे आयोजनों पर पानी: 
पड़ गया और वे सभी रज्जा से पानी-पानी हो गये । चारों ओर हर्ष और आनन्द : 
व्याप्त हो गया, लोग उल्लास से उन्मत्त होकर नाच उठे और सब लोगों ने एक स्वर 


से स्वीकार कर लिया कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीसदूभगवद्‌ गीता में अपने श्रीमुख 
जो कुछ भी कहा था वह निश्चय ही सत्य और अचल है। | 
हज 'यक्षाद्‌ भवति पजन्यः पजेन्यादन्नसम्मवः ।' ( यज्ञ से बादल उठते हैं और 
लों से अश्न उतपन्न होता है ) यह वचन सत्य कर दिखाया परिडत प्रभुदत्त 
जी शास्त्री ने अपने यज्ञ-कर्मकौशल से और उसमें अपनी असामान्य निष्ठा से । 
का इतना प्रभाव जनता पर पड़ा कि सबके हृदय में यज्ञ के प्रति अगाध 
5 हो हे ओर समस्त नगर के धनिको, अधिकारियों और नागरिकों 
डा आर्‌ भक्ति के साथ इनकी बड़ी पूजा की । आज भी दिल्ली के 


निवा 
भी उस यक्ष को ' वर्षो यक्ष के नाम से अत्यन्त भाव-गद्गदू होकर स्मरण 


करते हे । 
ग्रन्थ लेखन ॒ 
यज्ञ आदि कर्मकांड क्रियाओं में तो वे निष्णात हो थे; किन्तु वैदिक साहित्य 


प्‌ अखण्ड 
en खण्ड अधिकार था । इसी अधिकार के बलपर उन्दी मे आन वेव 
es | = कमफाण्ड-विषयक ग्रन्थों की रचना कर अपनी अगाध विद्वत्ता का 
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परिचय दिया । उन्होंने ऋक प्रातिशाख्य, मीमांसा-परिभाषा, श्राद्ध-काशिका; श्रौत- 
पदाथे-निवंचन तथा खण्ड दोक्तितकृत महारुद्र-पद्धतिका विद्वत्तापूणँ सम्पादन किया 
तथा स्वयं जीवच्छाद्ध पद्धति, वृषोत्सग-निणेय, सापिण्ड्य-निर्णय तथा कुशकरिडका 
भाष्य की रचना की । इन सभी ग्रन्थों का विद्वानों में श्रद्धापूण आदर हे । 
भ्रातभक्त 
पण्डित प्रसुदत्त जी सगे पाँच भाई थे और भाइयों में सब से छोटे 
होने पर भो वे गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। पण्डित प्रभुदत्त जी अपने 
ज्येष्ठ अग्रज पण्डित हरिद्वारी मिश्र के साथ ही विद्याध्ययन के लिये काशी 
आये थे और उन्हीं की देख-रेख में, उनकी ही प्रेरणा से वेद और. 
शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने अक्षय्य यश अर्जित किया था। वे 
निरन्तर अत्यन्त कृतज्ञता के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता पण्डित हरिद्वारी 
जी मिश्र की कृपा का भावमग्न हो कर वणन करते ओर कहा करते कि “मेरी 
सम्पूण उन्नति का श्रेय मेरे ज्येष्ठ भ्राता को ही है। यदि मुझे इस प्रकार 
उनकी कृपा प्राप्त न होती तो में जीवन में कभी कुछ न कर सकता । अपने 
ज्येष्ठ आता में उनकी इतनी अगाध निष्ठा थी कि वे सदा पिता के समान ही 
उनका आद्र करते थे। अपनी इसी निष्ठा को तथा अपने ज्येष्ठ आता की 
कृपा के प्रत्युपकार-स्वरूप निरन्तर इसी चेष्टा में रहते कि में किस प्रकार अपनी 
आतठु-भक्ति प्रदर्शित करके उनका कपा-पात्र बनूँ ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करूँ । उन्होंने पण्डित हरिद्वारी जी मिश्र के तीनों पुत्र पण्डित काली प्रवाद शामा) 
हरदत्त शमो, गोरीदत्त शमो को भी भली-भाँति पढ़ा-लिखा कर उनकी जीविका 
भी लगवा दो, विवाह भी कर दिया ओर उनके लिए आठ हजार रुपये का 
एक मकान काशी में खरीद कर दे दिया । १ 
मातृभक्त ४. 
पण्डित प्रमुद्त जी जब सब प्रकार से योग्य और सम्पन्न हो गये). 
तब उन्होंने अपनी माताजी को भी काशी में ही बुला लिया | अपनी माताजी 
में उनकी इतनी प्रगाढ श्रद्धा ओर भक्ति थी कि उनकी किसी भी आज्ञा 
का पालन करने में वे अपने को धन्य मानते थे, कभी उनकी कोई आज्ञा 
टालते नहीं थे। हमारे यहाँ तो कहा हो गया है--नास्ति मातुः समं 
तीर्थम' (माता के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं हे) और इसलिए अपनी 
माताजी को अपने साथ काशी में रखकर उनकी सेवा करते हुए और उन्हें 
गंगा-स्नान, काशी-विश्वनाथ का दशन और अन्त में काशी में मोक्ष प्राप्त करने का 
सौकर्य प्रदान किया । इस प्रकार की माठृ-भक्ति इस युग में प्रायः बड़ी दुलेभ 
होती है; किन्तु वे तो आदशी पथ-प्रद्शंक थे। इसलिए उन्होंने माठ-भक्ति का. 
भी बड़ा अनन्य उदाहरण सब के सम्मुख प्रस्तुत किया । नल 
सिरसा-खेड़ी  . | स ल. 
पण्डित प्रभुदत्त जी के अन्य तीन भाइयों का परिवार उनको जन्मभूमि केगाव 
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सिरसाखेड़ी में ही रहता था । उन लोगों फे प्रति भो पण्डित प्रभुदत्त जी का सदा 
वैसा हो परम आत्मीयतापूर्णे आठभाव बना हुआ था । इसीलिए वे बीच-बींच में 
जब.तच अवसर निकाल कर अपने गाँव पर जाकर अपने भाइयों का और उनके 
परिवारों का कुशल-मंगल पूछ आते तथा जब. कभी आवश्यकता पइती तो 
समय-समय पर हर प्रकार की सहायता देते ही रहते थे । 2 

जन्मभूमि से स्नेह 

*“ . यद्यपि पं० प्रभुदत्त जो पूर्णतः ऐसे कारी-वासी हो गये थे कि वे काशी के 
ओर काशी उनकी हो गयी थी और यहाँ उन्होंने डी० ७१४ सकरकन्द गली में 
अपना भव्य-मवन भी बनवा लिया था, फिर भी उन्होंने अपना जन्म-भूमि कां 
सम्बन्ध कभी नहीं छोड़ा । उन्होंने अपने गाँव में भी विशाल भव्य-भवन बनवा 
दिया, जिससे अपने परिवार वालों को भली प्रकार सुख से रहने सहने की सुविधाः 
हो । यह भवन उन्होंने इतनी तत्परता के साथ बनवाया कि स्वयं उसके निमोण की 
देख-रेख करते रहे और काशी से कारीगर तथा चुनार से पत्थर ले जाकर 
उसे बनवाते रहे । आज भी उनका वह भव्य-भवन उनके प्राम सिरसा खेड़ी में 
उनकी पुनीत स्मृति को अक्चुण्ण बनाये हुए खड़ा है । हट 
सरोवरःनिर्माण २ 

: . ~ शास्त्रीजो की जन्म-भूमि सिरसा खेड़ी गाँव में उन दिनों कोई ऐसा सरोवर. 
या पुष्करिणी नहीं थी, जहाँ गाँव भर के पशुओं और मनुष्यों को समय पर यथेष्ट, 
जल मिल सके | उष्ण काल में वेशाख और ज्येष्ठ को गरमी के समय इतना. 
भयंकर जलकष्ट होता था कि पशुओं और मनुष्यों के लिये दूर-दूर से जल 
भगाकर काम चलाना पड़ता था। यदि गाँव में कोई बड़ा जलाशय होता तो वर्षी. 
कै जल एकत्र करके जलके अभाव की पूर्ति की जा सकती थी। फलतः एक बार 
2 पण्डित प्रभुदत्त जी अपने गाँव पहुँचे तो सब ओ्राम-वासियों ने मिलकर उनसे 


चिवेदून किया कि-“परिडत जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगबान्‌ ने आप को सब 


प्रकार से साधन-सम्पन्न किया है । आपकी विद्वत्ता और तेज के कारण केवल 
इस माम का ही नही, समस्त भारत का मस्तक ऊँचा हुआ हे । यदि आप-जेसे 
सम्पन्न . महापुरुष के होते हुए भी इम लोग आपके प्रामःवांसी जलाशय के. 


अभाव में घोर जलकष्ट का अनुभव करें तो आपको भौ स्वभावतः क्लेश , 


होगा.। पेसी स्थिति में आपसे हमारा अत्यन्त आग्रहपूवक नम्र निवेदन हे कि 


यदि आपकी कृपा हो जाय तो आप के इस ग्राम में एक जलाशय का निर्माण 


हो. जाय जिससे प्राम-वासियो का जलऋष्ट तो दर हो ही जाय, सांध ही 


इस माम के निवासियों की वत्तेमान और आगामी सब पीढ़ियाँ अत्यन्त कृतज्ञता 


के साथ आप का यशोगान करें और निरन्तर आप का भला मना । | 
न आम-बन्धुओं का यह निवेदन सुन कर पण्डित प्रभुदत्त जी कुछ देर 


व्कं,तो. मौन रहे, फिर: सहज शान्त गम्भीर स्वर में बोले कि 'मुके जलाशय - ड 
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बनवा ने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु आप लोगों को भी. थोड़ा-सा सहयोग 
देना होगा ओर वह यही कि शारीरिक परिश्रम तो आप लोग कीजिये और जितना 
द्रव्य लगेगा उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा ।' पण्डित जी का यह प्रस्ताव सबको 
बहुत रुचिकर ओर प्रिय प्रतीत हुआ। सब ग्रामवासी सम्मिलित होकर 
| सेवा-काय मे जुः गये और सामूहिक श्रम के द्वारा उन्होंने आम के उपकण्ठ 
में शीघ्र ही बड़ा-सा जलाशय खोदकर तैयोर कर दिया और जलाशय - खोदे 
चुक जाने की सूचना पण्डित जी को काशी भेज दी । ज्यों हो यद्व सूचना उन्हें: 
काशो में मिली त्यो ही वे काशी से चलकर अपनी जन्मभूमि पर आये और 
कई मास वहाँ रहकर उन्होंने बोसों सहस्र रुपये व्यय करके वहाँ पक्का तालाव. 
बनवा दिया, जिसके दोनों ओर पुरुषों और महिलाओं के प्रयोग के लिये 
अलग-अलग पक घाट बनवा दिये | इतना ही नहीं, वहाँ आने वाले शरणार्थी 
लोगों को वर्षा और धूप से विश्राम देने के लिये दो पक्क दालान भी अलग-अलग 
पुरुषों ओर स्त्रियों के लिये बनवा दिये। आज भी सिरसा-खेड़ी ग्राम के निवासी 
ओर वहाँ आने वाले अन्य बाहर के अतिथि तथा पथिक अथवा आस-पास. 
के म्रामों के निवासी अत्यन्त श्रद्धा के साथ पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री के इस 
उपकार का बल्यान करते हुए अघाते नहीं । इस जलाशय से जहाँ एक ओर 
आमवासियों को अपार सुख और सोविष्य प्राप्त हुआ है वहीं यह जलाशय: 
पण्डित प्रभुदत्त जो की कीर्ति का स्थायी स्मारक भी बनगया है। || | 


शिक्षा से प्रम _ नन क 
शिक्षा. के प्रति आपका स्वाभाविक प्रेम था, क्योंकि आपने स्वयं उचः 
शिक्षा प्राप्त करके इसके लाम का खयं प्रत्यत्त अनुभन्न किया था । उनकी सदा 
यही इच्छा रहती थी कि हमारे देश का कोई. भी व्यक्ति अपढ़ और निरक्षर न: 
रह जाय, इसलिये वे कभो किसी अच्छी शिक्षणसंस्था की दयनोय दशा न 
देख सकते. थे, न सहन कर सकते थे | इसलिये जब कभी ऐसी लोकोपकारी : 
संस्थाओं में आर्थिक अभाव के कारण कोई बाँधा पड़ती थी तो वे यथासम्भव” 
पूर्ण शक्ति के साथ उसे दूर करने में तत्पर ओर सन्नद्ध रहते थे । इतना ही नहीं, 
वे स्वयं अपने पापत से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने की उदारता 
दिखाते थे। एक बार आपने पंजाब के हिंसार प्रान्त में रोहतक नगर के 'गोड 
ब्राह्मण हाई स्कूल' को एक सदृस्त रुपये प्रदान कर अपनो स्वाभाविक दानशीलता 
का. ज्वलन्त परिचय दिया । 


: भी प्रसुदत्त जी की सहधर्मिणी श्रीमती नान्दी देवी का: यह पुण्य प्रताप थार. 


ओर शास्त्रो जी.की तपस्या का यह अभिमत फल था. कि उनकाःपारिवारिक्‌र 


जीवन अत्यन्त सुख--शान्तिमय ओर समृद्विपूणं था | चाणक्य ने ऐसे हो परिबार) 
काचित्रय करते दुर तुक शोक, शबा ८70४०८ ० तो 


-0. Mumuk 
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२० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


सानन्दं सदनं खुताश्व सुधियः कान्ता प्रियालापिनी 

सन्मित्र सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 

आतिथ्यं शिव-पूजनं प्रतिदिन मिष्टान्नपानं गृहे 

साधोः संगमुपासते च सततं धन्यो गहस्थाश्रमः ॥ 

[ आनन्द-दायक भवन, विद्वान्‌ तथा बुद्धिशाली पुत्र, प्रियभाषिणी पत्नी, 
७०७ जे 

विश्‍वस्त प्रिय मित्र, पर्याप्त धन, अपनी खी में प्रेम, आज्ञापालक सेवक, अतिथियों 
का सत्कार, नित्यःप्रति शिव का पूजन, घर में नित्य-प्रति स्वादिष्ट भोजन-पान 
अर निरन्तर सज्जन पुरुषों का संग हो, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। ] 
एक प्राचीन सुभाषित में छह प्रकार के सुखों का वणन करते हुए कहा गया हे-- 


अर्थागमो नित्यप्ररोगिता च प्रिया च भाया प्रियवादिनी च । 
चश्यश्च पुत्रो$थेकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌॥ 


[मनुष्य मात्र के लिये छह सुख प्रधान माने गये है-नित्य घन का आगम 
हो, सब लोग घर में स्वस्थ और नीरोग रहें, पत्नी अत्यन्त प्रिय और मधुर 
भाषिणी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और अपने पास धन कमाने वाली विद्या हो । ] 

उपयङ्कित श्लोकों में जिन सुखों के प्रति संकेत किया गया है, वे सभी प्रकार 
के सुख पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री के गृहस्थाश्रम में विद्यमान थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
पण्डित विद्याधर जो गोड आप से भी अधिक विद्या-वभव सम्पन्न इए और 
इन्होंने भी शास्त्री जी के ही समान भारत सरकार से महामहोपाध्याय” की 
उपाधि प्राप्त की । पण्डित प्रसुदत्तजी की धर्मपत्नी श्रीमती नान्हीं देवी साक्षात्‌ 
लद्धमोस्वरूपा थीं । आपके »मित्रों में भारतवर्ष के सभी वर्गों के प्रमुख महापुरुष, 
धनी ओर नेतागण थे | आपने अपने पुरुषार्थ से इतनो अतुल सम्पत्ति अर्जित 
को थी कि उनके घर में किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी । घर 


' में घी-दूध की नदीं बहती थी | इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अन्य सम्बन्धियों 


अर परिवार बालों को भी अपनी उदारता से सम्पन्न कर दिया था । उनके 
मित्र ओर शिष्य भी कभी उनकी स्नेहमयी कृपा से वञ्चित नहीं रहे । 


अतिथि-सत्कार 


. `प० प्रभुदत्त जो. का द्वार सदा अतिथि-अभ्यागतों के लिये खुला रहता 
था । नित्य-प्रति अनेक सज्जन दूर-दूर से उनके यहाँ आया करते और सभी बहाँ यह 
अनुभव करते, मानों अपने ही घर में विद्यमान हैं । छात्रों के लिये तो वे साक्षात्‌ 
कल्पवृक्ष थे। सेकड़ों विद्यार्थी उनके यहाँ निवास करके और उनका पोषण प्राप्त 
करके बही. विद्याध्ययन करते थे ओर विद्याजन कर चुकन के पश्चात्‌ अत्यन्त 
कानः नार जाकर अपनी सात्त्विक जोविका से अपने परिवार का 
पोषुपःक्ररतेऱ्ये कोर जब कभो किसी. को किसी बात की आवश्यकता होती तो 
“काज उनसे सब मार को सायत भी पान करतत ये, | 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड २१ 
गो-सेचा 


he ००७ ha 
[ गो-संवा में आपका अनन्य अनुराग था । भगवान्‌ श्रोकृष्ण.ने एक बार 
` कु अपनी यह कामना व्यक्त की थी-- 
0०७ गावो मे अग्नतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
| गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


[ गोव मेरे आगे हों, गौन मेरे पीछे हों, गौच मेरे हृदय में हों और मैं गौवों 
के बीच में रहूँ। ] 


ठीक यही बात अग्निहोत्री जी के साथ थी । गोवे उन्हे इतनी प्रिय थीं 
कि वे निरन्तर अनन्य-भाव से गौवों की सेवा में संलग्न रहते थे ।. उनकी देख- 
रेख करना, खिलाना-पिलाना, नहलाना-धुलाना; उनके स्थान की सुख-सुविधा 
का ध्यान रखना, सब काम वे अपने हाथ से करते थे। उन्हें कभी दूसरों के 
हाथ से गौ की सेवा कराना अच्छा ही नहों लगता था । वे नित्य-प्रति प्रातःकाल 
स्वयं अपने हाथ से जब तक उन्हें सानी-पानी करके खिला-पिला नहीं लेते थे 
आर गोबर उठाकर उनका स्थल नहीं स्वच्छ कर देते थे तब तक उन्हें संतोष 
नहीं होता था । उनका अटल विश्वास था कि “इहलोक और परलोक की सिद्धि 
के लिये गोसेवा से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है ।' अतः ऐहिक 
ओर पारलोकिक सब प्रकार के सुखों की इच्छा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
HE नित्य-प्रति गौ की सेवा करनी चाहिये । प्रत्येक हिन्दू का कत्तव्य हे कि वह कम से 
कम एक गौ अवश्य रबखें | यदि देश की समृद्धि करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने घर एक गौ का पालन करके नियमित रूप से उसकी सेवा करनी चाहिए, 
क्योंकि गौ सब प्रकार से हितकारिणी होती हे। गो के दूध से बालकों को 
स्वस्थ आहार मिलता दै, बड़ों का शरीर पुष्ट होता है। बृद्धों की तेज-बृद्धि होती 
है, सभी को सात्त्विक बुद्धि उत्पन्न होती है, कभी रक्त-चाप का दोष नहीं होता, 
उद्र-विकार नहीं होता, मस्तिष्क ठंढा रहता दै, बुद्धि बढ़ती है, कान्ति और 
तेज में वृद्धि होती है तथा बलवीये का संवद्ध न दोता दै। गौ के गोबर से कडे 
बनाकर उसकी अग्नि की घुएँ का सेवन करने और राख रखने से कीटाणुओं 
का नाश होता हे । ऐसे उपयोगी जीव का पालन करना स्वतः आनन्ददायक 
सुव्यसन है, क्योंकि गौ मानवीय जीव है, उसे मनुष्य-समाज में रहने का चाव 
क हे और जो उसकी सेवा करता है उसका हित करने के अतिरिक्त वह उससे स्नेह 
भी करती हे. और उसी प्रकार स्नेह करती दै. जैसे कोई घर का प्राणी होता 
है । गौ को घर में रखने से और उसकी सेवा करने से घर के सभी लोग सक्रिय 
७ दौर कर्मण्य हुए रहते हैं, उनके कारण हो प्रातःकाल उठते हैं; वह असतय दूध 
देकर सारे परिवार. का पोषण करती हे.। इन सब अनेक कारणों से पण्डित 
प्रभुदत्त जो स्वयं लोगों की सेवा करते थे, अन्य सभो लोगों को गो-सेवा के लिये 


उत्साहित करते थे । 
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२२ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रस्थ 
गौ में भक्ति होने का कारण 

'पं० प्रभुदत्तजी की गो-सेवा और गो-भक्ति के सम्बन्ध में बड़ी रोचक कथा 
है--युवावस्था में सहसा एक बार उनके मुख पर पक्षाघात ( लकवे ) का आक्रमण 
हो गया था | यह सहज कल्पना की जा सकती हे. कि जिसने व्यायाम के द्वारा 
अपनी शारीरिक शक्ति भली प्रकार समृद्ध कर ली हो, मल्ल-युद्ध में अनेक मल्ला 
को अक्षवाट में पछाड़ दिया हो, उस इस प्रकार का आकस्मिक आधात सहना 
पड़े तो उसे कितना हार्दिक क्लेश होगा । इस चिन्ता में आप बहुत व्याकुल थे 
कि एक दिन रात को स्वप्न में गो-माता ने आपको दर्शन देकर मानवीय वाणी 
में आदेश दिया कि तुम रोग छूटने तक नित्य-प्रति गो-मत्र का सेवन किया करो । 
इससे तुम्हारा रोग समल नष्ट हो जायगा, यह मेरा आशीवोद हे |” उसी दिन से 


आपने अपने घर गो की सेवा करने और गो-पालन करने का व्रत ले लिया और 


नित्य-प्रति गोसत्र का पान करने लगे | परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिलों में 
वे पूर्णतः नोरोग हो गये ओर जीवन-पर्यन्त अत्यन्त उत्साह, लगन आर भक्ति 
के साथ गौ-की सेवा करने लगे । इसी प्रसंग में एक बार उन्होंने बताया था कि 
उत्तर प्रदेश के पूर्वीय क्षेत्रों ओर विहार के कुछ प्रदेशों में श्‍लीपद रोग की बहुलता 
होती है, जिसका एकमात्र उपचार गोमूत्र है । जिस व्यक्ति को श्लोपद रोग हुआ 
हो यदि वह नियमित रूप से नित्य-प्रति गो-मत्र का पान करे तो उसकी थोड़े दिनों 
में उस रोग से मुक्ति हो जाती है । यजुर्वेद में तो लिखा ही है कि जो व्यक्ति चालीस 
दिन तक निरन्तर काली गो के मत्र का पान कर ले वह थोड़े ही दिनों. में ऐसा 
सुकण्ठ हो जाता है कि किन्नरों के साथ स्वर मिलाकर गा सकता है--किन्नरेः 
सह गोयते। पण्डित प्रसुदत्त जी शास्त्रो केवल इस भौतिकवादी. लाभ को दृष्टि 
से ही नहीं, वरन्‌ दाशनिक दृष्टि से भी गो-सेवा और गो-दशन को समस्त 

न्या १ 
समृद्धि तथा ऐश्वय का अमोघ साधन मानते थे | क 


. गावस्त्रेलोक्यमातरः 
भारत में तो सदा से विश्वास रहा है--गावस्त्रे्ोक्यमातर:” ( गोव तीनों 


झोड | ही सावा है )। इसलिये वेदों, पुराणों और भारतके सभी धम-मन्थों में 
माता को महिमा का बड़ा गुणगान किया गया है | इतना ही नहीं, योरोपोय 
3 


वैज्ञानिकों ने भी गौ के दूध को पूर्ण भोजन माना है। गो के दूध की प्रशांसा . 


San य हट गाय अद्‌भुत रसायनशाला हे. । वह घास-पात खाकर 
पनुष्य-माः ५ ऐसा पौष्टिक भोजन प्रस्तुत कर देती है जैसा विश्व सें 


कहीं नहीं . मिल सकता | वह अमृत पिलाती हे | हमारे यहाँ शास्त्रों म भी 


...: दणानि भक्तते नित्यमस्तं स्रवते प्रभो। 
____ पयसा इविषा दध्ना शकता चाथ चर्मणा ॥ `. | 
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गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
ह पवित्र परमं ज्ञ यं स्नाने पाने च भागच ॥ 

क गा कवल घास खाकर नित्य अमृत देतो हे आ दू! ही, 
गोचर और चाम से सेवा करती है । गोमूत्र, म हो, बी भोर ठाव 
ये x 7 ओर पान दोनों कामों के लिये परम पवित्र माने गए है । 

गो के दूध, दही, मक्खन आर घी के गुणां तः वश 
सकता । गोमत्र और गोबर की भी बडी म हिमा बताई ee क क 
उपासना. भारत का वेश्यवगे करता है और आज के जित व्यापार पर सब देशों की 
उन्नति ही नहीं, अभ्युद्य भो निर्भर हे, उसका आधार, उस लच्मो ओर संपत्ति का 
अवलम्ब गोबर है । भारत तो कृषिप्रधान देश है, जिसका जीवन खेती पर अवल- 
' म्बित है। भारत के किसान गाय-बेल का गोमूत्र और गोबर की खाद खेतों में 
डालकर चोगुनी-पंचगुनी नहीं, वरन्‌ कई शुनो उपज खेतों से निकाल लेते हैं । 


| गो का मूल्य 
कि. पुराणों में कथा आई हे कि एक बार जल में समाधि लगाकर तप करते 


हुए च्यवन ऋषि को मछुओं ने जाल में फंसा लिया। ऋषि ने पूछा कि मुझे 
क्यों जाल में फॅसाया ? तब भछुओं ने कहा कि हमारा व्यापार ही मछली 
फसाकर वेचना ओर उसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करना है 
( इस पर ऋषि ने आज्ञा दी कि तुम मुझे भी बेचकर अपना कार्य करो। बहुत 
| नहीं-नहीं करने पर जब ऋषि न माने, तब मछुए उन्हे उस देश के राजा के पास 
ले गये । जब राजा ने ऋषि के बदले मछुओं को कुछ धन्न देना चाहा तब ऋषि ने 
पूछा कि 'मेरा मूल्य क्या इतना ही धन है !!। राजा बड़े संकट में पड़ गया । जब 
राजा अपना समस्त राज्य तक देने को तैयार हो गया तब भी ऋषि ने कहा कि 
“मेरा मल्य क्या केवल तुम्हारा छोटा-सा राज्य भर है ?? तब राजा ने ऋषियों को 
, सम्मति से एक गो च्यवन ऋषि के सामने लाकर खड़ी कर दी | च्यवन ऋषि 
` चुप हो गए, क्योंकि गाय में सब देवता वास करते : हैं। और कहा भी गया हे-- 
. 'गोभिन तुल्यं धनमस्ति कित्र्ित' ( गोके समान कोई धन नहीं है)। ` | 


` .शो का महत्त्व . 


क ७.९ क 


| ` `` पौराणिऋ कथा से परिचित लोग जानते ही होंगे कि मर्यादा-पुरुषोचम | 
| राम का जन्म गो-दुग्ध के हवि के प्रसाद से हुआ था । गोबर सूंघने और 


नखो में लगाने से क्षय-जैसा भयंकर रोग भी नष्ट दो जाता हे । महादेव 


७: गोबिन्द रानाडे ने एक साधु के आदेश से एक वषे तक गो को गेहूँ खिलाबिता २. 
“ कर उसके गोबर में से निकले हुए गेहूँ को धो सुखाकर उसके आटेकोरोदी || 
| ` बना-बना कर खाई । फल यह हुआ कि वे दीघे-जीवी सन्तान पा सके। आयुबेद. 
. के ग्रन्थों में गोुग्ध की बिशेषता बताते हुए कहा गया हे कि धारोध्णदूx् | 
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सर्वश्रेष्ठ होता हे उत्त गव्यादिक दुग्धं धारोष्णमम्रतोपमम्‌ ।' गोदुग्यं में 
सठ घिसकर लगाने से सिर की पोड़ा दूर हो जाती है। कच्चा दूध, घी और 
मिसरी खाने से गर्मी दूर दो जाती है। गरम दूध ओर सोंठ का सेवन करने 
से हिचकी दूर होती है। गो के दूध में पत्थर बुकाकए पीने से दस्त बन्द होते 
. हैं। छुहारे या अखरोट के साथ गौ के दूध का सेवन करने से वीय की वृद्धि 
होती दै तथा मोटापन दूर होता है । तत्काल निकाले हुए दूध में नीबू का रस 
डालकर सेवन करने से रक्ताश दूर होता है। काली मिचे ओर गर्म दूध पीने से 
प्रतिश्याय ( जुकाम ) दूर होता है । मलाई के साथ मिसरो ख ने से वोये-बृद्धि 
ओर रक्त-शुद्धि होती है । गुड और गमे दूध पीने से लघुशंका होती है। गमं 
दूध में मधु मिलाकर पीने से कफ दूर होता है। दूध के साथ चार पीपल पीने 
से जीण ज्वर दूर होता है। फैथ की पत्ती का चू दूध और मिसरी के साथ 
पीनें से घातु-रोग दूर होता है। गौ के दूध के साथ कैथ की पत्ती ओर सतावर 
सेवन करने से स्त्रियों का दूध शुद्ध होता है । श्यामा गोका दूध पीने से क्षय 
रोग दूर होता है । / | 
गौ के दूध का दही अग्निवर्धक है। दही-खाँड़ खाने स जुकाम दूर होता 
है। दही में पानो और भूना हुआ जीरा मिलाकर पीने से अजीण दूर होता है. । 
इही-भात खाने से दस्त बन्द होता हे तथा आँव की मरोड़ दूर होती है। दही 
के साथ मिसरी खाने से प्यास शान्त होती है । सिर पर दही सलने से बाल 
कोमल होते हैं । आयुर्वेद में कहा गया है- 


न तक्रसेची व्यथते कदाचित्‌ न तकद्ग्धाः प्रसवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणामस॒तं सखाय तथा नराणां सुचि तकमाइः॥ 


[ मटठा पीने बाले को .कभी कोई रोग नहीं होता। अनुष्यों के लिये 


मटठा वैसा ही हे जैसा देवताओं के लिए असत । ] 


भोजन के आध घण्टे पश्चात्‌ मट्ठा पीना चाहिए। अजवायन और 
मटठा पीने से अतिसार ( दस्त आना), उद्र रोग तथा चायुगोला दर होता 
है । पोली हरड़ और छाछ सेवन करने से संग्रहणी दर होती है। मिसरी 
आर मटठा पीने से लूबंद दाह दूर होता है। मट्ठा और मधु सेवन करने से 
दस्त बन्द होते हैं। मटठा पीने से बादी दुर होती है. तथा तिजरिया शीतज्वर, 
विषमज्वर, पेट के समस्त रोग और प्रद्र रोग दर होते हैं। तक्र(मट्ठा या 


छाछ ) तो इन्द्र के लिये भी दुलेभ बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है-- 


शयनान्ते पिबेद्वारि मैथुनान्ते पिबेत्पयः । 
भोजनान्ते पिबेत्तक्रमेतच्छुक्रस्य दुलभम्‌ ॥ 


_ भोजन के पर डा, पीता, जाह, अद इन के लिये भी/ जुलेभ' दै । ] 


(शयन के पश्चात्‌ जल पीना चाहिए, मेथुन के पश्चात्‌ दूध पीना चाएहि, 
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श्र गौ का घी और मक्खन आयुवेद्धक, रुचिप्रद और शक्तिवर्धक होता है. । 
छ धोया घी लगाने से फुन्सी, जलन थोर सिरकी पीडा दूर होती है । गोमत्र का 
& & सेवन करने से नेत्र-रोग, उदर-कृमि, पाण्डुरोग, कान की पीड़ा और तिल्ली 
५.४ दूर्‌ होती है। आम की गुठलो गोमत्र के साथ घिसकर लगाने से अंड-वृद्धि 
हि कम होती है । राख के साथ गो-मूत् लगाने से फोड़ा अच्छा होता है । 
र गो-मूत्र में सरसों पीसकर लगाने से फीलपांब का रोग दर होता हे । अरण्ड का 


तेल और गोमत्र सेवन करने से पेट के कोडे नष्ट होते हैं। सुख पर गोमत्र 
लगाने से सुख की माइ दूर होती हैः। काली गौ का मूत्र तीन दिन धूप और 
चांदनी में रखकर पाँच-पाँच बूँदे दूध में डालकर बच्चे को पिलाने से सूखा 
रोग ( सुखंडी ) दूर होता है । गाय का गोबर लगान से घाव भरता हे. । नमक 
रखने के मिट्टी के बेन का चूर्ण ओर गोबर लगाने से शरीर पर पसीना नहीं 
आता और शरीर की दुगन्ध दूर होतो है। गोबर से लीपने से स्थान पवित्र 
होता है।इस प्रकार गौ का दूध, दही, मदठा, गोबर ओर गोमूत्र सभी से 
मनुष्य का हित होता हे । फिर उसे माता क्‍यों न माना जाय ? 
गौ-माता के दूध, दही, घी से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ ओर 
भोजन-पदार्थं बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति निरन्तर गाय का दूध और उसके 
| घीका सेवन करता है वह दीघेजीवी होता ह्टे | यही कारण हे किभारत के 
| निवासियों का समस्त भौतिक सुख ओर धार्मिक जीवन गौ पर ही अवलम्बित 
| अ हे । हमारे लिये तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी गो ही वतरण से पार करती है । 
सवयुण-सम्पन्नता 
महापुरुषों में जो सब गुण अपेक्षित होते हैं. उत्तकी चे साक्षात्‌ प्रतिमूति 
| थे । छल उनको छू भो नहीं गया था, वे स्पष्ट और प्रिय वक्ता थे। कोई भो 
कटु से कडु और अप्रिय से अप्रिय बात भी न तो कभी छिपाते थे ओर न 
कभी किसी के भय या संकोच से सत्य ओर स्पष्ट कहने में हिचकते थे । क्योंकि 
उनका मत था कि यदि कडु बात कह देने से किसी का हित होता दो तो केवल 
| मिथ्या लोकाचार की रक्षा के लिये चाइकारी का आश्रय लेकर उसे अम सें 
| डाले रखना घोर अपराध है। यदि कभी कोई व्यक्ति उनके सम्मुख किसी 
| 1 कोई अनुचित काये कहता या करता अथवा करन की इच्छा व्यक्त 
। कार व्यस्त स्पष्ट और चढ शब्दों में उसे उचित निदेश ओर परामश 
करता, तो वे अत्यन्त स्पष्ट | वी 
| देते हुए अपना सत्य मन्तव्य व्यक्त कर देते थे । वे कभी हम का भी अनुचित 
| दता डु नहीं करते थे । यहाँ तक कि बड़े-बड़े सेठ, धनी, राजा- 
| दबाव कथमपि सहन संकोच नहीं मानते थे। सब लोग जानते 
| महाराजाओं तक को भी फटकारने क | र Dene 
| क णा च कहते हैं उसमें लोभ या खाये की कोई भावना नहीं रहती, 


पू 


इसलिये सभी ढोग उनकी बातों का आदर करते थे । 
की se त जी ने अपने परिश्रम से दी कीत्ति और सम्पत्ति अजित 
५ . MUmukshu छि 
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की थी । आप में इतना अदम्य साहस और इतनी लगन विद्यमान थी कि कभी- 
कभी उपकरणों के अभाव में आपने केवल अपने अलौकिक पुरुषार्थ और सत्‌- 
साहस से ही अपने कार्या में संदा सिद्धि प्राप्त की । आपका घैयं अतुलनीय 
था | कठिन से कठिन विपत्ति या बाधा पड़ने पर भी आप कभी विचलित नहीं 
होते थे । एक बार आप बहुत रुग्ण हो गये थे । परिवार का सारा भार भी आपके 
कन्धों पर ही था। ऐसी परिस्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति सरलता से 
विचलित हो सकता था, किन्तु आप में ऐसा अतुल धेय था कि उस शारीरिक 
अस्वस्थता की दशा में भी आपने न केवल अपने घैये का परिचय दिया 
बरन्‌ अन्य लोगों को भी धेये प्रदान किया । इस धीरता की अवस्था में इनकी 
. विमल विवेकबती बुद्धि सदा सहायक बनी रही । अनेक प्रकार की जटिल 
समस्याओं का क्षण भर में सरलता के साथ सुलभा देना इनके बाये हाथ का 
खेल था । हमारे यहाँ एक पुरानी उक्ति है— 

विपदि घैयमथाभ्युद्ये क्षमा 

सद्सि वाकपटुता युधि विक्रमः | 

यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्र॒तौ 

प्रकृतिसिद्धमिद्‌ हि महात्मनाम्‌ ॥ 


[ विपत्ति में धैथे, समृद्धि में क्षमा, सभा में वाकपटुता, युद्ध में पराक्रम, 
यश सें अभिरुचि, वेद में चाव, यह महात्माओं का प्रकृति-सिद्ध व्यवहार 


होता है । ] 


सचमुच ये सभी गुण पूण मात्रा में शास्त्री जी में विद्यमान थे। अतु- 

लित धैय, अपरिमित उदारता और क्षमा, अगाध पाणिडत्य और वेद में निष्ठा- 

पूणं अभिरुचि, ये सभी देव-गुण तो उनके जीवन में ओत-प्रोत थे। यों कहना 

य ह वे पुरुषाथ-चतुष्टय ( धर्म, अथे, काम, भोक्त) के महान्‌ यशस्वी 
८ | 


शिष्य-सस्पत्ति 


महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री जी के जिन अनेक शिष्यों ने दूर- 
दूर तक यश अजित किया, उनमें निम्नाङ्कित विशेष प्रसिद्ध हैं-- 


१ स्व० महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर गौड, काशी । 

२ स्व० पं० भीमसेन चतुर्वेदी ( अध्यापक-हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ) 
३. ,, 5 चाथूराम गौड़ 
४ 


) | बंदी । 13 १ 
” 9. विजयचन्द्र चतुवंदी वेदाचार्य ( अध्यापक-गवर्सभेन्ट संस्कृत 


कालेज, काशी ) 
वेदतीथं 
» १, अजबलाल झा ' ( अध्यापक- रणवीर सँ० पाठ० काशी ) 


ye 


` ह `» अमरनाथ दीक्षित सारस्वत (याज्ञवल्क्य रित्ता के टीकाकार)काशी | 


07 छ 
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.. ७ स्व° प° शशिभूषण अग्निहोन्नी, काशी । 

८ „ ०, काशीनाथ अग्निहोत्री कर्मकाण्डाचार्य, काशी । 

& » » महामहोपदेशक पंष्धसंदत्त वेदशास्त्री (स्वामी धर्मेन्द्रपुरी) काशी | 

१० ०  » महामहोपदेशक पं० धूमावती पाण्डेय, काशी । 

११ » , रघुतीरदत्त गोड वेदाचार्य ( अध्यापक-लक्ष्मणदास यजुर्वेद 
विद्यालय, खुरजा )। 


१९ ,, ,» विश्वनाथ ठाकुर (अध्यापक-विशुद्धानन्द विद्यालय, कलकत्ता) | 

११ ५ » देवानन्द्‌ झा वेदाचार्य ( अध्यापक-गवनंमेन्ट संस्कृत 

। कालेज, कलकत्ता ) । | 

१४ » „ शशिनाथ मिश्र (अध्यापक-लच्ष्मीशवरी सं०विद्यालय, दरभंगा) । 

१९ „ 9 निवेणीश मा वेदाचायं ( अध्यापक-चन्द्रभूषण संस्कृत 
विद्यालय, खुरखुरा, गया ) | 

१६ „» 5५ भोलानाथ ब्रह्मचारी अग्निहोत्री (संस्थापक--ऋषिकुल 
ब्रह्मचयोश्रम, परमट, कानपुर ) । 

१७ पं० श्री रामचन्द्र वाजपेयी, -कमंकाण्ड विशारद ( अध्य़ापक--वैदिक 
पाठशाला कानपुर ) | 


१८ „ ०, कन्हैयालाल ज्योतिषी भगुशास्त्री काशी | . 
१६ ,, गौरीशंकर वेदिक भुगुसम्राद्‌ व 
२० » ०, जोखीराम गौड अग्निहोत्री ४7 
२१ „ १३ राम्युदत्त द्विवेदी कमेकाण्डी ह ३३ 
- ३२ न मु हरिनारायण सारस्वत कर्मकाण्डी ु ११ 


(बाइ पूत पिता के घमौ' वाळी कद्दावत के अनुसार आप के तीन पुत्र और 
एक कन्या थी । आपके सभी पुत्र-रत्न अत्यन्त योग्य, यशस्वी ओर विद्वान्‌ हुए । 
आपके सबसे ज्येष्ठ पुत्र पण्डित विद्याधर शमो गौड काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय 
के धर्भविज्ञान विभाग के अध्यक्ष तथा डीन्‌ आफ दी फैकेल्टी थे । आप नम्रता, 
शील, सौजन्य, सदाचार और सोहाद की साक्षात मूर्ति थे । इनके be हुए 
सैकडं धर्माचाये और वेदाचायं सम्पूण भारतवर्ष में वेद ओऔर धर्म-शास्त्र की शिक्षा 
दे रहे हैं। अपनी अद्सुत विह्॒ता और नग्न स्वभाव से इन्होंने भारत के वेदों में 
अग्रगण्य स्थान प्राप्त क्रिया और पिताजी की सत्यु के बाद श्रोताधान स्वीकार 
कर लिया । आप य 

। लय में बहुत वर्षों तक न्याय शास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे। 
शाती | यो तीसरे ; पण्डित देवदत्त शमो भी वदिक विधि 


विधान में तथा पौरोहित्य कमे में बढ़े हो प्रवीण और कुशल थे। ये अत्यन्त | 
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के द्वितीय पुत्र पण्डित शिवदंत्त सिश्र काशी फे राजकीय 


 _ ९८ महासद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
सुशील, विनम्र ओर ग्रदुभाषी थे । सन्‌ १६३७ में अकस्मात्‌ इनका स्वर्गवास 


हो गया । 
अस्वस्थता ओर गहत्याग 
अपने योग्य पुत्रों के सब प्रकार से समर्थ हो जाने पर आपने अपना 


सारा गृहस्थी का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र ( पं० विद्याधर जी) को सौंप 
दिया ओर काशी से लगभग चार-पाँच मील दूर सारनाथ में पंचक्रोशी की 
सड़क पर अपने निजी एक उद्यानगृह में अन्तिम दिनों में आप वहीं 
जाकर रहने लगे थे। उस उद्यान में लगभग डेढ़ वर्ष व्यतीत होने पर 
उनके पोत्र श्री बलदेव प्रसाद्‌ मिश्र ( पण्डित विद्याधर जी के ज्येष्ठ पुत्र) का 
विवाह निश्चित होने पर आप अपने पोत्र के विवाह में सम्मिलित होने 
अपनी जन्म-भूमि सिरसाखेड़ी, जिला जीन्द ( पूर्वी पंजाब ) में पहुँचे और 
वहाँ लगभग एक मास तक निवास करते रहे। उस एक सास के जन्म-भूमि 
चास में आपने अपने सब परिवार वालों से तथा माअचासियों से स्नेह-पूवेक 
मिलकर प्रसंग में अपने परिजनों के बीच एक दिन स्पष्ट घोषित कर दिया कि 
सेरा अपने इस ग्राम में यह अन्तिम आगमन और आप सब लोगों से अन्तिम 
मिलन है।' उनका यह वचन सुनकर सभी परिवार वालों और यासवासियों 
को हार्दिक दुःख हुआ। विचित्र बात यह हुई कि जब पौत्र की बारात गाँव 
लौटने लगी, तो आप गाँव की ओर न जाकर सीघे काशी लौट आये ओर 
सारनाथ में स्थित उद्यानमें न जाकर सीघे अपने सकरकन्द गली वाले मकान 
में ही आकर रहने लगे । यद्यपि वे पहले से ही अस्वस्थ थे, किन्तु इस यात्रा 
के पश्चात्‌ वे कुछ अधिक अस्वस्थता का अनुभव करने लगे । उनकी इस 
च समाचार सुनकर आपके अनेक भक्त आर शिष्य निरन्तर आपके 
“स्थान पर आ-ाकर आप का दशन करते पू 
महामना मालवीय जी महाराज, राजा बलदेबदास आ eel 2 ली 
र पसाद गुप्त ओर i के तत्कालीन कमिश्नर श्री बी० एन० मेहता ति 
तह सज्जन उनके दशन और कुशल समाचार जानने के लिये 
. संसार आर पे 

हे ह वस्तु ओर कोई भी व्यक्ति अनश्वर नहीं है । हमारे 
आयुः कमं च वित्तं च विद्या निधनमेव च । 

पञ्चैतान्यपि सज्यन्ते गभस्थस्यैच देहिनः ॥ 


[ आयु, कमे या व्यवसाय, धन, विद्या ओर सृत्यु ये पाँच वसुऐं गर्भ | 


में स्थ त होने 
म स्थित होने के साथ ही जीव के लिये निरिचत हो जाती है । ] 


गोलोकवास = 
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Oc 


पोष शुक्लतृतीया को उत्तरायण के संक्रमण समय में ही सम्बत्‌. १४४८ 
विक्रमी में अपने तीनों पुत्र और पण्डित नाथूराम गौड, पण्डित अजबलाल 
झा ओर पण्डित हुरिनाराण सारस्वत आदि कई शिष्यां के समक्ष 
भातःकाल सन्ध्यावन्दन आदि नित्य-कम समाप्त करके अरिष्ट-निवृत्ति के लिये 
तुलादान करने के निमित्त ज्योंही उन्होंने हाथ में अध्येपात्र लिया क्रि वह 
ज्यों का त्यों हाथ में ही रह गया, आपकी आँखें पलट गयीं, नाड़ी छूट गयी । 
प्राणवायु तथा चैतन्य तत्त्व दोनों शरीर छोड़ कर निकल गये ओर यह वचन 
चरिताथे हो गया-- 


अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्‌ । 
व्यर्थं यस्य वचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ 


[ उस पुरुष का जीवन धन्य हे जिसकी अनायास मृत्यु हो जाय, जिसे 
जीवन में किसी के आगे दैन्य न दिखाना पड़े और जिसका वचन कभी 
व्यर्थं न हो । ] 

महामहोपाध्याय जी के इस प्रकार सहसा केलास-बास से काशी अनाथ हो 
गयी, वेदविद्या का भासमान सूयं सदा के लिये अस्त हो गया, सम्पूर्ण काशी के 
विद्वानों में शोक व्याप्त हो गया और सभी विद्वान्‌ इनके अन्तिम दर्शन के लिये 
इनके घर पर आ जुटे । | 


महामहोपाध्याय पण्डित श्री प्रभुदत्तजी गौड ने वेदविद्या की जो उदात्त 
परम्परा स्थापित की थी उसे उनके सुयोग्य पुत्र पण्डित विद्याधर जी गोड ने 
निरन्तर बृद्धङ्गत रक्खा और उन्होंने इस कलियुग में वेद और वदिक कर्मकाण्ड 


का उद्धार करके जो धमे-नेृत्व किया था उसे भारतवर्ष के सभी विद्याप्रेमो 


अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ सदा स्मरण करते रेगे । 


परिडत विद्याधर गौड का जन्म 


पण्डित विद्याधर गौड का जन्म अपने नाना के घर जिला रोहतक के पूठी' 
मक ग्राम में पौष कृष्ण १३, शुक्रवार सवत्‌. १६४२ विक्रमी को हुआ ! 


गा 72 गो वति भास्करे 
श्री शभ संबत्‌ १६४३ शके १८०८ याम्य जे पर भग प मार 
याम्यायने न्तत मासानायुत्तमे मासे पौषमासे शभे | र्य थौ 
भूगुवासरे ०३२ रोद्विणीभे २३।३४ शुक्लयोगे ३२८ बालवकरणं ०३३ 
तत्र श्रीसूर्याद्यादिष्टम्‌ ११५२ तत्समये मेषलग्नोदये ब्राह्मण वंशावतंसवेदोद्धारक- 


पाध्यायपस्डितप्रवर श्रीप्रसुद्तशास्त्रिमहोदय 
मह! महोपा नोः ६११३ रवि २४ यमम्‌ 
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_ ३० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


इस कुण्डली में आचाय वराह मिहिर के मत से रवि और चन्द्रमा में 
` बलवान्‌ सूये अपने ही द्रेष्काण में हे; अतः इनका आगमन पिठलोक से हुआ था 
ओर अन्त में वह मोक्ष गति को प्राप्त हुए । उक्तं च-- 
गुरुरुड़ुपतिशक्को सूर्यभौमौ यमक्षौ 
विवुघपितृतिरञ्चो नारकीयांश्च कुयु : । 
दिनकरशशिवीर्याधिष्ठितात्‌ ञयंशनाथात्‌, 
प्रवरसमनिकृष्टास्तु्ृहासादनूके ॥ 
लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि में गुरु से देखा हुआ केन्द्र में है, अतः यह 
सुन्द्र स्वरूप पुण्यास्मा सम्पूण समाज से सम्मानित, सभी प्रकार की सस्पत्तियो से 
युक्त, ज्ञानी, सुन्दर नेत्रों वाले और मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य थे । उक्तं च-- 
अङ्गाधीशः स्वगेहे बुघगुरुकविसिः संयुतः फेन्द्रगो वा 
स्वीये तुझे स्वमित्रे यदि शुभभवने वीक्तितस्सत्स्वरूपः । 
स्यान्नून पुण्यशीलः सकलजनमतः सर्वसम्पचिधान 
'झानी मन्त्री चमूपः सुरुचिरनयनो मानवो मानवानाम्‌ ॥ 
इस कुण्डली के अनुसार विद्या का योग तो अपूव ही आता है, क्योंकि 
पश्चमेश सूय किच में 0 'बली सुतेशे केन्द्रकोणे विज्ञान । 
कमेश राच का भाग्येश गुरु और पंचमेश सूर्य न्ध 
तोरी जम पे है... गुरु और पंचमेश सूये का परस्पर सम्ब होने 
सम्बन्धो द्शमाधिपस्य नवमाधीशेन येषां जनुः- 
काले पंचमभावपेन च वलोपेतस्य तुल्येन चेत । 
भस्थाने सति लीलया तजुभतां चश्यारि-विश्चम्भराः 
ह वासरात समन्ताद्‌ भवेत्‌ ॥ 
__ रेमलन्नयुत पाकदशा में राज्यसम्मा 
हारो शनि की दृशा में इनको स ह स साग क अतया 
| i की पदवी मिली थी और लाभेश भौम की द्रा मसन रे 
स... शुक्रवार ता० ५ नवम्बर को इनका स्वर्ग वास होगा 2 
थे] अत चे महर साला Ce के अनुसार यह उत्तम लोक से आये | 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ३१ 


सवंतोमुखी प्रतिभा एवं सौजन्य आदि विविध विशिष्ट गुण थे, वे उत्तम लोकः 
वासी में हो प्राप्त हो सकते हैं। इन्होंने इस मर्त्य लोक में भी जन्म लेकर उत्तम 
कार्यो को किया और अपने विद्याबल एवं तपोबल के द्वारा पुनः उसी 
उत्तम लोक को चले गये | आज भी उनकी कीर्ति सुरक्षित हे । सभी लोग उनका 
स्मरण श्रद्धाभक्ति से करते हैं। 


पण्डित गणेशदत्त पाठक, ज्योतिषाचार्य, 
ज्यौतिष-विभागाध्यक्ष--गोयनका संस्कृत कालेज, वाराणसी । 


परिंडत विद्याधर गौडका बाल्य-काल 


पण्डित विद्याघरजो के सम्पूर्ण जातक संस्कार स्वयं इनके पिता जी ने विधि- 
पूवक किये थे। अन्नप्राशन-संस्कार के समय जब अपने सामने रखी हुईं अनेक वस्तुओं 
में से इन्होंने पुस्तक उठायी तो पिता जी ने समरः लिया कि बालक बिद्या-च्यसनी 
होगा । काशी में अध्ययन तथा पठन-पाठन का अत्यन्त अनुकूल वातावरण प्राप्त 
करने के कारण तथा प्राक्तन जन्म-संस्कार के कारण आपने अपने परम यशस्वी 
विद्वान्‌ पिता से वेद-विद्या और कर्मकाण्ड की अदूसुत ज्ञानरारि अजित कर ली । 
अपनी झुशाम्र बुद्धि: और तीक्षण मेधा-शक्ति के कारण आपको विद्या-सम्पत्ति 
. अजित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न हुई । शास्त्र की मर्यादा के अनुसार 
उचित समय पर यज्ञोपवीत-संस्कार हो चुकने के अनन्तर आपका वेदाध्ययन 
प्रारम्भ हो गया । पूत के पॉव पालने में हो दिखाई दे जाते हैं। जो वेदमन्त्र आप 
एक बार अपने प्रातःस्मरणीय पितृचरण से सुनते थे, वह तत्काल इन्हें कण्ठाग्र 
हो जाता था और फिर बार-बार अनेक विद्यार्थियों से सुनते-सुनते और अभ्यास 
करते-करते बह पूर्ण रूप से मस्तिष्क में स्थिर हो जाता था। | 


पूचजन्मार्जित विद्या 


पण्डित विद्याधर जी की विद्या इस जन्म की नहीं, पूवं जन्मों की थी । 
इस पूर्वजन्मार्जित विद्या के अनुसार श्री विद्याधर जी में अद्भुत मेघा और 
अपार विद्वत्ता थी, वह भी केवल इस जन्म की नहीं, वरन्‌ पूर्वे जन्मों की अर्जित 
थी-। यद्दी कारण था कि आपने थोड़ी अवस्था में दी अपनो अतिशय तीव्र कुशाम्र 
बुद्धि के कारण वेदादि शाख्रं में ऐसा अखण्ड अधिकार प्राप्त कर लिया था कि केवल 
भारत में हो नहीं, भारत के बाहर भी आपकी ऐसी अपूव ख्याति हो गयी थी 


कि आप अपने समय में ही वेद-विषय के एक सात्र सर्वेश्रेष्ठ विद्वान्‌ 


मानेजातेयेश 
अद्भुत स्मरणश-क्ति 


शिक्षा पर वातावरण का बड़ा अदभुत प्रभाव पढ़ता है। पण्डित प्रज्ुद्त 
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* जी शास्त्री के यहाँ, ै दिन-रात 5बैदा यमन, चल्नता हदता, थि ए न्थ 
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३२ मद्दामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


कारण उनके यहाँ नित्य होम के साथ-साथ दशे-पौणंमासेष्टि का क्रम भी चलता 
रहता था । अनेक विद्यार्थो भी वहाँ आकर अध्ययन ओर स्वाध्याय करते रहते थे । 
इस निरन्तर पठन-पाठन के वातावरण का अत्यन्त सुलभ परिणाम यह हुआ 
कि बहुत छोटी अवस्था में दी पण्डित विद्याधर जी ने वेदों पर अखण्ड अधिकार 
प्राप्त कर लिया । उनकी स्मरण-शक्ति इतनी अधिक अद्भुत थी कि वे एक बार 
जो देख लेते उसे जीवन-पर्यन्त कभी भूलते नहों थे। उनके यहाँ पुस्तकों का 
अगाध भण्डार था। यदि कोई कभी इनके पास पुस्तक माँगने आता तो इन्हें 
सूची-पत्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये झट अपनी स्मरण-शक्ति के 
बल पर तत्काल बता देते थे कि अमुक कोष्ठ के असुख बेठन में अमुक पुस्तक 
रक्खी है, निकाल कर देदो । 

महामहोपाध्याय श्री चिन्नस्वामी शास्त्री ने उनके सम्बन्ध में उचित ही 
कहा था-- 

“चिशिष्ट विद्वानों में जो देवी-शक्ति विद्यमान होती है वही श्री विद्याधर 
जी में विराजमान थी । उनकी स्मरणशक्ति बड़ी अद्भुत थी, उनको इतने ग्रन्थ 

कण्टस्थ थे जितने किसी विशिष्ट संग्रह के पुस्तकालय में हो सकते हैं।” 
गवर्नेमेन्ट संस्कृत कालेज (घम समाज कालेज) मुजफ्फरपुर के वेद-कर्मकाण्ड 
के प्राध्यापक वेदू-वयाकरणाचार्य पण्डित योगीन्द्र का जी पण्डित विद्याधर जी 
प शिष्य रहे हैं। उन्होंने पण्डित विद्याधर जी की स्प्र॒ति-शक्ति के सम्बन्ध 
खा ह-- 

"गुरुवर श्री भैयाजो ( विद्याघर जी गौड ) वेद की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
अङ्गसमवाय-समन्वित सभाष्य घेद-सरस्वती उनकी जिह्वा पर सूर्ति-रूप से विद्य- 
मान थी । आपकी व्याकरण-साहित्यादि शारत्रानुशीलन-जन्य-व्यस्पत्ति-शक्ति भी 
अदभुत थी और आंपकी शास्त्रीय स्मरणशक्ति तो विशेष आश्चर्यजनक थी । 

भो जिज्ञास व्यक्ति जब वेद-धमंशाख-कर्मकाएडादि विषयक प्रश्‍न उनके 

सामने रखते थे तो वे तुरन्त उनका समाधान करके यहाँ तक कह दिया करते थे 

Fe $ पृष्ठ को क पङ्क्ति मे बायों या दाहिनी ओर यह 
सा कह ज् 0 र 

खोलकर दिखला भी देते थे” छि हे के सन्तोष के लिए पुस्तक 


कण्ठस्थ विद्या मं आस्था 


पण्डित विद्याघर जी अपने सभी शिष्यों से दव .. 
“पुस्तकी भवतिं परिंडतः” ( पण्डित | न्तर कहां करते थे 
होती हैं ) | उनका विश्वास के त बही होता है जिसके पास पुस्तक 
पस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं 
[ पोथी अ पा तु सम्पाप्त न सा चिद्या न 044: 
आपत्ति पड़ने या समय हुई विद्या ओर दूसरे के हाथ में गया हुआ धन 
स पढ्ने या समय आने पर कभी काम नहीं आत 
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पण्डित विद्याधर जी “विद्या कण्ठ पैसा अण्ट? वाले सिद्धान्त कोडी 
मानते थे और कहते थे कि 'जिस व्यक्ति को विद्या कण्ठाग्र न हो भला वह 
भी कोई पण्डित है ।' इसलिये पुस्तक देखकर कर्म-काएड कराने वाले को वे 
नकली कस-काण्डी' कहा करते थे | 


सरलता 


पण्डित विद्याधर जी ऐसे सीघे-साचे ढँग से रहते थे कि अधकचरे विद्वानों 


को कभो यह विश्वास ही नहीं होता था कि वे वेद के इतने बड़े मर्मज्ञ हे । वेद का 
भूल-भाग अष्ट-विकृतियो के सहित तो उन्हें उपस्थित था ही, साथ ही अन्य अनेक 
शास्त्री का भी उनको बहुत गम्भीर ज्ञान था। कई बार कुछ घनान्दी वेद- 
पाठियों ने अवसर पाकर उनके समक्ष वेद का जटा-घन आदि से पाठ प्रारम्भ 
कर दिया और सोचा कि पण्डित विद्याधर जी को यह प्रस्तुत नहीं होगा, 
किन्तु पण्डित विद्याधरजी को गायत्रीवत्‌. वेद का पारायणं करते हुए 

उन्हें बड़ा आश्चयं होता था और वे अपनी भूल तथा अज्ञता पर पश्चात्ताप कर 
मोन रह जान में ही अपनां कल्याण सममते थे । | 


वेद-वेदाङ्ग पर अधिकार 

। वेद के साथ-साथ वेदाङ्गों पर भी उनका अखण्ड अधिकार था। 
धमशास्त्र का उन्होंने अत्यन्त मार्मिक अध्ययन किया था, इसलिये जब कभी 
किसी सामाजिक समस्या पर उनसे व्यवस्था मागी जाती थी तो वेजोभो 


व्यवस्था देते थे वह अदूसुत और अकाव्य होती थी । इतना ही नहीं, मीमांसा, 
साहित्य ओर व्याकरण आदि शास्त्रों में भी उनकी बड़ी अपरिमित गति थी । 


पिता का आशीर्वाद 
_ महाराज दृशरथ के सम्बन्ध में बाल्मीकि-रामायण में लिखा है कि 
उन्होंने स्वयं राम के 'आदश चरित्र का ऐसा विवेचन और अध्ययन कर रक्खा 
था कि इसी प्रसंग में पूछने पर एक बार उन्होंने कहा था-- 
आ नासिसन्धत्ते द्विः स्थापयति नाधितान । 
दाति न चार्थिभ्यो रामो डिनौसिमाषते ॥ 
[ राम कभी दो बाण नहीं चलाते) एक बाण में ही लक्ष्यवेध कर लेते 
हे । दो बार किसी को आश्रय नहीं देते, एक बार आश्रय देकर सदा के लिये 
उसे निश्चिन्त कर देते है, किसी याचक को दो बार नहीं देते । एक बार ही उसे 


इतना दे डालते हैं कि उसे फिर माँगना नही पड़ता । राम कभी दो बातें नहीं 


कहते अर्थात्‌ वे सदा सत्य बोलते हैं।] 


१, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः रमपूर्वा महि ह, 
कमपूर्वा महतिमिः ॥ by eGangotri 
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३४ भद्दामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 
अपने पुत्र के गुणों के प्रति इस प्रकार को विश्वासपूण निष्ठा उन्हीं को 
हो सकती है जिन्होंने गम्भीरता और सूक्ष्मता के साथ अपने पुत्र.के गुणों का 
समीक्षण किया हो । पण्डित प्रभदत्त जी ने भी पण्डित विद्याधर जी के उन 
गुणों का समीक्षण ओर परीक्षण उसी समय कर लिया था जब वे छोटी ही अवस्था 
के थे। अपनी असाधारण प्रतिभा, पितृभक्ति ओर विनयशीलता के कारण 
परिडत विद्याधर जी ने अपने पिता जी को वशीभूत कर लिया था । लगभग १३ 
वर्ष की अवस्था से हो वे अपने साथ विद्याधर जी को दूर-दूर तक 
यज्ञादि में विशिष्ट ज्ञान-सम्पादनाथ ले जाने लगे थे । 
. अध्यापन का प्रारम्भ 
एक बार पण्डित विद्याधर जी १६. वषं की अवस्था में अपने प्रातः- 
स्मरणीय पूज्य पिता जी के साथ यज्ञाथ कलकत्ता गये हुए थे । उस यज्ञ सें भारत 
के कोने-कोने से बड़े-बड़े विद्वान्‌ एकत्र हुए थे । उन सभी विद्वानों ने पण्डित 
विद्याधर जी की अपूर्वं विद्वत्ता और पांरिडत्य का जो अदूभ्रुत चमत्कार देखा तो 
इतने अधिक प्रभावित हुए क्रि सबने एक स्वर से भगवान्‌ से यही कामना की कि 
'ये विद्यावचेस्वयुक्त होकर यश प्राप्त करें और विद्वानों में मधेन्य स्थान प्राप्त करें ।' 
वहाँ के धनी-मानी लोग भी उनके अदूसुत पाण्डित्य से इतने अधिक प्रभावित 
हुए कि उन्होंने पण्डित विद्याधर जी के लिये यह इच्छा प्रकट की कलकत्त में 
रह करं यहाँ के संस्क्ृतच्छात्र-समाज को वेदविद्या का अध्यापन करावे । उन लोगों 
का अत्यधिक उत्सुकता-पूण आग्रह देखकर महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जो ने 
अनुज्ञा भी दे दी । यद्यपि वे यह नहीं चाहते थे कि इस कच्ची अवस्था में 
उन्हें अपने से दूर रक्खा जाय, किन्तु जनता का आग्रह टालना भी उन्होंने 
उचित नहीं समभा, फलतः वे कलकत्ते के “विशुद्धानन्द सरस्तर ती वि १ 
अध्यापन काये करने लगे । किन्तु ने पी hh 
कलकत्त जैसे व्यवसायी नगर में किसी भी 
या यरी व्यक्ति को कभी सन्तोष ओर शान्ति नहीं मिल सकती। 
त र ही दिनों में आपका मन वहाँ से ऊब गया 
० आप पुनः काशी लोट आये । 


काशी में अध्यापन _ 


कलकत्ता से लोटन पर आपने काशी में ज्ञानवापी के निः 
त गी 

वेद विद्यालय में तथा सरस्वती फाटक के समीप ह त ra 
वषे तक वेदाध्यापन किया । पश्चात्‌ काशीस्थ त्रिपुरा भैरवी ( मीरघाट ) मुहल्ले में 
स्विच डे रामद्याल चुन्नीलाल काजड्या संस्कृत पाठशाला में दिन में १२ बजे 

३ क क मण वेद संहिता, पद, क्रम, जटा, घन आदि झ्रष्ट विक्ृतियों को 
पढ़ाया करते थे । इस पाठशाला में ५०-६० वेद के विद्यार्थी एक 
स्वर में मूल वेद्पाठ गुणनिका तथा संथा रूप में कण्ठस्थ करते थे। ' काशी में 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ३५ 


यही एकमात्र वेद्‌ को पाठशाला थी, जहाँ बिना बृत्ति के वेद के छात्र नियमित रूप 
से वेदाध्ययन करते थे। काजड़िया पाठशाला में आपने मरणपर्यन्त वेदाध्यापन 
कराया | 
ह की आप सन्‌ १६४० से जोवन के अन्तिम क्षण तक काशी (के सुप्रसिद्ध 
सन्यासी संस्कृत कालेज ( अपारनाथ मठ ) के 'प्रिन्सिपल? रहे । 
स्वर्गीय श्रोमान्‌ सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका महोदय ने काशी में 
श्री जोखोराम मटरूमल गोयनका संस्कृत महा विद्यालय? की स्थापना कर आपको 
ही सर्वश्रथम अपने यहाँ वेद का “प्रधानाध्यापक? नियुक्त किया । आपने वर्षों 
गोयनका महा विद्यालय में वाचस्पति, आचार्य, शास्त्री आदि उच्च श्रेणी के छात्रों 
अध्यापन कराकर ता० ६--७-३६ को त्यागपत्र दे दिया। गोयनका 
` संस्कृत महा विद्यालय के संस्थापक परम धार्मिक, विद्यानुरागी सेठ गौरीशङ्करजी 
गोयनका तथा गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष महामद्दोपाध्याय पण्डित 
श्रीहरिहर ऋपालुजी द्विवेदी एवं गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के मन्त्री परिडत- 
प्रवर श्रीचण्डीप्रसादजी शक्ल महोदय ने पण्डित श्री विद्याधरजी के त्याग-पत्र 
पर विचार करते हुए यही निर्णय किया 'पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड का सम्बन्ध 
जो० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय से आजीवन बना रहना चाहिये । अतः 
गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के अध्यक्ष तथा सन्त्री महोदय ने आपको 
वेदाध्यापन से मुक्त करके ता० १-१०--३६ से गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के वेद- 
विभाग का 'निरीक्षर' बना दिया और आपको अधिकार दे दिया कि आप गोयनका 
संस्कृत महा विद्यालय के चारों वेदों के अध्यापन का प्रत्येक पक्तमें निरीक्षण 
किया करे ओर अपनी निरीक्षण कार्य को रिपोर्ट एक रजिस्टर में लिख कर 
गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के अध्यक्ष महोदय के पास भेज दिया कर । इतना 


ही नहीं, श्रीमान्‌ गोयनका जो ने तथा महामहोपाध्याय पण्डित हरिहर कृपालुजी 


द्विवेदी महोदय ने श्री विद्याधर जी के सम्बन्ध को विशेष सुदृढ़ रखने क लिए 
उसी समंय सन्‌ १६२६ में आपके सुपुत्र वेदाचाय पण्डित श्री वेणीराम शमा गौड 
को अपने गोयनका संस्कृत महा विद्यालय में “वेदाध्यापक' नियुक्त कर द्या । _ 

भारत के शिक्षा-शास्त्रियो में महामना पण्डित श्री मदन मोहन सालवीयजी 
महाराज की सबसे बढी यही विशेषता रद्दी हे कि ये जीवनपर्यन्त निरन्तर यही 
प्रयत्न करते रहे कि अच्छे से अच्छे, बड़े:से बड़े सदाचारी गंभीर विद्वान्‌ हमारे 
विश्व विद्यालय में आकर अध्यापन करे ओर अपनी विद्या तथा अपने चरित्र से 
विद्यार्थियों को सञ्चरित्र तथा योग्य नागरिक बनाने में सहायक हों। इसी दृष्टि से 
उन्होंने तत्तदू विषय के सवेश्रेष्ठ विद्वानों को ढूँढ-हूँढ कर अपने विश्व-विद्यालय में 
नियुक्त कर विश्व-विद्यालय की गोरव-बृद्धि की । 

विद्वानों के पारखी महामना मालवीयजी महाराज को जब पण्डित 


श्री वियाधरजो गौड को वेद-विषय की प्रकाण्ड विचा का पता चला र तो 
तत्काल उन्होंने ०वीर संस्कृत पाठशा n 1111 (हिन्दू कालेज) मॅ, आपको, Re के 
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युक्त कर द्या । पश्चात्‌ काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय 
की स्थापना होने पर सन्‌ १६१७ में हिन्दू विश्वविद्यालय के अल ढल 
में आपको सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक “नियुक्त किया । १३-७-१६२७ से आप 
धर्म-विज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया । २७-११-१६३५ 
को आप “धर्म विज्ञान समज्या ( फेकेल्टी ) के अध्यक्ष ( डीन ) बना दिये गए 
आर अपने कार्यकाल के अन्त तक “डीन' बने रहे । २४-४-१६४० को आपने 
त्याग-पत्र दे दिया, जिसकी स्वीकृति २०-४-४० को हुई । 
वेद-प्रसाराथ विविध प्रयत्न 

अध्यापन-कार्य के साथ-साथ आप अपना अधिक ससय वेद के प्रचार 
में व्यतीत करते थे। आप साक्षात्‌ वेद्मूति ओर वेदमय थे । आपकी ही 
प्रेरणा से गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी के तत्कालीन प्राचाये महामहोपाध्याय 
डा? गंगानाथ झा ने शुक्ल यजुवद के अध्यापन ओर परीक्षण का 
प्रारम्भ किया । इसी प्रकार गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के संचालक परम 
सनातन-धमोनुरागी सेठ गौरीशंकर जी गोयनका को प्रेरणा देकर आपने 
वहाँ चारों वेदों के अध्यापन का क्रम प्रारम्भ कराया। काशो हिन्द्विश्‍वविद्यालय 
में भी पहले केवल शुक्ल यजुवेंद का ही अध्यापन ओर परीक्षण होता था, किन्तु 
आपके ही सत्रयत्नों से वहाँ चारों वेदों का अध्ययन-अध्यापन ओर परीक्षण 
प्रारम्भ हुआ । आपकी प्रेरणा के फलस्वरूप काशो में सन्‌ १६२१ में “वैदिक कमे- 
काण्ड-मण्डल” की स्थापना हुई जिसके द्वारा भारतवर्ष में वेदविद्या तथा कमे- 
काण्ड का प्रचुर प्रचार हो रहा हे । इतना ही नहीं, सन्‌ १६३७ में आपने अपने 
पूज्य पितृचरण महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री की पुण्य-स्मृति में 
“श्री प्रभुदत्त वेद-विद्यालय? की स्थापना की । 
विद्वानों को विद्यादान 

परिडत विद्याधर जी से केवल वेद पढ्ने वाले जिज्ञासु छात्र ही वेदाध्ययन 
नहीं करते थे, वरन. व्याकरण और साहित्य के प्रसिद्ध अध्यापक और विद्वान्‌ 
भी आपकी शरण में उपस्थित होकर भाष्य के सहित वेद का अध्ययन करके 
अपना जीवन धन्य मानते थे। बाहर के भी अनेक विद्वान अवकाश के समय 
आपके पास आ-आकर वेद का अध्ययन करते थे। क्योंकि ऐसे सभी . विद्वान्‌ 


यह मानते हैं. कि ब्राह्मण-कुल में जन्म जिसने 
किया उसका जन्म निरर्थक है । लेकर जिसने वेद का अध्ययन नहीं 


श्री विद्याधर जी के सम्मान में अपनी श्रद्धा कामि 
स्त्रि अपित करते 
पच a के भतपूव अध्यक्ष शो 
लिखा हे-- पाण्डेय ( अब स्वामी महेश्‍वरानन्द जी सरस्वती )ने ` 


| कद “प्राय; लब्चप्रतिष्ठ 
न 0 वैदिक, (विद्वान्‌, 'सहामहोपाध्याय 
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पूज्य पण्डित विद्याधर जी के ही शिष्य हैं। इस लेखक को भी सोभाग्यवश 
आपके चरणारचिन्द के समीप उपस्थित होकर कुछ अध्ययन करने का गौरव 
प्राप्त हुआ है। आप के पद्‌-पङ्कज में थद्धावनंत तथा चिरङृतज्ञ हूँ ।” 
चारिज्यिक गुण | 

वत्तमान शिक्षित समाज में कुछ ऐसी विचित्र पद्धति चल पडी है कि 
लोग अपने नाम के साथ आचाय, पण्डित, विद्वान्‌ अथवा इसी प्रकार की कोई 
यशस्कर उपाधि या तो स्वयं लगाते हैं या अपने शिष्या से प्रचारित करते हैं । 
हिन्दी में तो इसका अतिशय दुरुपयोग किया जा रहा है, किन्छु श्री विद्याधर जी को 


इस पद्धति से स्वाभाविक विरक्ति और संकोच था। वे सदा अपने नाम में केवल 


विद्याधर शर्मा, विद्याधर मिश्र अथवा विद्याधर गौड ही लिखा करते थे; यहाँ तक 
कि महासहोपाध्याय होने के पश्चात्‌ भी उन्होंने कभी अपने नाम के साथ 'महामहो- 
पाध्याय' नहीं लिखा और न कभी किसी अन्य को भी लिखने के लिये प्रोत्साहित 


या प्रेरित किया । ऐसे महात्मा इस युग में देखने को कहाँ मिलते हैं । 


सरल जीवन 
पण्डित विद्याधर जो गौड बड़े सीघे-साघे, भोले-भाले तथा अत्यन्त सज्जन 


थे और वे अतिशय सरल जोवन व्यतीत करते थे। भारतीय पण्डितों को परम्परागत 


सर्वमान्य वेष-भषा ही उन्हें मान्य थी। वे निरन्तर केवल अत्यन्त साधारण 


अंगरखा या बगलबन्दी ( मिजेई ), सिर पर रेशमी साफा और मस्तक पर अपने 
अग्निहोत्र के भस्म का त्रिपुण्ड्र अंकित किये रहते थे । उनका जीवन इस सम्पूण _ 


सादगी फे साथ-साथ साक्षात्‌ धमेमय था । वैदिक होने के कारण वे स्वभावतः 
परम आस्तिक थे । ईश्वर में इनकी प्रगाढ निष्ठा और अचल विश्वास था। चे 
इतने नैष्ठिक सत्य-वक्ता थे कि अपने ऊपर संकट आने की अवस्था में भी कभी 
सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए । असत्य भाषण, मिथ्या व्यवहार पा छ्ल 
ओर प्रपञ्च को वे घोर पातक समझते थे। इतना ही नहीं, असत्य बोलने 


वाले और मिथ्या व्यवहार करने वाले से वे किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं 


उन्हें विलायत वालों के समान वेष-भूषा धारण करने अथवा आचार- 

कार रख से भी इतनी ही विरक्ति थी । उनका विश्वास था कि किसी भी 
देशवासी को भाषा, भोजन और भैसमे किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करना 
स के कारण उन्हाने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति 


हो । अपने इस विचार की दृदृता के कारण कभी-कमी उन्हें बहुत असुविधा और 


हानि भी उठानी पडी; 
कभी समझोता नहीं किया । 
से चिढ्‌ 


जितना विराग उन्हें मिथ्या व्यवहार से था उतना ही व्यथेकी चाढुकारी से 


था । अर्जुन के सम्बन्ध में महाभारत में कद्दा गया है-ए .  . 


किन्तु उन्होंने भय, लोभ या संकोच से सत्य और मूठ सं 
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सहासहोपाध्याय-स्मारकअन्थ 
"अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ । 
[ अर्जुन की दो प्रतिज्ञाऐँ हैं, न तो वह किसी के आगे दीनता दिखाता और न 
युद्ध-क्षेत्र छोड़ कर पीठ दिखाकर भागता है। ] 


पण्डित विद्याधरजी की ठीक यही दशा थी । चाहे कोई कितना भी बड़ा 
व्यक्ति क्यों न हो और उससे चाहे जितने भी अधिक स्वार्थ की सिद्धि की सम्भा- 


ड 


बना हो किन्तु वे किसी के घर जाकर न तो उनको चाडुकारी कर सकते थे न उनकी . 


हाँ सें हाँ मिला कर व्यर्थ प्रशांसा करते थे ओर न इस प्रकार के निरथंक कार्यो में 
अपना समय ही नष्ट करते थे। उसका कारण यह था कि वे पूण स्वाभिमानी 
आर मनस्वी व्यक्ति थे और ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे के आगे नतो दैन्य दिखा 
सकता है और न उसकी चाडुकारी कर सकता है । उनकी तो यहाँ तक स्थिति 
थी कि वे दूसरे के यहाँ स्वयं जाना तो दूर, बहुत बार आग्रह करके आद्रपूचक 
बुलाए जाने पर भी बड़ी कठिनाई से जाने को प्रस्तुत होते थे । 
उदारता 

पण्डित विद्याधर जी जहाँ एक: ओर अपनो विद्वत्ता, असाधारण प्रतिभा 
और अद्वितीय पाणिडत्य के लिये सबंपूज्य थे, वहीं उनकी उदारता भी अत्यन्त 
व्यापक थी । उनके हृदय में परोपद्वत्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी । वे जहाँ किसी 
को आपत्ति-प्रस्त सुनते थे वहाँ तत्काल स्वयं उसकी यथाशक्ति सहायता करने के 
लिये दौड़ पड़ते थे। नीति का एक श्लोक है-- 

सचन्ति नस्रास्तरवः फलोदूग मैनचास्चुभिदृरविल्ंचिनो घनाः । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः सस्द्धिसिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ 

| फल से लद जाने पर पेड़ झुक जाते हैं, पानी से भरे होने पर बादल 
नीचे होकर चलते हे, इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं उन्हें जब समृद्धि प्राप्त होती 
हे तो वे र यात विनम्र हो जाते हैं । यही परोपकारियों का स्वभाव हे । ] 

as बेद्याघर जी भी इसी प्रकार स्वभावतः 'सचभूत हिते रतः? (सब 
प्राणियों के कल्याण में लगे हुए रहते थे) थे । वे स्वयं तो किसी को निन्दा करते ही 
. नहीं थे, दूसरे की निन्दा सुनते भी नहीं थे। वे अत्यन्त मृदुभाषी और मितभाषी 

थे । चे यथासम्भव बहुत कम बोलते थे । स्वभाव से ही वे बड़े संकोची, विनीत, 

नम्र ओर लब्जालु थे। वे इतना कम बोलते थे कि सूत्र-बादियों के समान यथा- 
सम्भव कम से कम शब्दों में दूसरे का उत्तर दे देते थे। थे सदा नीची दृष्टि ही 
ल शी स ७४ ने उन्हें सामने आँखें उठा कर देखते या बोलते देखा या 
सुना नहीं होगा । विद्वान्‌ और पण्डित के लिये शोलयुक्त होना उसकी विद्वत्ता का 


बेभव छिछला होता हे । 'अधजल गगरी छ - 
होते है वे सदा शील और बिनय ल जाय । किन्तु जो अगाध पण्डित 


नीति-शतक में एक श्लोक कहा है-- सम्पन्न होते हे. । भतेहरि ने अपने . 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ३६. 


यदा किज्थिज्ञों5हं द्विप इव मदान्धः सममवं 

तदा सवशोऽस्मीत्यभवद्वलि्तं मम मनः । 

यदा किञ्चित्‌-किञ्चिद्‌ वुधजनसकाशादवगत॑ 
` - तदाल्पज्ञोःस्मोति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ 

[ जब झुमे कुळ थोड़ा-सा ज्ञान हो गया तो मैं हाथी के समान मदान्ध हो 
गया ओर _यह सोचने लगा कि मैं तो सवेज्ञ हूँ, मुझसे बढ़ कर कोई कुछ नहीं 
जानता। किन्तु जैसे-जैसे विद्वानों के साथ में “रहने लगा वैसे-बैसे मेरा सारा 
अभिमान उसी प्रकार उतर गया जैसे ज्वर उतर जाता हे । ] 

किन्तु जो गम्भीर विद्वान्‌ होते हैं उनके मनमें अभिमान का लेश 
नहीं आता । 

अपरिमित धैय 

पण्डित विद्याधर जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका अविचल घै 
किसी भी घोर से घोर संकट की परिस्थिति में भी वे कभी विचलित नहीं होते थे 
ओर न कभी अपनी स्वाभाविक गम्भीरता का परित्याग करके उदूबिग्न होते थे । 
अथाह महासागर के समान वे सदा शान्त-चित्त और स्थिर रहते थे। महाकवि 
कालिदास ने धीर का लक्षण बताते हुए कहा है-- 

'विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त पव धीराः । 

[ विकार का कारण होने पर भो जिनके मन में विकार नहीं आता वे ही 
लोग धीर कहलाते हैँ । | 

पण्डित विद्याधर जी के साथ भी यही बात थी। किसी प्रकार के विकार 
की परिस्थिति होने पर भी वे कभी विचलित नहीं होते थेः। स्वाभिमानी होने पर 
भी अभिमान उनको छू नहीं गया था | इतना अगाध पाणिंडत्य होने पर भी आपने 
कभी उस पाणिडत्य के प्रदशन का न तो ढिंढोरा पीटा न कभी उस पर असिः 
मान किया । विद्या ददाति विनयम्‌’ ( विद्या से विनय प्राप्त होता है) के 
अनुसार जिसमें विनय न हो उसकी विद्या व्यथ और निरर्थक समझनी चाहिए । 
आप पूर्णतः निमय ओर अजात-ात्रु थे । आपने कभी किसी को न तो अपना 
शत्रु बनाया और न किसी को अपना शत्र समका । यदि कोई कभी इस प्रकार 
को बात चला भी देता था तो ये तत्काल उसे हँस कर टाल जाते थे । क्योंकि जो 
अजात-शत्रु होता हे उसके मन में कभी किसी के प्रति घृणा, बिरोध या बैर 
की भावना आ ही नहीं सकती | ट 

मादक द्रव्य से दूर 

काशी में रहने वाले व्यक्ति के प्रति साधारणतः सबको यह धारणा होती 
है कि यहद व्यक्ति विजया ( भाँग ) ओर ताम्बूल का सेवन अवश्य करता होगा । 
यहाँ तक क्रि ठेठ बनारसी लोग तो स्वयं कहते हैं कि “जो पान नहं खाता और 
भाँग नहीं छानता वद्द बनारसी कैसा १! काशी के अधिकांश वेदिक इसी बनारसी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


परम्परा का नियमित रूप से पालन करते है? बि श्री डक ग है 
न तो कमी भाग को अपने समीप फटकन दिया आर न ळर 
सेवन किया । जीवन-पर्येन्त आपने' कभी भाँग अथवा अन्य किसी मादक-पदाय 
का सेवन नहीं किया । पान, जदो) तम्बाकू आ दि किसी प्रकार के भी माद्क-पदाथ 
के व्यसनमें नहीं पड़े । यद्यपि बाल्यावस्था में उन्हे य वेदिक कर्मकारिडियों का 
सम्पर्क प्राप्त था जो नियमित रूप से पान, सुर्ती, जदो आर भांग का व्यवहार करत 
थे, किन्तु उनमें से किसी का भी कुप्रभाव आपके आचार-विचार-व्यवहार्‌ पर नहीं 
पड़ा । इस प्रकार की निर्लिप्त भावना प्रबल चरित्र-बल का प्रमाण है और कबल ऐसे 
ही व्यक्ति इस प्रकार के शुद्ध सात्त्विक जीवन को वहन कर सकते हैं जो 'पद्सपत्र- 


> ~ ® ~ हो 
सिवाम्मसा' ( जल में कमल के पत्ते के समान निःसंग होकर रहते है । ) 


भैयाजी 
घर में, मित्रों में और शिष्यो में आप 'सैयाजी' के नाम से ही विशेष प्रसिद्ध 
थे | आप अपने भाइयों सें ज्येष्ठ थे इसलिये उनके सभी छोटे भाई आपका नाम न 
लेकर “भैयाजी? हो कहा करते थे । उनकी सुनासुनी सभी लोग उन्हें 'भेयाजो? ही 
कहने लगे और यही नाम परिवार तथा बाहर के सभी छोटे-बड़े लोगों में 
सम्बोधन ओर व्यवहार के लिये प्रसिद्ध हो गया । 


€ 


घम-इढ्ता 

महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि प्रदान 
करते हुए वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय के वेदाध्यापक पण्डित विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद त्रिपाठी वेदाचाय ने लिखा हे--मैने अपने प्रथम विद्यागुरु श्रीपरशुराम 
चण्डिका वेद विद्यालय सोदेनाग ( पो० सलेमपुर ) जि० देवरिया के प्रधानाचार्य 
पण्डित कमलनाथ जी शुक्‍ल वेद-धमोचायं से पूज्यपाद महामहोपाध्याय पं० श्री 
विद्याधरजी गोड के सम्बन्ध में उनकी कट्टर धमता, उदारता, दयालुता और 
सहृदयता आदिकी बहुत-सी बातें बहुत बार सुनी थीं । एक बार मेरे प्रथम विद्या- 
गुरु श्री गुक्लजी ने मुझ से कहा था-< 


“देश के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता गोरखपुर के गांधी परमहस बाबा राघच- 
दास जी के तस्वावधान में और उनके उत्तराधिकारी परमहंस आश्रम के व्यव- 


स्थापक एवं रामराज्य परिषद्‌ के अखिल भारतीय नेता श्री बाबा सत्यत्रत जी 


महाराज के यजमानत्व में मारवाड़ी-देशवालो-च्यापारी-घनीमानी, गृहस्थ, रईस; 

पवमान क्ट अ धन-सम्पत्ति, उत्साह, लगन, सहयोग 
ज-बाजार ( जि० देवरिया ) के श्री सरयू-तट पर रि 

वशाल श्रो 

हाक के समारोह का आयोजन दो चुका था । जनता एवं जिले के समस्त 

द्र एक स्वर से उस महान्‌ यज्ञ के आचाय पद्‌ पर भारत के प्रसिद्ध 


याज्षिक-चक्रवर्ती म० म० पं० श्री विद्याधर 
किया । स्वीकृति प्राप्त कर ली गई, ठ लेने बाति 
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का दिन आसन्न था। जनता अपने पूज्य आचायं की काशी से बरहज आने 
के दिन की प्रतीक्षा बढी ही श्रद्धा के साथ कर रही थी । महायज्ञ, वेद के महान्‌ 
विद्वान्‌, पवित्र सरयू-तट, देश के महान्‌ नेता बाबा राघव दास की जगाई गई 
जनता, सबका सहयोग-सम्मेलन, छपूर्व पुण्यमय अवसर, बड़ी चहल-पहल, उत्कृष्ट 
आकषण और चोथे दिन से यज्ञारम्भ, यह सब लोग सोच विचार ही रहे थे कि 

अकस्मात्‌ सुनाई पड़ा कि यज्ञ के मनोनोत आचाय श्री विद्याधरजी महाराज ने 

यहाँ के यज्ञ का आचाये होकर आना अस्वीकृत कर दिया । वे नहीं आवेंगे, 

क्योंकि उन्हें यह बतलाया गया हे कि “यहाँ होनेवाले इस यज्ञ के अवसर पर 

सनातनधम के विपरीत कुछ कार्यों के भो करने का आयोजन है ।' यज्ञ-प्रेमियाँ 

को बड़ी निराशा हुई ओर सम्माननीय कुछ लोग उनके पास काशी पहुँचे और 

उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि दोनों बाबा लोग परम आस्तिक एवं 

वैष्णव है और यज्ञ देश कल्याण एवं देवाराधन की दृष्टि से हो रहदा हे, सनातन 

धर्म के विपरीत कोई भी काये वहाँ नहीं होगा। जब उन्हें विश्‍वस्त सूत्रों से 

ठीक-ठोक यह बात प्रमाणित हुई, तो वे यज्ञार्थ गये। स्व० महामहोपाध्याय जी 
इस ढंग के कट्टर सनातंनधर्मी आस्तिक वैदिक विद्वान्‌ थे । वे जरा-जरा-सी शंका 
उपस्थित होने पर अपनी हजारों की निश्चित आमदनौ, महती प्रतिष्ठा और उच्च 
सम्बन्ध का त्याग निःसंकोच कर देते थे । यह थी उनकी धम को अपूव निष्ठा 
ओर प्रेम । 

स्वतन्त्र वृत्ति 


अपनी विशिष्ट विद्वत्ता और योग्यता के कारण उनका सदा सत्र मूघन्य 
रूप में सम्मान हुआ और वे प्रधान पद्‌ पर अभिषिक्त करके सम्मानित किये गये । 
उन्होंने कभी न किसी की अधीनता स्वीकार को और न किसी के अधीन कोई 
काये किया । क्योंकि वे मानते थे-- 
“सब परवशं दुःखं सवमात्मवर्श खुम्‌ ।' 
[ दूसरे के वश में रहना दुःख हे ओर अपने वश में रहना ही सुख हे । ] 
गरुड़ जी के सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध दै कि एक बार उन्होंने विष्णु भग- 
चान्‌ से आग्रह किया मुझे! कुछ समय के लिये इतना अवकाश दे दिया जाय कि में 
थोड़े दिन उस वट-बुक्ष पर जाकर निवास करूं, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। विष्णु 
भगवान्‌ को बड़ी उत्कण्ठा हुई कि यहाँ हमारे साथ रद्द कर इसे सब प्रकार के 
उपभोग सुलभ दै, फिर भी उस जीणे वट-बृक्ष पर जाने के लिये यह क्यों इतना 
उत्सुक है. । उन्होंने अवकाश तो दे दिया, किन्तु साथ-साथ अपने मन में यह 
भी विचार किया कि में भी देखूं कि वहाँ जाकर यह क्या करता हे । पीछे-पोछे 
जाकर विष्णु भगवान्‌ ने देखा कि वह उस वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर 
उड़ता; फुदकता घम रदा है, बीच-बीच में अत्यन्त उल्लास के साथ चहकता भी 
जाता है और उस वृक्ष में पकी हुई बड़-पीपलियाँ भी बड़ी उमंग के साथ खाता, 
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ठोर मारता या उनका चुग्गा लेता चला जा रहा है । लोटने पर विष्णु भगवान्‌ ने 
उससे पूछा कि वहाँ कैसी बीती? । इस पर उसने उत्तर दिया कि बस कुछ न 
पूछिये । जितना आनन्द इस अवकाश के समय मिला है उतना क्‌ भी नहीं मिल्ला, 
क्योंकि उतने समय में मैं स्वयं अंपना स्वामी था ।' इसी प्रकार लंका में पहुंच कर 
जब लक्ष्मण ने उस.स्वणंमयी लंका का अपार वभव देखा तो वे इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने राम से आकर उस बेभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की । इस पर राम 
ने लक्ष्मण से केवल इतनां ही कद्दा-- | 

अपि स्वणंमयी लङ्का न मे लमण रोचते । 

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 

[ हे लक्ष्मण ! लंका चाहे जितनी स्वणंमयी हो, किन्तु वह मुझे; फूटी आँखों 

नहीं सुद्दाती, क्योंकि माता और जन्मभूमि ये तो स्वगं से भी बड़ी होती हे । उनके 
आगे किसी का भी कोई महत्त्व नहीं । ] 


पत्रो्तर में तत्परता 

प्रायः विद्वान्‌ ज्ञोग पत्र-कपण तथा पत्र-संकोची होते हें । उनके यहाँ बहुत से 
पत्र आते हैं, किन्तु वे किसी का उत्तर देते ही नहीं या देते भी हैं तो बहुत विलम्ब 
करके । परन्तु श्री विद्याधर जी में यह बड़ा विचित्र और श्लाघनीय गुण था कि पत्र 
पाते ही वे अविलम्ब उसका उत्तर देते थे और कभी इस बाव में कोई आगा-पीछा 
नहीं सोचते या भेद नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए या. 
नहीं । उनका विश्वास था कि जिसने भी पत्र लिखा है उसने उत्तर की आशा से 
ही लिखा है, इसलिये उसे उत्तर देना ही चाहिए और उसकी आशा पूर्ण करनी ही 
चाहिए । यह बहुत बुरा ओर निन्य अभ्यास हे कि किसी का पत्र अनुत्तरित रोक 
रक्खा जाय, क्योंकि उत्तर न पाने से पत्र लिखने चाले को हार्दिक व्यम्रता, चिन्ता, 
अनिश्चितता ओर शंका बनी रहती हे । इसलिये यह आवश्यक है कि जिसका 
पत्र मिले उसे तत्काल उत्तर दे दिया जाय, भले दी उस उत्तर में लेखक की इच्छा 
पूणे हो यान हो। कम से कम उसे यह तो विश्वास हो ही जाता है कि मेरी 
प्राथना, निवेदन, इच्छा या भावना के प्रति उत्तरदाता का क्या पक्ष या भाव है । 
इससे उसके सन को शान्ति, बुद्धि को स्थिरता और निश्चय तथा आतमा को सन्तोष 
होता है। इसीलियें विदेशों में पत्र का उत्तर देना आध्यात्मिक पवित्रता और 
सञ्चरित्रता का गुण तथा विशिष्टता का लक्षण माना गया हे । 


महापुरुष 


विद्वान्‌ ओर महापुरुष का सबसे बड़ा त 

भू लक्षण है. क्षमा करना और अपनी 
ठ ७210 के लिये क्षमा माँग लेना । एक बार की घटना है कि काशी में आपके _ 
कहा सुनी हो वेदाचाय शिष्य से किसी अन्य घनास्ती वेद्पाठी से कुछ परस्पर 
कर किया वेद गयी। आपके शिष्य वेदाचायं का कथन था कि सुग्गा-रटन्त 


र | कर “७. करके केवल हँ मन्त्र म से 
कि 5 ८८० ॥ ग भा रट लेने से को$, लाभ, नहीं, है. उधर घनान्ती 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गौड ४३ 
वेढ्पाठी महोदय का कथन था कि वेद के मूल-भाग के अभ्यास किये बिना वेद 


का अथे-ज्ञान निरथेक है। दोनों विद्वान्‌ अपनी-अपनी टेक पर डटे हुए अपने 
अपने पक्ष का समर्थन करते हुए वाग्युद्ध करते जा रद्दे थे और कोई परास्त होने 
का नाम नहीं ले रहा था। _ बात बढ्ते-बढ़ते बहुत बढ़ गयी, किन्तु किसी-किसी 
पकार अन्य लोगों ने हस्तक्षेप करके दोनों को समझा-बुझा कर शान्त कर दिया। 
किसी ने आकर आपको भी समाचार दिया कि आपके एक शिष्य का अमुक 
वेदिक विद्वान्‌ से छोटी-सी बात पर झगड़ा हो गया था। आप चुपचाप उन वैदिक 
के घर पहुँचे जिनसे आपके शिष्य का झगडा हो गया था। वहाँ पर पहुँच कर 
आपने अपने शिष्य द्वारा किये गये विवाद के लिये क्षमा माँगो । यह देखकर तो 
वेदिक महोदय पानी-पानी हो गये और आपकी इस महत्ता का उन्होंने लोहा मान 
लिया । इतना ही नहीं, इनकी इस क्षमा-याचना का उन दोनों कलह-निरत विद्वानों 
पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हें यह शिक्षा मिली कि “वास्तव सें क्षमा माँगने 
चालां व्यक्ति कभी छोटा नहीं, किन्तु बहुत बढ़ा होता है ।” उनके शिष्य के मन में 
तो बडो ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे सम्माननीय गुरू जी को दूसरे से व्यर्थ 
क्षमा माँगनी पड़ी । 


तेजःपूण व्यक्तित्व 

काशी के गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज ( अब संस्कृत विश्वविद्यालय ) की 
संस्कृत पाठशालाओं के भूतपूचं निरीक्षक, स्वर्गीय माननीय पण्डित काशीराम 
शमो एम० ए०, महोदय ने पण्डित विद्याधर जी के तेजस्वितापूर्ण व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में कई मनोरञ्ञक और स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख किया है। एक 
प्रसंग की चचो करते हुए उन्होंने कहा है-- क 

एक बार काशी के एक कलेक्टर ने मुझसे पूछा कि 'काशी में इस समय 
वेद-विद्या का सबसे बड़ा विद्वान्‌ कौन है ? । मैंने उत्तर में श्री विद्याधर जी का 
नाम बतलाया । जब उन्होंने उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की तब में पण्डित 
विद्याधर जी को कलेक्टर साहब के पास ले गया । कलेक्टर साहब आपसे 


वातोलाप करके बहुत प्रसन्न ओर प्रभावित हुए और चलते समय अपनी मोटर- 
गाडी में बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया | 


एक दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार 
काशी में एक बहुत बड़े राजकीय उच्चाधिकारी पुरुष आये थे। उस अवसर 
पर पुनः कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप इन उद्चाधिकारी 
पुरुष को भी परिडत विद्याधर जी का दशन कराइये। उनके कथन के अनुसार 
में पण्डित विद्याधर जी को लेकर उन उच्चाधिकारी के पास गया, किन्तु वे अपने 
अधिकार और पढ्‌ को मयोदा के अनुसार पण्डित विद्याधर जी को देखकर भी 
बेठे रहे, उठे नहीं। किन्तु जब थोडी देर तक पण्डित क जी से उनका 
वातीलाप हुआ तो वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि म अपनी 
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वरन बड़े सम्मान के साथ उन्हें बहुत दूर तक बाहर 

कर से से ले आये और उन्होंने यह भाव व्यक्त किया कि ऐसे योग्य ओर 
पूजनीय विद्वान्‌ के दरोन करने से में कृतकृत्य हो गया और यह .मेरा परम 
सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष से मेरा साक्षातकार हुआ | 

इसी प्रकार की एक ओर घटना का परिचय देते हुए उन्हाने लिखा हे कि 
एक बार काशी नगरपालिका के कायीधिकारी श्री ठाकुर रामसिंह को भी मेरे साथ 
श्री विद्याधर जी के दशन और वातोलाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ओर 
वे विद्याधर जी के उदात्त, विशाल और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व से इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति क साथ विद्याधर जी के चरणों का 
स्पर्श किया और अपना आद्र तथा सम्मान व्यक्त किया । 

इसी प्रकार काशी के तहसीलदार ठाकुर वृषभकतु सिंह ने भी मुझसे 
पण्डित विद्याधर जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । मुझे भली माँति 
स्मरण है कि ज्यों ही उन्होंने पण्डित जो की भव्य मूर्ति का दर्शन किया त्यां ही 
बडी भ्रद्धा-भक्ति के साथ उनके चरणों का स्पशे किया और हषे से गद्गद्‌ होकर 
उनके प्रति अपना आद्र तथा सम्मान प्रकट किया । 

इस प्रकार सभी वर्गों के लोग तथा अधिकारी उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता 
और सुशीलता के चमत्कार तथा उनके परम सौजन्य से अतिशय प्रभावित थे । 


त्रेपुरुषी 
अपुरुषी विद्या 
महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए भारत 
के प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शमी चतुर्वेदी जी ने बढे 
सम्मान के साथ इनक सम्बन्ध में संस्मरण लिखते इए कहा हे-- 
ह्‌ 
अत्युच्च सुयोग्य विद्वान्‌ के वैसे ही खुयोग्य पुत्र होना यह थ्री विद्याधर 
जी का ही परम सौभाग्य थां । पिता-पुत्र दोनों ने गवनेमेण्ट से “महामहोपाध्याय' 
की पदवी प्राप्त को हो, ऐसा दृष्टान्त भो मैंने अन्यत्र नहीं देखा। 
काशी म त्रपुरुषी विद्या नहीं होती, ऐसा अपवाद परातन काल से 
` चला आ रहा है और कहा जाता है कि व्यास जी ने काशी को यह 
रा था, किन्तु पण्डित विद्याधर जी का परिवार इसका अपवाद है । 
क री विद्याधर जी के पुत्र वेदाचाय श्री वेणीराम शर्मा गोड भी वेद 
के न पड के प्रगाढ़ विद्वान्‌ हैं, यह थो विद्याघर जी के ही पण्य का 


विद्वद्गवत्न 
महाकवि कालिदास ने एक स्थान पर कहा है- “न रत्नमन्विष्यरि 
क्‌ न्वि 
हि. तत्‌' अथात्‌ रत्न किसी को टँढता नहीं हे, उसे ही लोग ढूँढ़ते त कि न 
प दे गा म विद्याधर जी के लिये पूर्णतः चरिताथं है। 
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: करते थे । 


महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड ४५ 


मारवाड़ी सेठ काशी में मोरघाट पर स्थित रायसाहब की “पंजाबी कोठी' 
में ठहरे थे। उनकी प्रबल आकांक्षा थी कि भैं काशी में अपना यज्ञोपवीत 
संस्कार करा कर किसी सुयोग्य गोड विद्वान्‌ से “मन्त्र-दीक्षाः लू ।' तदनुसार 
उन्होंने गुप्त-रूप से सुयोग्य वेदिक विद्वान्‌ की खोज आरम्भ कर दी । धीरे-धीरे यह 
बात कानों-कान काशी के सभी गौड विद्वानों में फैल गयी । फिर क्या था, लोग 
अनेक प्रकार से उनके गुरु बनने के लिये प्रयत्न करने लगे और इतना ही नहीं, 
वे स्वयं जा-जाकर सेठ जी से मिलने भी लगे। किन्तु सेठ जी बड़े चतुए थे । वे 
तो गुणी की खोज में थे, इसलिये उन्होंने किसी को मुंह न लगने द्या । थोड़े 
ही समय में अनेक विद्वानों ओर विशिष्ट नागरिकों के मुख से जब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि जहाँ तक वेदिक कर्मकाण्ड और सात्विक भावना का प्रश्‍न हे, पण्डित 
विद्याधर जी के समान कोई दूसरा अत्यन्त प्रतिष्ठित, सुयोग्य वैदिक विद्वान्‌ नहीं 
है तो उनकी श्रद्धा पूर्ण-रूप से जागरित हो उठी और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ 
कि वे बिना बुलाये किसी के घर'जाते नहीं, तब तो उनकी श्रद्धा का कोई पार 
नहीं रहा । वे तत्काल अत्यन्त विनीत भाव से पण्डित विद्याधर जी के स्थान पर 
पहुँचे और अत्यन्त श्रद्धापूबक उन्होंने गौड जी से निवेदन किया कि “आप मेरा 
यज्ञोपवीत-संस्कार करा कर सुमे मन्त्र-दीक्तित कीजिये ।' उनका यह नम्र भाव 
देख कर गोड जी ने तत्काल प्राथना स्वीकार कर ली ओर उनका उपनयन 
संस्कार करा कर उन्हें मन्त्रदीक्षा भी देदी। सेठ जी को भी अद्वितीय 
आचाये और गुरु पाकर हार्दिक प्रसन्नता हुई ओर वे बहुत ही सन्तुष्ट होकर 
काशी से गये । 
जनता पर प्रभाव 


आपका सम्बन्ध भारत के अनेक प्रतिष्ठित राजाओं से रहा है। एक बार 
जिनका आपसे सम्पक हो जाता था वे सदा के लिये आपके भक्त हो जाते थे । 
ऐसे अक्त राजाओं-महाराजाओं, धनिकों तथा श्रेष्ठियो में बनारस-रामनगर-राज्य के 
स्व० महाराज सर आदित्य नारायण सिंह, स्वर्गीय महाराज झालावाड़ नरेश, 
स्वगीय महाराज जोधपुर, स्वर्गीय महाराज छत्रपुर, महाराज रंका, काशी के 
भूतपूवे कमिश्नर डा० पन्नालाल तथा कमिश्नर थी साठे, भारत के प्रसिद्ध दान- 
वीर लक्ष्मीपति राजा बलदेव दास विरला, काशी के प्रसिद्ध धनिक लोक सेवक) 
देशप्रेमी तथा उदारचेता बाबू शिवप्रसाद गुप्त और राजा मोतीचन्द सी०आई०ई० 
आदि का नाम बड़े सम्मान से लिया जा सकता है। 


अचिकारियों पर प्रभाव 


जिस प्रकार भारत के अनेक रजवाड़े, धनिक, महापुरुष, पण्डित तथा 
विद्वान्‌ आपका आद्र सम्मान करते थे उसो प्रकार काशी के नागरिक तथा 
अधिकारी भी आप की वित्ता के कारण आपका बड़ा सम्मान ओर आदर 
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५६ सहामहोपाष्याय-स्मारकम्रन्थ 


एक बार काशी के दो दलों में एक विवाद चल रहा था जिसमें दोनों प्त 
एक दूसरे को अन्राह्मण सिद्ध करने की चेष्टा में प्रयत्नशील थे । जिस मजिस्ट्रेट के 
न्यायालय सें.उन दोनों का विवाद चल रहा था उन्होंने दोनों पक्षों का विचार सुन 
कर एक दिन उनसे यही कहा कि तुम लोग क्यों व्यर्थ न्यायालय में विवाद करके 
व्यग्न हो रहे हो और व्यर्थ धन तथा समय का दुरुपयोग कर रहे हो । यदि तुम 
दोनों न्यायालय के चक्र स शीघ्र मुक्ति पाना. चाहो और उचित न्याय भी कराना 


, चाहो तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित विद्याधर जी गौड से यह लिखवा कर 


दिखला दो कि अमुक पक्ष वाला ब्राह्मण है ओर अझुक पक्ष वाला अन्राह्मण । वे 
जिस पक्ष को मान्य कर लेंगे वही हमें भी मान्य होगा ओर उसीके अनुकूल हम 
निर्णय करेंगे ।” मजिस्ट्रेट का वचन सुन कर दोनों पक्ष वाले पण्डित विद्याधर 
जी के आवास पर पहुँचे और दोनों ने विस्तार के साथ अपनी-अपनी राम-कहानी 
उन्हें भल्ली प्रकार सुनायी । उनकी बातें सुन कर ही पण्डित जी ने तत्त्व को 
समम लिया । क्योंकि पण्डित का लक्षण ही है- 

क्षिप्रं विजानाति चिर श्रणोति विज्ञाय चाथ भजते न कामात्‌। 

नासम्पृष्टो ह्यपयुंक्ते पराथ तत्प्रज्ञानं प्रथमं पणिडतस्य ॥ 


[ जो अत्यन्त शीघ्र तत्त्व को जान लेता है, देर तक सुनता हे और अथ | 


समझ कर अपने पत्त की दृष्टि से उसका उपयोग नहीं करता, बिना पूछे किसी 
दूसरे के बीच में बोलता नहीं यही पण्डित की पहली पहचान हे । ] 

पण्डित विद्याधर जी ने दोनों का यथाथं तत्त्व भलीभाँति समझ कर उनको 
अलग-अलग बुला कर दोनों को एक-एक प्रमाण-पत्र लिख कर दे दिया, जिसमें 
दोनों पक्ष वालों को उन्होंने“त्राह्मण” घोषित कर दिया था । दोनों पक्ष वालों ने जब 
न्यायाधीश के समक्ष पण्डित विद्याधर जी का लिखा हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर 
दिया तो उन्होंने उन्हीं पत्रों के आधार पर दोनों पक्षों को ब्राह्मण घोषित करते 
हुए कद्दा कि “तुम दोनों को अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए कि भारत के 
अद्वितीय विद्वान्‌ तथा घमशास्त्री पण्डित विद्याधर जी ने दोनों पक्षों को ब्राह्मण 
घोषित कर द्या । अब आज से तुम लोग कभी कोई विवाद न करना ।? इससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि केवल सामान्य नागरिक ही नहीं, राज्याधिकारो भी यह 
बात भली भाँति जानते थे कि घमंशास्त्र में उनकी अप्रतिहत गति है और उनकी 
सम्मति उतनी ही प्रामाणिक है जितना कोई न्यायनीति का ग्रन्थ । | 


विदेशों मे ख्याति 


बाहर विदेशों में भी श्री विद्याधरजी का बड़ा यश ओर प्रभाव था । एक | 


बार ते किसी पुस्तकालय ने उनका जींवन-चरित किसी विश्वविद्वत्पुस्तिका 
(डाइरेक्टरी ओफ लेंड मेन औफ दि वल्ड) में छापने के लिये मँगाया था। 


| श इतना प्रभाव होते हुए भी न तो आपने कभी इस पर: गवे किया न अपने 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ४७ 
महामहोपाध्याय की उपाधि | 


वेद-विद्या में पूण पारज्ञत होने, वैदिक विद्या का समस्त गूढ़ मर्म समझने, 

वैदिक कर्मकारड में सविधि वेद का प्रयोग करने तथा वेद-कर्मकारड फे अनेद चा 

ग्रन्थों के निमाण करने में अत्यन्त प्रसिद्ध हो जाने के कारण भारत का कोई ऐसा 
प्रदेश नहीं बचा, जहाँ आपकी स्वतोमुखी प्रतिभा की ख्याति न पहुँची हो । अपनी 5 
विशिष्ट विद्या के कारण उन्होंने इतना अधिक सम्मान प्राप्त किया कि देश भर के 
सभी विद्वान्‌ उन्हें अपना नेता तथा अग्रगण्य मानते थे । परिणाम-स्वरूप स्वयं हः 
भारत सरकार भी उनकी यह अद्वितीय कीर्चि सुनकर बड़ी प्रभावित हुई आर 
सन्‌ १६४० में भारत सरकार ने इनकी योग्यता और विद्वत्ता पर मुग्ध होकर 
तथा इनके गुणों का सम्मान करने के लिये इन्हें विद्वानों की सबसे बड़ी उपाधि 
'महामदह्दोपाध्याय' से समळंक्रत किया | 


उनके महामहोपाध्याय पद्‌ प्राप्त करने पर अपना उल्लास अभिव्यक्त करने 
के निमित्त विविध संस्थाओं ने उन्हें अभिनन्दन देकर अपने.को गौरवान्वित 
किया ओर भारत के विशिष्ट विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं? गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


तथा महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण सिश्र आदि विद्वानों ने उनका विशेष 
अभिनन्दन किया था । 


उनके महामहोपाध्याय पदवी पाने पर खानबहादुर मसीहुद्दीन ने उन्हें 
लिखा था-- 


“अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि इस मतंबा आपको गवनसेन्ट ने 
"महामहोपाध्याय? का खिताब अता फुरमाया है, जिससे बहुत खुशी हुई । खुशी इस 
वजह से और भी हुई कि यहद खिताब आपके वालिद साहब को भी गवनेमेन्ट ने 
दिया था और अब वही खिताब आपको भी सिला, गोया अब यह खिताब आपके 
घर का हो गया और उम्मीद है कि बड़े जी के जगह जो होगा उसको यह खिताब 
मिला करेगा । इस खिताब के मिलने से आपको तद्देदिल से मुबारकबा 
देता हूँ ।? $ 

पण्डित विद्याधर जी को “सहामहोपाध्याय' की पदवी देकर भारत सरकार 
ने सचमुच अपना गौरव संबर्धित किया और एक वास्तविक विद्वान्‌ को उपाधि ह 
देकर विभूषित किया। वास्तव में यह पदवी ऐसे ही विद्वानों को शोभा क 
देती है. जिन्होंने समस्त विद्याओं को हस्तामलकवत्‌ सिद्ध कर लिया । पण्डित 
विद्याधर जी में अनेक विशिष्ट गुण विद्यमान थे जिससे भारतवष के विद्वानों 
ने भी उन्हें मूर्धन्य मान कर उनकी विद्वत्ता ओर योग्यता के अति अपनो | 
आस्था प्रकट की थी । इसलिए यदि भारत-सरकार ने मी उनके स्वर से स्वर सिला. 


कर उनका समर्थन करके उन्हें इस उपाधि से विभूषित किया तो अशा ही 3 BREE 
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7 ० पण्डित, व्याख्याता और अध्यापक ही नहीं थे, वरन्‌ आप 

अत्यन्त कुशल लेखक भी थे। आपका हस्त-लेख इतना सुन्दर हाता आ मानो 
मोती पिरोये हुए हों या फूलों की माला बनी हुई हों । सुन्दर लिपि के सम्बन्ध 
यारे प्रशस्ता समनोलतेव केषां न चेतांसि सुदा विभति ।” १ 

[ फूलों की लता के समान, सुन्दर लिपि किस के मन को नहीं सुहाती । ] 

पण्डित विद्याधर जी की विशेषता यह थी किवे सुन्दर तो लिखते ही थे 
वेग से मी लिखते थे । प्रायः ऐसे लेखक बहुत हैं जो धीरे लिखते समय सुन्दर 
लिखते हैं, किन्तु जब उन्हें बेग से लिखना पड़ता है तो उनका लेख त्रह्माक्षर हो जाता 
है, अतः वे स्वयं अपना लिखा नहीं पढ़ पा सकते । किन्तु ऐसे बहुत कम लोग है. 
जो क्षिप्रता के साथ भी लिखते हों ऑर. सुन्दर भी लिखते हों । आपके घर के 
पुस्तकालय में दो सौ से अधिक ग्रन्थ आपके हाथ के लिखे हुए रक्खे हैं, जो इस 
बात के प्रमाण हैं कि आपका हस्त लेख कितना सुन्दर आर सुहावना होता था। ये 
सभी ग्रन्थ वेद्‌ तथा क्मेकाएड की पद्धतियों से सम्बद्ध है। 
पद्धतियों का संशोधन 

पण्डित विद्याधर जी ने कमकारड की सभी पद्धतियाँ स्वयं अपने हाथ से 
शुद्ध लिख कर तैयार कर ली थीं । प्राचीन परिडतों की प्रशस्त परम्परा के अनुसार 
वे कर्मकाण्ड के समय हस्तलिखित पुस्तकों का ही प्रयोग करते थे, सुद्रित पुस्तकां 
का नहीं । उनको स्वयं सभी पद्धतियाँ हस्तामलकवत्‌ प्रस्तुत थीं और कभी किसी 
पद्धति को हाथ में लेकर सुमेकाण्ड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । फिर 
भी जब कभी वे कोई पुस्तक हाथ में लेते थे तो बह मुद्रित नहीं होती थी, हस्त- 
लिखित ही होतो थी वे कहा करते थे कि. मुदित पुस्तकों के सहारे करमे-काण्ड 
करानेवाले लोग नकली कम-काण्डी' होते हैं। उसका कारण यही ह्वै कि मुद्वित 
पुस्तकों में प्रायः छाप की भूलें रह ही जाती हैं. चाहे जितनी सावधानी से उनका 
संशोधन किया जाय । किन्तु जब कोई विद्वान्‌ स्वयं अपने हाथ से विचारपूर्वक 
पाठ शुद्ध करके संशोधन पुरस्सर लिखता है तब उसमें अशुद्धि के लिये अवकाश 
नहीं रहता ओर उस पद्धति के द्वारा कराया हुआ सम्पणे कर्म-कारहू शुद्ध और 
फलप्रद होता हे । _ 
अन्थ-रचना 


आपने अनेक वैदिक कमंकाण्ड की पद्धतियों का प्रणयन भो किया है, 


जिनमें स्मातं-प्रभु, प्रतिष्ठाप्रमु, विवाह-पद्धति ) उपनयन-पद्धति, वास्तु-शान्ति- 


पद्धति, शिलान्यास-पद्धति, तथा चूडाकरण-पद्धति आदि विशेष प्रसि म 
र १ तथा च द्ध हैं। आपकी 
रचित कुळ कर्मकाण्ड को पद्धतियाँ तथा कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिका काशी हिन्दू 


2 तळ र वेद-कमे-कारड सम्बन्धी विविध परीक्षाओं में पाठ्य-म्रन्थ के 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गोड ४९ 


आपने कात्यायन श्रौतसूत्र और शुल्बसूत्र की बहुत दी विद्वत्तापूण टीका को 
है । ओर शतपथ ब्राह्मण, श्राद्धसार एवं कात्यायन श्रौतसूत्र की देवयाज्ञिक-पद्धति 
आदि अनेक ग्रन्थों का सम्पादन तथा 'श्रौतयज्ञ- परिचय” नामक ग्रन्थ का निर्माण 
कर वैद्कि-ज गत्‌ का महान्‌ उपकार किया है । | 

पण्डित विद्याधर जी ने अपने पूज्य पिता जी के प्रति अपनी प्रगाढ निष्ठा 
व्यक्त करने ओर कृतज्ञतापूवेक उनकी स्प्ृति को चिरस्थायी बनाने के लिये 
स्मात्तप्रभु' तथा 'प्रतिष्ठा-प्रभु' नाम के दो ग्रन्थ लिखे हें । प्रतिष्ठाप्रभु अन्थ की 
श्रेष्ठता के सम्बन्ध में स्व० महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पर्वतीय जी ने अत्यन्त 
भाव-विभोर और प्रशंसान्मुखर होकर कहा था-- 

श्री विद्याधर जी ने. प्रतिष्ठा-प्रभु! की सम्पूर्ण पाण्डुलिपि मुझे आद्यन्त 
दिखलाई थी । मुझे! विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में गूढ 
से गूढ़ और दुलेभ से दुलभ विषयों का अत्यन्त सरल ढंग से मर्मोद्घाटन हुआ 
है । यह विशेषता अन्य किसी प्रतिष्ठा-पद्धति में देखने को नहीं मिलती । प्रतिष्ठा- 
विषयक ऐसा एक भी ग्रन्थ मेरी दृष्टि में नहीं आया।? 

प्रचारवाद से अरुचि ५ - | ल 

यद्यपि झाप बड़े कुशल लेखक थे, किन्तु जब-जब संस्कृत अथवा हिन्दी के 
दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रों के सम्पादक आपसे लेख भेजने के लिये 
अनुरोध करते, तब-तब ये स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति भेज देते थे, क्योंकि इन 
पत्र-पत्रिकाओं में लेख भेजना आपको इष्ट नहीं रहा । आपका विचार था और 
ठीक भी था. कि वेदशास्त्र जैसे गम्भीर विषयों के पाठक, मिलते कहाँ हैं, इसलिये 
इन पत्रों में लेख भेज कर अपना समय ओर पत्रों का स्थान क्‍यों नष्ट किया जाय ? 


कभी-कभी जब कोई सम्पादक अपने विशेषांक के लिये संस्कृत या हिन्दी में लेखः 


माँगते तो उनके विशेष आग्रह या स्नेह के वशीभूत होकर वे लिख तो दिया करते. 
थे, किन्तु इस प्रकार का लेखदान उनको कभी प्रिय नहीं रहा । जिस किसी विषय 
का भी वे शास्त्रीय विवेचन करते थे उसका फिर कोई उत्तर नहीं होता था । वह: 
विवेचन इतना अधिक प्रामाणिक, ठोस, . साधिकार ओर युक्तियुक्त होता था कि. 
जो इसे पढ़ता वह उनकी शेली, योग्यता, .प्रतिभा, विद्ता और तक का लोहा 
मानता था । » | कर 

एक बार सन्‌ १६४० में आप काशी के गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के 
. वार्षिक विशेषाधिवेशन के 'सभापति' बनाये गये । उस समय सभापति-पद से 
आपने जो संस्कृत में लिखित व्याख्यान दिया था, उसके सम्बन्ध में महामहोपाध्याय 
सर्चतस्त्रस्वतस्त्र श्री हरिहर ऋपालु जी द्विवेदी ने तथा उक्त विद्यालय के संचालक 


सेठ गौरीशंकर जी गोयत्रका ने बहुत भावपूर प्रशंसात्मक सम्मान के साथ कहा, 
था--/समापति पद्‌ से इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण व्याख्यान सवप्रथम महा: 


मद्दोपाध्याय भी विद्याघर जी का दी हुञा हे 1”. आपके इस व्याख्यान को 
छ 
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४१७ भहामहोपाध्याय पाध्य नस्मारकम्रन्थ 

गोयनका जी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराने का भी विचार करते थे, किन्तु 
संयोगवश व्याख्यान छप नहीं सका । वह व्याख्यान इस स्मारक अन्थ के द्वितीय 
खण्ड में प्रकाशित किया गया हे । ह से 

महामना मालवीय जी की ७५ बीं वर्ष गाँठ पर उन्होंने जो पद्यमय 
प्रशास्ति लिखी थी, वह उनके साहित्य-ज्ञान और काव्य-ज्ञान की पारगाभिता का 
ज्वलन्त प्रमाण हे । 

संस्कृत से प्रम : 

यों तो बहुत से विद्वान्‌ पाण्डत्य-प्रदशंन के लिये संस्कृत में भाषण या 
शास्त्राथ करते है, किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव सें सांस्कारिक निष्ठा के 
साथ संस्कृत भाषा से सम्बन्ध रखते हाँ । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि 
यदि भारत को अपनी संस्कृति पुनर्जीवित करनी हो, अपने साहित्य ओर संस्कार 
को प्रबल बनाना हो, भारतीय जीवन में नैतिकता को स्थापना करनी हो तो संस्कृत 
का अध्ययन और अध्यापन नितान्त अपेक्षित हे । संस्कृत के बिना भारत का 
जीवन निरर्थक ओर निरुद्देश्य हे । हम व्यावसायिक दृष्टि से देश में अनेक 
प्रकार की व्यवसायी योजनाएँ चला कर चाहे जितने समृद्ध हो जाये, किन्तु 
हमारा देश तब तक नेतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो सकता, जब तक हम संस्क्ृत- 
शिक्षा ओर संस्कृतविद्या का उचित शिक्षण तथा उन्नयन न करें, क्‍योंकि नेतिक 
जीवन का उन्नयन केवल सामाजिक दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, वरन्‌ राष्ट्र के 
आर्थिक, राजनीतिक, कलात्मक ओर सांस्कृतिक जीवन के लिये भौ उसका आधार 
अपरिहाये हे । बहुत से लोगों का विश्वास हे कि आर्थिक समृद्धि होने से हमारे 
सब कष्ट दूर हो जायेंगे ओर हमें सुख प्राप्त होगा, किन्तु वास्तविक सुख तभी प्राप्त 
हो सकता हे जब मनुष्य की मनुष्यता उद्बुद्ध हो, उसकी नेतिक भावना जागरित 
होकर 'लोककल्याण के लिये अग्रसर हो और यह तभी हो सकता है जब उसमें 
ईश्वर के प्रति अखण्ड विश्वास, सब प्राणियों के प्रति आत्मीयता और स्वार्थ छोड़ 
कर परमाथे सिद्ध करने को भावना विराजमान हो । यह वृत्ति तभी था सकती है 
जब मनुष्य 'घमप्राण हो । आज से लगभग पाँच सहस्त्र वर्ष पूर्व इसी प्रकार का 
मरन व्यास जी से किया गया था, क्योंकि सभी युगों में अथेलोलुप मनुष्य होते 


चले आये हैं, जिनका यह विश्वास रहा दै कि अर्थ ही संसार में प्रधान हे । उनका 


उत्तर देते हुए भगवान्‌ $ष्णद्वेपायन व्यास ने उसी समय कहा था-- 
ऊध्यवाहुर्विरौस्येष न च कञ्चिच्छुणोति मे। 
| 1: 'घमोदथश्च कामश्च स किमर्थे न सेव्यते॥ 
ताप हर „६ अपर उठा कर चिल्ला रहा हूँ, पर कोई मेरी एक नहीं सुनता कि 
त पौ भय और काम की सिद्धि होती हे, इसलिये उसकी क्यों नहीं सेवा 


' 'इस धम की साधना तभी: सकती है जब घई रह को 
.00-0. Mumukshu तभी हो सकत |. है. जब धर्म ओर, तीक्िक्ते ग्रन्थ प ढ्ने 


ह$. 
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पढ़ाने की व्यवस्था हो ओर यह व्यवस्था अत्यन्त सरलता से सुलभ हो सकतो है 
यदि संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय और वह भी निष्ठा के 
साथ । पण्डित विद्याधर जी की यही भावना थी कि संस्कृत भाषा के बिना पढ़े 
हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। आप केवल संस्कृतभाषा के अनुरागी 
मात्र नहीं थे, वरन, अनन्य भक्त भी थे। संस्कृत के विद्वानों, पण्डितों तथा 
संस्कृतो से आप भायः संस्कृत में ही पत्र-व्यवहार करते थे और जब कमी ऐसे 
सकाल ४ सम्पक होता था तो आप संस्कृत भाषा में ही वातोलाप और सम्भा- 
| | 


धर्माचरण 


आपका यह पूर्ण विश्वास था कि अत्येक भारतीय को 
धार्मिक होना चाहिए | दूसरों को उपदेश देने वाले दो संसार bs 
किन्तु जो 22 अपने विचार और आचार में सिद्ध हो उसे ही श्रेष्ठ पुरुष 
सममना चाहिए । पण्डित र ह 
आ विद्याधर जी साक्षात्‌ धर्मे की मूर्ति थे । हमारे यहाँ 
परोपदेशे पारिडत्यं सथंषां सुकरं नणाम्‌ । 
व च A कस्यचित्तु महात्मनः ॥ 
दूसरों को उपदेश देने में पणिडताई दिखाना तो सबके लिये बड़ा 
होता है, किन्तु उच्च धमं या उपदेश का खयं पालन करें छु ७" 
महात्मा होते हैं । ] देखे कोई विरले हो 
पण्डित विद्याधर जी ऐसे ही बिरले मद्दात्मा धार्मिकों में 
यहाँ धमशास्त्र में धमं के दस लक्षण गिनाये गये हे-- ८ से; थेब 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय-निग्रह: । 
धीर्विद्या सत्यमकोधो दशक धमेलच्षाणम्‌ ॥ 
[ धैय, क्षमा, आत्मदमन, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों निह, 
विवेक, विद्या, सत्य ओर क्रोध न करना ये दस घर्मे के लक्षण हैं । ]. है 28 
पण्डित विद्याधर जी में ये सभी गुण पूर्णरूप से विद्यमान थे । पीछे 
बताया जा चुका हे. कि आप में इतना अतुलित घेये था कि किसी भी दृशा में; 
किसी भी संकट की परिस्थिति में आप कभी अधीर, विचलित या व्याकुल नहीं 
होते ये । आपकी क्षमा भी अत्यन्त अदूसुत और, श्लाघनीय थी । जो व्यक्ति 
आप से द्वेष-बुद्धि रखते थे और कभी आपके अहित करने की भी कल्पना करते 


. थे उन्हें भी आपकी क्षमा प्राप्त थी । मन, बुद्धि और हृद्य सभी दृष्टियों से आप 


पूणे पवित्र थे । इस युग में भी आपने कभी अपने भोजन या व्यवहार में किसी 
प्रकार की अशुचिता को स्थान नहीं दिया । मन, वचन, कमें से भी आप इतने 
पवित्र थे कि उस पवित्रता को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिये आप नित्य नियमः 


_ पूबॅक गंगा-जल का ही व्यवहार करते थे । जहाँ रांगा-जल प्राप्त न होता वहाँ झाप 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सहारा Pe 


धर मह्दामददो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


ऋए के ज काम लिया करते थे, इतना ही नहीं, भोजन के पश्चात्‌ आपके 
ल ख 2 नियम से ही धोये जाते थे। पवित्रता की इस भावना का उन्होंने 


जवनपर्यन्त निर्वाह किया, जो केवल इसी युग में नहीं, इससे पूव भी साधारण 
रूप से सुकर नदीं था । 
धार्मिक जीवन-चयाँ 

धार्मिक आचार-व्यवह्दार के सम्बन्ध में उनकी यह कठोर नियस-चयो 
सर्व-प्रसिद्ध थी । आप श्रुति, स्मरति, पुराण आदि धमम्रन्थ में प्रतिपादित परस्परा 
गत सनातन वैदिक-घर्ग के परम अनुयायी थे। आपकी यह घमनिष्ठा इतनी 
प्रबल और सात्विक थी कि चिरकाल से अपने परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने 
वाले अनेक धनिक व्यक्तियों का सम्पकं भी आपने इसलिये त्याग दिया कि उनके 
सम्पर्क में आने से कहीं मेरी धार्मिक जीवन-चयो में व्याघात न हो, आ पड़े 
और दोष न लगे । इस विषय में आप किसी से भी समभोता करने के लिये 
प्रस्तुत नहीं रहे । इस विषय में आप किसी के प्रभाव; आग्रह या अथलाअ यदि 
किसी प्रकार के संकोच या प्रलोभन से विचलित नहीं हुए । अपने धमोचरण की 
रक्षा के लिये अर्थदानि को वे अत्यन्त नगण्य समझते थे। आपकी इस धार्मिक 
जोचन-चयो के सम्बन्ध में गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध 
मासिक पन्न 'कल्याण' के विशेषांक “सत्कथां इ? ( पृष्ठ ५१५ ) में लिखा है-- 

(स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जी गोड श्रृति-स्मृति- 
प्रतिपादित सनातन बेद्कि-धर्म के परम अनुयायी थे, कई ऐसे अबसर आये 
जिनमें धार्मिक मयादा की किञ्चित्‌. अवद्देलना करने से उन्हें प्रचुर मान, धन मिल 
सकता था, परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया ।” | 

सिद्धान्त में ढता | 

जिन दिनों महात्मा गान्धी ने हरिजन आन्दोलन या अछूतोद्धार आन्दोलन 
प्रारम्भ किया था उस समय महामना मालवीय जी ओर गान्धी जी के तत्सम्बन्धी 
भाव में तो एकता थी, किन्तु उसकी. प्रचारपद्धति में बड़ा विरोध था । गान्धी 
जो देश भर में अछूतोद्धार के कायं को आन्दोलन के रूप में चलाना चाहते थे, 
किन्तु मालवीय जी महाराज का मत था कि इसे आन्दोलन के रूप में न चला 
कर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए और अस्पृश्यों के मन में संस्कारतः ऐसी 
भावना उद्दौप्त हो जाय कि वे अपने आचार, विचार और संस्कार ठीक करें, जिससे 


उनके प्रति उत्पन्न होनेवॉली विरति की भावना अन्य लोगों के मन से दूर हो 


जाय | तदूनु सार मालवीय-जी महाराज ने विद्वानों और पणिडतों से व्यवस्था लेकर 
अदूतों को म्त्र-दीक्षा देने की योजना बनायी और तदनुसार काशी और कलकत्ते 
में गंगा जी के तट पर तथा नासिक में गोदावरी के तट पर अस्प॒श्यों को पंचाक्षर, 
पडक्षर तथा हादशाक्तर द मन्त्रो की रहित दीक्षा दो । जब मालवीय जी 

विनां से “इसेके संमंथन मे हस्ताक्तर “ले रहे, थे उस संमय “पण्डित 
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विद्याधर ली के पास भी उक्त पत्र विचाराथे आया था, किन्तु आपने न तो उस 
पर हस्ताक्षर किया, न उस विषय की. किसी सभा में सहयोग दिया । कुछ लोगों ने 
मालवीय जी महाराज से जाकर कद्दा कि 'परिडत विद्याधर जी आपकी ही संस्था 
में रहकर आपके ही कार्यों का विरोध करते हे? तो इसके उत्तर में पूज्य मालवीय 
जी ने अत्यन्त उदारता और स्वाभाविक विचारशीलता से गवेपूवेक कहा था-- 
“मुके इस बात का गौरव ओर हर्ष हे कि हमारे हिन्दू विश्वविद्यालय में पण्डित 
विद्याघर जी जैसे रतन और निष्ठावान्‌ सनातनधर्मी हैं, जो अपने विश्वास और 
सिद्धान्त के आगे किसी ,के दबाव या प्रभाव को चिन्ता नहीं करते । यही तो 
वास्तव में उच्च विद्वत्ता का प्रधान लक्षण है। जो व्यक्ति किसी लोभ, हष, भय 
या प्रभाव के कारण अपने सिद्धान्त से डिग जाता हे वह भी कोई मनुष्य दै ?” 


श्री विद्याधर जी अपने सिद्धान्त के बड़े कट्टर पोषक थे। वे किसो भी 
अवस्था में कभी अपने सिद्धान्त के सम्बन्ध में किसी से समझोता करने के लिये 
प्रस्तुत नहीं होते थे, चाहे उससे जितनी भी लौकिक हानि की सम्भावना हो । 


एक बार दिल्ली की गोड ब्राह्मण-महासभा के वार्षिकोत्सव पर वहाँ गोड 
ब्राह्मण नेताओं ने पण्डित विद्याधर जी के पास यदद 'ाम्रहपूर पत्र भेजा कि आप 
इस वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता स्वीकार कर लें । आपने अपनी स्वाभाविक उदा- 
रंता के साथ वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया ओर यथासमय दिल्ली पहुँच मी 
गयेः। वहाँ जाकर आप अपने सम्बन्धी प्रसिद्ध विद्वान्‌ व्याकरणाचाय पण्डित 
मुखराम शास्त्री के यहाँ ठहर गये। प्रसंगवश पण्डित मुखराम शास्त्री ने 
पण्डित विद्याधर जी से कहां कि आप इस गौड-महासभा के सभापति बन कर तो 
आये हैं, किन्तु इसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे भी प्रस्तुत किल्ले जाने वाले है जो आपको 
इच्छा और नीति के विरुद्ध दैं। जैसे- एक प्रस्ताव यही है कि “भारतवष भर के 
दशविध ब्राह्मणों में परस्पर रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित हो जाय ।” इतना सुना 
था कि तत्काल पण्डित विद्याधर जी ने गोड-महासभा के अधिकारियों के पास 
लिख कर भेज दिया कि मैं आपकी सभा की अध्यक्षता करने को प्रस्तुत नहीं हूँ ।' 
यह पत्र पाकर सभा के अधिकारी बढ़े चिन्तित हुए ओर उनमें से कुछ सज्जन 
पण्डित विद्याधर जी के पास आकर आग्रह भी करने लगे कि आप हमारी सभा 
का संभापतित्व अवश्य ग्रहण करें, किन्तु आपने उन सभी लोगों से स्पष्ट कह 
दिया कि मैं अपने सिद्धान्त से विचलित नहीं हो सकता । यह कह्‌ कर वे 
सीघे काशी लोटःआय़े । : 2501 | 
आत्म-प्रशंसा से विरक्ति नन न 
- आंत्म-प्रशंशा और ओत्मप्रशंसक उनकी Bs वेक विरक्ति थी । 
वे आत्म-प्रशंसा को सभ्य मनुष्य का सबसे बढ़ा दुगुण आर सचुष्य को सबसे 
बडो दुर्बलता मानते थे। अहम्मन्यता झर आत्मश्लाघा दोनों को वे सनुष्य की 
उन्नति में उसकी लोककीति कें लिये बहुत बढ़ा कलङ्क सममते थे । 
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%४ महामहोपाधथ्याय-स्मारकप्रन्थ 
मनुष्य की परख 

मनुष्य की ठीक पहचान करने में वे बड़े सूच्मान्वेषी थे और थोड़ी ही बात- 
चीत में वे किसी भी मनुष्य के स्वभाव को भलीमाँ ति पहचान लेते थे। जो लोग 
चाटुकार, वचक; छी, मायावी, परच्यछिद्रान्वेषी ओर परद्दषो होते थे, न्ह ग तो 
कर्मी मुँह लगने देते थे न पास फटकने देते थे । अभिमानी, मिथ्याभाषी, आचार- 
हीन अथवा धर्म-विमुख लोगों से वे किसी प्रकार का कोई सम्पक नहीं रखते थे । 
उनके स्वभाव की यह बड़ी भारो विचित्रता थी कि किसी को प्रत्यक्षरूप से कभी 
कोई कटुबचन न कह कर भी बड़े कोशल ओर बड़ी सृढुता से अपने को ऐसे 
सभी लोगों से दूर रखते थे । उनके जेसे व्यक्ति के लिये यद्द बड़ा कठिन था कि 
किसी को भी विमुख कर या अपने पास से दूर हटने या चले जाने के लिये कहें, 
क्योंकि कटु-बचन कहना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था । किन्तु जिन लोगों से 
वे बचे रहना चाहते थे उनके प्रति वे ऐसा उदासीनता का भाव रखते थे कि वे स्वयं 
अपने को अपराधी मानकर दूर रहने का प्रयत्न करते थे । 
गोभक्त 

अपने पिता जी के ही समान वे भो बड़े भारी गो-भक्त थे और जिस 
प्रकार पण्डित प्रसुदत्त जी अपने यहाँ 'गो-सेबा' करते थे बेसे ही श्रद्धापूर्ण गोसेवा 
विद्याधर जी भी करते थे। उनके यहाँ निरन्तर हरियाने प्रान्त की १०, १२ सेर 
दुग्ध देने वाली सुन्दर, दर्शनीय तीन-चार गौएँ रद्दती ही थीं। आपका नियम था 
कि प्रातःकाल उठते ही आप सर्वेश्रथम गोमाता का दर्शन किया करते थे अर जब 
भी कहीं काशी से बाहर जाते तो गोमाता का दशेन और प्रदक्षिणा करके दी 
बाहर जाते । गोदशेन चौर, गोप्रदक्षिणा का यह नियम उन्होंने आजीवन पालन 
किया । उनके यहाँ ऐसी सुन्दर गौएँ थीं कि उनका दर्शन करना स्वयं बड़ा आनन्द्‌- 
दायक सुभ व होता था। उनके यहाँ पलने वाली हृष्ट-पुष्ट कुण्डोध्नी गौओं का 
BN कामधेनु' ओर 'नन्दिनी' का स्मरण हो आता था | 


` गो के ही समान वे ब्राह्मणों के भी परम भक्त थे । कि 
छ सी ब्राह्म 

हमी सदन गरा करो येत इतना ही नदी, अपने बा आगे 
त दिसे अतिरिक्त अन्य भी कहीं का कोई त्राह्यण आ जाता, तो चे अन 
र करडे सेवा करते और जित मी हो का 
अ धनिकं के द्वारा आात्ते तथा संकट a अने सेठों 
पोषण किया, उनका आार्थि उन्हॉंने लाखों रुपया ब्राह्मणों को दिलवा कर र उनको 
की। मणो के अति! कै सकट दूर किया और उनकी आवश्यक 

ऐ। = अतिरिक्त भी जो कोई उनके यहाँ बिक्न |, पूर्ति 


त का भाश सही औ जे बारात सहायता इत] | पाथ 
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महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड ५५ 


ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे, किन्तु जाति की कट्टरता उनमें तनिक्र भो नहीं 
थी । उनके यहाँ कोई भो व्यक्ति जिस किसी इच्छा, आकांक्षा, कामना या कठिनाई 
लेकर पहुँच जाता था उसकी वे निःसंकोच और निमत्सर होकर सहायता करते थे । 
उनक इस उदार गुण क कारण न जाने कितने संस्कृत के विद्यार्थी उनके यहाँ रह 
कर तथा भोजन और वस्त्र पाकर निश्चिन्त होकर विद्याध्ययन करते थे । 
मात-पितभक्त 
हमारे यहाँ जब विद्यात्रत-स्नातक को समावत्तंन के समग्र उपदेश दिया 
जाता था, तो यही कहा जाता था-- 
' माठदेवो भव, पितदेवो भव, आचायदेवो भव ।' 
[ माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता समझो और गुरु को 
देवता के समान मान कर उनका पूजन करो । ] 
पण्डित विद्याधर जी ने श्रुति की इस आज्ञा को इतना आत्मसात्‌ कर लिया था 
कि आप अपते माता-पिता को साक्षात्‌ देव-तुल्य मानते थे और कहा करते थे कि "मैं 
जो कुछ भी हुँ वह पिता जी के आशीवाद का ही परिणाम है ।' इस सम्बन्ध में आप 
तुलाधार जाजलि की कथा सुनाया करते थे कि 'काशी में एक घर्म-च्याध था; जो 
माँस बेचा करता था, किन्तु माता-पिता का वह इतना अधिक भक्त था कि उनको 
कृपा के कारण ही उसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया । जब उसके पास ब्रह्म-विद्या प्राप्त 
करने के लिये 'जाजलि' नामक त्राह्म आये तो उस तुलाधार ने उनसे कहा कि 
“आपको अमुक देवी ने त्रह्म-्ञान'्राप््यथं यहाँ भेजा है।' ब्राह्मण को बढ़ा 
आश्चयं हुआ गर उन्होंने पूछा कि तुम माँस बेचने की निन्दित कमं करते हो, 
फिर भी तुम्हें ब्रह्मज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो गया ?? इस पर उसने कहा कि “मैं 
नित्य-प्रति अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ। उन्दीके प्रताप से मैंने यह जान 
लिया कि आप किस कार्य से यहाँ पधारे हें । इसी प्रसंग में वे भीष्म की कथा भी 
सुनाते थे, जिन्हॉने अपने पिता जी को प्रसन्न करने के लिये अविप्लुत ब्रह्म चये 
व्रत ग्रहण करके 'इच्छामत्यु' होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार 
भ्रवणकुंमार ने अपने माता-पिता की सेवा करके अक्षय्य पुण्यलोक प्राप्त 
कर लिया था। | 
ऋषि-कटप | 
आपं जिस कक्ष में रहते थे वह नीचे के तल्ले में था और वह कक्ष भी 
चारों ओर पुस्तकों से भरा रहता था । आप धरती पर कुशासन या मृगचसे 
आदि बिछाकर इस प्रकोर अपनी वपुष्मत्ता के साथ विराजमान होते थे कि 
उन्हें देखकर प्राचीन ऋषि-महर्षियों का भ्रद्धापूण स्मरण हो जाता या । 
बेदों की मयोदा-रक्षक 
-तरेदों के सम्बन्ध-में उनकी 
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॥ श्रीः ॥ 
वेदस्थाध्ययनम 


इह्‌ खलु सोऽपि जन्तुरात्मनः सुखप्राप्तिं समीहते दुःखपरिहारं च । उभयमप्ये- 
तञ्जन्यतामाश्रयते । 

अखरडब्रह्मानन्दात्मकं वर्जेयित्वा नित्यसुखमन्यस्य सर्वस्यापि वत्त्यात्मकस्य 
सुखडुःखादेजन्यतामेवाङ्गीङुवंते वेदान्तिनोऽपि । 3 

तस्यतस्य वृत्तिरूपस्य सुखस्यावश्यं केनचित्कारणेन भवितव्यम्‌ । 

लोके सा किञ्चन कारणमपेच्तते। अत एव प्रकृतयोः सुखप्रापिदुःखपरिहारा- 
त्मकयोः पि यत्करिश्बित्कारणजन्यत्वनियमावश्यम्भावे सति किं तत्कारणमिति 
कारण्गवेषणायां बुद्धिरुदेति । एवं बिविधवैचित्र्यशालिनोऽस्य चराचरात्मकस्य 
जगतोऽपि न केवलं केनचित्कारणेन भाव्यम्‌; किन्तु तद्गतेन वैचित्र्येणाप्यवश्यं 
भाव्यमिति निश्चिबुते परीक्षकः परीक्षायां प्रवृत्तः । 

तत्र च प्रथमं लोकिके: प्रमाणेस्तत्परीक्षितुमीहमानस्तत्र तत्र प्रत्यक्षानुसानादिषु 
बहुशो दृष्ठव्यभिचारः स्वप्रवत्तो वैफल्यमेव समश्लुते। एवं लौकिकेषु प्रमारेषु 
विफलप्रयत्नोध्यमलोकिक पुरुषबुद्धयगोचर प्रमाणं किञ्चन सगयते। | 

अन्विष्य च कञ्चन शब्दराशिमलोकिकार्थावेदकं पुरुषबुद्धयसंस्प्रष्ट सर्वाथोवद्यो- 
तकमुपलभते । उपलभ्य च स्वस्थचित्तो भवति । | 

स्वस्थचित्तश्च तदुक्तेन पथा यथावदनुतिष्ठति | अनुष्ठाय च स्वेष्सितं प्राप्नोति 
पदम्‌, प्राप्रफलश्च सन्तुष्यति । 

तत्र योऽयं शब्दराशिरलौकिकार्थौवेदकतयाऽनेनोपलग्धः स एब वेद्पदाभिघेय: । 
तत्मतिपाथ एव चार्थो धमशब्देन व्यवहार लभते । स एव चाद्यः पुरुषार्थः सर्वेषां 
पुरुषाथोनां मूलभूत: । 

अत एव च त्रयोऽप्यन्ये पुरुषार्थाः प्रभवन्ति। स एव च सर्वस्यापि श्रेयसः 
सम्पादकः, दुःखस्य परिहारकश्च । अस्मिन्तेव च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः । उक्तं हि 

“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा घर्मेण पापमपनुदति” इति। ` 

इममेव च धर्म बहुप्रकारं स्वेतरप्रमाणाविषयं जनिमदनुम्रह्माय अवबोधयितुं 

प्रवृत्ता वेदाः । अत एव च तेषां वेदत्वम्‌ । न र 


उपदिशिन्ति हि वेदलक्षणसेबमायोः- 
“गरत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते । 


9 ९०. ०० वेदेन वेद | दात Ne ` a म 
एव विदन्त वेदेन तस्माद वेद बवा" 0 ६ 
कख अलोकिकनेयःसाभनयूनस्य भस्य माणान्वरेयेब जिशासमाताः अ 
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3 महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


तदर्थ बहु क्विश्यन्तस्तत्र च प्रयल्रयैफल्यमवाप्य अन्ते भगवन्तं जेदेव तद्विषये 
शरणीङुवौणा अस्मत्राचीनतमा महर्षयो मन्वादयश्च सवज्ञकल्पा आप वेदो धमं- 
मूलम्‌” (गौ० घ० सू ) “उपदिष्ट धर्म; प्रतिवेदम्‌” ( बौ० ध° सू?) 
“अतिस्मृतिबिहितो धर्मः” ( वा०,ध० )? “वेदोऽखिलो धर्ममूलस्‌! ( मठ 
तिः ) इत्येककण्ठेन वेदस्येव धर्ममूलतामबोचन्‌ प्रथमम्‌ । अनन्तरं च तदलु- 
सारिणीनां स्मृतीनामपि,६तदलुसारेशव प्रामाण्यमवोचन्‌ । . तढुभयाइुसारणश्च 
शिष्टाचारस्य । र Poe 

एवं च स्मृतेः शिष्टाचारस्य वा यदुक्तं धसं प्रामाण्य तद्वेदाबिरोधेनव | 

यदि तु केनाप्यंशेन तयोर्वेदेन सह्‌ विरोधः प्रतिभायात्तदाऽग्राह्मतेव स्यात्‌ । 

अनेनेव,चासिप्रायेण-- 

घर्मज्ञसमयः प्रमाणं तदलाभे शिष्टाचार; प्राणस्‌” ( वा० ध० ) 

इत्यादिके महषयः प्राजवन्‌। न हि धर्मस्य लौकिकप्रामाण्यप्राह्मं सूर्तिमद्वा स्वरूपं 
किञ्चिद्स्ति । 

अत एव च मीमांसकैरपि '“चोदनालदशोऽथो धर्म?” ( जै० सू० ) “श्रेयः- 
साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्मतीयते” ( छो० वा० ) इत्यादि जोघुष्यते । 

यद्यपि च यागदानहोमादिक्रियास्वेव धर्मत्व॑ वदतां क्रियायाः ध्रत्यत्तविषयतां 
'वोररीङुवंतां' साद्टानां मते धर्मस्यापि प्रत्यक्षविषयता प्रसञ्ज्यते, तथापि न ते क्रियात्वेन 
रूपेण धर्मत्वं वदन्ति, किंन्तु अलौकिकश्रयःसाधनत्वेन रूपेण । तश्च स्वरूपं न 
प्रत्यंक्षादिंगम्यं किन्तु वेदैकसमधिगम्यं तदनुसा रिस्मृत्यधिगम्यं तद्नुशीलनैकसंस्कार- 
परिपक्करिष्टवुद्धिवोध्यं चेति\नान्यदस्ति किञ्चिद्‌ धमस्वरूपपरिचायकम्‌;। 

इममेवाभिप्रायमनुसन्द्धानो भगवान्‌ महर्षिरापस्तस्वोंडपि--- 


“न हि धर्माधमों चरत आवां स्व इति न देवगन्धर्वाः, न पितर 
इत्याचक्षतेऽ्यं धर्मोज्यमधर्म इति, यं त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मों 
यं गईन्ते सोऽधर्मः” ( ७। ६-७ ) इति । 


अरणयसिंहन्यायेन तत्तादृशप्रमाणान्तरानधिगतधर्मस्वरूपाबदेकत्वादेच चेदस्य 
प्रामाण्यं गोरवं च निरतिशयमनुसन्दधतेःप्रामाशिकाः परीक्षकाश्च । ताहशपुरुषबुद्धि- 
दोषलेशाद्यसंसृष्टसवज्ञकल्पवेदबोध्यत्वादेवे च धर्मे निरङुशां गौरवमाबध्नन्ति । 
एताहशमतिगहनवेद्गम्यं धर्मस्वरूपं यथावद्धिगन्तुमनीशानां र मन्दमतीनामनुग्रहायेव 
अथोत्‌' तेऽपि धमेस्वरूपं यथावदवचुद्धय अनुष्ठाय स्वाभिलषितं फलं सुखबिरोषं 
दुःखपरिहार वा प्राप्य निति भजेयुः, तथा तदनुगहीतमेव सवोण्यङ्गानि शिक्षाकल्प- 
व्याकरणनिरुक्तन्योतिशछन्दांसि) उपाङ्गानि एराणन्यायमीमांसारूपाणि, किं बहुना 
समस्तमपि संस्कृतं वाड्ययं भगवन्तं वेदपुरुषमवनुद्ध्येच वेदाथमुपबरंहितु वेद- 
प्रंतिपांद्य॑ धमखरूपं सरलेन सन्दर्भण विवरीतुमाख्यायिकोपाख्यायिकादिकथनपूरवेक॑ 
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वेदस्याध्ययनम्‌ श 


तेषु तेषु धर्मेषु तत्तदधिकारिणो जनान्‌ प्रवतयितुभेच च लोके प्रवृत्तम्‌ । 
न केवलं संस्कृतवाड्य़यम्‌; भाषामया अपि अन्था भारतदेशीयाः सर्वेऽपि तमेवार्थः 
विवृण्वन्ति बहुभिः प्रकारैः । | 

इतश्च सवोऽप्यास्माकीनः शब्दसन्दर्भः साज्ञात्परम्परया वा भगवतो वेदपुरुषस्य 
अवयवत्वसंव समश्नुत इति वस्तुतः पर्यालोच्यमाने भगवतः सर्वेव्यापिन: 
सर्वेशक्तिमतः परमेष्ठिनोऽपेक्तया भगवति तत्ताहशे वेदपुरुषेऽन्यूनां मतिं गौरवं 
चाद्धाना वयं मन्यामहे नानौचित्यभागियमस्माकं मतिरिति । 

एवं च सर्वषां प्राणिनां साक्षात्परम्परया वा निखिलपुरुषार्थप्रापको धर्मः 
यथाधिकारम्‌ । 

स च धर्मा यथावद्वगन्तुं शक्यते वेदादेव । वेदादेच च तदनुसारिप्रमाणेभ्यो5व- 
गतो यथानियममलुष्ठितशच यथाविधि प्रयोजनाय कल्पते । 

स च वेदो विधिवद्धीत एव स्वार्थमवबोधयन्‌ फलत्यभिलषितं फलम्‌ । 

नियमरहितेन सन्नधीतोऽपि वा सनियममध्ययनं विना ( शुरुमुखोद्चारणातूच्चा- 
रणसत्राध्ययनममभिम्रेतम्‌.) पुस्तकपाठादिना ग्रहीतः सुबह्ृभ्यस्तोऽपि, कर्मणि यथाः 
विधि भ्रयुक्तोऽपि न किञ्चन फलं प्रसूते । 

अतो ये केचनेदानीं वेदाध्ययनाङ्गतया स्प्रत्यादिविहितान्‌ निखिलानपि नियमान्‌, 
दूरीकृत्य यथाकथश्चिद्रघुवंशादिकाव्यवत्कुतघारणास्तमेव च शब्दराशि कमसु 
प्रयुक्षाना निःसारेण तेन शब्द्राशिना कर्मणि प्रयुक्तेन तदनुसारेण ङृतेन 
प्रसूतं किमपि फलमपश्यन्तः कर्मण एव वेदिकस्य वैफल्यं, मन्त्राणां निःसारतां 
वाऽभिद्धतः श्रद्धालून्‌ जनान्‌ मोहयन्ति; तदिद्‌ तेषामात्मदोषाज्ञानमेव 'तैष 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति’ इति.न्यायमनुसरताम्‌ । 

प्रतिदिनमेषा दुदेशा प्रवदते वेदिकस्य मार्गस्य । नूटमियं निरोद्धव्या धार्मिकैः 
श्रद्धालुभिवेदमागनिरतः । 

द एतावतेदमधिगतम्‌--यद्‌ यथानियममधीतादेव वेदादर्थज्ञानं सम्पाद्य कमाण्य- 
नुष्ठेंयानि । तादृशा एव मन्त्राः कमसु प्रयोक्तव्याः, तादृशान्येव च कर्माणि स्वं स्वं 
फलं दातुमीहाते, नान्यथा । 

यथा अङ्कुरजननसमथां शक्तिमात्मनि दधाना अपि त्रीद्यादयो देशकाल- 
संस्कारादिरहिता नाङ्करं जनयन्ति, तत्‌ कमोपि फलजननशाक्तिसामग्रयवि शिष्टं सदपि 
विगुणमनुष्ठितं चेन्नैव फलं ददाति । अतो धर्मतः फलं प्रेप्सुभिः पुरुषैः प्रथमतो 
वैगुण्यनिराकरण यतितव्यम्‌ । अतएवोक्तं शबरस्वासिना- | 
६६ ८ 1 र श्रयसेन । छु रक १) | | 
स यथावदनुष्ठितः पुरुषं निः संयुनक्ति” इति । 
अतः पुरुषाभिलषितसबंश्रेयः्रापको धः, स च . वेदेकसमधिगम्यः । वेदोऽपि 
बहुधा बिभिन्नो विध्यर्थवादमन्त्रनिषेधनामघेयात्मना सर्वाशेनापि धर्ममेवाभिवदाति । 
विधिर्हि धर्मस्वरूपं तदङ्ञंद्रञ्यं देवतामन्यद्वा विद्घाति। अर्थवादोऽपि तमेव 
स्तौति पुरुषस्य रुच्युत्पादनद्वारा तत्र तं प्रवतयितुम्‌ । मन्त्रो हि अनुष्ठानकाले 


उच्चारितः सन्‌ तमेव स्मारयति धर्मम । निषेधोऽपिं च 'अधमेस्वरूप ज्ञापयन्‌ 
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महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


द | | 

> ~ Ce ® 
तदितरस्य घमंतामात्तिपति । नासधेयमपि कर्मणः संज्ञाूपमितरस्माद्‌ धम॑स्वरूप 
व्यावर्वयत्‌ सङ्कल्पव्यवहाराढी साद्दाय्यमाचरति। . 


अतएव च तत्र तत्र सूत्रकारो भगवान्‌ जैमिनिः * 'तद्भूार्थानां क्रियार्थेन 

a ° क ९» स्यात्‌ 

समाप्नायः, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌, उक्तं समाम्नायेदमथ्य स्यात 
इत्यादि बहुत्र वदति। . | 


एवं च वेदस्य एकेकोडप्यंशो धर्म्रतिपादकतां न व्यभिचरति, तद्द्वारा ` 


पुरुषस्य श्रेयःश्राप्तिसम्पादनान्न दीयते। तेनेव चात्मानं कृताथ मचुते । अतएव 
भगवान्मनुरपि-- क ' 
| (वेद एव दिजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।” 

इति स्पष्टमूचे । अतः सर्वोत्मना पुरुषनिःश्रेयसकरं वेदं यथावधीत्य यथानियमं 
च तदथं ज्ञात्वा यथाविधि यथाधिकारं च तानि तानि कमोएयनुष्ठाय जनाः स्वाभि- 
लपितां सुखप्राधि दुःखपरिहार वा प्राप्लुयुरित्याशास्महे । सर्वेसिदं कुक्षी कृत्वेवाभि- 
द्घति स्मास्मदांचायोः पूर्वतनाः-- 


“वेदोऽखिलो घमभूलस्‌” इति । 


वेदापीरुषेयत्वस्‌ 


इदानी स मन्त्रवाह्मणात्मकः शब्द्रारिर्वेदपदासिधेयोऽस्माहरोः पुरुषेः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणरगतानथान्‌ परान्‌ प्रत्याययितु तदावेद्कशव्दान्‌ सङ्ग्रथ्य 
वेदात्मना विरचितः, उत सवंज्ञेन सवंशक्तिमता परमेश्वरेण विरचय्य लोके 
प्रख्यापित: । अथवा कालाकाशादिवत्‌ नित्य एवायं शब्दराशिः केनापि नोत्पादित 
इति विचायते | | 


तत्र केचिदेवमाशरतेञ्धुनातनाः पाश्चात्याः पण्डिताः--(१) योऽयं मन्त्र- 


ज्राह्मणात्मना द्विथा विभक्तो अन्थराशिरार्याणां धार्मिकेषु अन्येषु उञ्चतमां 
कोटिमधितिष्ठात, स आयोवतेनिवासिमिः प्राचीनेबहुवेद्भिमहर्षिभिरेव 
तात्कालिकी परिस्थितिमपरोत्षीकृत्य तामेव च अन्थारूढां कतुमारचितो ग्रन्थः 
राहिरेव। अतएव यत्र द ते न्यवात्सुः, तत्रत्यानां नदीनां पवेतानां च नामानि 
बहून्युलिखितानि । तत्काले च या या देबतास्तेपां मनसि स्फुरिता आसन्‌ तास्तास्तैः 
| स्तुता सन्त्रेषु । त एव सन्त्र एकत्र सङघीकता ऋगवेद इत्युच्यते | अयमेव ऋक- 
संहिता इति चोच्यते | सर्वापेक्षया प्राथसिकोऽयं ग्रन्थ: | गच्छति च कस्मिंश्चन 
काले ततो यजुबेदस्तत्कुलीनैरेव कैरिचन्महर्षिभिरारचित इत्यादि । तत्रापि च 


सन्त्रभागाना 5 मः गाना प्रथमं निर्मोणम्‌ परचाद्‌ ब्राह्मणभागानाम्‌ । एवं मन्त्रत्राह्मणयो महर्षि 
.. (१) मेकडानलप्रभृते। | | 


हाळ आळ जळा 


>> 


०१ 
ही > 


वेदापो रुषेयत्वम्‌ - 
प्रणीतत्वे सिद्धे कोऽसौ कालो भवितुमहति चत्र वेदाः प्रणीता इति जिज्ञासायां 


: सञ्ुद्तायाम्‌ ईंसवीयशताव्दयश्चतुःसहस्रभ्यो वर्षेभ्यः पूर्व नैवासन्‌. वेदाः। 


ha he ४ es 
तदनन्तरमेव सवऽपि वदिका ग्रन्थाः समारचिताः। अतश्च ईसवीयाव्दारम्भात्पूरवे 
चतुःसहख्यभ्यन्तरकाल एव रचनाय .समारव्धो वेदराशि: क्रमशस्तेमहर्षिमिरारचितः 


भंड गतः । तादृशी च रचना ईसवीयशताव्दयवधि किञ्चित्कालपर्यन्तमपि 


अनुदृत्ताऽभूत्‌ । तत्रापि मन्त्राणां रचनं पूर्व, ततो ब्राह्मणभागस्येति । 


अत्रेद्‌ ९ ९०९ Ae NE ; 
~ अर्नेदभायावताचवांसभिः ` सूच््मेक्षिकिया विचारणीयम्‌ । इतो वर्षसहस्र- 
इतयारपूव भगवान्‌ पतञ्जलिरासीत्‌ इति तैरे परिडतवय निर्णीतं 
या [वान रासीत्‌ इति ते रेव पाश्चात्य बहुत्र 
भह्ठाभः । तताप बहुप्राचीनकालं समलंकृतवान्‌ महर्षिजँमिनिः। ततोऽपि 
. hd ७ ~ नरासीत्‌ 
प्राचीनतमः कञ्चन मीमांसाचायः काशक्स्सिरास इति भगवत्पतज्ञलिभाष्या- 


he 


लोकनेनेवावगम्यते । यत उक्त तैः 

` “काशकृस्स्नना ओक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी? ( पा० ४१1१ आ० ) इति । 

पाणिनिसमकालिकेन महर्षिणा कात्यायनेनापि स्वग्रन्थेऽनूदितोऽयं काशक्कस्स्नः | 
“सद्यस्त्वं काशक्कत्स्निः? (४।३।१७ ) इति । 


पाणिनि ¢ र >> 
कालरच खिष्टजन्मतः पूव सप्तमी शताव्दीति तेरङ्गीक्ृतम्‌। यद्यपीदं 
नास्मन्मनो रञ्जयति, यतः सत्यत्रतसामश्रमिणा निरुक्तालोचने कलेरष्टम्यामेव 


` शताब्या खिष्टजन्मतशच प्राक्‌ चतुर्विशतिशताव्यामिममायोबर्त भूषयासास 


पाणिनिरिति बहुभिः प्रमाणेरुपपादितम्‌, तथापि पाश्चात्यपरिडतोक्तिपयोलोचन- 
घाप इद्‌ स्पष्टमवगम्यते--भगवान्‌ काशकत्स्निराचाये इतो वर्षसहस्तरत्रितयात्पूवे 
भूमिमिमामलञ्चकारेति। तेन च वेदानामपौरुषेयत्वं साधितमेव भवेदित्यप्यभ्यूह्यते । 


यद्ययम* यूह समञ्जसः स्यात्तदा तेनापि काशङ्कत्निना वेदकतो कश्चित्‌ 
नेव श्रुतो न ; किन्तु अपोरुषेयत्वमेव तदानीं प्रथितमासीत्‌ इत्यप्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । यदि नाम तत्कालाद वर्षसहसतात्पूव वेदा रचिता अभविष्यन्‌) तदा कथं 
नाम नास्मरिष्यन्‌ तदानीन्तनाः पुरुषाः, विशेषतो महर्षिराचार्य: काशक्कस्निः 
सवज्ञकल्पः १ वयमल्पमतयोऽपि यदि नाम इतो वर्षसहस्नत्रितयात्‌ वर्षसह्नचतुः 
ष्टयाद्वा पूवकालिकमितिहासमनुमातुं शक्नुयाम, तर्हि को नाम ताहशो महान्‌ 


प्रतिबन्ध एषामासीत्‌ स्वपू्वकालिकेतिहासपरिज्ञाने, येन ते सर्वथा तमपरिज्ञाय 


' वेदेऽपौरुषयत्वं साधयन्ति । अन्तेऽपि प्राचीनकालिकैस्तत्तच्छा्राणां प्रवर्तयितृति- 


मेहर्षिमिः कैरपि वेद्कता न ज्ञात इति पूर्वोक्तः प्रमाणेरवगम्यते । अतएव चात्र | 
बहुपरिश्रान्तर्मीमांसके: प्राचीनः सूत्रकारैस्ततः किंचिद्वोचीनैभाष्यकारादिसिश 


वेदे5पौरुषेयत्वस्वीकरणं विना नान्या गतिरस्तीति मत्वेव तदक्वीकृतम्‌ । 
जेमिनिर्दि भगवान्‌ पौरुषेयत्वखण्डनप्रस्तावे सूत्रयति. `: 


[ ` “उक्तं तु शब्दपू्वत्वम्‌”? ( ११२६ ) इति । कटे 
तस्यायममिसन्थिः--वयं तावत्पश्याम,/ ये नाम अधीयते वेदमिदानीन्तना:, | 
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व महामहोपाध्याय-स्मारकमरन्थः 


सर्वेडपे ते गुरुसुखादेवाधीयते, ये च तेषामध्यापयितारो गुरवस्तेऽपि 


स्वगुरोः सकाशादधीत्येवाध्यापयन्ति, न पुस्तकादिक स्वयं ददवा ` एवमेव 


सर्वेदाऽपि इयमेवाध्ययनपरम्परा प्रचलति स्म इत्यनुमातु' शक्यते । .: इदमेव 


चानुमानमेतत्सूत्राऽभिप्रायभूतं विस्पष्टयति स्म वार्तिककारः 


“वेदस्याध्ययनं स्वः गर्वष्ययनपूर्वकम्‌ । 

वेदाष्ययनसामान्यादधुनाऽध्ययनं यथा ||” ( श्लो० वा? वाक्याधि० ३६६ ) 
इत्यनेन वात्तिकेन । | 

एवं च न कदापि तादृशः काल आसीत्‌ यत्र वेदा वा तढ्ध्ययन वा नासन्‌ | 
किन्तु सावीद्कोऽयं व्यवहारः प्रवत्तेते स्म । | 

किञ्च वयं ग्रन्थराशिमिससध्ययनेनाध्यापनेन वा मात्रामात्रमप्यपरित्यज्य 
पालयामः । तत्तादृशेः सर्वेरीश्वरतुल्यतया संरच्यमाणस्य पूज्यमानस्य भन्यस्य 
यदि कतोऽपि कञ्चिस्यात्‌ तदि कथं तं वयं प्रस्मतुमीश्महे परित्यक्त वेति । हे 

केचिदाशरते--पुरुषनिर्मितत्वाङ्गीकारे दौबेल्यं सन्यसानस्तत्र दाढ्य- 
सम्पादनायेव पौरुषेयत्वं जानद्विरेव भवदूभिः स कततीऽपहुत इति ee 

नेदं प्रेक्षावतां बुद्धिसबुरञ्जयत्ति | यतो वयं भारतीया धमलिप्सवोऽच्यांप भारत" 
भागवतादीन्‌ अन्थान्‌ पुरुषकृतत्वेन निःसंशयं जानन्तोऽपि तत्र सुतराभादराति- 
शयमेव प्रकटीकुरम: । पुरुषकृतत्वमभ्युपगच्छद्विरपि व्यासवाल्मीकिम्रश्चतिभ्योऽ 
न्यूनमहिमभिरेव महर्षिभी रचितो वेदराशिरित्यभ्युपगन्तव्यं भवति । यद्येवं ताटशेषु 
महर्षिषु तत्र तेषु वा अन्थेषु को नाम धार्मिकः पुरुषोऽनाद्रमाविष्कतुं प्रभवेत्‌, 
तानेकान्ततो विस्मरेद्वा | अतोऽवश्यं स्मतंव्यानां पुरुषधौरेयाणां वेदकत णां 


कदापि यदा विस्मरणुमद्यत्वे पूतने वा नासीत्‌, तदा अस्य .वेदराशोनास्त्येब कर्तति ` 


निश्‍चय एव साधीयान्‌। कतुरुच्छेदो हि कचिददेरास्येवोच्छेदेन वा अध्येठपुरुषाणां 
स्वनाशेन वा भवितुमहति | न तदुभयसत्र संभाव्यते। यतो वयं तामेवानु- 
पूर्वीमक्षरराशिं च ताहशमेवेदानीमप्यधीमहे । तत्र कतो परं विस्मृत इति साहस- 
मात्रमिद्म्‌ । अत एव दश्यादशनबाधितोध्यं वेदेषु कता । | 


ये तावद्स्मानेवोपहसन्ति-भवतामेव केचन तोथेकारा वेदस्येश्‍वरकृतत्व- 


मुद्धोष्य पौरुषेयतां विस्पष्ट साधयन्ति, कथं भवद्धिरन्यो देशान्तरीय उपालभ्यतेऽस्मि- । 


न्विषय इति, तात्मति इदमेव प्रतिवक्तुमभिलषामो वयम, न तेस्तीर्थकारै: सहा- 
. स्माकं विरोध: । नहि ते अस्मादृशपुरुषङ्तत्वमर्वाचीनकालिकत्वं वा वेद्स्याभ्युः 
परच्छन्ति। किन्छु सवेज्ञस्य॒ सवंशक्तिमतः परमेश्‍वरस्येव तदुङ्गीङुवते । नेतावता 
पञ्चषसहसरेभ्यो वषभ्यः पूवं नासीइठद्राशिरित्यवगम्यते । न वयं पाश्चात्या इव 
ततः पूव जगद्भाववादिनः । अस्माकं तु कल्पा बहवः, तेऽपि कल्पपूवोः । अतोऽ- 
। Be कल्पे वेदणाशिरयं प्रथसं निर्मित इति केन वा सूक्ष्ममतिना5पि वक्त 
राक्यतं । ` 


र 
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वेदापौरुषयत्वम्‌ ८ 


“प्रतिमन्त्रन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते” 
इति इदमपि पूर्वपूर्वेकल्पे श्रुतेरस्तित्वमववोधयति । पूवंमन्वन्तरस्थिताचुपूर्वीः 
सद्दशानुपूर्वीका एतत्कल्पीया श्रुतिरपि इति तु परं युक्तियुक्तमेव । अतो वेदराशेरीरवर- 
कृतत्ववादिनस्तेऽपि तीर्थकारा अपोरुषेयत्ववादिभ्यो मीमांसकेभ्यो नातिदूर 


` गच्छन्ति। परन्तु ईश्वरक्ृतत्वमपि न तेः प्रमाणेन साधयितुं शक्यते | किन्तु 


शब्दोबारणस्य लोके पुरुषकृतत्वदर्शनात्‌ वैदिकस्यापि शब्दराशेः तदानुपूर्व्या वा 
पुरुषकृतत्वं॑ सामान्यतोऽनुभिमाना अस्मदादेस्तत्न कटत्वासंभवात्‌ ईश्वरसेव 


, कतोरमभिमन्यते । 


७ फङ” » € 

--सरीसांसकास्तु “सर्वोऽप्युत्सगः सापवादः, नहि लौकिकशब्दसन्दभस्य पुरुषः 
ee ~ € 4 ¢ ६ € ही 
कृतत्वे वेदिकशव्दराशिना$पि तथेव भाव्यमिति समस्ति नियमः । सव तु प्रमाण 
समधिगस्यम्‌ । यदि वयं प्रमाणेनोपलभामहे तर्हि तत्तथेति निश्चेठु शाक्चुस: । 
लौकिकेषु शब्दराशिष सुदृढेन प्रमाणेनोपलभामहे कतोरमिति तत्र सकतृकता- 
मङ्गीकुम ०२) दिके पा ~ ha [७ ~ ७ | ००- 

: | वेदिकेपु च तेषु प्रयत्नेनान्विच्छन्तो$पि न तं ज्ञानगोचरतामापादयि- 
तुमीश्मह इति तत्रापौरुपेयतामेव मन्यामहे । नहि प्रमाणेनानधिगतो5थः स्वमनीषया 


कल्पयितु शाक्यते । अतः शब्दस्य सकटकत्वे उत्सर सिद्धेऽपि बेद्किशब्दे तदपोद्यत 


इति कतोरं निषेधन्ति वेदे। अयमेवाशयः ' 'तस्मारकारणादवगच्छासो, न 


_ कृत्वा संबन्धं = यबहारार्थ' केनचिद्वेदाः प्रणीता इति, यद्यपि च विस्म 


रणश्चपपद्येत तथापि न प्रमाणमन्तरेण सम्बन्धारं प्रतिपद्येमहि । यथा 
विद्यमानस्याप्यनुपलम्भो भवतीति, नेतावता यिना प्रमाणेन शशविषाणं 
प्रतिपद्यामहे” ( शा० भा० १।१।५ ) (१) इति। _ 


“येऽपि हि पौरषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कत्‌ विशेष- 
स्मरणं शक्नुवन्ति वदितुम्‌ | सामान्यतोइष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं 


कतारं तत्र निक्षिपन्ति, केचिदीश्वरम्‌, अन्ये हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । 
न चायं नानाविधो विवादः परम्परया कतरि मन्वादिवत्स्मयंसाणे 
कथंचिदवकरपते । नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कंठेविशेष॑ प्रति 
कश्चिद्विदद्ते । .तस्मात्स्मतंव्यत्वे सति अस्मरणाद्इश्याद्शनवाचितं 


सामान्यतो इष्टं न शक्नोति कर्तारमवसाययितुम्‌’ (शास्त्र दी० ११८) इतिं 
च (२) भाष्य-शास्जदीपिका दिग्रन्थैर्निपुणतरमुपपादितः । अतोऽस्मस्राचीना २ 
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नामस्माकं च अद्य यावद्यमेव निणंयो-वेदः सर्वथा न कृत्रिम इति । ० 


महामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


सति चैवं वेदे सन्त्रभागे त्राह्मणभागे वा यान्यर्वोचीनानां केषांचन राज्ञा- 
मन्येषां वा पुरुषविशेषाणां देशविशेषाणां नद्यादीनां वा नामानि श्रयन्ते, कथं 
तेषामुपपत्तिरिति सत्यमिदं प्रतिपत्तव्यमवरिष्यते । तत्र ह्यवमस्मत्प्राचीना अभि- 
सन्दुधति - वेदे यानि नामानि श्रूयन्ते, यानि चास्यानानि, न तानि विशिष्य 
केषांचिद्राज्ञां पुरुषविशेषाणां वा 'नामान्यासन्‌ तच्चरितानि वा। किन्तु नित्या 
भ्रतिः संव्यवहारार्थं प्ररोचनाथ वा नामाख्यानादीनि परिकल्प्य संव्यबहरति 
स्म | तानि च वेदारूढानि पवित्रतमानीति कृत्वा तदा तत्नोत्पन्नानां पुरुषधौरेयाणां 
नामत्वेन तदाचरितत्वेन च तेस्तेः परिकल्पितानि सन्ति। तत्र प्रथमपरिकल्पकः 
साक्षात्रजापतिरेव । तत इयं रीतिरनुसृता बहुभिः । अतो वेदस्थितान्येव नामानि 
एभिः स्वनामत्वेन परिकल्पितानि, न तु तदाचरितानि दृष्टा तदनन्तरं वेदो रचित इति । 
“वेदेन नामरूपे व्याकरोत्सतासती प्रजापतिः ।” 
“सुवेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ एथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः ॥” ( विष्णु पु० ५६२ ) 
इत्याद्याः श्रतिस्म्रतयोऽत्र बह्णयोऽनुकूलाः । 

oo पाश्चात्यरिष्तासुशिक्षितमतीनां तत्संसगोकलितसंस्कार- 
षाणां केषाञ्चन पण्डितवयाणामपि न सनसि सनागपि पदं निदधाति, तथापि 
त्र परिश्राम्यता सया पूर्वाचायाणां आ सुदृढो निश्चय आसीत्‌, यश्चास्मा- 
कमपि पूवोचायषु अश्रहथतामाधुनिकैरुक्त्याभासैरकम्पनीयोऽद्य याबद्दर्वो्त, स प्रेक्षा- 
वतां पुरतो निक्षिप्तो दृष्टा इतस्ततः प्रमाणम्‌ । 


१० 


>>>**>-<०>>४%४५८-००->-<०--- 


ब्राह्मणभागस्थापि वेदत्वम्‌ 


अस्मत्माचीनतमा महषयः कल्पसूत्रादिकारास्तीथेकृतश्च मन्त्रज्नाह्मणायोरुभयोरपि 
वेदत्वं निःसंशयमभिदधति । भगवता बौधायनेन “ 'सन्त्रज्राह्म मित्याहुः” 
( बौ० गु० २६२ ) इति स्वकीये धर्मसूत्रे, “आम्नायः पुनमन्त्राथ ब्रह्मणानि” 
( को० सू० १३ ) इति कौशिकेन, आपस्तम्ब-कात्यायनाभ्यां च ८ 
Ce सन्त्र्राह्मणयो- 
हजाम म” ( आप० यज्ञप० २४।१।३१, कात्या० प्रतिज्ञाप० ११ ) इत्युभयोरपि 
भागायावदत्वमभ्युपगतम.। अतिगहने दुरधिगमानेकमार्ग 
तेगहन् सागंगभीरे ; 
re न्न विरता जैमिनिकेसरिणा5प्ययमेवाशय an 
| नि । एतदुप यदा रि अपौर 
दुपोद्वलकानि कानिचन तुदीयानि सूत्राण्युदाहियन्ते--अपौरुषे- 
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त्राह्मणुभागस्यापि वेदत्वम्‌ -११ 


यत्वाधिकरणे तावत्‌ वेदभागस्य प्रामाण्यनिश्चायके-- 'वेदांथेके सन्निकषं पुरुषाख्याः” 
( जै० १।१।२७ ) इति प्रथमं सूत्रम्‌ । एके नैयायिकादयो वेदान्‌ सन्निकृष्टकालळतान्‌ 
मन्यन्ते । यतस्ते पुरुषाणां कठकलापादीनां नाम्ना व्यवहियन्ते इति तदर्थ: । तत्र 
वेद्भागस्य सवस्यापि पुरुषकृतत्बं पूर्वपश्चितम्‌ । अनन्तरम्‌--अनित्यदर्शनात्‌” 
( ज० १।१।२८ ) इत्यपरं सून्नम्‌ । अनित्यानां जरामरणवतां बबरादीनां पुरुषाणां 
द्रानाद्पि वेदानामनित्यत्वमिति तद्थः। अनेन सूत्रेण“ बबरः प्रावाहणिरकाम यत” 
( ते० सं० ७२) “कुसुरुविन्द औद्यलकिरकामयत” (तै० सं० ७२२ ) इत्यादीनि 
न्राझणबाक्यान्येवाभिसंहितानीत्यवगम्यते । तथेव चोदाहृतं भाष्यकारादिसिः 
सवरपि | 

यदि पूर्वसूत्रे जेमिनिभंगवान्‌ मन्त्रभागस्येव वेदत्वममंस्यत कथं सून्रमिद्‌ 
ब्राहशभागसङ्माहकमारचयिष्यत । “वेदसंयोगात” ( ज० २।४।२२ ) इति सूत्रे- 
णापि “तस्मात्सुवर्ण हिरण्यं भायः दुवणोंऽस्य आतृञ्यो भवति’ इति वाक्य- 
विहितस्य सुवणंधारण॒स्य वेदेन सह संयोगोऽभिधीयते । अत्र हि सुवणेधारणस्य पुरु- 
षार्थत्वम्‌ (१) उत क्रत्वथत्वम (२) इति सन्दिह्य वेदे आध्वयंवम्‌ इति समाख्याते (३) 
वेदभागे संयोगात्‌ = सम्बन्धात्‌ तस्य चाग्निददोत्रादिधमविधायकत्वात्‌ ताहशकम धर्म- 
एवेदं सुवणेधारणमिति पूबपक्ताशयः । यदि ब्राह्मणुभागस्य वेदत्वं नाभविष्यत्‌ 
तादृशत्राह्मणवाक्यविहितस्य सुवणंधारणस्थ कथं वेदसंयोग उपापत्स्यत । एवं 
“वेदो वा ्रायदशनात्‌” ( ३।३।२ ), “बेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत” (३।३।८), 
OC च ७ ७ च्छ & 
“वेदोपदेशात्पूववद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः” ( ज० २७४५० ), “संस्कारास्तु 
be छ re ०० 

पुरुषसामर्थ्य यथ।वेदं कर्मवद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌’ ( ज० ३०३ ) इत्यादीनि सूजाणि 
त्राह्मणभागस्यापि वेदत्वं परिपोषयन्ति । एतेषामर्था नात्र विस्तरभयाल्लिख्यते | स च 
शाबरभाष्याद्मीमांसाम्रन्थतोऽवगन्तव्यः । एवं सवेरपि सूत्रकारेसंहर्षिमिर्सन्त्रत्राह्माण- 
योरुभयोरपि वेदत्वं निःशङ्कमभ्युपगतम्‌ । | 

` अत्र केचिदेवं प्रत्यवतिएठन्ते--बोधायन-कात्यायनापस्तम्बादिमह्षीणां तावत्‌ 
मन्त्रत्राह्मणयोरुभयत्रापि वेदस्वमभिमतमासीत्‌, तन्मताबुयायिमिश्च सायणादिसिरा- 
चार्यरपि तदेवोररीक्कतम्‌। परन्तु केचिदाधुनिका ब्राह्ाणअन्थेष्वेव ““य॒ एवं वेद” 
( ते० त्रा० ३।८।६, श० ज्ञा० १।६।३।१३ ) इति बहुन्र दशनाद्‌ ब्राह्मणम्नन्थानामेव 
प्रथमं वेदपदाभिषेयता उपक्रान्ता । ततो गच्छति महति काले मन्त्रेष्वपि वेद्शब्दः 


( १ ) पुरुषामिलषितफलजनकत्वं पुरुषाथत्वम्‌ | 

(२ ) ऋत्वपेक्षितोपकारजनकत्व॑ क्रत्वथत्वम्‌ । | 

(३ ) भ्रृति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यारूपेषु षट्सु प्रमाणेषु अन्तिमं प्रमाणं 
समाख्या | सा च योगिकशब्दरूपा । fo 
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१२ महामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थः 
प्रयो क्तमुपक्रान्तः | अस्माभिस्तु सन्त्रभागस्येव पुराऽऽसीद्ठेदपद्बाच्यता । ततश्चिराय 
्राह्मशेऽपि स प्रयुक्त आसीत्‌ यतो हि वेदशब्दो विद्यापरपयायः । मन्त्रभाग एव च 
सर्वासां विद्यानां निदानमासीत्‌। अतश्च कारणाद्‌ विद्याऽपरपयोयवेदशाव्दचाच्यत्वं 
मन्त्राणामेवाभिप्रेयते । सूत्रकाले परं मन्त्रत्नाह्मणयोरुभयत्रापि वेदशब्दः प्रयुक्त 
आासीत-इति । तत्र च ददति च बहुनि प्रमाणानि “बढेन रूपे व्य पिबत्सुतासुतो'? 
( शु० यः १६७८ ), “य रिमिन्बेदा निहिता विश्वरूपाः ' ( अ० ४७६ ) “त्रयो- 
वेदा अजायन्त आने ऋग्वेदो वायो यजुर्वेदः सामवेद आदित्यात्‌” (पे. त्रा. २५७), 
(वेदा वा एते अनन्ता बै वेदा!” ( तै. त्रा. ३।१०।११।४), “स होवाच ऋग्वेद 
भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमप्याथरवंणं चतुर्थस्‌” ( छां. ७१२ ) इत्यादीनि । 
एब्मुदाहतेषु प्रमाणेषु श्रयमाणो वेदशाब्दञ्जयीसन्त्रपरकः । अतश्च त्रय्यपरपयोयो वेद्‌- 
शब्दो मन्त्रभागमेवाभिधत्ते; न ब्राह्मणभागमिति तेषामभिसं हितम्‌ । 

अत्रेदं विचार्यते प्रथमं तावदिदंवादिन एवं एच्छामः-त्रयीशब्दो अन्त्रमात्र- 
परक इति कथमेभिरबगतमिति । यान्येभिरुदाद्ृतानि वाक्यानि “त्रयो वेदा अजा- 
यन्त”? इत्यादीनि, तेषु वेदशब्दो मन्त्रत्राह्वणोभयपरको नेत्यत्र किं प्रमाणम्‌ । इमान्येव 
बाक्यान्युदाहृत्य जेमिनिना द्वितीयाध्याये ठृतीये पादे प्रथमाधिकरणे विचारितम्‌ 
“उच्चैऋचा क्रियत, उपांशु यजुपा, उच्चैः साम्ना” (ऐ० व्रा० ५।५।१) इत्यादि- 


La 5 4 


वाक्यविहितानामुच्चैस्वादीनां ऋडमात्रधमत्वमू; उत क्रग्वेदादिविहितकरमेधमेता ? 
इति । तत्र ऋगादिशव्दानामपि ऋग्वेदपरत्वं बहुत्र श्रतसिति भाष्यका रेणोदाहतम्‌-- 
यथा “ऋगादयः शब्दाः शक्मुवन्ति वेदममिवरदितुमिति ऋग्मिः पूर्वाह्ने देव- 
ईयते, यजुवेदे तिष्ठति मध्य अहः, सामवेदेनास्तमये महीयते, वेदैरशून्यस्नि- 
'भिरेति सर्य!” ( ते० त्रा० ३।१२।६ ) इति द्रो वेदौ संकीत्यं ऋक्शब्दं च त्रिषु पादेषु, 
चतुर्थे पादे उपसंहरति बहुवचनेन, “वेदेरशून्यत्निभिरेति स्य इति”? (शा० भा० 
३।३।३ ) (१) । . | 

` अस्मिन्मन्त्रे प्रथमत “क्रम्मि; पूर्वाह्णः इति ऋक्शब्देनोपक्रम्य अनन्तर- 
मुभयत्र वेद्शब्दं पठित्वा उपसंहारे च 'वेदेरशूऱ्यस्त्रिमिः इति वेद्त्रयप्रतिपादनात्‌ 
अ पराण्यत्यापि वेदपरकत्वसेवेति भाष्याभिप्रायः । एवं “त्रयी विद्याख्या च . 
तद्दि” ( जै० २३५) इति सूवस्थेन “यस्नीन्‌ वेदानधीते स त्रयीविद्यः । 
ऋक्सामयजूषि इति त्रयो वंदा उच्यन्ते | तद्विदि त्रयीबिद्याख्या युज्यते” 
इति भाष्येण कऋगादिपदानां मच्तरत्राह्मणात्मकचेद्परस्चं, त्रयीशब्द्स्यापि च 


( १ ) काशीचौखम्मासंस्कृतसीरोजमुद्रितपुस्तके पु० १६१ द्रव्यम्‌ । 
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ब्राह्मणभागस्यापि वेदत्वम्‌. १३ 


तत्परत्वमेवेति सुस्पष्टमवगम्ग्रते । यदि त्रयीराब्दस्य मन्त्रमात्रपरत्वं “त्रयो वेदा 
अज्ञायन्त” ( ऐ० त्रा? २५। ७) इति त्राह्मणवाक्यस्थवेदशव्दस्य च भवदभिः 
्रेमन्त्रात्मकत्रयीमात्रपरत्वं सूत्रकारेण भाष्यकारेण वाऽभिप्रेतं स्यात्‌ , तहिं सिद्वान्ते 
ऋरवेदादिविहितकमंमात्राङ्गत्वसुच्चैस्वादीनामिति कथं ताभ्यां सिद्धान्तितं 
सङ्गच्छेत । | 

किन यतो भाष्यकारेणोदाह्मिदम--“ऋग्मि! पूर्वाह्ने” इति, सोऽयमनुः 
वाकः “ऋचां प्राची महती दिगुच्यत’ ( ते० त्रा? ३।१२।६ ) इत्यारभ्यते) 
तत्र इयमानुपूर्वी इस्यते ऋचां प्राची महती दिगुच्यते | दक्षिणामाहुर्यजुषाम- 
पाराम्‌ । अथर्वणामन्गिरसां प्रतीची । साम्नाग्नुदीची महती दिगुच्यते । 
ऋग्मि! पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यजुर्वदे तिष्ठति मध्य अहः सामवेदेनास्त- 
मये महीयते । वेदेरशून्यस्त्रिमिरेति दर्यः | ऋग्म्यो जातं वैश्यं वर्णमाहुः । 
यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुर्योनिम्‌ । सामवेदो ब्राह्मणानां प्रद्चतिः? ( तै० ब्रा 
३।१२।६ ) इति । [ 


त्र प्रथमतः “ऋचाम्‌? ' यजुषाम्‌? ' "साम्नाम्‌? इति ऋगादिशब्दान्‌ 
प्रयुज्य “तत ऋग्भि:”, “यजुबदे” “सामवेदे” इति वेदशव्दसंयुक्ततया पठित्वा 
अनते 'वेदैरशून्यत्रिभिरि 'ति वेदशब्दसंवलिततयेवोपसंह्ृतम्‌ । तत्र पर्वोत्तरसन्दर्भ- 
पयोलोचनया यञ्जुवद्शब्द्स्येव ऋग्यज्जुरादिशव्दानामपि तत्तद्वेदपरत्वमेवेत्यकासेना- 
प्यभ्युपगन्तव्यं भवति । अत ऋगादिराव्दा ऋग्वेदपरका इत्यत्र इतः परं किमधि- 
कमन्वेष्टव्यं प्रमाणम्‌ । वेदशब्दश्च सन्त्रन्नाह्मणोमभयपरक इति च निरूपितम- 
घस्तात्‌। मन्त्रश्चायं वेदत्रयसहचरितत्वं वेद्त्रयात्मकत्चं वा भगवतः सूयंस्या55- 
वेदयति इति निर्विवादम्‌ । तैत्तिरीयान्तगंतः “आदित्यो. वा एष एतन्मण्डलं 
तपति” ( तै० आ० १०१३ ) इत्युपक्रान्तः सर्वोऽप्यनुवाकोऽयुभेवार्थ सुस्पष्ट 
निरूपयति । अतश्च “ऋचां प्राची’ इत्यनुवाकस्य अस्य चालुवाकस्य एकार्थतैच 
प्रतीयते इति तदनुवाकेन भगबतः सूर्यस्य ऋग्वेदादिसहचरितत्वप्रतिपादनात्‌ 
अत्रापि तदेब प्रतिपादनीयम्‌ । एतद्नुवाकान्तरगतं च वाक्यमेकं श्रयते 
“सेषा त्रय्येव व्विद्या तपति य एषोऽन्तराऽऽदित्ये हिरण्मय; पुरुष!” 
( ते० आ० १०1१३ ) इति । वाक्यमिदं पर्वोक्तार्थस्योपसंद्ारकम्‌ । अतश्च सन्त्रः 
्राह्मणात्मकभागमेव त्रयीशब्दोऽप्यभिद्धाति न सन्त्रमात्रमिति सुस्पष्टमेतत्प्रमाणे- 
नावगम्यते । एवं बहून्यपि प्रमाणानि वेदादेबोदाहत्तु' शक्यन्ते यद्यपि, तथापि अति- 


विस्तरभयादू दिड्सात्रमिद्द दर्शितम्‌ । अतो वेदशब्दः ऋगादिराव्दः त्रयीशाब्दो वा. 
: मत्त्रत्राह्मणात्मकस्येब भागस्याभिधायक इति प्रमाणेन सिद्धयति यानि च तदुदा 
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१४ महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


हृतानि साभिप्रायावष्टम्भकस्वेन प्रमाणानि, तान्यपि तन्मतं »पोषयितुं नेशत इति 
केवलस्य मन्त्रभागस्येव वेदपदवाच्यत्वमभ्युपगच्छतां न किंचिदाम्रहादन्यत््रमाणं 


पश्यामः | 


स्वाध्यायोऽष्येतव्यः 


उपनीतस्य माणवकस्य 'द्वाष्यायोऽच्येतव्यः' इत्यध्ययनं विहितम्‌। तत्र 
अध्यायशब्दः शाखापरः। तत्र स्वत्वस्य एकत्वस्य च विवक्षितत्वात्‌. एकव शाखा एक 
वेदसम्बन्धिनी स्वपरम्परागता अध्येतव्या “अनया त्रय्या विद्यया लोक जयति”, 
“वेदानधीत्य वेदौ वा बेद वाऽपि यथाक्रमस्‌” इत्यादिशाखापर्यालोचनया 
वेदान्तराध्ययनस्यापि कत्तेव्यतावगमात्‌ ऋग्वेदादिषु एकैकस्मिन्वेदे एकेका शाखा 
अध्येतव्या इति फलति । तत्रापि प्रथमं स्वशाखामधीत्य वेदान्तरगतशाखान्तराध्ययनं 
कत्तव्यम्‌। इदं सब पूर्व॑मीमांसायां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे शाखान्तराधि- 
करणे वार्तिकादौ स्पष्टमू | तत्रापि श्रोतानि कर्माणि, स्मातौनि शान्तिकपौष्टिकानि 
च॒स्वशाखयेव कतंव्यानि । स्वशाखाया लाभे तां परित्यज्य शाखान्तरपरिमहे 
्रत्यवायस्मरणात्‌ । अलाभे तु स्वशाखाऽविरुद्धं शाखान्तरोक्तमप्युपादेयम्‌ । अत्र 
प्रमाणवचनानि वीरमित्रोद्य-रुद्रकल्पद्रुमा दावुक्तानि । तानि यथा— 
७ ° ७ Fe 
पारम्पयगतां मुक्त्वा स्वां समाख्यादिवन्धिनीस्‌ । 
शाखां शाखान्तरं युक्त नाध्यतु सदृशे श्रमे॥ 
पारम्पर्यगतो येषां पेद्‌ः सपरिब्रहणः । 
ये ङ ~ ¢ च 
तच्छाखीयस्तु संस्कार; संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पटेत्‌ । 
स्वन पित्रादिभिवाऽपि यः कर्पादिः धुराऽऽृतः । 
स तु नव परित्याज्य इति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
एकबेदेऽपे शाखानां मध्ये योऽन्यतमां श्रयेत्‌ । 
स्वशाखां तु परित्यज्य शाखारण्डः स॒ उच्यते ॥ 
यः स्वशाखां परित्यज्य पारक्यापधिगच्छति । 
स॒ शुद्रवद बहिष्कायः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
आ(मशाखां परित्यज्य परशाखासु वर्त्तते । 
उच्छेत्ता तस्य वंशस्य रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
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स्वाध्यायो&ध्येतव्यः १४ 


स्वीया शाखोज्मिता येन ब्ह्मतेजो5र्थिना स्वयम्‌ | 
त्रह्महेव॒पंरिजेयः सर्वकर्मसु गहिंतः ॥ 
न जातु परशाखोक्त बुध! कर्म समाचरेत । 
आचरन्‌ परशाखोक्त शाखारण्डः प्रकीतित; ॥ 
यः स्वशाखोक्तमुत्सृज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । 
अप्रमाणमषि कृत्वा सोऽन्धे तमसि मज्जति ॥ 
स्थशाखाश्रमयुत्सूज्य परशाखाश्रमं तु यः। 
कतत मिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
अक्रियो त्रिविधा ओक्ता विद्द्धि! कर्मकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ 
ऊनो वाऽप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधि; । 
तेनेव तनुया॒ज्ञं न कुर्यात्पारशाखिकम ॥ 
बहुल वा स्वग्रद्योक्त यस्य यावत््कीत्ितम्‌ । 
तस्य तावति शास्त्रार्थ कृते सं; कृतो भवेत्‌ ॥ 
यत्राम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ | 
वि द्भिस्तद्चुष्ठेयम ग्नहोत्रा दिकर्मवत्‌ ॥ 

| परशाखो5पि कत्तव्यः स्वशाखायां न नोदितः । 
सवशाखासु यत्कर्म एकं प्रत्यवशिष्यते || इति । 


एवमाचायंस्यापि कारयितुः स्वशाखीयस्य लाभे प्रथमं स एव शान्त्यादिकमसु 
वरणीयः। तेनाप्याचार्येण गुरुमुखात्‌ यथावदधीतवेदेन सम्यक्‌ ज्ञातकर्मकाण्ड- 
प्रक्रियिण च भाव्यम्‌ । अन्यथाऽऽचायस्याध्ययनाद्यमावेऽनधीतानां मन्त्राणां फला- 


` जनकत्वस्य तत्र तत्र शास्त्रकार: समुद्घुष्यमाणत्वात्‌ ताहशेमन्त्रेः कृतं कर्म न केवलं 


निष्फलं भवति, अपि तु “मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा” इति न्यायेन कर्मकतु- 
यजमानस्यानिष्टमापे सम्पाद्यति। अतश्च यद्याचायेः अधीतवेदः स्वशाखीयो 
लभ्यते तदा स एव आह्यः | यदि ताह्शो न लभ्यते तहि मे 
यदि यजमानशाखां विधिवदधीत्य तच्छाखीयान्‌ पदार्थांश्च सम्यग जानाति कब 2111111. स एव 
कमसु नियोज्यः। न तु स्वशाखीय इति कृत्वा अनधीतवेद: अपरिज्ञातकर्मकलाप 
आचार्यो योजनीयः। एतद्भिप्रायेणेव सवं आचार्यो यजमानशाखीय एब । 


र क तच्छाखीय निर्वाह 
अन्यथाऽऽचायस्य यजमानशाखाध्ययनाभावे तच्छाखीयपदा्थानां निर्वाह एव न 


स्यात्‌ । स्वशाखयाऽनुषठाने वैगुण्य स्यात्‌ इति प्रतिष्ठेन्दु-शान्तिक मलाकरादावुक्तम्‌ 


एबं च रुद्रकल्पद्रुसे--“रुद्राध्यायस्य च यजुवदशाखास्वेव आम्नातत्वेन न तद्तिरवेद्‌ 
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१६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


शाखासु तद्भावेन च यञुर्वदभिन्नवेद्शाखीयानां रुट्रा्ययनाभावेन तज्जपादी 
तेषामनईत्वम्‌।” अत एव बहवुचाश्छन्दोगा आथवंणाश्चं विप्रा रुद्रजपादावात्विञ्ये 
बज्योः । यथाहु शाङ्कायनः- 
6 ~ 
“बहबचाः सामगाश्रैव तथा चाथवणा दविजाः । 
महारुद्रजपे नेव शस्तास्ते श्र॒तिधमंतः ॥” 
इति यदुक्तं तत्‌.अनधीतरुद्राध्यायस्य आत्विञ्यनिषेधपरतया नेयम्‌ । न तु रुद्रा- 
ध्यायिनोऽपि अन्यशाखीयस्य निषेधपरम्‌। अत एव च “बहूवृचाद्या अपि याजुषरुद्रा- 
ध्ययनवन्तो रुद्रजपसमथोस्तु वरीतव्या” इत्युत्तरत्र तत्रब लिखितम्‌ । एवं सवत्र 
यजमानसमशाखीया इति पद्धतिकाराणामभिप्रायो बोध्यः | यद्यपि 
S_ ~ & ® ठ ~ १ 
“वेदेकनिष्ठं धमंज्ञं कुलीन॑ श्रोत्रियं शुचिम्‌ । 
सशाखात्व-( ज्ञ ) मनालस्यं विभ्रं कर्मारमीप्सितस्‌ ।॥।!? 
इति श्लोके आचायस्वरूपनिरूपणपरे स्वशाखाल्यमित्यस्ति पदम्‌ । तेन च 
स्वशाखीय एव आचायः कतव्य इति प्रतिभाति, तथापि अन्यवाक्यस्य उपनयन- 
प्रकरणस्थत्वात्‌ उपनेतृस्वबरूपमात्रनिरूपणपरत्वम्‌, न तु शान्तिक-पोष्टिकादि-सवंकमं सु 
अस्य वचनस्य प्रवृत्ति: सम्भवति । अन्यप्रकरणस्थस्य वचनस्य अन्यत्र गन्तुम- 


` सामश्योत्‌। अत एवं सवेरपि निबन्धकठेभिवंचनमिदसुपनेतुराचार्यस्य स्वरूप- 


निरूपणपरतयेच व्याख्यातम्‌, यथा-्प्रतिसुक्ताफले उपनयनकत्तोरमाह व्यासः 
'वेदेकनिष्ठ'मिति । वीरभित्रोदय-संस्काररत्नमालादावपि उपनेतृपरकत्वमेवास्य 
वचनस्योपवणितम्‌ , न ठु कारेयिएपरकत्वमुक्त कुत्रापि । लोकेऽपि च इदानीं यज्ञुरा- 
द्येकशाखीय: स्वशाखां प्रथमतोऽधीत्य ततो वेदान्तर्गतं शाखान्तरमप्यधीयानः 
तद्वेदीयं होत्रमोद्गातरं च श्रौतेषु कमसु करोत्येव । शिष्टा अपि तत्कर्म सदाचारतया 
परिगृहन्त्येव | अतश्चेद्‌ सिद्धं भवति प्रथमतः स्वशाखाध्यायी स्वशाखीय 
झाचायत्वेन कमसु नियोक्तव्यः | तदलाभे अन्यशालीयोऽपि यजमानशाखामधीतवाँ- 
श्रेत्‌ सोऽपि नियोगमहंति। प्रथमतः स्वशाखीयस्येब प्रतीतेः) इतरशाखीयस्य 
विलम्बेन प्रतीतेश्च । प्रथमो पस्थितःपरित्यागे कारणाभाबाश्चेति शम्‌ । 


उपनयने गायऱ्युपदेश प्रकारः 


सवेस्मृति | द < ट 
लोचना सवगह्मपयोलोचनया च उपनयने गायज्युपदेशे अयं 
कमः प्रतीयते । ओङ्कारपूच व्याहृतिप्चं च आचार्यः प्रथमं पादं स्वयसुक्त्वा 


० ९ 


अडचेमडेच सर्वा न वतु त, शकतात, वाहि अति त 
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दवितीयपादमद्धचसुक्त्वाऽथ वाचयेत्‌ । यदि साणवकः पादं 


उपनयने गायन्र्युपदेराप्रकारः १७ 


: तुतीयस्मिन्वारे माणवकेन सहैव सवोसरचम्‌ आचार्यो त्रयात्‌, न तु पर्वेस्मिन्वारद्वये 
'. इव प्रथममाचार्यस्योक्तिः, अनन्तर माणवकस्यो क्तिः । 


“अथास्स सावित्रीमन्वाह पच्छोऽद्वचंशः सवां च तृतीयेन सहान 
वर्तयन्‌” इति पारस्करगृह्यत्‌ । 


तृतीयेनेति हेतो ठृतोया, न तु सहयोगे । तथा सति “पुत्रेण सहागतः पिताइत्यस्य . 


यथा पुत्रेण सह पितुरागमनमर्थः तथा अत्रापि तृतीयस्यचावतनं स्यात्‌ । अतस्त- 
तीयस्मिन्वारे आचार्या माणवकेन सहैव अनुवदेदिति सूत्राथः । अयमेवार्थः अत्र 
तु सहपाठो विशेष इति त्रवतां पद्धतिकाराणामपि अभिप्रेतः | अत्रापि यदि समग्र 
सन्त्रमभिधातुं न शक्नुयात्‌ माणवकस्तर्हि यथाशक्स्येवाभिधानम्‌ । परन्तु उभाभ्यां 
सहैव वक्तव्यम्‌ , न तु पर्वेवद्ठचनानुबाचने । एवं सति ये प्रणवव्याहृतिरहितांमेव 
गायन्रीसुपनयने उपदिशन्ति तृतीयस्मिन्नपि वारे प्रथमद्वितीयोपदेशवत्त अनुवचनं 
च कुवोन्त न सहानुवचनम्‌ , तेषामनुष्ठाने न किञ्चिस्रमाणुं पश्यामः । 
अत्र प्रमाणुमांश्‍वलायनगृह्ये-- 

“जान्वाच्योपसंग्रह्म ब्रयादधीहि भोः सावित्री भो अनुत्रहीति । 
पाणिभ्यां च पाणी संगृह्य सावित्रीमन्वाह पच्छोञ्द्रचश; सर्वा यथाशक्ति 
वाचयीत ।? 

आदइवलायनकारिकायाम्‌-- | 
““आंभूर्थुवःस्वःपूर्वान्ुतु सावित्रीं वाचयंदथ । 
पाद पाद च सावित्र्याः स्वयमुक्त्वाब्थ वाचयेत्‌ ॥ 
ततस्त्वद्वचमद्धच सर्वां तामथ वाचयत्‌। 
एव चक्तुसशत्त तु त यथाशक्ति वाचयत्‌ ॥” 
आपस्तम्बसूत्र 

“सावित्रीं भो अचुब्रहीति तस्माऽअन्वाह तत्सवितुरिति पच्छोऽद्गचशस्तत 
सर्वा व्याहृतीविंहृताः पादादिस्थलेषु वा तदाद्धंच॑योरुत्तमां कृत्स्नायाम्‌ ।” 

पारस्करगृह्य-- 


“अथास्मे सावित्रीमन्वाहोत्तरतोऽम्नेः प्रत्यडमुखायोपविष्टायोपसत्नाय. 


समीक्षमाणाय समीक्षिताय ।”?, “पंच्छोज्ड्ंचेश! सर्वा च तृतीयेन 
सहालुवत्तयन ।” 

गोमिलगृह्मय-- व्य 

“तस्माऽ अन्वाह पच्छोञ्द्रचश ऋकश इति महाव्याहतयश्च 
आँकारान्ता; ।” (२। १०। ३६-४० ) | 

३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


~ 


१८ महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
लौगाक्षिः र ~ OR La त्रीं 
न “र भूरवः स्वरित्युक्त्वा तत्सवितुरिति सावित्रीं त्रिरन्वाह 
पच्छोऽद्गचशः सर्वामन्ततः |” 


शोनकः- 
“सावित्रीं स्वयमाचार्यः पूर्व पच्छस्तथैव तम्‌ | 
शिष्यं च वाचयेत्पश्चादुच्चार्याद्वचशः स्वयम्‌ ॥ 
तथैव वाचयेच्छिष्यमथोक्त्वा तु कृतां स्वयम्‌ । 
पूर्व तथेव शिष्यश्च वाचयेदित्ययं क्रमः ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु पक्षेष यथा शिष्यस्तु शक्नुयात्‌ | 
वक्तुं तथेव आचायों वाचयदवधानतः ॥”? 
यसः— ` 
“ट्कारपूर्विकार्तिस्तः सावित्रीं यश्च विन्दति । 
चरति ब्रह्मचर्यं च स वे श्रोत्रिय उच्यते|” 
तिस्रः व्याह्ृतीरिति शेष: । 
स्मृत्यन्तरे 
“आंपूर्वा व्याहृतीस्ति्तः समस्तास्तु सळृडदेत । 
पच्छस्त्वद्धचेशः सर्वा सावित्रीं त्रिर्वदेदथ ॥”. 
अन्न सावित्रीं वाचयन्‌ सन्धिकृत॑ वर्णविकारं नान्यथा कुर्वीतेति स्म्रतिकौस्तुसे । . 


चोलोपनयनयोः शिखास्थापनविचारः 


उपनयने उपनेयस्य माणवकस्य चूडाकर्मणि धृतां शिखां वर्जयित्वा 
जयित्वा चपनम्‌ उत 
सरिखवपनम्‌ इति विचारे इदमत्र प्रतिभाति 


चौले हाया पारस्करादिमहर्षिभिः- 
` अथनमेकशिखस्त्रिशिखः पञ्चशिखो वा यथैवैषां कुलधर्मः स्यात्‌ 
यथर्षि शिखां निदधातीत्येके ।/( बौ० ग्र २। ४। १७१७ ) 
“यथर्षि शिखां निदधाति यथैवैषां कुलधर्मः स्यात्‌ ।” ( आप० गु० १६१४ ) 
“यथामङ्गलं केशशेषकरणम्‌ ।”( पार० गु० २। १।२१ ) 
| इत्यादिसूत्रेः शिखाधारणस्य आवश्यकता प्रतिपादिता । 
` “केशशेषं ततः झुर्याचस्मिन्गोत्रे यथोचितम्‌ । 
वासिष्ठा दक्षिणे भागे उभयत्रापि काश्यपाः ॥ 
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चौलोपनयनयोः शिखास्थापनविचारः १६ 


शिखां कुर्वन्त्यङ्गिरस; शिखाभिः पश्चमियुताम्‌ | 
परितः केशपङक्त्या वा गुण्डाश्च भृगवो मताः ॥” 
इत्यादिस्मृत्या च 'कुमारस्याषंसङख्यया कुलधमेतो देशविशेषे शिखारक्षणं 
विधीयते । उपनयनेऽपि-“कुमारं भोजयित्वा तस्य चौलवत्तष्णीं केशाचुप्य 
स्नात शुचिवाससं वद्धशिखं यज्ञोपवीतं प्रतिमुश्चन्‌ वाचयति” (२1५1७) 
इति वौधायनसूत्रे चौलवदिति चौलधमोतिदेशाद्‌ बद्धशिखमिति कुमारः 
विशेषणाच्च मध्यशिखावजमेव उपनयने चपनमभिम्रेतमिति गम्यते । 
सशिखवपने पञ्चशिखमिति विशेषणं कथं सङ्गच्छेत ? 
आपस्तम्बगृह्येऽपि “प्रतिदिशं प्रवपति” इति दिंग्वपनस्येव विधानं न तु सबे- 
वपनस्य । “प्युप्तशिरसमलङ्कृतमानयन्ति' 7 (२। २ । ५) इति पारस्करगृह्येऽपि 
प्रतिदिग्वपनमेवाभिग्रेतमस्ति । अतएव संस्कारकोस्तुभे--“चौलकालध्॒ताशखानां 


मध्ये मध्यशिखेतराशिखानाच्ुपनयनकाले वपनं कार्यम्‌ । 
मध्ये शिरसि चूडा स्याइसिष्ठानां तु दक्षिणे । 
उभयोः पार्वयोरत्रिकश्यपानां शिखा मता ॥” 

इति बृद्धोदाहृतवचसि मध्यशिखाया निमित्तप्रिशेषसंयोगं विना 
बिहिताया नित्यत्वेन, सदा बद्धशिखेनेति नित्यबिधिविषयत्वो चित्यादितर- 
शिखानामतुपनीतधार्यत्वेन माधवोक्तेश्च” इत्युक्त्म्‌ । तासां मध्यशिखोवजेसुप 
नयने वपनं कायम्‌। “रिक्तो वा एष यन्युण्डस्तस्वैतदपिधानं यच्छिखा' 
इति श्रतेरिति कमलाकरोऽप्याह्‌ । 

“केशश्मश्र॒ वपते वाऽशिखम्‌” ( २ । १ । & ) इति कत्यायनीय- 
श्रौतसूत्रे ककोचार्योऽप्येवम्‌ । 

किव्व-'सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च' इति सगुस्सतौ 
सदाशब्दश्रवणात्‌ नित्यत्वप्रतीत्या नित्यानामकरणों प्रत्यवायापत्त्या-- 

“शिखां छिन्दन्ति ये मोहाद द्ेषादज्ञानतोऽपि वा । 

तप़्कृच्छ्रेश शुद्ध्यन्ति त्रयो वणा द्विजातयः ॥!” 
इति हारीतेन शिखाविनाशे प्रायश्चित्ताभिधानात्‌। 

“अथ चेत््रमादान्निःशिखं वपनं स्यांत्तदा कोशीं शिखां ब्रह्मग्रन्थि- 
समन्वितां दक्षिणकणोपर्याशिखाबन्धाइधत्ति्ठेत्‌? इति वीरमित्रोदये काठकगृल्य 
शिखानारो प्रतिनिधिविधानाच्च चौलप्रश्नति यावज्जीवं शिखाया अवश्यधायत्व- 
मवगम्यते । एवं पुरुषोहेशेन विदितत्वात्‌ पुरुषार्थस्यापि शिखाधारणस्य-- 
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*महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


“विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतस्‌ 


इति पूर्वोक्तयेव स्पृत्या शिखां विना कर्मालुष्ठाने कर्मणो ` वेफल्यस्मरणात्‌ 
शिखाधारणस्य सर्वेकर्माङ्गत्वमवगम्यते । यद्यपि आषसङ्ख्याकशिखाबिधानेन 
'ोत्रचिह्णं शिखाकम्‌” इति शिखाधारणस्यंव गोत्रचिह्ृत्वावगतेस्तस्य “वासि- 
वानां नाराशंसो द्वितीय? प्रयाजः” इत्यादौ गोत्रसाथ्ये कसेण्युपयोग इति गोत्र- 
ख्यापकत्वमात्रं ष्टं फलमित्यवगम्यते, तथापि संस्कारेषु शिखाकमेणो5पि पाठात्‌ 
इतर 6स्कारवत्‌ अस्याप्यदृ्टाथत्वमेव । गोत्रज्ञापन ठु आतुपङ्षिकं फलं न तु मुख्यम; 
द्विजत्वचिह्णाथ यज्ञोपचीतवत्‌। 

Fe शिखाधारणस्य अद्ष्टाथेत्वावगमात्‌ अकरणे परत्यवायभिया अवश्यं घायैंव 
शिखेति | pp rd काचित्कलेखनं तु श्रतिस्मृतिसूत्राज्ञानमूलक श्रति- 
सूत्र-विरोधात्‌ सरकारआरकरा दिअन्थेष्वजुपलम्भाच्चासङ्गतसेव । कोथुमराणायनादि- 
छन्दोग-माणवकस्य तु प्राक्‌ समावत्तनातू सशिखसेव वपनम्‌ । 

“कशश्मश्रुलोसमनखानि वापयति शिखावर्जम्‌” ( गो० गु० सू० ३1४1 २४) 
इति गोमिलगृह्ये समावतेने शिखारहितवपनोपदेशात्‌ अर्वाक सि 

दै वा - 

अ ! अवोक सशिख 

“सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणा” इति कर्मप्रदीपे कात्यायनोक्तेश् । 


२० 


६६ ह [aN a 
यत्र बाणाः सम्पतान्त कुमारा विशिखा इव” ( शु० य० १७४८ ) इति 


तु छन्दोगपरमिति निणयसिन्धौ । 


3 ९ AS 
ने क सवेसुण्डनं विशेषतो5भिहितं तत्र सदोपवीतिनेति 
तात्या ji नेप न प्रत्यवाय इति । त्र प्रयोगदीपे 
. 6६ सशिखं 
अत्र 'चपन कारयन्ति बुद्धा: । तत्र वृद्धाचार एव शरणम्‌ ।” 


“बिशिखो त्करोति 
Fe 4040 “करोति न तत्कृतम्‌” इति विशिखस्य कर्मनिषे- 
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उपाक्र्मोत्सगंनिणयः २१ 


“एडो वा जटिलो आ स्यादथवा स्याच्छिखाजटः ।” 

यच्च गोतम:-“ग्रुण्डी शिखी बा” इति । 

यच्च कात्यायनः 

“सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणः ।” 
इति, तत्सामगविपयम्‌ । 
तथा च विष्णुपुराणे लिङ्गम्‌ 
“एते लूनशिखास्तस्य दशनरचिरोद्गतेः : 
कुशकाशा विराजन्ते वटवः सामगा इव |” इति। 

न च पर्युप्रशिरसम्‌ इति “परीति सर्वतो भावम्‌' ( निरुक्त १।१।४ ) इति 
यास्कवचनादू भविष्यतीति वाच्यम्‌; परितः समन्तादिति तस्यार्थः, पर्युच्य 
परिस्तीयत्यादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । 

किञ्च “अधिपरी अनथक” ( पाणि० स० १७६३ ) इति पाणिनिसूत्रेणा- 
नर्थकस्य परीत्यस्य कमंप्रवचनीयसंज्ञा प्राप्नोति, अतोऽनर्थकोऽपि परिशव्दो 
इश्यते । अत एव “परित उप्तं मुण्डितं शिरो यस्य? इति ककोदिभिर्व्याख्यातं) 
न तु 'परितः संतः? इति व्याख्यातम्‌। कातीयश्चाशिखमेव वपनं कारयति । कथं 
वृद्धेः शाङखायनशाखिभिः 'सरिखं वपनं कायम्‌’ इति मूलं न विद्य इति । 


उपाकमोत्सगनिणेयः 


उपाकर्मोत्सगंविषये कतव्यपदार्थेषु, अग्नो, अधिकारे च बहवो बहुधा विवदन्ते 

अतस्तन्निणयाथं यत्यते । 
उपाकमंशब्दाथः 

तत्र प्रथमं तावत्‌ उपाकम शब्दार्थो निरुच्यते। सून्रकारास्तावत्‌ “अथातोऽच्या- 
योपाकर्म” ( पार० ग्र सू० २।१०।१ ) इत्यादिना “अध्यायोपाकमः? इत्यनेन 
केंद्‌ अध्यायोपाकमं इति व्यवहरन्ति । 

मन्वादयोऽपि “अध्यायानाञपाकम” “वेदापाकरणे ग्राप्ते” “छन्द्सा- 
गुपाकरणम्‌? “अध्यायोपाकर्म ” ( आप० ग्र० ५१।२ ), “आवण्यां पोर्णमा- 

स्यामध्यायप्चुपाकृत्यः ( आप० घस० १।३।१ ) इत्यादिपदेन व्यवहरस्ति। अत 
एव कर्मणोऽस्य “वेदोपाकरणस” इति वा “अध्यायोपाकरणम्‌' इति वा मुख्य 
नामघेयम्‌। 'उपाकर्म' इति तु एकदेशेन व्यपदेशः । अध्यायोपाकमं-अधीयन्त 
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२२ महासहोपाध्याय-स्मारकमरन्थः 
इत्यध्याया वेदाः । “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? इत्यत्र अध्यायशब्दस्य तथेव व्युत्पत्तेः 
शास्त्रेषु दशनात्‌ । अध्यायानामुपाकमं प्रारम्भोऽध्यायोपाकमं । एवं च वेदाध्ययना- 
रम्भ एव अध्यायोपाकमंपदाथं इति फलितम्‌ । अत एव वीरभित्रोदयकारोऽपि 
“अधीयन्त इत्यष्याया वेदाः, तेषामुपाकर्म प्रारम्भः” इत्येवं व्याचख्यौ । 
“उपाक्रियते प्रारभ्यते वेदस्याध्ययनं येन कर्मणा तदुपाकरणं नाम 
कर्म विशेषो विद्यासंस्कारक;” इत्युक्तं गोभिलगृह्यभाष्येऽपि । 
“अध्यायो नाम वेद) स्यात्तस्योपाकरणं पुनः । 
आरम्भणमिति प्रोचुर्भेवनागादयः स्फुट्‌ |” इति । 
“उपाकरणशब्देन वेदारम्भणश्चुच्यते” इत्ति च गृह्मकारिकायाम्‌। इदं च 
कम केवलेनोपाक्मपदेनापि व्यवह्नियते मन्थेषु । 
“उपाकरणोत्सजने व्याख्यास्यामः” (आप० ग्र ५॥१।१ ) 
“प्रोष्ठपदी3० इस्तेनोपारणस्‌” ( गो० ग्र ३।३।१ ) 
“अथोपाकरणम्‌” ( शां० ग्र० ४५1१ ) 


“उपाकमं न मुर्वन्ति क्रमात्सामर्ग्यजुर्विद; ।” 


“उपाकृतिस्तु पञ्चम्यां कार्या वाजसनेयिभिः |” इति। 


उत्सजनशनब्दार्थ; 
एवसुत्सजेनपदार्थोऽपि श्राबण्यामारच्धस्य पौष्यां विवरणमेव । इद्सपि च 


अध्यायोतसगे-वेदोत्सगोदिपदेन 'मुख्यतया व्यवहरणयोग्यमपि केवलोत्सज नपदेनापि 
व्यवहियते । 
ना साङ्गस्येवोपाकर्सणः कर्तव्यता . | 
णि वेदाध्ययनस्येव विधेयत्वात्‌ तस्यैव प्राधान्यं प्रतीयते, तथापि 
केवलस्य तस्य प्रधानमात्रानुष्ठानस्य क चिद्थोचुष्ठानाद्शेनात्‌ साङ्गस्यैच कर्चव्यता- 
प्रतीतेः साङ्गमेवेद्‌ं कर्मानुष्ठेयम्‌ । 
6 
पारस्कंरमतेनोपाकमणि कतव्यपदार्थाना निरूपणम्‌ 
तत्र पारस्करमते स्वगृह्योक्तविधानेन आज्यभागान्ते कर्माणि कृते प्रतिवेदं चतस्रो 
हमः न अन्या आहुतयः, ब आचारयकटंकाखयोऽक्षतधानहोमाः, ततः 
मः, यण सवषाम [ मन्त्राणां पठनम्‌ न 
वन्तः पदाथों उपाकमंण्यनुष्ठेयाः । a 


उत्सजने कतव्यपदारथाः 
` अत्सजने च उद्कसमीपं गत्वा देवादीनां सन्तर्पणं सावित्र्याश्वतुर्वारमुच्चारण- : 
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हः 


न्यु 


उपाकर्मौत्सगँनिणंयः २३ 


पूवेक॑ “विरताः स्मः”. ( पा० गृ० स्‌०२) इति कथनम्‌, तत उपाकमंवत्सवेषा- 
सध्यायादीनां मन्त्राणां पठनमित्येतावन्ति कमोणि । 
गणस्नानर्षिपूजनयो रुपाकमोत्सजनाङ्गस्वस्‌ 
यद्यपि सूत्रकारमतपयालोचनया उपाकर्मस्युत्सग च एतावन्त एव पदाथा 
कतँच्यतया प्रतिभान्ति, तथापिं स्मृत्यन्तरपर्यालोचनया गण॒स्तानम्रषिपूजनं च 
उपाकमोत्सर्याङ्गत्वेन विहितत्वात्कतव्यमेवेत्यवगम्यते-( ऋष्यादितपणं तूत्सजेन 
एव ) । तथा च कात्यायनस्मृतिः-- 
“बेदाश्छन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवोकसः 
जलाथिनोऽपि पितरो मरीच्याद्या महषयः ॥ 
उपाकमणि चोत्सर्गं स्नानाथं ब्रह्मवादिनः | 
पिपासननुगच्छन्ति संहृष्टा ह्यशरीरिणः ॥ 
समवायश्च यत्रेषां तत्रान्ये बहवो मलाः । 
| नूनं सर्व क्षयं यान्ति किम्रुतैकै नदीरजः ॥” इति । 
“उपाकर्मण चोत्सर्गे रजोदोषो न विद्यते’ इत्यादिना चोपाकर्मोत्स- 


जनयोः स्नानस्याप्यवश्यकतंव्यता । 


आचायः शिष्याश्व गणशः सम्भूय यस्नान कुवन्ति तद्‌ गणस्नानम्‌ ; 
ऋषीणां तत्तन्मन्त्रद्रष्ट्णां यत्पूजन तदृषिपूजनम्‌ । अनेनव प्रमाणन गणस्नानसृषि- 
पूजनं चोपाकर्मोत्सजनयोरुभयोरप्यङ्गसित्यपि सिद्धयति । 

उपाकर्मोत्सर्जनयो; कालः 

अनयोगृह्यान्तरे तत्तच्छाखिन उद्दिश्य विभिन्नाः काला विहिता यद्यपि 
तथापि अस्माकं वाजसनेयिनां “श्रवणेन श्रावण्यां पौर्णमास्याम्‌ !', “श्रावणस्य 
पञ्चसीठं० हस्तेन वां ( पार० ग्र० सू० २। ६ । २-३ ) इति सूत्राभ्यां उपाकरण 
श्रावणी पूर्णिमा, श्रावणशुक्लपञ्मी वा युख्यकालतया विहिता । [ 

उत्सगंस्य “पौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाऽष्टकायामध्यायाचुत्सृजेयुः? 
( पार० गृ० सू २। १२। १ ) इति सूत्रात्‌ पोषकृष्णाष्टमी कालः । अतस्ते उभे 
अपि स्वस्वकाले एवानुष्ठेये प्रथक्‌ प्रथगिति सुख्यः पत्तः | यदि दैवान्मानुषाद्वा 


प्रतिबन्धात्पौषकृष्णाष्टम्यामुत्सर्गा नानुष्ठातुं शक्यते, तदा उपाकमंदिन एव प्रथमत 
इत्सगेमनुष्ठाय तत उपाकमोनुष्ठेयम्‌ । 


पुष्य तृत्सजेनं॑ ङुर्यादृपाकमंदिनेऽथवा' इति वचनात्‌। 
इदन्तु द्वितीयाद्यपाकमविषृयम्‌। प्रथमोपाकरिणस्तु ततः पूर्वमुपाकरणा- 
भावेनोत्सर्गस्याग्रसक्त्या तस्मिन्दिने केवलमुपाकमेंवानुष्ठेयम । 
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२४ सहासहोपाध्याय-स्मारकअन्थः 


केषलमुत्सर्गकर्मणोच्नुष्ठानस्य निमूलत्वम्‌ 
अनेनैव न्यायेन उपाकर्म अननुष्ठाय केवलमुस्सर्गकर्मणोऽनुष्ठानं क्वचिद्‌ 
ष्टं तन्निमूलमेवेति प्रतीसः । 
उत्सजनपदार्थों हि श्रावण्यामारच्धस्य वेदाध्ययनस्य परित्यागरूप इत्युक्तं. प्राकू , 
यदि पूर्वमारम्म एव न स्यात्‌ तर्हि. कस्योत्सगः क्रियेत, अत उपाकरणसु- 
त्सगंश्चेति हयं तद्धिकारिभिः कार्यम्‌, नान्यदुपाकरणसात्रमुत्सगमात्रै वा । अत एव 
'अधीत्योत्सूजेयु/ ( पार० ग्र सू २। ११। १०) इति भगवान्‌ पारस्करोऽ- 
प्यवोचत्‌ । किञ्च केवलोत्सगोचरणेऽप्युपाकमकरणे हेमाद्रयुक्तप्रायश्चित्तमपि न 
सङ्गच्छते । तथाहि-- 
“अकृत्वा ब्रह्मचारी बा द्विजो वा वेद्सम्मतस्‌ । 
एवं श्रावणकं होमं त्यक्त्वा यदिह वर्तते ॥ 
तत्रयं त्रती कृत्वा गृहस्थोऽपि द्यं चरेत्‌ । 
कृत्वतद्वार्षिकं प्रोक्तं शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥ 
प्रट है - जेत्कम ° ae 
त्यव्द यस्त्यजेर श्रावणाख्यं पवित्रम्‌ । 
पतितः स तु विज्ञः सवेधर्मवहिष्कृतः ॥” इति । 
त्सजेनयोस्तर ~ रि 2) र ० 2 
त्य उपाकर्मोत्स पाणकानां त्रयाणामाश्रसिणाँ साग्निकानां 
नां चाधिकारः | 
अन्न च त्रेवणिकानां वेदाध्ययनाधिकारिणां यथाऽधिकारस्तथा ब्रह्मचारि- 
गृहृस्थ-वानप्रस्थाना त्रयाणामप्याश्रसिणामधिकार: ; 
९ 
“उपाकमोत्सजनश्व  बनस्थानामपोब्यते । 
, घारणाध्ययनाङ्गताद्‌ ग्रहिणां जह्मचारिणाम्‌ ॥? 
` इति गोभिलवचनात्‌ । 


“वेदत्रतानि कृत्वेव विग्नो यश्चोहहेत्ततः । 
अधीयीत गृहस्थोऽपि नियमाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥” 
इति संस्कारगणपतौ वचनाच्च । ए 


'समाइृत्तो ब्रह्मचारिकरपेन | यथान्यायमितरे । जायोपेयेत्येकेः 


 (३।४। ११-१३) इत्यारबलायनगृह्मसूत्रेु गृहस्थानामपि  ग्रहणाध्ययनविधानात्‌ 


मन्वादाचुपाकमंणो ग्रहस्थधर्ममध्ये पाठाच्च | 


येन नियमविशेषे op 
` बृ्तोऽप्यघीयीत । जाहि ्रह्मचारी अधीयीत तेनेव नियमेन समा-. 


दतर ब्रह्मचारिणस्तु यथान्यायं स्वविध्युक्तप्रकारेणा- 
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है 2, 


४५ 


उपाकर्मोत्सगेनिणय: २५ 


घीयीरन्‌, तथा जायोपेतो गृहस्थोऽपि ब्रह्मचारिवन्नियमोपेतोऽधीयीत । न च 


समाइृत्त-गृहस्थयोग्रहणाध्ययनाधिकारे समाप्य 'वेदं समाप्य स्नायात्‌' ( पा? 
ग्र सू २। ६। १ ) इति विरुध्येतेति वाच्यम्‌ ; तस्य वचनस्य विद्यास्तातकविषय- 
त्वात्‌। अतएव 'वेद्‌ं व्रतानि वा पारं नीला ह्यभयमेव वा? इति पक्षद्वयोपन्यासो 

दृशितः। ये नाम ग्रृहस्था मरहणाध्ययनं न कुवते तेषां धारणाध्ययनाङ्गत्वेनापि 
उपाकर्माचुष्ठानम्‌ । पूर्वोक्तं कात्यायनवचने धारणाध्ययनाङ्गत्वस्यापि श्रवणात्‌ । 
“एतच्च ग्रहणाध्ययन गृहस्थानामपि” इति हेमा द्विश्च । 


अधिकारिनिणंयः 


अत्राधिकारिविषये ककोचायो अन्यथेव मन्यन्ते | ते हि अध्ययनाङ्गत्वाहुपा- 
कमणः, तद्न्तरगंतहोमानां गृह्याग्निसाध्यत्वात्‌ यो नाम सार्निरध्यापयिता च स 
एवाचायंः शिष्यः साकमधिकारी, नान्योऽध्यापयन्नाप्यनरिनः, सारिनिरप्यनध्या- 
पयन्‌ इत्यभिम्रयन्ति | इदं हि तेषां वचनम्‌-“अध्ययनमध्यायः तस्योपाकम्‌ 


स्वीकरणम्‌ , तच्चाग्निमतोऽध्ययनग्रबवत्तस्यंच भवति, अतोऽष्यापयतोऽपि, 


, निरुनेः सा्नेरप्यनध्यापयतो नाविकारःः' इति । तदेवाबुस्त्य अन्येऽपि 
केचन साग्नेरेवाधिकारं सन्वते । तत्र कमंदं लोकिकेऽग्नो कतंव्यं मा वा कतंच्य-. 


मिति समनन्तरमेवार्निनिणयनिरूपणावसरे निरूपयिष्यामः । सम्प्रति अनध्या- 
पयतोऽधिकारोऽस्ति नवेत्येब विचारयामः । 


“अत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गं विधिवद्‌ द्विजे; । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं मवेत्‌ ॥ 
अयातयामेश्छन्दोभियत्कर्म क्रियते द्विजैः । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारणम्‌ ॥” 
इति कात्यायनमहर्षिवचनेन तत्तत्कमंविशेष, ब्रह्मयज्ञादो पठ्यमानानां मन्त्राः 
णामयातयामत्वसिद्ध्यथं च उपाकर्मोत्सजेनयोरवश्यक्तंव्यता प्रतीयते । | 
“यावज्जीवसण्निहोत्रं जुहुयात्खर्गकामः” 
“यावज्जीवं ` दशपूर्णमासाभ्यां यजेत” इतिवत्‌।. 
्रत्यब्दमिति वीप्साश्रवणाच्च यावज्जीवं नित्यवत्कतेव्यताऽपि प्रतीयते । 
स्ट्रतावस्यामाचायपदाश्रवणात्‌ अधीतानां छन्दसाम्‌, तत्क्रियादिषु पठ्यमानानां च 
मन्त्राणां वीयतमत्वसिद्धयर्थसेव प्रतिवत्सरमुपाकर्मोत्सजेनयोरविशेषेण विधान- 


्रतीतेयोबच्जीवं केनाप्याचायसमीप एव वस्तुमशक्य्रत्वात्‌ स्वतन्त्रेणापि पुरुषेणा 
४ 
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२६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 

च्छ सावदे दै 

पाकर्मोत्सर्जनाख्यमिदं कमेद्रयं कत्त शाक्यमित्यवगम्यते । तथव सावंदेशिक: 
शिष्टाचारोऽपि इश्यते । न चाविशेषश्रुताया अस्याः स्मृतेः ककवचनन सङ्कोच 


> नये ¢ 

इति वाच्यम्‌; स्म्रतिवचनस्य भाष्यवचनेन सङ्कोचालुपपत्त : । अतएव उपाकसों- 
he ध्त्र्या 

त्सजेने अह्यचारि-समावृत्त-वानग्रस्थ-गृहस्थः सवः कतव्य, णामपि वणानां 

्रझचारि-गृहस्थान्यतराश्रमिणामपि पम्रहणाध्ययनाज्गतया धारणाध्ययनाङ्गतया 

बाऽनुष्ठेयम्‌› , वानप्रस्थाश्रमिणामपि धारणाध्ययनाङ्गतयाऽचुष्ठेयम्‌ इति धम सन्जु 

वा विद्याकासः सवरप्य- 


स्पृतिकौस्तुभकारादयः । “प्रतिवषेमेतत्कमंद्र्‍यं भेदेन तन्त्रण 
नुष्ठेयमेव” इति संस्कारगणपतौ च । 


“अयातयामतां पूजां सारत्वं छन्दसां तथा | 
इच्छन्त ऋषयोऽपश्यन्नुपाक्मं ततो बलात्‌ ॥ 

८०९ २ ~ द >> 
तस्मातषट्कमनित्यनात्मनो सन्त्रस्य सिद्धय । 
उपाकतेव्यमित्याहुः कमशां सिद्धिमिच्छताम ॥? 

इत्यादिवचनं चात्रानुकूलम्‌ । 

अत्र “कस्मिन्नमावुपाकर्मोत्सजने कतंव्ये” इति विचारो5वशिष्यते । तञ्चास्नि- 
सतोञ्च्यापनप्रबुत्तस्येति वचनात्‌. ककोचार्याणामावसथ्येऽग्नावनुष्ठानमभिप्रेतम्‌ , एत- | 
स्यायमाशायः-उपाकमंणः सूत्रकारेण गृह्यमध्ये पाठात्‌ गाह्याणां च कमणां 
ग्रह्माभिसाध्यत्वात्‌ उपाकर्मणोऽपि ग्ह्यार्निसाध्यत्वमेव । किञ्च कात्यायनेनापि 
छन्दोगपरिशिष्टे-- 


“न स्वेअनावन्यहोमः स्यान्युक्त्वेका समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगभसर्क्रियार्था्च यावन्नासौ प्रजायते ॥? 


इति समिदाहुतेः _स्वाम्न्यधिकरणकान्यकटेकहोमविषयनिषेधे समिदाहुतेरविषय- 
त्वकथनात्‌, “्ुक्त्वेकां समिदाहुतिम्‌” इति सामान्यतः समिदाहुत्युपादानेऽपि 
अन्यस्याः कस्याश्चित्‌ समिदाहुतेरप्रसिद्वत्वादुपाकमौन्तगंताया आचार्याग्न्यधिकरणि- 
कायाः रिष्यकटुकसमिदाहुतेरेव माह्यत्वावसायात्‌ , उपाकमंण॒स्तत्तद्बलादाचायी- 
वसथ्याग्नावेव कतंव्यताग्नतीतेगृह्ार्निमात्रसाध्यमिद्‌ं कम, न तु निरग्नेरधिकार 
इति । इद्मेव कॅकमतसवलस्वमाना धम सिन्धु-वीरसित्रोदय-रेणुकारिका-गृह्यकारिका- 
काराद्यः | कात्यायनेस्तु-- 

९६ ° ८5 Cc 

आवसथ्येऽनावेव होतव्यं न लौकिकाग्नौ” ( धर्मसिन्धो ) 


66 ९ ८ ह, र श्र 
त उपाकमशि आचायस्याग्नौ समिदाहुतिर्यस्मात । तेनाध्यापयतोऽपि 


रुन साम्न्रप्यनध्यापयतों नाधिकार/” ( वीरभित्रोदृये ) 
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उपाकर्मोत्सगनिणंयः | २७ 
“अग्निमानथिकारीह नेतरः ककसम्मतिः । 
सम्यगध्ययने सोऽपि प्रवृत्तस्तस्य तत्क्रिया ॥ 
( रेणुकारिकायाम्‌ ) 
“अ्रध्यायोपाकृति कुर्यात्तत्रोपासनवह्विना ।” इति । 
पी fas ~ वते 
“कर्मदयमिद केचिज्ञोकिकाग्नो प्रकुवंते |” 
( गृह्यकारिकायाम्‌ ) 
इति सुस्पष्ट साग्नेरेवाधिकारं समर्थयन्ते । 
एतद्वचनबलादेव लौकिकेऽग्नावचुष्ठानस्य अद्य यावत्‌. रिष्टाचारपरिगृद्दतस्या- 
चारमूलकत्वं मन्यमानाः “यत्त लौकिकेऽग्नौ तद्चुष्ठानं तत्राचारमात्रं मूलम्‌ इति 
लिखन्ति हरिहरादयः । 
अग्निनिणयः 
अत्र प्रसङ्गाद्ग्निनिणंय उच्यते । तत्र मनुः ( ३। ६७ )— 
“वेचाहिकेऽनौ कुर्वीत गाहथ कर्म यथाविधि । 
पृञ्चयज्ञविधानश्च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥? इति। 
अत्र गृह्यशव्दो गरह्मसूजोक्तकमंपर: । अत एव-- ' 
“स्मार्त' वैवाहिके त्वग्नो ओतं वेतानिकाग्निषु । 
७ Co ७5७ ग्रत्यईं 
कर्म समाते विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं ग्रही ॥ 
र ७ अं ४० [a 
दायकालाहृते वाऽपि. श्रोतं वेतानिकार्निषु ॥” 
इत्यादिव्यास-याज्ञवल्क्यवचनगतः स्मातेशब्दो गृह्वाकमपर इत्यपराकोऽपि मात 
गृह्योक्त कर्म प्रत्यहं नित्यस्मातेंहोम-पावणश्राद्वहोमादिरि/ति व्याचख्यौ । एतेन 
वचनजातेनेदं सिद्धं भवति श्रौतान्यग्निददोत्र-द्रापूणंमास-चातुमास्य-सोमयागादीनि 
श्रौताधाननिष्पन्मेष्वग्निषु कतेव्यानि, ग्रह्मोक्तान च अष्टकादोन्यावसथ्यारनावेव 


कर्वव्यानि । यानि च पौराणिकानि ग्रहयज्ञ-महारुद्र-शतचण्डो-विनायकशान्त्यादीनि 
शान्तिक-पौष्टिकानि कर्माणि वानि साग्नेरपि लौकिकेऽग्नावेव कायोणि। एवं च 
सति “नौपासनश्ुतेः” ( ११1१६ ) इति कातीयश्रौतसूनव्याल्यानावसरे देव- 
याङ्गिकेः “भार्यादिरग्निदायादियां तत्र गृहयाणि” इति गोतमधससूजमुदाहत्य 
तत्रत्यगुह्मपद्स्य “गृहाय हितं गृह्यम्‌, ग्रह्मशब्दो दृम्पतिपरः, अतो यहम्पत्यो्हितं 
दम्पतिसमवेतफलजनकं तत्सवेमावसथ्याग्नौ कतंव्यम्‌, नान्यदू ग्रह्मोक्तमपि कमः 
नामकरणादि स्वाग्नावनुष्ठातु शाक्यते । अत एव | 

“न्‌ स्वेजनावन्यह्योमः स्यान्युक्त्वेकां समिदाहुतिम्‌ । 

सवगर्भसत्क्रियोथाक्च यावन्नासौ प्रजायते ॥ 
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अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सर्वत्र लौकिकः । 


न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ ॥” 
इति कात्यायनोऽपि । अत्र “न स्वेग्नौ” इत्यनेन दम्पतिगामिफलककमोति- 
रिक्तानि कर्मणां स्वेऽग्नौ निषेधे प्राप्ते ' 'मक्त्वेकास्‌” इत्यादिना तस्य प्रतिप्रसवः 
क्रियते । उपाकमंरि शिष्यकटँका या समिदाहुतिः, सीमन्तोन्नयनादिका ये गस- 
संस्काराः, ते तु वचनात्‌ जातेष्टिवत्‌ स्वे$ग्नावेब कतंव्याः। मुक्‍त्वेतानि कमाणि 
अन्यद्‌ ग्रह्मोक्तमपि यजमानगामिफलकं न चेत्‌ न स्वेऽग्नावनुष्ठेयानि” इत्य- 
भिहितम्‌, तन्न युक्तिसहम्‌ । दम्पतिशाव्द्स्य गह्मनाचकस्य कचिद्प्यश्रचणात्‌। 
सीमन्तोन्नयनादीनां पारस्कराचार्येण “पञ्चसु बहिः शालाया” ( पार० गु० सू० 
१।४।२ ) इत्यादिना शालातो बहिरेव विधानात्‌ तेषामावसथ्यास्निसाध्यत्वे विना 
बचनमावसथ्याग्नेः स्वायतनबहिभोवस्य निषिद्धत्वात्‌ । अन्यथा ऑऔपासनमरणय 
हृत्वा” ( पा० गू? सू०३। ८। ३ ) इति शूलगवे बहिःरालायां प्रणयनविधानस्य 
वेयथ्योपत्तेः । अतंः साग्नेरपि सीमन्तोन्नयनाद्कं लोकिकाग्नावेव । न स्वेग्नाविति 
वचनं ठु छन्दोगपरिरिष्टान्तगंतत्याच्छन्दोगपरमित्येवास्थेयम्‌ । समिदाहुतिस्त्वन्य- 
विषयेव । तेषासुपाकमणि समिदाहुतेरभावात्‌ | एवळ्च तत्मतिप्रसवबलात्‌ उपाकर्म 
आवसथ्यार्निसाध्यत्वं प्रतीयते । इदमेव च ककोचायोणामुपाकर्मण आवसथ्यार्नि- 
कथने मूलम्‌ । किञ्च यानि गृह्योक्तानि कमोणि तेषां सर्वेषां विशेषविधिविसुक्ताना- 
मावसथ्याग्निसाध्यत्वमेवाभिम्रेतम्‌, विशेषवचनमपि सून्रकारेशेब यल्लिखितं स्यात्त- 
देवाचायंशृह्यते नान्यसस्मृत्यन्तरो क्तमपि । यथा उतूलपरिमेहादी, तेषु हि “दावाग्नि- 
मुपसमाधाय” ( पा. ग्र. सू० ३७३ ) इत्यादिना सूत्रकारेणेव दावाग्ल्यादिसाध्यत्य- 
मुक्तम्‌। अत एव च श्राद्धस्यापि पावणादेः स्मृत्यन्तरेण लौकिकाग्निकर्तव्यतायां 


२८ 


्रतीयमानायामपि सूजकारानभिहितत्वात्‌ स्मृत्यन्तरवचनमनाद्दत्य साग्नेरेव 


तत्राधिकारसभिश्रयन्ति ककोचायों: । परन्त्विदानीं निरग्नेरपि श्राद्धकर्मण्य- 
धिकारः .सवरज्गीक्रियते । खण्डित च ककंमतं गदाधर-निर्णयसिन्धुकारादिभिः । 
तद्वदे उपाकमंणोऽपि लौकिकाग्निसाध्यत्वमप्यन्गीकतेव्यम्‌ । अत एव “आपासन- 


वाहिना” इति तु “कमेदयमिदं केचिरलौकिकाग्नो प्रकुर्वते” इति ग्रह्मकारिकोक्त- 


लोकिकाभिना विकल्प्यते | तत्र ' 'अथाध्याप्येरन्वार्धः? इति सूत्रात्‌ सशिष्यत्वे 


तद्धिकारिकस्याचार्यामौ जुहुयादिति निषधाल्लौकि 
८ पं सि नान्यस्याग्नावन्यो क एव | तद्भावे 
सास इति निगवः, इति न्धाडुक्तम्‌। वस्तुतस्तु यजुबदित्वेडपि, यथा 
तेत्तिरीयाणां साग्नीनासपि उपाकर्मोत्सजेने लौकिकाग्नावेव कर्तव्ये इति नियमः 
नियमेन निवार्यते “आावसध्यार पता र पाकर मोत्सजने कुयात्‌, निर लौकिकाग्नौ कुर्वन्न 
नवायते इत्येतत्तात्पयेकं ककेवचनमिति युक्ततर प्रतीमः । ई 
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तद्यं निर्गेलितोऽथः । कात्यायनोयानां साग्निकत्वे स्वेऽग्नाबुपाकर्मानुष्ठेयम्‌ , 
निरग्नित्वे तु “ग्रत्यव्दं यदुपाकर्म” इत्यादिना नित्यत्वश्रवणात्‌ नित्यस्य परित्यागे 
प्रत्यवायोत्पत्तेस्तत्परिहाराथ' पावेणश्राद्वादिवत्‌ लौकिकेऽग्नावपि कर्तव्यमेव न तु 
परित्याज्यम्‌ । एबमुत्सगेंडपि । वहवृचादीनां तु उपाकर्मण एकानेककतंव्यता- 
विधानात्‌ यदा एक एव करोति तदा स्वेऽ्नौ, यदा तु आचायः शिष्या इत्यनेके 
मिलित्वा कुवन्ति तदा साग्नेरपि लौकिकाग्नावेव । उक्तञ्च स्पृरतिकौस्तुभकारेः- 
ब्राह्मणोऽपि यदाऽन्येः सह्‌ कमं कुर्यात्तदा लौकिकाग्नौ, अन्याग्नौ क्रियमाणेन 
कमंणाऽन्येषां फलासम्भवात्‌ । यदा त्वेकः कुर्यात्तदा स्वगृह्याग्नौ कुर्यात्‌ । 
बाधकाभावे गृह्यकमेणां तत्रेवानुष्ठानोचित्यात्‌ ।” इति । 


अतो निरग्निसिरपि अनध्यापयद्धिरपि स्वे स्वे जपादो तत्तत्कमंसु च प्रयुज्य- 
मानानां सन्त्राणासयातयामत्त्वसिद्धयथ वीर्यवत्त्वसम्पत्त्य्थं च प्रत्यब्द्मुपाकर्मो- 
त्सजने अवश्यमनुष्ठेये एवेति सिद्धम्‌ । > 


ms * (3 * ५०० 


हरिहरयाग-सीसांसा . 


पवित्रतमोऽयं भारतदेशो देशान्तराण्यतिशय्य विराजत इति न केवल- 
मस्माभिरुच्यते, किन्तु देशान्तरस्थेरपि निर्विचिकित्समभ्युपेयते । तत्कस्य हेतोः ? 
देशान्तरेषु हि  द्वितीय-तृतीयपुरुषार्थयोरेवाथेकामयोः प्राधान्यमवलम्बमाना- 
स्तत्रत्याः स्व-स्व-समाजस्य सभ्यतायाश्च विवृद्धये प्रयतमाना यथावत्स्वस्व- 
समीहितं साधयितुं न प्रभवन्ति । य एव हि देशः विलासितायामत्यन्तं निमग्न: 
धर्ममागोच्च विमुखः, तस्याचिरादेव नाश इत्यत्र सुलभान्युदाहरणानि । अस्माकं 
भारतदेराः पुनरा च परमेष्ठिनः प्रथमायास्खरष्टेः आ चैतन्निमेषात्‌ धर्मोत्तर एवाव- 
तिष्ठत इति देशान्तरापेक्तया उत्कृष्टत्वे निदानम । धर्सपथं विहाय स्वेच्छाचारेण 
वर्तमानानां जनानां पशुभिस्सह तुल्यतवेत्यत्र न संशयः कस्यापि, प्रत्युत पशव 
एव श्रेयांसः, यतश्च ते प्रत्यवायभागिनो न भवन्ति। अत एवोक्तम्‌ 


_ व्यशुतैव वरं तेषां प्रत्यबायाप्रवतनात्‌ |! इति । 
पशुप्रायवृत्तयश्च देशान्तरस्था:, भारतनिवासिनश्च न तथा । एकेकस्यापि 
जनुष्मतो भारतीयस्य यथारूपं स्व-स्व-धर्मेःमिरतिनिंयता आसीदिति प्राचीनेति- 
हासतो5वगच्छामः । अतएव प्राब्न्चस्सुमतयो महषयः वेदाम्नायाद्यपरपयोयां भगवतीं 
श्रुतिं सेवमानास्तत्र सञ्जातसमधिकगौरवाः- २ | 
सत्यंसत्यं पुनः. सत्यमुदृध्वत्य थुजमुच्यते । 
न वेदाच्च पर शास्त्र न देव शङ्करात्परम्‌ ॥ 
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इत्युद्घोषयन्तः, तहुदितधार्मिकपदार्थानां जगत्कल्याणाधायकानां प्रचाराय 
सुपरिश्रम्य नेकविधान्‌ धार्मिकान्‌ स्म्रतिपुराणमन्थान्‌ प्रवतेयाम्बभूवुः । एवं अन्थ- 
प्रवतेने$मीषां प्राचीनानामपरोऽभिप्रायः-यदुक्तं भारतवर्षस्योत्कषं आध्यात्मिकाधि- 
दविकशक्त्यथीनः, आध्यात्मिकशक्तिराधिदैविकशक्तिश्च घर्मानुष्ठानाधीने । अतो 
धमंप्रचारोऽत्यावश्यक इति | अतएव चोभे अपीमे शक्ती उत्सजन्तो देशान्तरीया . 
यआधिभौतिकीमेव शक्ति समाश्रित्य परस्परं निधनसुपयन्तीत्यनुमातुं शक्यते । 
पूर्वोक्तशक्तिद्ठयविवृद्धये निदानभ्तस्य धर्मस्य वेदोदितस्य स्वरूपं विवरीतुमेव 
दशनानि न्यभान्त्सुर्व्यास-जेमिनिप्रश्षतयो महर्षयः । 

तत्र धर्मस्य स्वरूपं वेदवोधितश्रेयस्साधनसिति कथयन्तः शास्त्रकारा न 
यल याग-दानःहोम'जव्यगुणानामेव धमत्बसभिप्रयन्ति, किन्तु “अयन्तु परमो 
घमः - यद्योगेनात्मदशेनस्‌, इत्यादि-याज्ञवल्क्यस्सरतिप्रमाणजातेनास्मज्ञानस्यापि 


धर्मेत्वमाशेरते । 
एवं बढ्ता अन्थकाराणासयमाशयः प्रतिभाति यदू वेदे कर्सज्ञानोपासनारुपेण 


विभक्तानां काण्डानां प्रतिपाद्यविषयेषु सत्यपि भेदे तेषां परस्परमस्ति महान्‌ 
सम्बन्ध इति । अतएव कमणां ज्ञानस्य भक्तेश्च धर्सशब्देन व्यवहारस्तत्र तत्र 
न्थकाराणां सङ्गच्छते । 

_ चन्न क्मोण्याधानसिद्धगाइपत्याहवनीयद क्षिणारिनरूपत्रेताग्नि-साध्यारनिहोम- 
द्शपूणंमास-चातुमोस्य-ज्योतिष्टोमादीनि औतान्यनन्तानि, वेचाहिकाग्नि- ( औपा- 
सनाग्नि ) साध्यान्युपनयन-विवाहम्रश्तीनि बहूनि, कुशकरिडकादिसंस्कारसंस्कृता- 
ग्निसाध्यानि पोराशिकानि रुद्र-विष्णु-चण्डी-हरिहदरात्मकयागरूपाणि विविधानि 
यदा चाम्र श्रौतानां स्मातोनां वा कर्मणामनुष्ठाने लोकानां श्रद्धाया न्यूनता भविष्य 
तीत्यपश्यन्‌ ज्ञानचछुषो महृषय:, तदा पुराणाभि हितकर्मानुष्ठानेन स्वस्वाभिलघितं 
सम्पाद्यन्तु लोका इति मनीषया तानि प्रवतंयाम्बभूनुः । येव देवता समाराध्यत्वेन 
स्वसमीहितफलप्रदत्वेन वा येन निश्चीयते यथा केनचन रुद्रः, अपरेण विष्णुः 
अन्येन देवी, इतरेण हरिहरात्मको देवः स तां तां देवतां कर्मभिः जलील 
फलभोक्ता भवत्विति पुराणप्रवतेकानामृषीणामाशयः प्रतिभाति । 

तत्र हरिद्दरात्मक-यागानुष्ठाने केषाञ्चनेचं शङ्का भवति--'हरिहरनामको यागः? 
क क ड ड नाम प्रसिद्धयति, देवताइयस्येकस्मिन्‌ कुण्ड आहुतयः केन 
ज न वास्य फलम्‌, के वात्र मन्त्रा: कथञ्च तेषां विभागः, का येति- 


बलादुष्ठानं स्वीक्रियते । यथा दृशंपूणमासयोः आरनेययागस्य 
वाक्यम्‌ः a यदाए्नेयो ~ ऽष्टाकपालो A । [स्य । तस्य चोत्पत्ति 
गलप यदारनयोऽ्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवतिः 
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इति । अत्र न यागबोधकः शाब्दः, नापि कापि विधिविभक्तिः, सत्यप्येवं विधि 
परिकल्प्य यागोऽलुष्ठीयत इति सम्प्रतिपन्नमिदं स्वेषाम्‌ । एवंप्रायाण्युदाहरणानि 
श्रोते कमसु “अग्निहोत्रं जुहोति, सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति, यस्य पर्णमयी 
जुहूभेवति, यस्य खादिरः स्र वो भवति, अक्ताश्शकरा उपदधाति, तां चतुभिर- 
श्रिमादत्ते” इत्यादीनि बहूनि। एषां वत्तेमानकालबोधकलकारघटितानामपि कल्पितः 


विधिद्वारा विधायकत्वमिष्यते शास्त्रकारेः । कचनार्थवादवाक्यानामेवानर्थक्याचुपः 
पत्त्या विधिकल्पकत्वमिष्टं शास्त्रकाराणाम्‌। यथा--औदुम्बरों यूपो भवति उरवा 
उदुम्बरः, ऊक्‌, पशवः, ऊजे वास्मा ऊज पशुनाप्नोति, अर्जाञवरुध्ये' इत्यस्य 
समुदितस्य स्तावकत्वपच्तेऽविहितस्य स्तुत्यनुपपत्तरौदुम्वरविधायकरवं वाक्यानां 
परिकल्प्यते । तेन च यदोदुम्वरत्वं विहितं, तदनेन समस्तेन वाक्येन स्तूयत इति 
मीमांसकानां सिद्धान्तः । 

एवञ्च 'ह्रिहरदेवतया यजेत? इति वाक्यश्रवणाभावेऽपि हरिहरदेवतायाः 
स्तुतिवोधकेवाक्येः हरिहरदेवताकर्मविधायकवाक्यं परिकल्प्य तस्यानुष्ठानं न 
विवादाय कल्प्येत। अन्यथा देवतास्तावकानां वाक्यानां पुराणेषु तत्र तत्रोपलभ्य- 
सानानामानर्थक्यमेव स्यात्‌ । तत्तद्देवतासमाराधनेन जपेन ध्यानेन पूजया तपंणेन 
होमेन च भवतीति कर्मकाण्डिकानामविप्रतिपन्नमिद्म्‌ । हृरिहरदेवताचिषयकं 
ध्यानं पूजनं च कूमंपुराणादिषु समुपलभ्यते । इदञ्च विलोक्यास्मत्पूबंजाः शिष्टाः 
कतिपये हरिहरात्मकयागमपि स्वीयाविगीताचारेण प्रवतयाव्चक्त: । ये हि हरिं 
हरव्ञचोभयास्मिकां देवतामभिन्नां समुपासते, तेषामिदमनुष्ठानं कथमिव निन्दा- 
विषयः स्यात्‌, एवं च पुराणदिषु समपलभ्यमानहरिहरविषयकध्यान-स्तुति-पूजन- 
प्रतिपादकः श्लोकैः हरिहरात्मकयागविधायकवाक्यं परिकल्प्यते, हरिहरात्मकयागेन 
स्वसमीहितं सम्पाद्येदिति, अथवा रिष्टाचारेणानुमीयते ताइशो विधिः । याबच्च 
शिष्टाचारविघातकं स्मातं श्रौतं वा प्रमाणं नोपलभ्यते तावत्स आचारः प्रमाणसिति 
शास्त्रोन्नीतः पन्थाः । न कापि स्पृतिषु पुराणेषु वा 'हरिहरात्मकयागं न कुयोत्‌' इति 
निषेधः समुपलभ्यते । नापीदं कमं केनापि हृष्टेन कारणेन गर्दितं प्रतीयते । 

किञ्च यावन्तः सम्प्रति पौराणिका यागा अनुष्ठीयन्ते, अनुष्ठाप्यन्ते वा रुद्रः 


_ विष्णु-चण्डीप्र्ृतीनाम्‌, अमीषाञ्च विधानं पौराशिकबचनेभ्यः कल्पितैरेव 


विधिवाक्यैः स्वीकतेव्यम्‌, स्थतीनां पुराणानाञ्च श्रतिमूलकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌। न 
हि कायि प्रत्यक्षो विधिः समुपलभ्यते 'रौद्रेण यजेत’, 'चेष्णवेन यजेत! इति 
येन प्रत्यक्षश्रुतिमूलकत्वममीषां स्यात्‌ । यद्यपि 'शतरुद्रियं जुहोति’ इति विधिः 
उपलभ्यते) तथापि याहृशपद्धत्या साम्म्रतं रुद्राद्यो यागा अनुष्ठीयन्ते, तेषां तन्मूल- 


च हरिइरदेवतास्ताबकपुराणवचनेभ्योऽलुमितं यद्विधिवाक्यं, तदेव शिष्टेरतुदवितः 


हूरिद्दरात्मकयागस्य मूलमिति सिदध्यति । 
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यागस्यास्य नामविषये एवं प्रष्टारो भवन्ति--केन प्रमाणेनास्य “हरिहर? इति 
नामेति । तत्रेदमुच्यते - मीमांसायां निमित्तचतुष्टयान्नाम्नः सिद्धिरभिहिता मत्वथे- 
लक्षणाभीत्या 'उद्धिदा यजेत पशुकामः? इत्यादिषु, वाक्यभेदभीत्या "चित्रया 
यजेत पशुकामः' इत्यादिषु, तठख्यशाख्रात्‌ “अग्निहोत्र जुहोति’ इत्यादिषु, 
तदूव्यपदेशात्‌ शयेनेनाभिचरन्‌ यजेत’ इत्यादिषु, एवं श्रोतेषु कर्मसु सत्यपि नियमे 
सोमयागः, 'आग्नेययागः' “उ पांशुयागः? -इत्यादीनि कर्मनामानि याज्ञिका 
व्यवहरन्ति । इमानि च नामानि न पूर्वोक्तप्रमाणेः साधयितुं शक्यन्ते । ज्योतिष्टोम- 
शाब्दस्य तरप्रस्यशाश्जान्नासत्वं साधयितुं शक्यते, न सोसशव्द्स्य, तथा सति 


“सोमेन यजेत! इत्यत्र विनेव मत्वर्थलक्तणया शाब्दबोधः स्यात्‌ । एवमेव “यदाग्ने- 
योऽष्टाकपालः, इत्यत्रापि मन्त्रवणरूपतस्रख्यशास्त्रेणाग्नेः प्राप्तिसड्भीकृत्याग्नेय- 
शब्दस्य नामस्वं यद्युच्येत, तर्हिं आग्नेय’ शब्दस्याग्नेयाधिकरणे' गुणससपंकत्व- 
सिद्धान्तो भग्नः स्यात्‌ । अत एबमादिनामव्यवहारस्य सूलं याज्ञिकानां प्रसिद्धिरित्येव 
 ब॒क्तव्यम्‌। सोमद्र्व्यकत्वात्‌ सोमयागः, अग्निदेवताकत्वात्‌ आग्नेययागः, उपांशुः 
क्रियमाणत्वात्‌ उपांशुयागः, इत्येवं याज्षिकप्रसिद्धेरुपपत्ति: । एवसेव “रुद्यागः इति 
नाम रुद्रदेवताकत्वात्‌ । न-चात्र तसप्रख्यशास्त्रेणेच नाम्नः सिद्धिरिति वक्त शक्यते, 
तप्रख्यशास्त्रत्वेनामिमतरुद्रसन्त्रे रूद्रशव्दवत्‌ शङ्कुर-मयस्करादिशब्दानामपि सत्त्वात्‌ 
'शङ्करयागः, 'मयस्करयागः' इत्यपि व्यवहारापत्तेः । तत्त॒ नेष्यते, व्यवहारा- 
सावस्य तत्र प्रति प्रातबन्धकत्वा नो ले ¢ Aedes 50४२-9५ 
एवभेव का याच हते ge य 
त्मको यागः? इति नामाप सिद्ध्यति । एवञ्न्च 2004 य सु 
दाय कचनान्यगुणमादाय यता य nerd 
९ : सिद्ध्यति, न तु मीमांसाभिहित- 


्रमासचहुश्यनब । एतन 'पुरोडाशयागः', 'पशुयागः? इत्यादिव्यिवहारोऽपि 
व्याख्यातः । 


_ वस्तुतरु मीमांसादष्ट्या यदि पयोलोच्यत्ते, तहि साम्प्रतं क्रियमाणानां रुद्रादि- 
छान! मजा यागशब्द्न व्यवहारोऽसङ्गत एव, अमीषां यजतिचोदनाचोदिः 
तावा जन च वादकानां प्रसिद्धिरिव शरणीकरणीया। न हि वेदिका 
मा की विवाहे च 'कयमाणान्‌ होमान्‌ सत्यपि तेषूद्देशत्यागे याग- 
रणा उपनयनयागः', “विवाहयागः” इति। श्रौतस्यापि कर्म 
स होत्रस्य पि हेव्यत्यागरूपयागपदार्थविशिष्टस्य “अगिनिहोत्रयागः? 
दन व्यवहारो न केषामपि सम्मतः।  अतशचैवमादियु स्थलेषु क्रयः 
त सयादीलां . यथोपपत्तिस्तथैव 'हरिहरात्मको यागः” इत्यस्याप्युपप. 
गरात न नामधेयस्यासङ्गतिरिति सिद्धम्‌ । | 
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एकस्मिन्‌ कुण्डे हरिहरात्मकयागस्थाचुष्ठानं कथम्‌ ? हरियंदा होमेन समाराध्यते, 
तदा पुरुषसूक्त मन्त्रेण, हरश्च यदा होमेन समाराध्यते, तदा रुद्राध्यायमन्त्रेण | तथा 
रुद्रयागो विष्छुयागरच स्याताम्‌ । तयोश्चेककुण्डानुष्ठेयत्वं कथं भवेदिति केचना- 
क्षेप्तारो भवन्ति | 
है र ८ ha [a 
अत्र वदासः-दरांपूणंमासयोराग्नेययागोऽस्ति, स च प्रकृति: । यद्यस्य विकृति- 
डा च ज्या च्छ ~ कप 
रप्यग्निदेवताका तदा आग्नेययागीययाज्यापुरोनुवाक्यामन्त्रे रेव वैकृताग्नेये क्रियमाणे 
दारापूणमासकारनयः कृत इति व्यवहार: कि कस्यापि सम्मतो वा ? न कोऽप्येवं 
व्यवहरति । तथव प्रकृतमपि हरिहरात्मक कमं रुद्राध्यायेन पुरुषसृक्तन च 
क्रियमाणं न रुद्रयागो विष्णुयागो वा भवेत्‌, किन्तु ततो विलक्षणमेवेद कर्म | 
पथा सत्येककुएडानुष्ठेयत्वमस्य कथं नाम न भवेत्‌ ? विभिन्नदेबतयो रेकस्मिन्‌ 
कुण्डे कथं होमो भवितुमद्दतीति न शाङ्किठुं शक्यम्‌ ; पौणमास्यां दर्श वा नानादेवता- 
नामेकस्मिन्नाहबनीये होमानां सम्पद्यमानत्वात्‌ । अत्र हरिहरयोदेवतात्वस्य 
व्यासञ्यवृत्तित्वाद्ग्नीषोभादिवन्नानुपत्तिः काचन । 
इयांस्तु विशेषः--श्रौतेष कमंसु विधिप्रतिपाद्या देवता स्वीक्रियते । कचित्तद्धि- 
तेन देवताया विधिः, कचिच्च चतुर्थ्या, कचिच्च मान्त्रवर्णिकदेवताय़ा विधिः । 
चतादृशविधान हरिहरयोरुपलभामहे, किन्तु हरिहरचतेत्रादिषु हरिहरात्मकदेबतायाः 
असिद्धस्वात्‌, तस्याश्च पूजनादिकिस्य वत्तंमानत्वात्‌ तदाराधनाय यागोऽपि रिष्टैः 
29 इति हरिहरयोदवतात्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वं स्वीक्रियते । यद्येताहशं देवतात्वं 
नाभविष्य “> - a ह हरिहर &< हरि 
! तह हारहरमणडलस्‌ , हरिहरध्यानम्‌ , स्तुति), हरिहरा- 
शोत्तरशतनामावलि!-इत्यादिकमपि नाभविष्यत्‌ । सर्वृतोभद्र-लिज्नतोमद्रादिवत्‌ 
हरिहरमरडलमेव हरिहरयोव्योसज्यवृत्तिदेवतात्वमवगमयति | 
किख मीमांसका इव याज्ञिका न देवतास्वरूपमभ्युपयन्ति। मीमांसका हि शब्देक- 
समधिगम्यं देवतात्वं स्वीकुवेन्तः देवतानां करचरणाद्यवयववत्वं नाभ्युपगच्छन्ति, 
नाप तासा फल्नश्रदातत्वशक्ति वा स्वीकुर्वेन्ति | याज्ञिकास्तु देवतानां विग्नहादिमत्त्व॑ 


. फलप्रदातुत्वञ्च स्वीकृत्य स्वस्वाभिलषितफलप्राप्तये तां तां देवतां जप-होमादिभि- 


€ 


स्तपयन्ति । अतश्च मीमांसकानां मते विधिविहितस्यैव देवतात्वम्‌, याज्ञिकानां 
तु विधितदतिरिक्तप्रमाणगम्यस्य देवतात्वमिति सिद्धयति । एवञ्च हरिहरयोव्यो- 
सज्यवृत्त्यव देवतात्वं स्वीकृत्यकस्मिन कुण्डे रुद्राध्यायेन पुरुषसूक्तमन्त्रेण च 
हरिहरात्मकयागे क्रियमाणे न कोऽपि दोष इति सिद्धम्‌ । 

किञ्च 'फलकमदेशकालद्रव्यदेवतायुणसामान्येः ( का० श्रौ० सू १।७।३ ) 
तद्भेदे भेदः? ( का० श्रो० सू० १७४ ) इति कात्यायनश्रौतसूत्राभ्यां फलकमोदीनां 
भेदे कमणो भेदः, तद्भेदे चाभेद, इत्युक्तम्‌ । प्रकृते च हरिहरयोविद्यमानस्य “देवता- 
तवस्य कत्वात्‌, भेदाभावाश्वककुण्डानुष्ठंयत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः _ 

ल कमणि हरिहरयोस्तन्त्रेण कथमनुष्ठानसिति प्रश्‍नस्येदमुत्तरम- सत्त्रं हि 
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३७ महामहोपाध्याय-स्मारकअन्थ: 


नामानेकोदवेशेन सक्ृदल॒ुष्ठानम्‌ । यथा दशपूर्णमासयोरनेकान्याग्नेयादिषद्‌- 
प्रधानान्युद्िश्य प्रयाजानुयाजादीनां सझद्नुष्ठानं तत्तत्पवरि भवति | तत्र सम्भवता- 
मङ्गानां तन्त्रमसम्भवतान्त्वावृत्तिरिति न्यायोन्नीतः पन्थाः । 

यदुच्यते कैश्चित्‌ 'अपतृत्तकर्मालोकिकोऽथसं योगात्‌? (का? श्रो० सू १।३।२८) 
इति कात्यायनीयं सूत्रमादाय प्रकृतिकरमेणि रुद्राध्यायेन होमे समाप्ते पुनः पुरुषसूक्तः 
होमकरणेऽनेलौकिकत्वमापाद्यत इति । तत्र ्रमः- हरिदृरात्मकयागप्रयोगस्यासमाप्त- 
त्वात्कथमग्रवृत्तकर्मा : जातः ? हरिहरयोव्यासक्तदेवतात्वेऽपि तथाविधसन्त्राणामचु- 

ल्र ~ ~ ७ आप ९ 

पलम्भादू रुद्र-विष्णुयागीयसन्त्रान्‌ तदङ्गानि चान्नातिद्श्याय॑ प्रयोग; कतंव्यः 
इत्यस्मत्पूवेजानामेतत्कमाचुष्ठातणां शिष्टानामाशयः। | 

तत्र रुद्रहोमे समाप्तेडपि प्रकृतप्रयोगस्यासमाप्तत्वादग्नेलॉकिकत्व कथसापाद्यितुं 
शक्यते ? | 

किख 

“शृणु देवि महाभागे याशं हरिहरात्मकम्‌ । 
८ La द्वि ५५ ०९ 
कुवन्‌ सिद्धिमवाप्नोति पुत्र-पौत्रप्रदायकम ॥” 
इत्यादितन्त्रान्तरवचनादू हरिहरात्मकयागस्य तत्रानुष्ठानप्रतीतेः कथं कात्यायंनश्रौत- 
सृजस्य कार प्रकृते प्रवृत्ति: !, तस्मात्‌ हरिहरात्मकयागस्य निडूदु्टत्वात्‌, शाश्जीयत्वात्‌; 
| परिगृहीतत्वात्‌ , स्वस्वाभिलषितसाधकत्वाद्‌ , अगर्हितत्वाच्च स्वीकर्तव्यत्व- 
सुचितमेव । 
>> he १० ० लर ° 

- ये हि हरिहरव्चैकेनब प्रयोगेण सन्तोष्य स्वस्वसमीहितं सर्वेमपि फलं साधयितु- 
मभिलषन्ति, तेषां समभावेन देवताहूयमेकीकृत्य समाराधयतां सौकर्याय रिष्टः 
प्रवत्तितस्य हरिहरात्मकयागस्यौचितयं प्रतीयते । 

¢ ह गण को ९ ह ¢ 
_ न हि कल्याणकृत्कांथद टुगतिं तात गच्छति’ इति न्यायमनु्त्य 
हारदरयारास्यानुठठानेऽनुष्ठापने चानुष्ठातणामनुष्ठापयितणा > द्ति 
इव सद्गतिर्‌ 

क्रत ३. 1 पृदूगतिरेव स्या 


Iss 


कन्यादान-मीमांसा 


dy कन्यादाने दातुः स्व-स्वत्त्वनिवृत्तिभवति नवेति। केचिदत्रेवमा- 
न क एदानादौ इमां गां तुभ्यमह्‌ सम्प्रददे? इत्युकत्वा ततः स्वस्वत्वनिवृत्ति- 
र ह. मम' इति पदडयमापि उच्चायते, अतस्तत्र स्वस्वस्वनिदत्तिजायते । 
ड नने - स इमा कन्यां तुभ्यमहं सम्प्रददे? इत्येवोकस्त्रा विरम्यते, न तुन 
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मम इति पद्द्दयमुच्चायते । अतश्च योदानवत्‌ नात्र स्व-स्वत्त्वनिवृत्तिभवति | अतएव 
` सङ्ग्ृत्ताऽपि पुनदातु शक्यत इति । ते तावत्मष्टव्याः, आस्तां तावत्‌. 'न मम? इति 
पद्द्वयम्‌ , कन्यादानेऽपि गोदानवत्‌ दाधातुरुद्चा्यते नवेति । यदि चेदोमिति न्रयुस्वहि 
त्रोच्चायंमाणस्य दाधातोः कोऽथ इति 'स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक-परस्वत्वापादानरूपो 
व्यापारो दाधात्वर्थः? इति शास्रकारैः सवंत्राङ्गीक्ृतः । † “दान चापुनग्रहणाय 
स्वस्वत्रनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पादनम्‌” इति 'कमंणा यमभिग्रेति स सम्प्र- 
दानम्‌' ( अष्टा० १।४।३२ ) इति सुत्ने तत्त्वबोधिनीकारः । 

शाख्रदीपिकायामपि पार्थसारथिमिश्रैः चतुर्थेऽध्याये ड्वितीयपादे द्वादशेडघिकरणे 
यागद्दोमादीनां भेदकंथनावसरे “देवतोददशेन स्वद्रव्यपरित्यागो यागः, स एव 
प्रतेपाधिको होमः, स्वीयस्य. परकीयत्वापादनं दानम्‌’ इत्युक्तम्‌ । सम्प्रदान- 
स्वत्वापादको द्रव्यत्यागो दानपदार्थः' इति च तत्रेव भाट्टीपिकायाम्‌। एवं च 
सति दाधातुरेव स्वस्वत्वनिवरत्ति परस्वत्वापादानं च कथयति इति यत्र दाधातुः 
प्रयुज्यते तत्र स्वस्वत्वनिवृत्तिरपे जायत एवेति किमबरिष्यते यत्‌. न मम' इति 


पद्येन बोध्यते । 
९ रै ७ € € हर स्वत्त्वनिवृ ०५ ९७ पद्‌ 
स्मृतिकारैः परं स्पष्टप्रतिपत्त्यथ दाधातुकार्थाया एव स्वत्त्वनिवृत्तेनं ममेति पद्‌- 


इयेनापि अनुवादः कार्यं इति मत्वेव 'न समेति स्वसत्ताया निबृत्तिमपि 
कीतेयेत' इत्युक्तम्‌। अतश्च सर्वत्र दानस्थले “न मम' इति कथनमनुवाद्रूपमेवेति 
तद्नुक्तावपि स्वत्त्वनिवृत्तिजातवेति मन्तव्यम्‌ । अत एव गोदानादावपि कचिद्‌ देशे 
“न मम? इति शिष्टा नोच्चार्यन्ति । यागादौ परम्‌ इद्सग्नय इत्यादिचतुर्थीसात्र- 
प्रयोगात्‌ दाधातोरश्रयोगेण चतुर्थ्या च त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वमात्रकथनात्‌ तत्र 
स्वत््वनिवृत्तस्तयाऽग्रतीतेस्तस्रतीत्यर्थं “न मम? इति पद्द्वयमुच्चारणीयमेव । किञ्च यादि 
कन्यादाने न स्वत्वनिवृत्तिजायते तहिं पुत्रदानेऽपि कथं सा जायते? यदि 
चेष्टापत्तिः “गोत्ररिक्थे जनयितुनं भजेइत्रिमः सुतः? इत्यादियोत्ररिक्थनिवृत्ति- 
बोधकानां शाख्राणां का वा गतिः ? कथं वा स पुत्रः ्रतिम्रहीतरि सृते पुनरन्यस्मे न 
दातुं शक्यते ? कथं वा कन्या पुत्र, साकमंशहरा न भवेत्‌ ? अतो यथा दृत्तकहोमा- 
नन्तरं पुत्रो जनङगोत्रादू अश्यति तस्य चास्य च जन्य-जनकभावसस्बन्धमन्तरा 
नान्योऽस्ति कश्चित्सम्वन्धः । एवं वेवाहिकसप्तपद्यनन्तरं कन्यायाः पितुश्च ताइशां 
सम्बन्धमन्तरा नान्यः सम्बन्धः कश्चिद्स्ति । अत एव च कन्यां परकीयद्र्ञ्यन्यासरूपां 
समामनन्ति । “प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा” ( शकुन्तलानाटक, ४२४) इति 
महर्षिः कण्वः कथयति । ' ` . क 
कन्यादान त्रिः कार्यस्‌ः इति शौनकोक्तिस्तु ्राथमिकदानेऽपि दानसम्पत्तौ 
सत्यां पुनवोरद्दयमदृष्टाथ॑ शब्दोच्चारणं कार्येमित्येवमर्थिका। यथा मधुपक सकृदुच्चा- 
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रणेनापि सिद्धे काये 'मधुपर्को मधुपर्को मधुपक!' इति वारत्रयसुच्चायंते । 
यथा वा सोमयागे दीचषाप्रकरणे दीक्षितावेदनसमये 'दीक्षितोऽयं ब्राह्मण! 
(का० श्रौ० सू ७४।११) इति सङ्कदुञ्चारणेनापि कार्यसिद्धी “त्रिरुपांश्चाह त्रिरुच्चै!? 


इति विधानमदृष्टाथेम्‌ तद्वत्‌ । 5 

अयमत्र निष्कर्ष:--गोदानवत्‌ कन्यादानेऽपि दांधातुप्रयोगात्‌ स्वत्त्वनिवृत्ति- 
शवत्येव | 'न मम? इति शब्दोचारणं भवतु मा वा । अत एव च गोदानेडपि कचित्‌ 
(न मम? इति न प्रयुज्यते, कन्यादानेऽपि कचित्मयुज्यते । 

कचिदू देशे 'प्रजासइत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामि’ इत्येव प्रयुज्यते । तत्र प्रति- 
पादनमपि दानापरपयोयमेव । अतो दानानन्तरकालिकवेवाहिकसप्तपद्यामेव कन्यायाः 
पितृगोत्रनिवृत्तेः पितुस्तस्याश्च पिटत्वकन्यात्वरूपसम्बन्धं विना अन्यस्य स्वत्वादेर- 
भावात्‌ न सा कन्या पुनरन्यस्मे केनापि कारणेन दातुं शक्येति । 


i 


विवाहस्यानादिता 


विवाहशाव्दस्तु--विपूवकवहधातोभावे घञि प्रत्यये कृते निष्पन्नो विशिष्ट 
वहनंभभिदधाति । विशिष्टं वहनं च कन्याया अन्यदीयायाः स्वीयत्वापादनपूवकं 
संस्काराधानम्‌. । स्वीयत्वापादनं च अन्यदीयस्य वस्तुनः प्रतिम्रहमूलकम्‌ । प्रति- 
ग्रहश्च दानमूलकः । अतश्च कन्यापित्रादिना कन्याया दाने कृते तां प्रतिगृह्य स्वीया- 
मापाद्य पाणिग्रहणादिहोमसंस्कारैः संस्कृतत्वसस्पादनमेव विवाहद-पदार्थं इति 
सिद्धयति । एवं च विवाहे दानम्‌, प्रतिमहः, पाणिग्रहणम्‌, होमादिः, इति पदार्थ 
चतुष्टयं प्राधान्येन परिगणनीयं भवति, अन्यत्सवंमङ्गतया । तत्र दानं कन्यापितरं 
प्रति, अन्यद्दर प्रतीति विवेक्तव्यम्‌ । 


अयं च विवाहः खिया भायोत्वापादकवत्‌ पुरुषस्य पतिरबापाद्कोऽपि। अतश्चो- 
भयसंस्कार एवायम्‌, न खोमात्रसंस्कारो, नापि पुरुषमात्रसंस्कारः। यथा च उपनयनं 
माणवकस्य अध्ययनयोग्यतारूपसंस्काराधायकम्‌, एवं विवाहः ख्नीपुंसयोरःन्याः 
धानारिनिोत्रपाकयज्ञादि-शरौतस्मात्तंकमोनुष्ठानयोग्यताधायकः । नह्यविवाहिता 
सनी पुमान्वा क्वचित्‌ श्रोते स्मात्ते बा कर्मण्यधिक्रियते। अत एव विवाहः खिया 
एव संस्कारको नित्यः, पुरुषस्य तु काम्य ऐच्छिक इति ये केचिदन्ति तेषामुक्ति- 
तके बते । खी संस्कार इव पुसुषसंस्कारेऽपि युक्तितील्यात्‌ । अत एव 
SF अष्टाचत्वारिरात्संस्कारैः संस्कृत इत्यारभ्य तन्मध्ये विवाहस्यापि सह- 
3 इति पुरुषसंस्कारमध्ये परिगणनं कृतम्‌ । अतश्च यथाऽऽधानामि- 
दानादीनां नित्यत्वम्‌ ( अबश्यानुष्ठेयत्वम्‌) उभयसंस्कारकत्वं च, तद्वत्‌ विवाहस्यापि 
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नित्यत्वमुभयसंस्कारकत्वं चाविरुद्धम । द्वितीयादिविवाहुस्तु पुंसः काम्यः, खियस्तु 
नास्त्येव । 
विवाहस्य सत्यपि रतिसम्पादकत्वे पुत्रोत्पत्तिसाधनत्वे च देशान्तरवत्‌ 
नास्माकं भारतीयानां तदर्थत्वमात्रे तस्य पर्यवसानमिष्टम्‌ , किन्तु मुख्यतया धर्मारथत्व- 
मेव; पुत्रोत्पत्तेरपि च नित्यत्वमेवास्माकं मते । यस्येव अनिष्टयज्ञस्य मोच्तेच्छायां 
दोषश्रवणम , एवमनुत्पादितपुत्रस्यापि दोषः श्रयते स्मर्यते च । अत एव च 
अध्ययनयजनसुतोत्पाद्नानां नित्यत्वं श्रृतिर्बोधयति-“जायमानो वे त्राह्मण- 
खिमिऋणवान जायते ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य एष 
वा अनृणो यः पत्रो यज्वा अह्मचारिवासी |” (ते० सं० ६।१।११ ) 
इत्यत्र क्रणरूपत्वमेव अबश्यापाकरणीयत्वं च पूर्वोक्तव श्रुतिरवबोधयति-- 
“अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणा! स्याम | 
ये देवयानाः पितृयाणाथ लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आक्षियम ।” 
( अथव० ६।११।७।३ ) 
एतच्छत्यवलम्बेनेव जैमिनिरपि त्रयाणामेषां नित्यत्वं सूत्रयति--“ब्राह्मणरुय 
सोमविद्याप्रजमृणवाक्यसंयोगात्‌” (६।३)। एतेन देवणोत्‌ पितठृक्रणाच्च 
आनृण्यसम्भवेऽवश्यकतंच्यो दारसंग्रहः । कृते तस्मिन्‌ आनुषङ्गिकतया रत्युत्पत्ति 


इति न तस्य मुख्यफलत्वमभिमतमस्मदाचायोणाम्‌ । 
चैवाहिकी प्रथा कदाप्रश्नति अस्माकं देशे प्रचलिता इति केषांचिद्विचारशीलानां 


प्रश्नस्य इदभेवोत्तरं नित्येवेयमिति । वैदिकानामस्माक मते मीमांसकानासिव-- 


बाचा विरूपनित्यया!! ( तैत्ति सं० १० ) 
“अजात्‌ ह पै एश्नीन्‌ तपस्यमानात्‌ ब्रह्मस्वयम्स्वेवाभ्यानषत्‌” 
( तेत्ति० ब्रा० ११) 
“अनादिनिधना वेदवागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ।” ( महाभारत, शान्तिपव, 
२३३।२४ ) 
इत्यादिश्रतिःस्तृति-पुराणादिभिवंदस्यानादित्वमेव, नतु पुरुषकृतत्वरूपं पौरुषय- 
त्वम्‌ । अतश्च ऋग्वेदादयः सवऽपि वेदाः क्रमं विना सावकालिका एवेति सिद्धयति । 
तत्र च ऋग्वेदे अष्टमाध्याये 
“गृभ्णामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियथा55सः ।” 
“तुभ्यमग्रे पर्येवहन्त्सयों वहतु ना सह | 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥' 
“पुन! पत्नीमग्निरदादायुषा सह वचसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ।” ( ऋ० १०८५ ) 
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महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


“समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो ।'? 
इत्यादयो बहवो सन्त्राः पाणिम्रहणरूपविवादाथ ्शृत्तास्तमेवाभिवद्‌न्ति । 
“रैव स्तं मा वि योष्ट विश्‍वसायुव्येश्‍्चुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रैनप्तमिर्मादमानौ स्वे गृहे ॥” ( ° १०८५४२) 
“आ नः ग्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वयमा | 
अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विश श॑ नो भव द्विपदे शां चतुष्पदे ॥” 
( ऋ० १०।८५।४३ ) 
इत्यादयो वधूबरयोराशीरूपं फलं वदन्ति | एवम्‌ 
सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वा भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अथि देबूघु ॥” ( ७० १०८५ ४६ ) 
एवं सर्वेष्वपि वेदेषु विवाहमन्त्राः सुप्रसिद्धा एव । न चेदत्र शाङ्कनीयम्‌-अन्त्रा 
इसे यागादौ कचित्‌ किंयाङ्गत्वेन प्रवृत्त _विवाददेऽपि सूत्रकारेश विनियुक्ता अङ्गारका- 
दिभन्त्रबत्‌, अतश्च नैतेषां मन्त्राणां विवाहेकान्तिकत्वं बक्ठु शक्यत ईत; एतेषां 
विवाहं परित्यज्य अन्यत्र कुत्रापि विनियोगादशंनात्‌ । तेषां न्त्राणां तत्र तत्र 
तास्तानितरान्‌ मन्त्रान्‌ तत्तत्कमोडत्वेन तत्तक्रत्वङ्गभूवशास्त्राचङ्गस्वेन वा विनियुञ्ञा- 
नोऽपि माधवाचाये इमान्‌ मन्त्रान्‌ पाणिग्रहण एव विनियुङक्त। = 
विवाहे कन्याम्रहणे ग्रभ्णामीत्येषा--सूत्रितं च (गुस्णासि ते” इति। 
'उदीर्ष्वातः'? इति मन्त्रं च विवाहस्तावकत्वेन व्याख्याति । अत्रेद्‌ं भाष्यम्‌-- 


। ग्रामिणां विवाह! स्तूयते? इत्यादि । 

एवं च प्रकरणमिदं साच्षात्परम्परया चा विवाह्ाङ्गभूतं मन्त्रसशुदायसन्टच्धम्‌ | 
तत्रैव सर्वे मन्त्रा विनियुक्ता नान्यत्र काचिदपि । ह 

एवं बहुत्र सहस्रशो वेदेषु पतिपत्नीसम्बन्धः श्रुतः, स सर्वोऽपि विवाहमूलक 
एब प्रसिद्ध थति इति सुविदितमेव । किञ्च चतुष्वपि वेदेषु उपासना-ज्ञामकाणड सुक्रवा 
झन्यः सवोऽपि भागों चज्ञार्थमेव प्रवृत्त इति तु निश्चप्रचम्‌ । यज्ञाबुष्ठान तु प्रायशो 
दम्पतिकर्दकम्‌ । दाम्पत्यं तु विवाहैकसाध्यम्‌ । अतश्च यज्ञादिकं विदधद्धिवेदभागः 
स्वसिद्धयथ विवाहो$प्याक्षिप्यत इत्यनादिरियं वैदिकी प्रथाऽस्मद्देरो। _ 

ये नाम वेदानां पौरुषेयत्बमवोचीनकालिकत्वं वाऽभिप्रयन्ति यज्ञकान्तिकत्वं वा 
नेच्छन्ति, तेषां मते यत्कित्रित्सिद्धथतु | परन्तु अयमपि पन्तोऽस्माभिः कात्यायनश्रोत- 
सूत्रभमिकायां निपुणतरसुपपाद्य निरस्तस्तत एवावगन्तव्यः | र ुँ 

` एवं विवाहस्यानादित्वे धममूलत्वे नित्यत्वे ( अवश्यकतव्यत्वे ) वेदादेव सिद्ध 

ये नाम केचित्‌ महाभारतस्य श्वेतकेतूपाख्यानादिना विवाहस्य सादित्वं स्रीणां 
यथेष्टाचारत्व॑ सर्वोपभोग्यस्यं च साधयन्ति ते कुशकाशाबलम्बना एव । तथा हि. 
एवं ते प्रष्टव्याः _ | 
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श्या 


विवाहस्यानादिता ३६ थि 

1101 वेदमुपजीव्येव प्रामाण्यमुत स्वातन्त्र्येण ? यदि स्वातन्त्र्येण इति 2 
कथयन्ति तेन ते चन्या एव । सर्वेषां स्पृतिपुराणेतिह्यासादीनां वेदमूलत्वेनैव व्य 
प्रामाण्यमभ्युपगच्छतामस्माकं न ततो बहिभूंतेरन्येः सह संव्यवहारो युज्यते । 220 


यदि वेदमूलत्वेन तहिं वेदेनेव अनादितया सिद्धथन्तं विवाहं वेदोपजीवकं 
भारतं कथं वा प्रतिसिषधे । प्रतिषधद्वा कथं प्रामाण्यमाप्नुयात्‌ ? 

अतश्च उपाख्यानस्यास्य अन्यपरतेव वणंनीया । युक्तं चैतत्‌ । तत्र हि महर्षि- 
शापेन निवारितसंभोगः पाण्डुः स्वपत्न्यां पुत्रोत्पत्तिमभिलषन तां तदुर्थमन्यत्र 
नियोजयामास, तद्निच्छन्ती सा-- 


एवझुक्त्वा महाराज झुन्ती पाण्डुमभाषत । 

कुरूणामृषभं चीरं तदा भूमिपतिं पतिम्‌ ॥ १ ॥ 

न्‌ मामहेसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथञ्चन । 

घमंपत्नीमभिरतां त्वयि राजीबलोचने ॥ २ ॥ 

खमेव मुनिशादल मय्यपत्यानि भारत | 

वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥ ३ ॥ 

स्वग मज्ुजशार्दूल गच्छेयं सहिता त्वया | 

अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 

नह्यहं मनसाऽप्यन्यं गच्छेयं त्वदृते नरम्‌। 

त्वत्तः प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति थुषि मानवः ॥ ५ ॥ ह 
| ( १।१२०। महा० भा० ५) | 

इत्यादिना निराचकार । 


० ठ्ठ ~ पुत्रगृध्नु ड छ € 
एवं ट यभिचारदोषात्‌ अतीव बिभ्यतीं तां पुत्रगृध्नुः पाण्डुस्तद्भयापाकरणाथ 
तत्र प्रबृत्तिसिद्धयथ च श्वेतकेतूपाख्यानादिक किञ्बित्कथयति स्म । अतः पाण्डु- 
वचनस्य नोपाख्याने तात्पय किन्तु तस्याः प्रवतेने । | 
उक्त हि कुमारिलभट्टन तन्त्रवार्तिके “एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्ये- 
नि ।' तेषामपि हि “श्रावयच्चतुरों वर्णान्‌” इत्येवमादिविध्यनुसारेण पुरुषार्थ 
यानि । श्राबयच्चतुरो वणान्‌” इत्येवमादिवि ण्‌ पुरुषाथ- 
त्वान्वेषणादक्षरादिव्यतिक्रम्य धमोर्थकाममोत्ता धमोनथंदुःखसंसारसाध्यसाधनः [| 
प्रतिपत्तिरूपादानपरित्यागाज्ञभूताः फलम्‌ । तत्रापि तु दानराजमोक्षघर्मोदिषु केचित्‌ ०03 
पुनः परकृतिपुराकंल्परूपेणाथवादा: । सर्वोपाख्यानेषु च तात्पय सति श्रावयेदिति कर 
विधेरानथक्यात्कथ ञ्चिद्‌ गस्यमानस्तुतिनिन्दापरिग्रहः । तत्परत्वाच्च नातीवोपाख्याना| २. 
तत्वाभिनिवेशः काय इति । | | 
अनेन अन्येऽपि ये केचन एतादशानन्यार्थस्तावकत्वेन प्रवृत्तान्‌ उपाख्यान 
रूपानथवादानवलम्ब्य यं कञ्चन स्वाथ साधयितुमीहन्ते तेऽपि प्रत्युक्ताः । अनेन नेवे || 


“ey 
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नयनसंस्कारः साक्षात्‌ श्रुतिविहित इति स्वयमे 


७० महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


मन्तव्यम्‌ अस्माकं भारतादिगतानामुपाण्यानानां सर्वेषामसत्यतेवाभिप्रेतेति | 
असति प्रबलप्रमाणविरोधे तेषामपि प्रामाण्यं स्वीकुम एव । परन्तु अनन्यपरेबलवत्त- 
मैवेदभागैः सिद्धयन्तमर्थभेताहशानि वेदापेक्षया दुबेलप्रमाणकान्युपाख्यानानि न 
कम्पयितुमीशत इति। अतः सिद्ध प्रथेयं वैवाहिकी भारतीयानामस्माकम- 
नादिसिद्धेति । 


यज्ञोपवीत-संस्कारस्यावश्यकता 

उपनयनशब्दोऽयसुपपू्ंकनीधातोल्युप्रत्यये कृते निष्पद्यते । एवं च उपचारः 
समीपे नयनं-विद्याथ प्रापणसुपनयनम्‌ । अतश्च पित्रादिः स्वं पुत्रादिकं विद्याध्ययनाथ 
कस्यचिदाचार्यस्य समीपं यत्‌ प्रापयति स एवोपनयनशाब्दार्थेः । 

यद्यपि शब्दत एतावानेवार्थो लभ्यते तथापि शास्तरकारैरेतरपूर्योत्तराङ्गतया बहवः 
पदार्थाः विहिताः, तैः सवे रेव सहितमुपनयनमित्युच्यते। ते सर्वे पदाथी उपनयनपद्ध- 
तितोऽवगन्तव्या भवन्ति | - 

सत्स्वपि संस्कारेषु षोडशसु तद्धिकेषु वा अस्येव प्राधान्यादितरापेक्तयाऽभ्याहतत्वं 
सर्वेरपि धमंशास्त्रकारै रैककण्छ्येनोररीकृतम्‌ । | 

यतो हि अयमेव संस्कारो यथावद्नुष्टठितस्तत्तञ्जातिवाचकशाब्द्च्यचहायंतां 
तत्तज्जात्युक्तकमाधिकारितां च सम्पाद्यति। अन्यथा पतितो न कस्मेचित्कमणे 
ऐहिकायामुष्मिकाय वा कल्पते जनः। ` 

अनुपनीतस्य न विवाहादौ सन्ध्या-तपंणादौ श्रौतेषु स्मार्तपु वा कर्मस्वधिकारः । 
न केवलं तेघु- कमंसु, सर्वस्मादपि द्विजकर्मणः सहपङ्क्तिभोजनादावप्यधिकारो 
नास्त्येव । अत उपनयनाख्यमिदं द्विजत्वस्य ख्यापकमुत्तेजक वा त्रेवर्णिकैरवश्यं स्व- 
स्वकालमनतिक्रम्य कतंव्यम्‌ । 

तत्र केचित्‌ सब कालमतीत्य विवाहेन सहेवोपनयनं कुर्वेन्ति । केचिच्च यज्ञो- 

पबीतधारणमेबोपनयनसंस्कारं मन्वाना यत्र कुत्रचिद्‌ बिन्ध्यपर्वतादौ गत्वा विनेव 
कमपि संस्कार यज्ञोपवीतमेव स्वबालकान्‌ धारयन्ति । 

देशेऽस्मिन्‌ त्राहणङ्लेष्वेबोपनयनसंस्कारस्तथा लोपसापन्नो यं स्मृस्वे वास्मादृ शां 
मचः कम्पते। इदमेव चेदानीं त्रेवर्णिकङुलेषु परिदृश्यमानानां सर्वेषामनर्थानां 
सबासां दुःखपरम्पराणां i परमं निदानमिति सखेदं ब्रमः। 

अत आत्मानं त्रबणिकं वदद्भिः सर्वेरास्तिकवर्ये: स्ववालका अवश्यं यथाबदुः 


पेयाः, येन स्वकुलस्य स्वजातेत्रोह्ातेजसश्च पुनरुस्क्षो यथावत्माप्य विराजेत। येन 
चास्माकीनमिद्‌ं भारतवर्ष स्वं तेजः प्राप्य समुल्लसेत्‌ । [ 


Fe पारणा यथावदतुध्रातुमशक्तावपि सबेस्यापि मूलभूतोऽयं संस्कारों 
“य एव | यत इतरेषां संस्काराणां एह्यायुक्ताना परम्परया श्रतिमूलत्वेऽपि अयमुप- 


विधा व्या व कथयति भगव :--“उपनयन - 
विथः श्रुतितः संस्कार?” इति। भगवानापस्तस्बः--/उपनयन 
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र्‌ 


यज्ञोपवीत-संस्कारस्यावश्यकता ४१ 

यद्यप्यत्र विद्यार्थं इत्युक्तं तथापि द्विजमात्रस्य स्वीयं द्विजत्वं रिरन्षिषतोऽयं संस्कार 

इति सर्वेषां स्म्रतिकाराणां दुन्दुभिनिर्घोषः | अस्य श्रुतिबोधितत्वमथववेदे उक्तम्‌ । 
तद्यथा-- 


“ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । 
स दाधार प्रथिवी दिव च स आचार्य तपसा पिपतिं॥ १॥ 
ब्रह्मचारिणं पितरो ` देवजनाः थग्‌ देवा अनुसंयन्ति सर्वे । 
गन्धवा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिंशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः सर्वान्त्स 
देवांस्तपसा पिपतिं ॥ २ ॥ 

७ ~ 9 Q 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः । 
त रात्रीस्तिस्र उदरे विभति तं जातं द्रष्टुम भिसं यन्ति देवाः ॥ ३ ॥ 
इयं सपित्पूथिबी द्योर्ड्वितीयोतान्तरिचं समिधा णाति | 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपर्ति ॥ ४॥ 
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी थम वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ह्मण ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मचार्यंति समिधा समिद्धः काष्णं' वसानो दीक्षितो दीर्घशमश्रः । 
स सद्य एति पू्स्मादुततरं समुद्रं लोकान्त्संगभ्य मुहुराचरिक्रत ॥ ६ ॥ 
त्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ । 


® 


. गर्भो भूत्वाञ्यृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वाअ्सुरांस्ततह ॥ ७॥ 


आचायस्ततच्च नभसी उभे इमे उवी गम्भीरे एथिवी दिव च । 
ते रक्षति तपसा ब्रक्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति ॥ ८॥ 
इमां भूमिं एथिवीं ब्रह्मचारी मिक्षाम जभार प्रथमो दिवं च । 
ते कृत्वा समिधाबुपास्ते तयोरापिंता भुवनानि विश्वा ॥ 8॥ 
( अथववेद का० ११। सू० ५ । मन्त्र १-६ ): 
ब्रह्मचर्यण तपसा राजा राष्ट्र बि रक्षति। ` 
आचायो ब्रहचर्यण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥१७॥ 
( अथवंवेद्‌ का० ११ । सू० ५ । स० १७ ) डा 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत | |. 
इन्द्रो ह त्रह्मचयेंण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥१&॥. ... | 
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४२ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


ओषधयो भूतमव्यसहोरात्र वनस्पतिः । 

' संवत्सरः सहतुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२०॥ 

पार्थिवा दिव्या! पशव आरण्या ग्रास्याश्च ये | 

अपच्चा; पश्चिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१॥ 

` ( अथकेवेद्‌ का० ११ । सू० ५ । मन्त्र १६-२१ ) 
एवं शतपथ-गोपथ-त्राह्मणादिभिरुपनीतस्य ब्रह्मचारिणो नियमान्‌ विस्तरशो 

विद्धानेः सम्यगाविष्कृतमेतस्य श्रुतिवोधितत्वम्‌ । | 
शतपथन्राह्मशे ( ११। ५। ४ )-- 


“ब्रह्मचयमागामित्याह”, “अथास्य इस्तं गृह्णाति”, “इन्द्रस्य 


्र्चायंस्यग्निराचार्यस्तंवाहमाचार्यस्तवासाविति”, “अरथेनं भूतेभ्यः 
परिददाति प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय स्वेत्यादि”, “ब्रह्मचाय॑- 
C ° 
सीत्याह”, “अपोऽशान”, “कम कुरु”, “सा सुषुप्थाः”, “वाचं यच्छ, 
“समिघमाघेहि”, “अथास्मे सावित्रीमन्वाह”, “तां वे पच्छोऽन्वाहP, 
“आग्नेयो वे ब्राह्मणः सद्यो चा अग्निर्जायते”, “न ब्रह्मचारी 
सन्मद्ध्वरनीयात्‌” इत्यादि । | 
गोपथव्राह्मणे ( पृ० प्र० २ खं० ४-६ )-- ड 
९६ 7 [a 5 NE AN LR 
तशुपसगृह्य पग्नच्छाधीहि भो किं पुण्यसिति ब्रह्मचर्यमिति, किं लौक्य- 


मिति ९0 "१ (१५ च ~° ° ० : 
मिति बरह्मचर्यमेवेति, तस्मा एतत्ओरोवाचाषटाचस्वारिंशदर्षः अह्चर्य' द्वादश 


षोण्यवराद्धम ¢ ° च ४ 
बेषश्यिवराद्धमाप रनास्यश्चरेद्यथाशक्त्यपरस्‌ | ब्रह्म हृ व प्रजा. मृत्यवे 
सग्ययच्छत्‌, अहचारिणमेव न सम्प्रददो, तस्माद्‌ त्रह्मचार्यहरह; समिध 
` भाहत्य साथ प्रातरग्नि परिचरेत्‌, तस्मात्‌ अह्षचारिणे5हरह्िक्षां दद्यात; 
समिद्भेे सपरात्रमाचारतवान्‌ ब्रह्मचारी पुनरुपनेयो भवति ।” - 
द तारिष अपि सर्वे: सूत्रकारेगोपथन्राह्मणा देवो दूधृस्य स्व-स्वअन्यै निवे 
4 : | तद्यया-- नोपरिशायी स्यान्न गायनो न नर्तनो न सरणो न 

छित्‌ न रमशानमातिष्ठत्‌" इत्यादि ( गोऽ बरा० पूवौ० द्वि० प्र० खं ७) । 
युक्तं चेतत्‌-.श्रौताः स्मातोशच सर्वा: क्रियास्तमेवोपनयनसं 
5 5 1 नयनसस्कारमुपजीव्य यतः 
ता विवेयभासीत 2 वाऊन्याधानमन्रा श्रोतेषु स्मातेषु वा कर्ससु नाधिकार इत्याधानमवश्यं 
। अत एव च सवसंस्कारापेत्तयाऽस्य श्रे्ठत्वमवगम्यते सवी क्रियते 


च धमेशेः । 
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अत्र न. केवलं यज्ञोपनीतधारणेन गायन्युपदेशसात्रेण वोपनयनं सिद्धयति | 


यज्ञोपवीत-संस्कारस्यावश्यकता ४३ 


किन्तु साङ्गस्यानुष्ठानेन तत्स्वरूपसिद्धिः । तत्र समन्त्रकं माणवकस्योपनयन गायन्र्यु- 
पदेशश्च प्रधानम्‌, इतरत्सवंसङ्गम्‌ । 

अत्रोपनयनदिन एव वेदारम्भं समावतेनं च केचिदनुतिष्ठन्ति, केचिच्छाखिन 
उपनयनदिने उपनयनमात्रम्‌ , उपाकर्म दिने वेदारम्भम्‌ , विवाहदात्पूवंदिवसे समावतन- 
सनुतिष्ठन्तो दृश्यन्ते । केचिच्चोपनयनद्‌नि वेदारम्भमननुष्ठाय तस्मिन्नेव दिने 
समावतेनमनुतिष्ठन्ति | 


तत्र शाखान्तरीयाणां स्व-स्वशाखानुसारेण सत्यपि तथाऽनुष्ठानेऽस्माकं वाज- 


'सनेयिनामुपनयनदिने एव वेदारम्भ-समावतनानुष्ठाने न कमपि दोषमुत्पश्यामः । 


यतो हि हरिहरपरश्चतिभिव्योल्यानाबसरे उपनयनपद्धतिपरिसमाप्त्यनन्तरसुपनयनदिन 
he कमें दिन ~ 
एव वेदारम्भकतव्यतोक्ता .। अत उपा एव वेदारम्भ इति प्रमाणाभावात्‌. 


तदेव ब्रतादेशनविसगषु’ ( पा० ग्र० सू० ) इति वेदारम्मद्दोसस्य प्रथग्वि- 


धानाच्च उपनयनदिने वेदारम्भो युक्तः । 


यद्यपि तस्मिन्नेव दिने समावतंनं न कतंव्यतयोक्तम्‌ , तथापि ब्रह्मचारिधमोणां 
स्मृत्युक्तानां यथावत्परिपालने दुःशकत्वम्‌ , अपरिपालने च पातित्यं पश्यन्तोऽस्म- 
स्राचीनांस्तस्मिन्नेवोपनयनद्नि समावतंनमप्यनुष्ठितवन्तः । स एवाचारोऽद्य 
यावस्रतिष्ठितः प्रचलितश्च वतेते । अतोऽविरुद्धत्वात्‌ प्राचीनसम्प्रदायानुवर्तितः 
त्वाच्च त्रितयमपि एकस्मिन्‌ दिनेऽनुष्ठीयते माध्यन्द्नः 

इतरशाखिनां तु उपनयनदिने वेदारम्भस्याविधानात्‌ उपाकर्मदिने विधानात्‌ 
तेरुपाकमदिने एव वेदारम्भः क्रियते नोपनयनदिने । 

उपाकमंपर्येन्तं यैवंदी न पठ्यते तगोयत्र्या न्रह्मयज्ञोऽनुष्ठीयते । परं तैरपि 
समावर्तनं वेदारम्मातपूर्वमेवानुष्ठीयत्ते तद्युक्तमयुक्त वेति विचारणीयम्‌ । यतस्तेषां 
सून्नेऽप्युपाकमीनन्तरं समावतंनविधिरस्ति । अतस्तैरपिं कालापकर्ष कृत्वा यथा- 
कथञ्भिदुपनयनदिने वेदारम्भं विधायव समावतनं कतंव्यमिति_समीचीनः पन्थाः । 

ब्रहमचयंधारणपत्ते उपनयनाग्नेयोवदू ब्रह्मचयंधारणं तत्रेव च समिदाधानादी 
त्येकः पक्षः । लौकिकाग्नौ समिदाधानादीति पत्तान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ कल्पेऽपि 
त्रिरात्रमुपनयनाग्निधोयं इति बौधायनादयः। सद्यः समावतेनपत्षेऽसद्धः समावते 
पत्ते वा समावतनानन्तरं त्िरात्रत्रताचुष्ठानं कार्यमेव । “ तिस्रो रात्रीब्रेतं चरेत्‌? 


( पा० गृ० सू० *।६॥१ ) इत्यनेन तथाविधानात्‌। अतः समावतनानन्तरं त्रिरात्र- 
मध्ये विवाहो न कायः । 'त्रिरात्रं खोद्शननिषधाच्च' ( पा० ग्र सूर २ )। 


अतएवच वङ्गदेशे समावतनानन्तरं त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणांऽवशुण्ठनं क्रियते । . 


पारस्करगृह्म रिरिष्टेऽप्येवमेवावशुण्ठनविधिरस्ति । 


अस्योपनयनस्य त्राह्मण-क्षत्रिय-विशां क्रमेण अष्टौ) एकादश, द्वादश वषोणि मुख्य; 


कालः । ततः षोडश, द्वाविंशतिः, चतुर्विशतिरबंषाणि गोणः कालः । तत्र 


« क्रमे गौणकालेऽप्यनादिष्टप्रायश्चित्तं इत्वोपनयनं भवति । गौणकालातिक्रमे तु त्रास २ - र 
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स्तोमं प्रायश्चित्तं इत्वोपनयनम्‌ | पतितसावित्रीका तात्या उच्यन्ते । त्रात्यकटको यज्ञो 
्रात्यस्तोमः । 

तत्र ब्रात्याश्वतुर्विधा भवन्ति । हीनाचाराः, पापाध्यारोपेण जातिबहिष्कृताः, 
युवावस्थायामेव ज्ञातिबह्विष्क्रता, अपगतप्रजननेन्द्रियसामथ्यो वृद्धञञात्याः । एतः 
शुद्धयर्थ क्रियमाणो यज्ञो व्रात्यस्तोमोऽपि चतुर्विध: । एषु द्वितीय उकथ्यर्सस्थः । 
इतरेऽग्निष्टोम संस्थाः । 

अयं च गणयज्ञः । अतोऽयं नेकेन त्रात्येन कतु शक्यते । त्रात्यस्तोमोऽयं लौकि- 
केऽग्नौ भवति ( का० श्रौ० सू० १११४ ) । ब्रात्यस्तोमयज्ञविधिः कात्यायनश्रौत- 
सूत्रे ( २२1४ ) द्रष्टव्यः । 

अस्य यज्ञस्य पाशुकत्याद्‌ गणयज्ञत्वाञ्च नास्मिन्‌ युरेऽनुष्ठानम्‌ । अतः स्पृत्युक्तन 
प्रत्याम्नायेन शुद्धिः संपाद्या । प्रत्याम्नायोऽपि गोनिष्क्रयदानमेव प्रत्यास्नायान्तरा- 
पेक्षया सुकरः । तत्र ब्राह्मणस्य द्वादशाब्दम्‌ , क्षत्रियस्य नवाव्दम्‌ , वेश्यस्य षडव्दम । 
एषु क्रमेण ३६०, २७०, १३० गावस्तन्निष्क्र्या वा दातव्या भवन्ति । 


कलौ उपनयनयोस्यच्षत्रिय-पैश्ययोरभावान्न तयोरुपनयनसिति नागोजि भट्ट- 


शरश्चतयो दाक्षिणात्याः । सर्वेषु देशेष अयं ब्राहमणः, अयं क्षत्रियः, अय॑ वेश्यः, इत्यवि- 


गीतव्यवहारस्य जातिनिणायकस्य विद्यमानत्वात्‌ स्व-स्वजात्युचितधमाचरणरहिता- 
नामपि तत्तञ्जात्युचितधमोचरणशीलेः सह भोजनादिव्यवहारस्य दशनात्‌ वणिज 
इत्याद्यनभिचरिताविगीतव्यवहाराच्च अगरवालाः सर्वेऽपि ठृतीयबर्णः प्रायेणोप- 
नयनादिसंस्कारभाजः रिष्टेः परिगृहीता भवन्ति। अतः सर्वेऽपि प्रायश्चित्ते कृते 
उपनयनाही भवन्ति । तत्र त्रिपुरुषं पतितसावित्रीका एवोपनयनाही नतु दशर्वि- 
शतिपुरुषपयन्तमस्मयंमाणोपनयना अपीति केचन दाक्तिशात्या:। 


बहुकालतोऽस्मर्यमाणोपनयनानामपि क्षत्रिय-वश्यानामुपनयनांहतव॑ प्रायश्चित्तेन 
निष्कएटकमिति सव | इति शाम्‌ । 


= _GOGIO0— 


चूडाकरण शिखास्थापनविचारः 


वैदिकेः कर्मभिः पुण्यैनिपेकादिद्विजन्मनाम्‌ । 

काय; शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 

गामहोमेर्जातकम-चोड-मौज्जी-निबन्धनै; । 

बजिक गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ 
| ( सचु० २।२६-२७ ) 
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चूडाकरण शिखास्थापनविचारः ४५ 
इत्यादिवचनजातबलादू द्विजानां स्वशरीरसंस्कारकं जातकर्मादि अवश्यमनुष्ठेय- 
सित्यवगम्यते | तत्संस्कृत एव च पुरुषः कमंण्यो भवति । तेषु च कर्मसु चूडाकरण- 
मपि मुख्य कम । यस्यानुष्ठानं प्रथमादिषु उपनयनकालान्तेषु अयुग्मवर्षषु अनुष्ठेयतया 
ग्रह्मकाराः सवऽपि कथयन्ति। इदं च चूडाकरणं शिखास्थापनाथ द्विजातिभिरवश्य- 
मनुष्ठेयं कम । अतशचूडानिधानायवेदं कर्म कतेव्यतया विहितम्‌ । 
यतो दि “यथर्षि शिखां निदधाति, यथैवेषां कुलधर्म; स्यात्‌” 
( आप० गृ० सू० १६1१४ ) 
“यथाङुलधमं' केशवेषान्‌- कारयेत्‌? ( आश्व० ग्र० सू ११६१६ ) 
“यथामङ्गलं केशशेषकरणम्‌?” ( पा० ग्र सू० २१२१ ) 
इति भगवान्‌ पारस्करः अन्येऽपि च सूत्रकाराः शिखानिधानभेव विदधति तत्त- 
स्कुलधमोनुसारेण । हरिहर-गदाधरादयो5पि “केशानां शेषकरणं शिखास्थापनं 
यथाइलाचारव्यवस्थापनम्‌', “केशानां शेषकरणं शिखारक्षणं स्थापनं 
कतेव्यम्‌” इति स्व-स्वभाष्ये--“वपनं कुवन्‌ केशशेषरचणं करोति”, “यथा- 
मङ्गलं शिखास्थापनं नापितः करोति” इति पद्धतावपि शिखास्थापनं लिखन्ति) न 


. सकंमुण्डनम्‌ । नात्र संशयितव्यं † यथामङ्गलं केशशेषकरणम्‌?, ““यथाङुलाचारः 


व्यवस्थामन तिक्रम्य” इत्यादिभिः स्वसस्व-कुलाचारोऽप्यनुक्रान्तः | एवं च येषां कुले 
सवसुण्डनाचारोऽस्ति तैः स्वकुल्लाचारानुसारेण सर्वभुणडनमेव कर्तव्यसित्यप्यस्मादेव 
ग्रन्थात्‌. प्रतीयत इति, यतः कुलाचारशव्दं त एव भाष्यकारा अभ्रे विवृण्व॒न्ति । 
कुलाचारश्च बहुधा । तद्यथा लोगाक्षि:--“दक्षिणतः कम्बुजव सिष्ठानाम्‌ , 
उभयतोऽत्रिकर्यपानाम्‌, मुण्डा भृगवः, पञ्च चूडा आङ्गिरसः, वाजसने- 
यिनामेका, मङ्गलार्थ' शिखिनोऽन्ये” इति । 
अत्र च वचने येषां शाखिनां यो य आचारः स स्पष्टमुपात्त: | तत्र “पुएडा 
भृगवः इति श्रगुगोत्राणामेव सर्वभुण्डनम्‌। अस्माकं तु वाजसनेयिनाम्‌ः “एका? 
इत्यनेन एकशिखानिधानमेव विहितम्‌ । एवं तदुपात्तायां कारिकायामपि = 
कम्बुजानां वसिष्ठानां दक्षिणे कारयेच्छिखाम्‌ | 
द्विमागेऽत्रिकश्यपानां युण्डाश्च भृगवो मता! ॥ 
पञ्च चूडा अङ्गिरस एका वाजसनेयिनाम्‌ । 
मङ्गला शिखिनोऽन्य उक्तश्चूडाविधिः क्रमात्‌ ॥ 


इत्येकशिखानिधानमेव वाजसनेयिनां विहितम्‌। अतश्च यथाकुलाचारभित्यस्य 
शिखानिधानमेवास्माकं शाख्जसम्मतमिति अस्मत्पूवीचायोणां हरिहर-गदाधर-प्रभ्रती- 
नामभेद्यः सिद्धान्तो न तु सषंबपनम्‌ । 
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४६ महासहोपाध्याय-्मारकम्रन्थः 


इदं च शिखारक्तणम्‌- शिखे 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 
इति मूरुस््रतिवचनबलादवश्यमेव कतंव्यम्‌ । शिखां विना अनुष्ठितानां कर्मणां 
वेफल्यबोधनात्‌। यद्यपि “गोत्रचिहं शिखाकमं” इति वचनात्‌ गोत्रचिह्वत्व 
्रतीयतेऽस्य, तथापि संस्कारगणमध्ये पाठात्‌ अवश्यं कतेव्यमेव । एवसवश्यङ्तस्य 
शिखाकरणस्य गोत्रचिह्ृत्वमपि भवत्यातुपङ्गिकं फलम्‌ । अतएव कुमारिलपादा 
अपि- ““गोत्रचिहं शिखाकर्म? | तत्राप्याचारनियमस्याद्ृष्टाथत्वान्न तावन्मात्र- 
मेव प्रयोजनम्‌ । तेनान्य एवाभिप्रायः । कमोङ्गभूतं तावच्चतुरवत्तपश्चावत्ततादिविसा- 
गसिदूध्यर्थमवश्यं स्मतंव्यम्‌। अतश्च तबिहार्थभपि तावच्छिखाकल्पस्मृतेः प्रासा- 
ण्यमस्तु--इति गोत्रचिहृत्वस्यानुषङ्किकिफलत्वमेवाभिम्रयन्ति तन्त्रवात्तिके, यथोपनय- 
नमध्येऽवश्यक्रतस्योपनयनधारणस्य त्रेवर्णिकत्वपरिचायकत्वम्‌ । 
एवमिदं शिखाकमे न केवलं स्मात्तम्‌ , किन्तु श्रतिप्रतिपाद्यमपि-- “यशुसे 
श्रिये शिखा” ( शु० य° १६६१ ) इत्यादिना शिखाधारणस्य श्रीप्रभृतिश्रेयस्सम्पाद- 


कत्वकथनातू । 

“यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव ” ( शु० य° १७1४८ ) इति 
श्रतिरपि शिखासत्तामेव प्रतिपादयति कुमाराणाम्‌। न ह्यत्र विशिखपद्स्य शिखार- 
हितत्वमथेः । पूर्य॑मीमांसायां ( १।३) स्मृतिप्रामार्याधिकरणे “शिखाकर्म कतव्यम्‌' १ 
इति स्मृतिवाक्यमुदाहृत्य तदुपष्टम्मकतया5स्य वाक्यस्य भगवता शबरस्वामिनो- 
दाहरणात्‌ । 

“विशिखा विविधशिखा विकीणेशिखा वा” इत्येव व्याख्याठृभिव्योख्या- 
करणाच्च । म र कदा 

एवं च सति ये नामेदानीं केचन वाजसनेयिनामस्माकं चौलकर्मराग सव॑वपनं 
कुवन्ति कारयन्ति च तद्‌ दृष्टा केचिदिममशिष्टाचारं पद्धत्यादावपि आरोपयन्ति) 
तां च प्रमाणं मन्यमाना अनुष्ठापयन्ति च तत्सव सूत्रकारविरुद्ध हरिहर-गदाधर-प्रश्न- 
' तिभाष्यपद्धत्यादिककत्रेस्मत्पूवांचायमतविरुद्धमस्मत्पित-पितामहाद्यनुष्ठितप्राचीनाचार- 
विरुद्धं च। लौगाक्षिवचने भ्रगूणां सव॑सुण्डनविधानाच्छन्दोगानां स्वगृह्यो तद्रिधानाच 
तेषासुभयेषामेब चौले सशिखं सवंबपनम्‌। इतरेषां सर्वेषामपि शिखाऽबश्यं 
निधापनीया । 


ये नाम स्वकुलालरोधेन स्वकुलदेवताये केशदानं प्रतिजानते ङुर्बन्ति च तैरपि 
चूडाकरणात्पू्मेव तत्कतव्यम्‌ , न ततः परम्‌। चूडाकरणे शिखा5बश्यं रक्षणीया । 
_ तस्याश्च प्रायश्चित्तविशेषं विना कतंनं लोपनं बा न कदापि कायम्‌ । अतो यथाऽयं 
संस्कारो यथावद्नुष्ठितों भवेत्‌ यथा च प्राचीनां शास्त्रीयां रीतिमनुल्लङघ्य चूडाकरण 
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याग-पदाथनिरूपणम्‌ ४७ 


एव शिखां निधाय तद्युता यावज्जीवं स्व-स्ववर्णोक्तानि कर्माणि अनुतिष्ठन्तस्तज्नितं 

समग्रं फल सवश्रेयोरूप॑ प्रापनुयुधार्मिका जना इति। अतः सर्वान्‌ सनातन- 
धमोवलम्बिनः सविनयं प्रार्थये यच्छाश्नसम्मतिं स्वमनीषयाऽपि . च युक्तायुक्तत्वं 

विचायं यथोचितं कुयुंरिति । 


— Sopa — - 


याग-पदाथनिरूपणम्‌ 


देवतोहेशेन अग्नो प्रच्षेपविशिष्टो द्रव्यत्यागो यागः । सर्वत्र हि यजति-चोद्ना- 
चोदितस्थले अर्थात्‌ सोमेन यजेत’ इत्यादौ यजिधात्वर्थः कश्चित्मतीयते । तस्मिन्नेत् 
वाक्ये तदुद्देशेन किञ्चिद्‌ द्रव्यमपि विधीयते । वाक्यान्तरेण च देवताया अपि 
विधानमस्ति | तत्र तां देवतामुद्दिश्य तस्य द्रव्यस्य यस्त्यागः “इदमिन्द्राय न मम' 
इत्याद्रूपो मानसिकव्यापारः स एव यागपदार्थः । स च त्यागरूपत्वाद्यजमानेनेव 
कतँव्यो न तु ऋत्विगादिभिः। तेषां यजमानद्रव्ये स्वरषाभावेन त्यागकरणेऽ- 
साम्यात्‌ । 


ते च यागाः प्रकृतिभूता विकृतिभूताग्व सन्ति। तत्र यस्य कर्मणः सन्तिधाने 
तदपेक्षितं सवंमप्यङ्गजातं पठितम्‌ अन्यतश्चाङ्गापेत्ता नास्ति सा प्रक्रतिः । अथवा यतो 
विङ्कतिरङ्गानि गृह्वाति सा प्रङ्ृतिः। यथा द्शंपूणंमासौ। तत्र हि अन्वाधानादिः 
त्राह्मणतपंणान्तानि सर्वाण्यङ्गानि स्वसन्निधान एवाम्नातानि । नान्यतोऽङ्गान्यागच्छः 
न्ति। अस्मादेव सवोस्विष्टिधु घमो अतिदेशेन गच्छन्ति, अतो दृशंपूणेमासयागः 
सवाँसासिष्टीनां प्रकृतिरुच्यते । त इयं प्रकृतिद्चिधा- मूलप्रकृतिः, अवान्तरप्रकृतिश्व | 
यत्कम सवथा स्वाङ्गविषये ( नापेक्षते स्वापेक्षितसवोङ्गविशिष्टमेव पठितं 
सा मूलप्रकृतिरित्युच्यते, यथा दशांपूरणंमासादिः । यत्त कमं स्वाङ्गविषये किञ्चित्कमाः 
स्तरमपेक्षते सा5वान्तरप्रकृतिरित्युच्यते । यथाऽनीषोमीयः पशुः । अयं च प्रयाजाः 


१. प्रयाजाः--समिघो यजति, तनूनपातं यजति) इडो यजति, बहिय॑जति, स्वाहाकारं यजति, 
इति पञ्चभिर्वाक्यैविंहिताः समिदादिसंशकाः पञ्च यायाः प्रयाजा इत्युच्यन्ते । इमे च दशपू | 
मासप्रकरणे पठितास्तदड़भूताः | तत्र दर्शपूण॑मासयोः पञ्चैव प्रयाजाः । विक्कतौ क्वचिन्नव 8 
प्रयाजा इज्यन्ते । “एकादशं प्रयाजान्‌ यजति’ इत्यादिना संख्याधिक्यमपि यत्र विहितं तत्र र 
एतेषामेव पञ्चानामादृत्या संख्याधिक्यं सम्पादनीयम्‌ । त्र समित्‌, , तनूनपात्‌ , इट्‌) बहिः) 
इति चत्वारि चदुर्णाः प्रयाजानां नामधेयानि तानि च तन्नामकदेवतासम्बन्धं निमित्तीकृत्येव 
प्रवृत्तानि । अत एव ताइशेषु चतुषु प्रयाजे समिदादयः क्रमेण देवताः, पञ्चमे परप्रयाजे 
यक्ष्वमाणदेवतानां स्वाह्मग्निमित्यादिनामसंकीतनात्‌ ता एव देवताः । यत्र तु संख्याधिक्यं 
तत्र देवताभेदः। ` | LES 
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७ महामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थः 


ुयाजादङ्गविषये दर्शपूणीमासावपेक्षते । सबनीयादीनां पशुयागानां यूपादिः 
विषये अपेक्षा भवति । तत्र तिस्रो मूलप्रक्ृतयः-दरांपूरणंमासो, अग्निहोत्रम्‌ ; 
अग्निष्टोमसंस्थाको ज्योतिष्टोमश्च । एषु चः न कुतश्चित्करम णोऽङ्गान्यतिदिश्यन्ते । 


विक्ृतिः--यत्र कानिचिदेवाङ्गानि पठितानि इतराणि तु अपेक्षितानि अन्यत . 


आनीयन्ते सा विकृतिः । यथा “सौय चरुं निवंपेद्‌ ब्रह्मवचेसकामः' इति विहिता 
सौर्येष्टिः । तत्र हि स्वसन्निधाने न समग्राङ्गोपदेशः, किन्तु 'प्रयाजे-प्रयाजे कृष्ण 
जुहोति? इत्यादिकितिपयानामेवाङ्गानाम्‌। इतराणि ठु दशंपूर्णंमासत एवानीयन्ते । 

त्यक्तस्य हविषो विहितदेशे आहवनीयादों यः प्रक्षेपः स होम इत्युच्यते। स 
द्विविधः-प्रधानहोमः, अङ्गदोमश्चेति । “अग्निहोत्रं जुहोति' इत्यादयः प्रधानहोमाः 
तत्तत्फल्लोदेरोन विहिताः । तत्र न प्रक्षेपमात्रं धात्वर्थः, किन्तु प्रक्षेपः, उदूदेशः, त्याग 
इति त्रितयमपि । | 

यद्यपि एतदंशात्रयं यागेऽप्यविरिष्टं देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य . प्रन्नेपविशिष्ट- 
स्बैव यागपदार्थत्वात्‌ , होमेऽपि देवतोदेश्यकद्रव्यत्यागस्य सत्त्वात्‌ । तथापि त्रयाणा- 
मंशानां समप्राधान्यं दो मस्थले, यागस्थले तु प्रत्तेपस्याङ्गत्वम्‌ , इतरयोः समप्राधान्य- 
मिति विशेषः । अयमेव प्रक्षेपो यागाङ्गभूतोऽङ्गदोम इत्युच्यते । अयमेव प्रभेदः सूत्र- 
कारेण जैमिनिना “यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदायं कृतार्थत्वात्‌? “तदुक्त 
श्रवणाञ्ुद्दोतिरासेचनाधिकः स्यात्‌? ( जे० सू० ४।२।२८, २६ ) इति सूत्राभ्यां प्रक- 
टोक्रतः । “यज्ञं व्याख्यास्यामः’, {द्रव्यं देवतात्यागः? ( का० श्रो० सू० १।२।१-२ ) इति 
कात्यायनोऽपि । | 


® 
Err या 
® 


याग-होमयोमेदनिरूपणम्‌ 


यागहोमयोः को भेद इति विचारे प्रथमं तावदिदं निर्णीयते-यत्र यजेतेति 
यजधातुना क्रियाभिधानं जुहोतीति हुधातुना च होमविधानम्‌, तत्र उभयत्रापि 
अंशत्रयमस्ति | उद्देशांशः, त्यागांशः, प्रक्षेपांशश्‍च | यत्र देवतामुद्दिश्य इदं न मम’ 
इति द्रव्यं त्यज्यते तत्र _देवतागत उद्देशांशः, द्रव्यगतसत्यागांशाः, देवतासुदूदिश्य 
त्यक्तस्य द्रन्यस्य कुत्र प्रक्षेप इत्याकाङ्त्तायां “यदाहवनीये जुहोति” ( ते० ब्रा० १० 
१०।१० ) इत्यादिना आहवनीयादिष्वग्निषु यः प्रक्षेप: क्रियते स प्रक्षेपांश: । एतत्‌ 
त्रितयमपि यागे होमे च विद्यत एव, तथापि प्रक्षेपांशस्य अङ्गत्वम्‌ उद्देशांश- 


` १ अवुयाजाः--दशंपूर्णमासयागे त्रयोऽनुयाजाः। अत्र समिदादिवत्‌ न त्रयाणां नाम 
Fi किन्तु मन्त्रवर्णंचोध्याया एव देवताया अन्नापि स्वीकारात्‌ , तन्नाम्नेव बहिः, नराशंसः) 
ष्टक्कत्‌ » इति नाम्ना व्यवह्वियन्ते | इमेऽनुयाजा अपि प्रयाजवद्धिकती नवैकादशादिसंख्याचिक्यं 


भजन्ते तत्रापि प्रयाजवदेब देवतान्तरं नोध्यम्‌ । 
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त्यागांशयोः प्राधान्यं च यत्रास्ति स यागपदार्थः। उद्देशांशत्यागांशप्रक्षेपांशानां यत्र ` 


समं प्राधान्यं स होमपदाथ:। अयं च विभागो याज्ञिकैः जैमिन्यादिभिः सूत्रकारैः 
श्चाङ्गीक्क तः । अत एवं जैमिनि:-- 

“यजति चोदनाद्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतार्थत्वात्‌ , तदुक्ते श्रवणाजजुद्दो ति- 
रासेचनाधिकः स्यात्‌’ ( ४।२।२७।२८ ) इति सूत्रयामास । व 

व्याख्यातारश्च “देवतो द्देश्यद्रव्यत्यागप्रच्षेपेषु समम्रधानेषु जुद्दोतिपद्प्रयोगः । 
अतश्च प्रततेपाङ्गकक्रिया द्वयवृत्तिजातियोगत्वम्‌, क्रियात्रयवृत्तिजातिश्च होमत्वम्‌? इति 
( भाट्टदीपिकायां ३।४।१८ ) स्पष्टमूचिरे । F 

अतश्च यजिधातुना बिहितो यागः, स च एतादृशस्वरूपः । हुधातुनाऽभि हितश्च 
होमः स च एवंरूप इति फलितम्‌। एवं च यत्र शान्तिक-पौष्टिकादिषु कमसु 
यजिधातुना विधानाभावः, तत्र यागत्वं नास्ति इति शातरुद्रियादौ जुहोतिचोदना- 
चोदितत्वात्‌ होमत्वमेव तेषाम्‌+ इति तत्र सङ्क पादौ होमपदस्येवोल्लेखः कार्यः, न तु 
याग पदस्थ । अत एव अरिनहोत्रे प्रातरग्निहोत्रं 'होष्यामि' इत्येवोल्लेखः, न तु 
“यत्त्ये? इति | 

एवं च नवग्रहहोमादिषु होमस्येव विशेषतोऽभिधानात्तेषां होमत्वमेव, न तु 
यागता । अत एव शान्तिक-पौष्टिकादिहोमेषु नवम्रहधर्मातिदेशो क्तिस्तत्र तत्र ग्रन्थक्तां 
सङ्गच्छते । यदि नवम्रहहोमस्य यागत्वं स्यात्तर्हि यागीयानां धर्माणां होमे अतिदेशा- 
भावकथनं विरुद्ध्येत । निर्णीतं हि पूर्वमीमांसायाम्‌ ( ४२ ) यागहोमयो: वेसाइश्यं 
. परस्परं धमोनतिदेश इति । 
एवं च नवग्रहहोमादिषु मख-यज्ञादिशिन्दप्रयोगो गौणः | यथा--'स एष यज्ञः 


पश्वविधः-अग्निहोत्रम, दर्शपूणेमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः? इति 
ऐत० ब्रा० ) । अग्निह्दत्रेऽपि यज्ञशब्द्प्रयोगो गौणः तद्वत्‌ इति । 


RE 


ग्रहहोम-निणयः 


प्रतिष्ठा भास्कर'-प्रतिष्ठासरण्यादिमते --अकौदिसमित्‌ , तिलाः, चरुः) आज्यं चेति 
चत्वारि इवनीयद्रव्याण । मयूखे तु-समित्‌ , चरुः, आज्यमिति द्रव्यत्रयमेव 


विहितम्‌, न तिलाः । अतो मयूखमनुसरड्िद्रेव्यत्रयेणेव होमः कार्ये: । साम्प्रदायि- 


कास्तु द्रव्यचतुष्टयमेव जुद्दति । 


अथेककुण्डीपक्ते म्रहृहोमक्रमः । तत्र द्रव्यत्रयेण होमपत्ने त्रयो होतारः; द्रव्य- 
चतुष्टयेन होमपने चत्वारो होतारः सूर्या दिनवम्रहदेभ्यः प्रतिदेवतं अकोदिसिसिन्चवरोज्येः, 
पत्ते अकोदिसामत्तिल-चवाज्येः  प्रतिद्रव्यमष्टा्टसडख्यया अष्टबारमाुत्तेः 
नोममन्त्रेस्तत्तदाबादनमन्त्रेवो जुहुयुः । यदा षट होतारस्तदा छ तुरावामनन रावनः 
8 
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> 3 
होम: । द्रव्यचतुष्टयपक्ते अष्टौ होतारस्तदापि चतुराकृत्तरेव मन्त्रेहोंमः । अस्मिन्‌ पत्त 
ख्रवाहुतिद्रयम्‌ पात्रासादने स्रवद्वन्द्वस्यासादनादिकायम्‌ । ततस्तावन्त एव होतार- 
स्तावद्विरेव द्रव्बैश्चतुशचतुःसङ्ख्यया अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यः जुहुयुनीम- | 
मन्येस्तत्तदावाहनमन्त्रेवा . चतुवौरमावृत्तः । ततस्तावन्त एव होतारस्तावद्धिरेव 


| द्रव्येः प्रतिद्रव्यं द्विद्दिसडःख्यया विनायकादिलोकपालान्तेभ्यः ( लोकपालाश्चाष्टौ : 


देवता* जुहुयुर्दिवारमा बृत्ते मन्त्र ; | 

हल Sas प्रहदो मक्रमः । पञ्चसु झुण्डेपु द्रव्यत्रयपच्चे त्रयस्त्रयो 
होतारः, द्रञ्यःचतुष्टयपच्षे चत्वारश्चत्वारो होतारः सूर्यादि नब ग्रह्वेभ्यः प्रतिद्वतमकादि- 
समिच्चवाच्यद्रव्यैः ( पन्चे - अर्कोदिसमित्‌-तिल-चरु-आज्यः ) प्रतिद्रव्यसष्टाष्ट- 
सङ्ख्यया प्रथमावृत्तौ पञ्चसु ङुण्डेषु, द्वितीयाबृत्तौ आचायादिकुण्डत्रय जुहुयुस्त- 
त्तदावाहनमन्त्रैः । द्वितीयावृत्तो पश्चिमोत्तरकुण्डयोनं होमः, किन्तु तयोः कुए्डयो- 
होतारस्तूष्णीमासीनाः स्युः । ततः पञ्चसु कुण्डेषु तावन्त एव होतारस्तावद्भिरेव 
व्यैः प्रतिद्रन्यं चतुश्चतुःमङख्यया अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यश्च जुहुयुरा- 
चायौदीना चतुषु कुएडेषु । उत्तरकुण्डे श्रधिदेबता-प्रत्यधिइवतानां न होमः । ततः 
पञसु कुण्डेषु तावन्त एव होतारस्तावद्धिरेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यं दिद्विसडख्यया 
विनायकादिलोकपालान्ताभ्यो देवताभ्यः प्रतिदेवतमाचार्यकुण्डे पूवेकुर्डे च 
जुहुयुः । दक्षिणादिकुएडत्रये विनायकादिलोकपालान्तानां न होमः, लोकपाला- 
चाष्टौ दृश वेत्युक्तं. प्राक्‌ । इत्यष्टाहुतिपत्ते दोमक्रमः । 

` अष्टाविंशत्याहुतिपक्षे तु--पळ्चभिरावृत्तिमिः पञ्चसु छुण्डेषु हुत्वा पष्ठावृत्त- 
कुण्डत्रये जुहुयुनेचअद्देभ्यः । षष्ठावृत्तौ पश्चिमोत्तरङुंण्डयोनं होमः । अधिदेवताभ्यः 
्रत्यधिदेचताभ्यश्चास्मिन्पत्ते अष्टाष्टसङ्ख्यया होभः, तेन प्रथमावृत्तो पञ्ञ्चसु 
कुण्डेषु, द्वितीयावृत्ती आचायोदिकुए्डत्रये होमः । पश्चिमोत्तरकुण्डयोरघिदेवता-प्रत्य- 
धिदेवतानां न होमो द्वितीयाबृत्तो । विनायकादिलोकपालान्तेभ्यश्च चतुश्चतुः 
शङ्ख्यया होम: आचार्यादिकुण्डचतुष्टये । उत्तरकुण्डे विनायकादीनां न होमः । 
इत्यष्टाविरात्याहुतिपच्तः । 

अथाष्टोत्तरशतपन्षः । अष्टोत्तरशातपत्ते तु पञ्चसु कुएडेपु एकविशत्यावृत्ति- 
भिर्हामः । द्वार्विशावत्तो आचार्यादिकुण्डत्रये एव होमो नवग्रहाणाम्‌, न 
पश्चिमोत्तरकुण्डयोः। प्रहाणामष्टोत्तरशताहुतिपक्ते अधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवता- 
भ्यश्च अष्टाविरात्यष्टार्विशतिसङख्यया होमः | तेन पञ्चझु इ ण्डेषु पद्चभिरावृत्ति- 


मिर्होमं कृत्वा षष्ठावृत्ती आचायोदिकुण्डन्नये एव होमः कार्यः, न पश्चि मोत्तरकुण्डयोः । 


विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्तु अष्टाप्टसडरूपया होमो5स्मिन्पक्ष । सोऽपि द्दोमः 


प्रथमावृत्ती पञ्चसु कुण्डेबु. द्वितीयावृत्तो तु कुण्डत्रय एवेति सडःक्षेपः | एवमष्टोत्तर- 


सहस्रपक्तेअप्यूह्यम्‌ । इत्यष्टोत्तरशतपक्ष: । 


नही. नवकुए"्डीपक्षे--अष्टाविशत्याहुतिहो मपत्षे प्रहहोमक्रम: । नवकुण्ड्यामष्टाहुति- 
पन्नो परि वि रा त्युक्त प्राक्‌ । तत्र नवसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयो होतारः । अकोद्सिमिश्ववोज्यः 
तिद्रव्य'सूयोदिनवग्नहदेभ्यः प्रतिदैवतं प्रथमावृत्ती दितीयावृत्तो -तृतीयावृत्तौ च जुहुयु- 
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शान्तिक-पौष्टिकहीम-निणंयः «१ 


मन्त्र: । चंतुर्थावृत्तो तु श्राचायेकुण्ड एव त्रयो होतारो जुहुयुः । अन्येष्वष्टसु कुण्डेघु 
न होमः, .इत्थमष्टाविंशतिसङ्ख्यो होमो निष्पद्यते | ततः आचायोदीनामष्टसु कुण्डेघु 
त्रयस्त्रयो होतारः समिचर्वाज्येरेव प्रतिद्रव्यं अधिदेवता-प्रत्यधिदेवताभ्यः प्रतिदेवतम- 
एा्संङख्यया जुहुयुः | ईशानकुण्डे अधिदेवतानां प्रत्यधिदेवतानां च न होमः । 
ततः त्रयस्त्रयो होतारः तैरेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यं चतुश्चतुःसङ्ख्यया विनायकादि- 
लोकपालान्तदेवेभ्यः आचायादीनां चतुषु कुण्डेषु जुहुयुः । नेऋष्यादिकुण्डेषु विनायकाः 
दीनां न होमः। इत्यष्टार्विशतिहोमपच्तः । व 
समित्तिलचवाज्येरिति द्रव्यचतुष्टयपक्ते तु चत्वास्थ्वत्वारों जुहुयुः सवत्रेति विशेष: । 
अष्टोत्तरशतपक्षे तु--नवसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयश्चत्वारश्चत्वारो वा होतारः द्रव्य- 
त्रयेण द्रव्यचतुष्टयेन वा द्वादशावृत्तिमिः नवग्रहेभ्यो जुहुयु: । अधिदेवताभ्यः 
प्रत्यधिदेवताभ्यश्च॒ तावन्त एव होतारस्ते रेव द्रव्येः प्रतिद्रव्यमष्टाविंशत्यष्टाविंशति- 
सङ्ख्यया नवसु कुण्डेषु आवत्तित्रयेण जुहुयुः । चतुथोवृत्तो ठु--आचार्यकुण्डे एव 
होम: । अन्येष्वष्टसु कुण्डेषु अघिदेवता-प्रत्यधिदेवताना न होमश्‍चतुथोवृत्ती । ततः 
विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्तावन्त एव होतारस्तैरेव द्र : प्रतिद्रव्यमष्टाष्टसड- 


ख्यया आचार्यादीनामष्टसु कुण्डेषु जुहुयुः । ईशानकुण्डे विनायकादीनां. न होमः । 


इत्यष्टोत्तरशतह्दोमपत्तः। एवमष्टोत्तरसहस्तरपक्षे$प्यूह्ममिति । 


nH ०००" बा व so 


शान्तिक-पोष्टिकहोमनिणयः | 
प्रतिष्ठायां शान्तिक-पौष्टिकदोम झाचायेकत कः । अतोऽयं होमः पञ्चकुए्डीपत्ते नव- 


कुण्डीपक्षे च आचायेकुण्डे एव भवति, नान्यकुण्डघु । तेन शान्तिक-पौष्टिकहोमो 'वि- - 


भागरहित एव, विभागोक्त्यभावात्‌। न च ` “चायः क्रमेण पलाश-उदुस्बर-अश्वत्थ- 

अपामार्ग शमीसमिधो द्वादशसहरू-घटसहरख-त्रिसहरू-अष्टोत्तरसहख-अष्टोत्तरशादान्य- 

'तमसडख्यया स्वकुए्डसमीपे संस्थाप्य शान्तिक पोष्टिकमन्त्रयंथाविभागं सऋत्विग_ 
जुहुयात १ डति अन्थेन मयूखे यथाविभागंसत्विक्‌ इति विभागेन होमविधानादू विभाग- 

प्राप्तिरिति वाच्यम्‌. समिधां द्वादशासद्लादिकं कुण्डसमीपे पलाशादिक्रमेणः' संस्याप्य 

षडभिः शान्तिक-पौष्टिकमन्त्रेः ढादरासह्रादिसंख्या यथा सम्पन्ना स्यात्तथा ऋत्विरिभिः ` 
सह स्वकुण्डे जुडयात.इति तद्थोत्‌ । न च “देशिको मूतिपैः सह” इत्यधिवासनद्दोम- 

बत्‌ ऋत्विक्साहित्यं हवनक्रियायासस्ति, अतः सवु कुण्डयू होमः स्यादिति चाच्यम्‌ ; 
तत्र प्राग्बदिति विरोषवचनात्‌। यत्र च झुण्डंबु होमो$भिप्रेतो भवति तन्न प्राग्वत्‌. 
( अहृवास्तुवत्‌ ) “कुण्डसडःल्यया विभज्य”, “कुण्डेषु विभज्य वा जुहुयात्‌’ इत्युच्यते 
'तथात्रालुक्तत्वाच्च । अतः शान्तिकःपोष्टिकदोमे विभागोक्तिः समिरा, न कुण्डपरा 


अतश्च पलाशादिसमितपञ्धकमथ्ये एकैकया समिधा षड्सिसेन्त्रे 'घडावृत्तिद्दीमः 
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५२ ` महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


कार्य: | तेन प्रतिमन्त्रेण अष्टादशाष्टादशसङणख्यया होमे अष्टोत्तरशतमष्टोत्तरशातं 
होमाः प्रतिद्रव्यं स्युः । समिधां द्वादशासहस्रपत्ते एकेकेन मन्त्रेण द्विसह्रहोमः षड्भि- 
मन््रैद्वीदरासह्रमाहृतयः । अत्रेकैक्रस्याः समिधो दड्वादशसहस्राद्होम इति 
प्रागुक्तं न विस्मतेव्यम्‌ । षट्सह्रपत्ते प्रतिमन्त्रेण एकसहस्रमाहुतयः । द्विसह- 
स्रपक्ते प्रतिमन्त्रं प्रतिद्रव्यं पञ्चाशतमाहुतयः । अष्टोत्तरसद्व््रपतते प्रतिमन्त्रं प्रतिद्रञ्यम्‌ 
झष्टषष्टयत्तरशतमाहुतय इति बोध्यम्‌ । अनेकेषां स्थापनायामपि एक एवायं होमः, 
स्थाप्यदेवतापरत्वाभावात्‌। अत्रेदमपि बोध्यम्‌-अहहोसानन्तरं सवं होमा विभाग- 
रहिता एव; विभागोक्त्यभावात्‌। विभागस्तु वास्तुहोमे म्रहृहोमे च नान्यत्रेति । 


वेदस्य चतुधा विभागनिरूपणम्‌ 


तत्र बिधिः प्रमाणान्तराज्ञातफलवति कार्य पूवमप्रवृत्त॑ पुरुषं यः प्रवत्तेयति स 
विधिरित्युच्यते । अतएव प्रवतेना; प्ररणा, प्रेष इत्यादयो विधेः पर्यायशब्दाः । अज्ञात- 
ज्ञापकोऽम्रशृत्तप्रवतकश्च विधिरिति च न्यायविद्‌ः। स च लोके आचार्यादिपुरुषनिष्ठो 
ऽभिम्रायविशेषः। लोके हि आचार्यादिः स्वशिष्यं भ्रृत्थं वा कचित्कमंणि प्रेरयितु- 
मिच्छन्‌ लिङ्घटितं वाक्यमुच्चारयति तच्छुत्वा च शिष्यादिः तस्मिन्‌ कार्य फटिति 
प्रचतते, प्रवृत्तश्च केनचित्पष्ट आचायंप्ररितो5हमिदं करोमि इति वदति । सोऽपि आचा- 
योद्रिहमेनमस्मिन्काय प्रवत्तयामि इति अभिमनुते । अनेन व्यवहारेण आचायोदि- 
प्रेरकनिष्ठो5भिप्रायविशेष एव विधि-प्रेरणादिशव्दाभिधेय इत्यवगम्यते । वेदे च स 
घसविशेषो विध्यादिशऋनिष्ठ एवेति वेदस्यापौरुपेयत्वमभिदधतां मीमांसकानां 

' सिद्धान्तः । ईश्वरकटृकत्वं तु वेदस्याद्वीकुवेता नैयायिकादीनां मते इश्वरेच्छेच स 
इति सिद्धयति। तत्तक्क्रियाजन्यमपूर्वेमेव नियोगशब्दाभिधेयं विधिशब्द वाच्यं 
.. मन्यन्ते भीमांसेकदेरिनः भाभाकराः । विधेयधात्वर्थादिनिष्ठमिष्टसाधनत्वमेव विधि- 
.. रिति मण्डनमिश्रप्रश्नतयः केचित्‌ । वैयाकरणा अपि भण्डनमिश्राशयमे वाचुरुन्धते । 
इडसाधनत्वम्‌ , बलवद्निष्टाननुबन्धित्वम्‌ , कृतिसाध्यत्वम्‌-इति त्रितयमपि 
‘बिधिः इत्यपि केचन नैयायिकाः। एवं प्रेरणादिपदार्थस्य लिङ्बोध्यस्य मुख्यतो 
क दतवासवतय विधिरिति व्यवहार: क्रियते लोके वेदे च। ताइशो 
न । उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः प्रयोगविधिः, अधिकारः 


भ तत्रोत्पत्तिविधि! 

_, येन विधिना इदं कर्म कव्यम्‌ इत्यवबोध्यते स उत्पत्तिविधि 

... येन वि कम कृतव्य पत्तिविधिंः। उत्पत्तिरत्रा- 
: श्ातज्ञापनम्‌ , एतद्वाकयाभावे. प्रमाणान्तरेण केनापि एतत्क्मेस्वरूपं नावगमितम्‌ , 


न ७ छनेनेव विधिना 2 ३००० ०७७ र 
अतश्च अनेनव विधिना कमस्वरूपं कतंज्यतया अवबोध्यत इति कमस्वरूपमांत्र- 
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वेदस्य चतुर्धा चिभागनिरूपणम्‌ ४३ 


बोधकस्य विधेरुत्पत्तिविधिरिति व्यवहार: | यथा--'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌?, “सोमेन 
यजेत' इत्याद्यः । 
विनियोगविधिः 

उत्पन्नम्य कमणः अर्थात्‌ प्रमाणान्तरेणावगतस्य द्रव्यदेवतादेची लोकावगतस्य 
अन्याङ्गतो बोधको विधिविनियोगविधिः | यथा - “दध्ना जुहोति' अन्न लोकावगतस्य 
दध्नः अर्निहदोत्राङ्गत्वमनेन विधिना बोध्यत इति, अयं विधिर्विनियोगविधिरि- 
त्युच्यते । एवं यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति’ इत्यादावपि लोकावगता5- 
ग्न्याद्देवताया होमाङ्गत्वमवगम्यत इत्ययमपि विधिविनियोगविधिरित्युच्यते । 
विनियोगोऽङ्गत्वबोधनम्‌, तत्सम्बन्धी विधिर्विनियोगविधि रित्यर्थः । 

प्रयोगविधिः 

दशंपूणेमासादिप्रकरणेषु पथक्‌ प्रथक्‌ श्रतानां प्रधानविधीनामङ्गविधीनां च 
एकवाक्यतासम्पाद्नेन अनुष्ठानस्य यथावतूसिद्धये यो विधिः कल्प्यते स प्रयोग- 
विधिः । यथा-दशपूर्णंमासप्रकरणे एव 'दर्शपूणंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इति 
प्रधानविधिः श्रयते, तत्रेव समिधो यजति’ इत्यादयोऽङ्गविधयोऽपि । तेषां क्रमेणा- 
नुष्ठानसिद्धये 'समिदाद्यङ्गविरिष्टाभ्यां दशंपूणंमासाभ्यां स्वगं सम्पादृयेतः इति यो 
विधिः कल्प्यते स प्रयोगविधिः । प्रयोगोऽचुष्ठानम्‌, तद्वोधको विधिः प्रयोगविधिः । 

अधिकारविधिः 

विहितस्य कमणः फलसम्बन्धो येन विधिना बोध्यते सोऽधिकारविधिः । 
अधिकारः फलभोक्तुत्वम्‌, तत्सम्बन्धबोधको विधिरधिकारविधिरित्यथेः । 
यथा - अग्निहोत्रं -जुहुयात्‌ स्वगकामः? इति । यः स्वगं कामयते स॒ तत्सम्पादनाय 
अग्निहोत्रहोमं कुयौदिति । एवं च अस्य कर्मण इदं फलमिति यो विधिर्बाधयति 
सोऽधिकारविधिरिति फलितम्‌। स विधिः पुनस्निविधः-अपूर्वेबिधिः, नियमविधिः, 
परिसंख्याविधिश्चेति । | FF 

अपूर्व विधि! 

एतद्विघिप्रवृत्त' पूवं यः पदार्थः प्रमाणान्तरेण सवेथाञ्ज्ञातः तादशार्थबोधकों 
विधिरपूबविधिः । यथा त्रीहीन्‌ प्रोक्षति’, अग्निहोत्रं जुद्दोति' इत्यादिः । अन्न हि 
एतद्विथ्यभावे प्रोत्षणादि केनापि प्रमाणान्तरेणः न प्राप्त ताइशमर्थमवबोधः 


यत्येष विधिः । 
नियमविधिः 
एतद्विधिप्रबृत्त्यमावेऽपि विधेयार्थस्य यत्र विकल्पेन ( पाक्षिकतया ) प्राप्तिः तत्र 
यः प्राप्यमाणस्य अप्रोपतांशः ताहृशांशप्रापको ` विधिनियमविधि. । यथा 'ब्रीहीनव- 
हन्ति’ अत्र एतद्विध्यभावेऽपि अवहननस्य प्रमाणान्तरेण प्राप्तिरस्ति। कथमिति चेत्‌ ? 
'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः पौणंमास्याममायां' चाच्युतो भवति’ इति वाक्येन 
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५४ महामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


पुरोडाशद्रव्यको यागो विहित तेनेव पुरोडाशसम्पादनम्थप्राप्तम्‌ । पुरोडाशश्च 
पिष्टपिण्डरूपः, पिष्टानि च तण्डुलेः सम्पाद्यानि, तण्डुलाश्च विमुक्ततुषा त्रीहय उच्यन्ते) 
वितुषीभावश्च अवहनेन सम्पाद्यते, एवं च अवहननमन्तरा वितुषीभावस्यासम्भवाद्‌ 
अवहनन पुरोडाशान्यथानुपपत्तिरूपया अर्थापत्त्या अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चावगम्यत 
एव । तथापि अवघातस्य वितुषीभावसाधनत्वेनेव प्राप्तेवक्तव्यत्वाद्‌ वितुषीभाव- 
साधनानां नखविदलनादीनामपि प्राप्तिः कदाचिद्‌ भवतीति, तत्पत्ते अवहननस्य 
प्राप्तिनोस्ति। अतश्च अवहननस्य पाक्तिको एव प्राप्तिरिति । नखविद्लनद्शायां या 
अप्राप्तिरस्ति ताइशाप्राप्तांशापूरकत्वादू विधिरयं नियमविधिरित्युच्यते । नियमोऽ- 
प्राप्तांशपूरणम्‌ , तद्वोधको विधिनियमविधिरिस्यर्थंः । 
टे परिसंख्याविधिः 
उभयोः साधनयोः प्राप्ती इतरव्यावृत्तिफलको विधिः परिसंख्याविधिः । परि- 
संख्या व्यावृत्तिः; तदूबोधको विधिः परिसंख्याविधि रित्यर्थः। यथा--पञ्च पञ्च- 
नखा भक्ष्याः अत्र शशादिपञ्चनखपञ्चकस्य तदतिरिक्तपञ्चनख्वस्य च भक्ष्यत्वेन 
प्राप्तौ सत्यां पञ्नातिरिक्तपञचनखभत्तणव्यावृत्तावेव विघेस्तात्पयेमिति परिसंख्या- 
बिधिः । शशादीतरपञ्ननखमच्तणव्याइृत्तिरनेन विधिना क्रियत इति विधिरयं 
परिसंख्याविधि. । नियमविधेरप्रप्तांशपूरणं व्यापारः, इतरनिवृत्तिस्तु आर्थिकी । 


' परिसंख्याविधौ तु इतरनिवृत्तिरेव व्यापार इति तयोर्भेद: । 


सन्त्र; 

र अनुष्ठेयक्रियादिस्वरूपप्रकाशका मन्त्राः इत्युच्यन्ते। विधिना हि तत्तत्कम- ` 
कतेव्यतया डे अनुष्ठयस्य कमणोऽप्रमादायानुष्ठानकाले स्मरणमपि अवश्य- 
केत्तत्यतया समापतति, तच्च स्मरण तदर्थेबोधकेमन्त्रेः क्रियत इति मन्त्राणां प्रयोग- 
समवेतार्थस्मारकत्वं सिद्ध थति । a धोर 
| र पत उपायान्तरेणापि स्मरणं स शक्यते, तथापि अन्येनोपायेन स्मरणे 
यिठुं तता मन्त्रा निरथका भवेयुः । नह्यन्यत्‌ प्रयोजनं तेषामुपपाद- 
A ह्यशिवो मन्त्ररेब स्मरणमुपादेयम्‌ , - नान्येनोपायेनेति 
ie ड र र बव ठु नियमविधिस्वरूपनिरूपणावसरे निरूपितम्‌ । 
लात पि प्ता अनश्भ्रभेदभिन्ना अपि प्राधान्येन चातुर्विध्यभाजः । करणमन्त्रः, ` 
न्त्र; अचुमन्त्रणमन्त्रः, जपसन्त्रश्चेति । | 


करणसन्त्र; 


कि के 
दर नाक प्त 10 मन्त्रान्ते न कमं क्रियते स करणमन्त्रः । यथा--याज्या- 
ह य | Se रता क हविरग्नो प्रक्षेप्तुमिष्यते तद्देवताकां याज्यां 
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वेदस्य चतुधो विभागनिरूपणम्‌ ५७ 


क्रियमाणाचुवादी मन्त्रः 
_ यत्र मन्त्रोच्चारणकाल एव कर्म क्रियते स क्रियमाणानुवादी मन्त्रः, क्रियमाणस्य डु 
हे कमणो$नुवादकरणात्‌ । यथा—यूपपरिव्याणमन्त्रः । स हि त्रिवृता रशनया अध्व- 
.„  थुंणा यूपे परिवेष्टथमाने तत्काल एव “युवा सुवासा' इति मन्‍्त्रोडष्वयुणा पव्यते । 
| अतः क्रियमाणकमंसमकालमेव मन्त्रपाठात्‌ मन्त्रोऽयं क्रियमाणानुवादी-इत्युच्यते । 
अचुसन्त्रणसन्त्र; 
हविः्रक्षेपाद्यनन्तर॑ यो मन्त्रः पठ्यते सोऽनुमन्त्रणमस्त्रः । यथा-“एको मम 
एको तस्य योऽस्मान्‌ दूवेष्टि यं च वयं द्विष्मः त्विषिमान्‌ भूयासम? इति। स 
हि अध्वर्युणा हविःक्षेपे कृते स्वेनापि इदमग्नये न सम’ इति उददश्यत्यागरूपे 
यागेऽनुष्ठिते समनन्तरमेव यजमानेन पञ्चते | अतः अनु =यागाचन्तरं मन्त्र्यते = 
उच्चार्यते इत्यनुमन्त्रणमन्त्र इति व्युत्पत्त्याऽनुमन्त्रणमन्त्रत्वमस्य । 
जपसन्त्रः 
केवलमदृष्टार्थमपि जपरूपत्वेन ये पठ्यन्ते ते जपमन्त्राः। 'मयीद्मिति यज- 
मानो जपति’ इत्येवमादिः । अत्र पूर्वोक्तानां त्रयाणां प्रयोगसमवेतार्थेस्मारकविधया5- 
दृष्टाथेत्वम्‌ । अन्तिमस्य तु केवलमदृष्टार्थत्वमिति केषाव्रिन्मतम्‌ । जपसन्त्रस्यापि 
अर्थेस्मारकविधमेव प्रयोजनवत्त्वमिति केचित्‌ । एतेषारुग्यजुःसामरूपेण पुनस्त्रे- 
र विध्यम्‌ । तत्र पादबद्धा अथात्‌ छन्दोबद्धा मन्त्रा ऋचः, प्रर्लिष्टतया संहितारूपेण 
पठिता मन्त्रा यंजूषि, ऋचामुपरि क्रियमाणो गीतिविशेषः साम इत्युच्यते । | र 
अथवाद; | क 
विधिसमीपे विधेयार्थस्ताबकतया प्रवृत्त॑ वाक्यमर्थवादः | विधिर्हि य॑ कञ्धनाथं ` 
विदधाति तत्र पुरुषाणां प्रवृत्तिसिद्धये तद्विषयिणीं स्तुतिमपेत्तते । अर्थवाद्रच ताहश- 
मर्थ स्तौतिं। यथा लोके इ. गौः क्रेतव्येत्युक्त तावन्मात्रेण पुरुषाणां प्रवृत्तिन जायते । 
इयं बहुक्षीरा जीवदपत्या साध्वी इत्यादिस्तुतो कृतायां समनन्तरमेव प्रवृत्तिः 
जोयते पुरुषाणाम्‌ । वेदेऽपि विधिमात्रेण पुरुषाणां करपा र 
स्तुत्या. कयाचन भाव्यम्‌ । ताइशी स्तुतिरथवादन ' क्रियते । एवं. रल्लेऽपि 
निषेध्याद्थात्‌ पुरुषाणां निवृत्तिसिद्धये निषेधोऽपि निषध्यस्य निन्दामभिलषति । 
सा निन्दा च तत्सहितेनार्थवादेन क्रियते । एवं च अथवादस्य विधिसन्निहितस्य 
प्रवृत्तिजनकत्वम्‌, निषेधसन्निददििस्य निदत्तिजनकत्वसिति भेदोऽपि फलितः । _ 
अस्य च चातुविध्यमुपलभ्यते वेदे निन्दाअशंसा-परकृति-पुराकल्पभेदात.। निन्दा- हः 
ड प्रशंसयो स्वरूपमधुनेवोपवरितम्‌ । यत्रेककरकमुपाख्यान श्यते सा पर्ति) यज. 1 
स्वनेककर्टैक्मुपाख्यानं स पुराकल्पः । इतो5प्यधिकतया भेदा उपात्ता माष्यादी = ० ह च 
~ _ 1हुतुिर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो बिधि। [|| 
प्रक्रिया पुराकस्पो व्यवधारणकल्पना | ख 


`` ` उपमानं दशेते तु बिषयो ब्राह्मणस्य तु॥ झव) | 
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मद्दामद्दोपाध्याय-स्मारकअन्थः 
ते च भेदाः पूर्वोक्त चतुष्वेवान्तभू ताः । र 
वस्तुतस्तु अर्थवादानां सतुतिनिन्दान्यतरबोधकत फलवत्त्वस्याप्यङ्गी- 
करणीयतया स्तुतिनिन्दान्यतरबोधकं वाक्यमथंवाद इति लक्षणमनुगमय्य तेषां 
रे विध्याक्गीकरणमेवो चितं प्रतीयते | इति दिक 


४६ 


अङ्गताबोधकश्रुत्यादिम्रमाणषट्कनिरूपणम्‌ 


अत्राङ्ग्वनिणोयकानि श्रुतिःलिङ्गःवाक्य-त्रकरण-स्थान-समाश्या . रूपाणि षद्‌ 


w 


प्रमाणान्युक्तानि, तान्यपि सुखावबोधाय उदाहियन्ते । 
त्र श्रृ तिर्नाम 

अङ्गत्वबोधने प्रमाणान्तरापेचषां विना स्वातन्त्रेण यः समर्थः शाब्दः स श्रतिरित्यु- 
च्यते | इयं श्रुतिश्मिविधा-विधात्री। अभिधात्री, विनियोक्न्री चेति । तत्र यः प्रवर्दना- 
रुपविधिबोधकः शब्द्‌ः स श्रृतिः विधात्रीत्युच्यते। स च लिङ-लेट्‌-लो द््‌-तव्यप्रत्ययादिः 
तस्यव हि विधायकत्वं शाख्नकारैरभिमतम्‌ , यथा-यजेत; यजानि; यष्टव्यसित्यादि | [ 

शक्त्या स्वाथोभिधायकः शब्दः (श्रतिः) अभिधात्नी त्युच्यते । यथा-*त्रीहीनवहन्ति’ 
इत्यत्र ्ीहिपदं सतुषद्रव्यन्रीहिरूपस्वाथोभिधायकम्‌ । यद्यपि इयं भ्रतिलिङ्गप्रमाणेऽ- 
न्तभू तवाभाति शाब्द्गतस्याथप्रतिपाद्नसामर्थ्यस्येव लिङ्गत्वात्‌, तथापि मन्त्रघटकी- 
आ यत्‌ साम्यं तल्लिङ्गमित्युच्यते । विधिवाक्यगतस्य तस्यैव सामर्थ्यस्य 
शर बोध्यम्‌ । अङ्गत्वबोधने या प्रमाणान्तरं ना पेक्तते सा विनियोक्त्री 
श्रतिस्तृतीया, यथा -दध्ना जुट्दोति' इत्यत्र दधिपदोत्तर तृतीया श्रयते, सा च 
कटकरणयोस्टृतीया” ( पा सू० २।३।१८ ) इत्यनेन करणत्वे कठत्वे चे विहिता | 
करणत्व च - साधकतमं करणम्‌' ( पा० सू० १४४२ ) इत्यनेन यत्कियानि तो 
ह साधनं तदेवोच्यते । एवं च दध्नेति तृतीयया श्रतमात्रया सववाक्योपाचही 
ग त वमत्यथ स्य दृष्नः साधकतसत्वरूपकरणात्वं बोध्यते । नात्र प्रसाणान्तरमपेच्यते | 
तच्च करणात्वमेव अङ्ग्वापरपर्यायम्‌ इति व्यवह्वियते । इयं द्वितीया-तृतीयादि- 


इयं विभक्तिरूपा श्रुति: । अत्र सत्यपि सवोसां विभक्तीनां 

है ७ ह भक्तीनां विभक्तित्वे समाने 
र्सां भुतित्वमू, किन्तु वीया-ठतीया-चतुर्थी-पञ्चमी-सप्गमीरूपाणां आ 
'बिप्राय गां ददाति, य्य रगा जुहोति, 'बहिमियेजेत' इत्यादि। च बी 
पचिनोति', 'घान्याद्‌ गा य पा बानि । ससीतः म्रा 
जुहोतिः, “पदे जुहोति’ इत्यादि । काद ( लोके ) । सप्तमीश्रुतेः “यदाहवनीये 
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| अङ्गताबोधकश्रुत्यादिश्रमाणषटकनिरूपणम्‌ ९७ 

€ ९० ° ~ करे ~ १७ न. के. 3 + 
कमषष्ठ्या अपि अङ्गत्व कचनेच्छस्ति-यथा 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? इत्यंत्र 
इन्द्रियकामस्येति ट्वितीयाथ षष्ठी । दध्ना इन्द्रियं भावयेदिति हिं तदथः । श्रतेरस्या 
विनियोक्त्र्या अन्ये अपि द्वे विधे स्तः, समानाभिधानरूपा, एकपद्रूपा चेति । तत्रं यः 


शाब्दः अक्ृतिप्रत्ययाद्यात्मना अविभाज्य: सन्‌ अनेकधमेविशिष्ट: तत्तद्धमावच्छिन्नत्व- 
पुरस्क्रेणानेकमर्थमभिदधाति स समानाभिधानश्रतिरित्युच्यते=यथा 'रामेण? 


इत्यत्र रामप्रातिपद्कोत्तरं श्रयमाणा एकै विभक्तिः, सा च विभागानी, परन्तु ` 


तत्र विभक्तित्वम्‌, एकवचनत्वम्‌ , पुल्लिङ्गत्वमिति धमेत्रयमस्ति। तत्र विभक्तित्व- 
धर्मपुरस्कारेण करणत्वं त्रतेश एकवचनत्वधर्मपुरस्कारेण एकत्वम्‌, पुंल्लिङ्गत्व- 
पुरस्कारेण च पुंस्त्वमभिघत्त । एतेषां त्रयाणामर्थानामभिंधायक एक एव शब्दः समान 
एवेति समानाभिधानश्रुतिरित्युच्यते। एबं यजञेतेत्याद्याख्यातस्थलेऽपि बोध्यम्‌ । तन्नापि 
लिङर्वावच्छिन्नेन तेन प्रवर्तनायाः,. आख्यातत्वावच्छिन्नेन तेनं आर्थीभावनायाः, 
एकत्वावच्छिन्नेन एकर्वसंख्यायाश्च बोधनात्‌ । अनेकेषामरथानामभिधायकस्य शाब्दस्य 
समानत्वात्‌ समानाभिधानश्र॒तिरिति । | क, 
यत्मकझृतिप्र॒त्ययरूपेण एकं पदं सत्‌ प्रकृत्यात्मना .कब्विद्थम्‌, प्रत्ययात्मना च 
कञ्चिद्थमवबोधयति सा एकपद्श्रुतिः । यथा “यजेत? इत्यत्र प्रकृत्या यागोऽभिघीयते, 
प्रत्ययेन च एकत्वम्‌ । तत्र एकत्वात्मिकायाः संख्याया यागाज्ञत्वं तदेकपदश्रुत्या | इयं 
समानपदश्रुतिरित्यपि कचिद्भिघीयते । अत्र विनियोकत्र्या एव श्रुतेश्चविधाया 
अङ्गत्वे प्रामाण्यम्‌ । इतरयोस्तु प्रकारान्तरेण प्रमाणमङ्गीकृतं मीमांसकैः । इयं च 
्रुतिरङ्गत्ववोधिका पूवंमीमांसायां द्वितीयेऽध्याये निरूपिता । अन्या च काचित्पच्च- 


- माध्यायगोचरा । साऽुष्ठेयपदार्थोनां क्रमबोधिका, “अथ ततः प्रथमं कृत्वा परिवीय? 


इत्येवमादिरूपा । यथा -“अथैष ज्योति”, 'ततो होतारं वृणीते', 'बषटकतुः प्रथम- 
भक्तः) वेदं कृत्वा वेदिं. करोति’, 'यूपं परिवीय सवनीयं पशुसुपाकरो ति’, अत्र पूवं 
किञ्चिद्नुष्ठाय अनन्तरं कतेव्यत्वेन बोधनीये पदार्थं “अथ”, “तत”? इत्याद्शिब्द्‌ः 
प्रयुक्त: । एवं च आनन्तर्येक्रमरूपवोधको यः शाब्दः स श्रतिपदवाच्यः पाञ्चमिकः | 
अतश्च तुतीयाष्यायनिरूपिता श्रृतिरङ्गत्वबोधिका । पञ्चमाध्यायगता चानन्तर्यरूपः 
क्रमबोधिकेत्यवगन्तव्यम्‌ । | टा 
लिङ्गम्‌ 

तत्तत्दार्थगतं सामथ्य लिङ्गमित्युच्यते। तथा चोक्तं सामथ्यं सवेभावानां लिङ्गः 
मित्यभिधीयते? । एवं च यस्य यत्सामथ्यं तल्लिङ्गम्‌} यथा खनित्रस्य सृत्खनने सामः 
थ्यैम्‌ , कुठारस्य वक्षच्छेदने सामथ्यंसित्यादि । RE 

तच्च द्विधा विभक्तं शान्द्गतम्‌ , पदार्थगतं चेति । पदार्थगतं सामथ्यं. च 
अनन्तरोदाहृतम्‌। शब्दगतं सामथ्यं च तत्तद्थप्रकाशनरूपम्‌-यथा “अग्निमूद्धीदिव" 
( शु० य° ३१२ ) इति मन्त्र: अग्नि प्रकाशर्यात । इमं से वरुण” ( शु० य० २११ ) 


इति मन्त्रो बरुण प्रकाशयति | एवं च तत्तत्पदाथगत स्वसथमालोच्य तत्तत्कार्य तेषं 


पयोलोच््य > १७ ९ 


तेषां यो विनियोगः क्रियते स लिज्ञात्‌। यथा खनित्रस्य खननसामश्यं प॒थो 
& | 
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ज्म महामहोपाध्याय-स्मारकगन्ध: 


खनने विनियोगः क्रियते | यथा वा 'हस्तेनावद्यति' इत्यत्र स्तर इ 
एव सामर्थ्येमवगम्य चरुपुरोडाशारूपहविरवदान एव विनियोगः क्रियते, न त तु कि 
द्यवदाने$पि । एवं स्वधितिनावद्यति' इत्यत्र स्वधितेः सामान्यतोऽवदानाङ्गेस्वश्रवरणं 
मांसावदाने एव तस्य सामर्थ्यं दृष्टा तत्रेव तस्याज्ञतवं प्रकल्प्यते, न तु चरुपुरोडाशाथव- 
दानेऽपि । इदमेवार्थगतं लिङ्गमित्युच्यते । mf: | 

शब्दगतं तु लिङ्गमर्थप्रकाशानरूपसामथ्यं पूर्व सुक्तम्‌ । तेन तचन्मन्त्राणा र तेषु 
कायेषु अङ्गत्वं बोष्यते--यथा “बहि देवसदनं दामि’ ( म० सं० १।१२ ) इति अन्तरस्य 
बर्दिलेवनप्रकाशाकत्वरूपं सामर्थ्य बुद्धवा अनेन मन्त्रेण दशपूणमासाङ्गभूतबहिलिवन 
कर्तव्यमिति बहिलेबने विनियुज्यते | एवं सत्यपि लिङ्गस्य हविध्ये .शब्दगतस्यव 
सामर्थ्यस्य लिङ्गत्वमित्यभिम्रयत्त्यर्थसंग्रहकारादयः सामथ्यं सवशब्दानां लिङ्गमित्य- 
मिधीयते? इति वाक्यमुदाहरन्तः । परन्तु शाब्दगतार्थगतयोरुभयोरेव सामथ्ययो लिङ्गत्वं 
ग्रन्थकार रुक्तम्‌ , तदेव युक्तमित्युत्पश्यामः । 

वाक्यम्‌ 

“समभिव्याहारो वाक्यम्‌’ इति सामान्यतो वाक्यलक्षणं कथयन्ति। समसिव्या- 
हाररच एकस्मिन्वाक्ये अङ्गित्वेन अङ्गत्वेन च अभिमतयोः पदार्थयोरुपादानम्‌- 
यथा “औदुम्बरो यूपो भवति’ इत्यत्र यूपः अङ्गित्वेनाभिमतः, ओदुम्बरत्वं चाङ्ग- 


वेन | तयोरोदुम्बरो यूपो भवतीत्येकस्मिन्बाक्ये सहोपादनमेव वाक्यम्‌ । अत्र च | 


लक्षणे अङ्गत्वबोधकद्वितीयाठ्तीयाद्यमावे सतीति निवेशनीयम्‌ । अन्यथा “दध्ना जुहोति' 
इति श्रतिविनियोगस्थानेऽपि वाक्यविनियोगः प्रसज्येत । यद्यप्यत्राप समभिव्याहा- 
रोऽस्त्येव, तथापि तत्र दध्नेति ठृतीयाविभक्तेः श्रवणात्‌ तस्याश्च श्रतिरूपत्वात्‌ श्रतेश्च 
सवोपेक्षया प्रबलत्वात्‌ भ्रधानेन व्यपदेशो भवति'इति न्यायेन श्रतेरेवोदाहरणमिद॑ न 
तु वाक्यस्य एवं च श्रुतिवाक्यस्थलयोरुभयत्रापि एकवाक्योपादानरूपसमंभिव्याहार- 
सत्वेपि तत्र यदि द्वितीयाठ्तीयादिसंयोगस्तदा श्रुत्या विनियोगः, तद्भावे तु 
वाक्यीयो विनियोग इति ध्येयम्‌ । यत्तु “एकतिङ्‌ वाक्यम्‌? इत्यपि वाक्यस्य लक्षणं 
क्रियते बयाकरणोः, 'पदसमूहो वाक्यम्‌? इति तु नैयायिकाः) तत्सर्वमर्थावबोधकस्य 

वाक्यस्य लक्षणम्‌ , न तत्राङ्गाङ्गिभावावबोधनमस्ति । पूर्वोक्तं तु वाक्यमङ्ग- 


त्वबोधकम्रमाणेष्वन्तगंतं मीमांसकैरभिधीयते । 

| एक्वाक्यस्‌ 

एकवाक्यस्य उ --अर्थकत्वादेकं ाक्यं साकाङकब्च्वेद्विभागे स्यात्‌ (जै०सू० 
२।१।४६ ) इति |. तस्यायमथः-वाक्यतवेनाभिमतानां पद्समूहानां 


मध्ये एकस्य इयोस्त्रयाणां वा ततो विभागे यदि पदान्तराणि साकाङल्षाण्येवावतिष्ठन्ते 


_ ने कब्चनाथेमवोबधयितु शाक्नुवन्ति, सवोणि पदानि मिलितानि च सन्त्येकमेवार्थ- 
पत्ता NE RR 


" १, अवदानं नाम समुदायरूपेण तत्तद्यागसिद्धये सम्पादितानां हविषां खुवहस्तादिना 


समां यद्‌.अहण तदुच्यते ||. 
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मवबोधयन्ति तदेकं वाक्यमिति, यथा दिवस्य त्वा०-- १० )। 
१ जि ) त्वा०""गुह्णामि’ ( शु० य० १, १० )॥ 
कहो सवोणि पदानि मिलित्वा निवौपरूपमेकमथै प्रतिपादयन्ति । देवस्यत्वेत्यादि- 
रार पदेषु मध्ये कस्यापि पद्स्य विभागे सति इतराणि पदानि साकाङ- 
क्षार्येव सन्ति, न च कळ्चनाथमवबोधयन्ति, समुदितान्येब हि निर्वापरूपार्थप्रति- 


पादकानि । अतः साकाङत्षत्वे सति एका्थंप्रतिपादकत्वरूपसेकवाक्यत्वं सर्वेरपि 
| द कवाक्यत्वं सचरपि 
शास्त्रकारेरङ्गी क्रियते । | हे 


| ` ग्रकरणम 
` उभयाकाङज्ञा प्रकरणम्‌’ उभयोरङ्गभावेन अङ्गिभावेन चाभिमतयोचंस्तुनोरया 


` परस्पराकाङ्च्ा सा प्रकरणमित्युच्यते । तथाहि दशपूर्णमासप्रकरणे--“आग्नेयो<- 


ष्टाकपालः पुरोडाशः? इत्यादिवाक्यैराग्नेयादृयो यागा विहिताः, तेषां च “दर्शपर्णमा- 
साभ्यां स्वगेकामो यजेत’ इति वाक्येन स्वगंरूपफलाथेत्वमवगमितम--दर्शपणेमास- 
शब्द्वाच्येराग्नेयादिभियोगेः स्वगं सम्पादयेदिति । तेषां च आकाङचा उदेति 
() ७ 
कथ स्वग: सम्पादनीय इति । यथा हि लोके कुठारेण छिनत्तोत्येताबदुक्ते यो नाम 
छेदनप्रकारं न जानाति तस्य आकाङचोदेति 'कथमनेन कुठारेण देधीभावः सम्पाद्‌- ` 
यितुं शक्यते’ इति तदत्रापि । अत्र लोके कुठार हस्ताभ्यामुद्यस्य कुठाराग्रभागं काष्ठोः 
परि पातयेत्‌ , एवं बहुवारं निपातने कृते द्व धीभावः सम्पद्यत इति वक्तव्यं अवति । 
एवमुक्तं तस्रकारमभिज्ञाय तथेव कुवेन्पुरुषः काष्ठे द्वोधीभावरूपं फलं प्राप्नोति । ` 
एवं कथभेभिः स्वः सम्पादयितुं शक्यत इत्याकाङन्षायामुदितायासन्वाधानादीनि 
त्राहणतपंणान्तान्यङ्गानि एवमेवानुष्ठेयानि, एवमनुष्ठितेषु तेषु तेरुपकृता आग्ने- 
याद्यो यागाः स्वगरूपं फलं जनयन्ति-इत्युक्त अन्वा : 


रुषः यथोक्तमनुतिष्ठन्‌ तदुपक्ृतेदेशपंणमासयागेः स्वरूपं फलं प्राप्नोति । ॒ 
उ ०. अतश्च 


र 


दर्शपूर्णमासयागानां कथम्भावाकाड्क्षायाः सत्त्वाद्‌ अन्वाधानादीनां क्रियाणां प्रयोज-' 
नाकाङक्षायाशच सत्त्वाद्‌ उभयाकाङ्ञा वतते । अनया चोभयाकाङ्क्षया परस्परं 
सम्बन्धो भवति . अन्वाधानादिभिरङ्गकलापेदंरांपूणंमासोपकारं भावयेत्‌ । तढुपक्क- 
तेदेरापूणंमासयागेः स्वगे सम्पादयन्ति | एवं च या दर्शपणंमासयागानामन्वाधानाः | 
दीनां च कमणां परस्पराकाङ्ल्षा सैवोभयाकाङ्ारूपं प्रकरणं तेन च उअयेषामङ्गा-' 
ङ्विभावः सिद्ध्यति । इदं च प्रकरणं हधा कथ्यते मीमांसकेः--महाप्रकरणम्‌ , अवा- 
न्तरप्रकरणं चेति । तत्र प्रधानयागस्य तदङ्गानां च या परस्परमुपकार्यापकारकभाव- 
विषयिणी आकाडज्ञा सा मद्दप्रकरणमित्युच्यते-यथा द्शपर्णुंभासप्रयाजयोः परः 
सराकाङत्ञा। दशेपृणंमासाः प्रधानानि भ्रयाजाश्चङ्गानि, तेषां च याऽऽक्ाङक्षा सा 


. महाप्रकरणम्‌ | तदङ्गानां च या परस्परमाकाऊक्षा सा अवान्तरम्रकरणम्‌-यथा 


प्रयाजा दरापूणंमासाज्ग भूताः तेषां तदङ्गानामभिक्रमणादीनां च या55काङक्षा साऽवा- 
न्तर्रकरणम्‌ । अभिक्रमणं नाम--अयाजहोमकाले एकैकामाहुतिं भ्रति किञ्चित्‌ 
किञ्रिदम्रे पदनिक्षेपणरूपं गमनम्‌। इतिकतंव्यता नाम--कथमिदं कतेव्यमित्याका- 


रिका याऽऽकाङ्ां सोच्यते । “पचेत? इत्युक्ते कथमदं पचेयमित्याकाङ्खोदेति । अस्या . 
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नुर महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


एवेतिकर्तच्यतायाः कथस्भावाकाङक्षा, इत्थस्मावाकाडक्ता; प्रकरणविशेषाकाङच्ता 
इत्यादि व्यवहार इति । | 
स्थानम्‌ 
४ 
अन्यतराकाडच्ता स्थानम्‌ । अङ्गत्वेनाङ्गित्वेन च्च सम्बन्धयोग्ययो * पदाथयोरन्य- 
तरस्य स्वापेक्षितोपकारकलाभेन उपकार्यलाभेन वा निवृत्ताकाड'क्तत्वे सति अन्यतरस्य 
तादशाकाडक्षासत्त्वे इतरस्यापि आकाङत्षासुस्थाप्य यः परस्परं सम्बन्धः स स्थान- 
मित्युच्यते-यथा “अग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌ स्वगकामः 
इत्यनेन काचनेष्टिः नचत्रेष्टिसंज्ञिका विहिता। सा च ओषधद्र्व्यका दशपूणमास- 
विकृतिः । तस्याश्च साध्याकाङच्षायां स्ववाक्योपात्तं स्वगोदिकं साध्यत्वेनान्वेति | 
साघधनाकाङत्तायां समानपदोपात्तो धात्वर्थः करणत्वेनान्वेति। तत इतिकतव्यता- 
काङलोदेति । उदितायां च तस्यां तच्छामकत्वेन स्वप्रकृतिभूताद दशापूणेसासयागात्‌ 
प्रयाजादयो धमी अतिदिश्यन्ते । यद्यपि सौरययागसन्निधावपि उपहोमसंज्ञकाः केचन 
होमाः पठिताः । ते च सौयंयागेन सह इतिकतेव्यतया सम्बदूधुं शक्लुबन्ति। तथापि 
सौयेयागो न तान्‌ प्रथमतः स्वाकाङल्ञाशामकत्वेन परिगृह्वाति, तेषां प्रथमतया 
स्वसन्निधावेब पठितत्वेन ततः पूव कचिंद्पि तैरुपकाराजननात्‌, स्वापेक्षितोपकार- 
जननेऽनिश्चितत्वात्‌ निश्चिततया कृतोपकाराणि प्रयाजादीनि प्राक्ृतान्येव स्वोपकार- 
जनकत्वेनापेचषन्ते, तेषां तु प्रक्ृताबुपकारसम्पादनेन कृतार्थत्वाद्‌ आकाङच्ता विनि- 
वृत्ता । शान्ताकाङ्च्षाणामपि तेषां पुनराकाडःक्षामुत्थाप्य सौयेयागेन साक सम्बन्धः 
सम्पाद्यते | अतश्च सोयंयागस्य साक्राङकषत्वात्‌ प्रयाजादीनां च निराकाङत्तत्त्वाद्‌ 
अन्यतराकाडक्षव ववति, नोभयाकाङल्ञा--इति विक्ृतिम्राक्कताङ्गयोयोऽङ्गाङ्गिभावेन 
सम्बन्धः /सोऽन्यतराकाङल्ारूपस्थानप्रमाणेनेव । एवं प्राकृताङ्गसम्बन्धेन विनिवत्ता- 
चाय महत्यां तस्याः पुनराकाड््षामुत्याप्य स्वसन्निधिपठिताङ्गः साक यः 
सम्बन्धः क्रियत सोऽप्यन्यतराकाङ््षयेच | विकृतिसन्निधौ पठितान्युपहोमादीनि 
अनन्यप्रयोजनानि स्वप्रयोजनलाभाथे विकृतिसम्वन्धमपेक्षन्ते । विकृतिस्तु प्राकृतेरड्रे- 
निराकाङ्ला तिष्ठति । एवं निराकाराकाङ्ञया प्रकृत्या सह साकाङच्षाणामुपहोमानां 
विङृतराकाङ्तामुत्याप्य यः सम्बन्धः सोऽप्यन्यतराकाङ्ारूपस्थानप्रमाशेन । 
0 यदि स्वारसिक्येचाकाङ्ञा प्रकरणम्‌ । यत्र तु इयोरन्य- 
निराकाङूचस्यापि : -शत्बम्‌, अन्यतरस्य च साकाङ््षत्वम्‌. तत्र यो 


FS आकाङनामुत्थाप्य इतरेण सम्बन्धः स स्थानसिति | इद्सेव च 


| इत्यप्युच्यते इद्मङ्गत्वमाहकेषु प्रमाणेषु पञ्चस च 
मित्युच्यते । सादेश्यं व्ञ्चसं प्रमाणम्‌। इदमेव ० 
मित्युच्यते । सादेश्य च समानदेशबर णम्‌। इदमेव सादेश्य 


चम्‌ । समानदेशश्च पाठतोऽपि संभवत्यनुष्ठान- 
नसादृश्यमिति द्विथा विभक्तम्‌ । तत्र पाठतः 


तोऽपि । “अत इद्‌ पाठसादेश्यसनुष्ठा 
शुन्धदूध्य॑ देबयज्याये' ( शु० य° ११३ ) इति मन्त्रः 


सादेश्य' यथा 'दैव्याय कर्मणे शन 
सान्नाय्ययागसन्निधौ पठित इति 


अनुध्ानेन यो कृत्वा सान्निध्यपाठात्‌ नाय्यपात्राङ्गं भवति 
_ अनुषानेन ययो; पदा तू सान्नाय्यपात्राङ्ग भवति । 
5 "त थयो; पदाथयोरेकस्मिन्काले एकस्मिन्‌ देशे वाऽचुष्ठानं तयोरङ्गाङ्गिभाबोऽ- 
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दर्शपूणमासवेदिनिर्माणप्रकार: ६१ 


नु छानसादेश्यात्‌ । यथा सोमयागाङ्गभूतोञ्म्नीपोमीयपशुयागो द्वितीयदिनकर्तव्यस्य 


सोमक्रमस्य सस्निधौ पठितः, तथापि तत्र पाठे औपवसथ्याख्ये चतुर्थेऽहनि अनुष्ठान 


तस्य विदितम्‌, तद्दिनकतेव्यताङ्गमध्ये उपाकरणनियोजनादयः पदाथाः पठिताः, तेषां 
च तदिन एवाचुष्ठानं कर्तव्यम्‌ । तस्मिन्नेव च दिनेऽनीषोमीयः पशुरनुष्ठेय इति तेषां 
पदाथोनामग्नीषोमीयपशुयागाङ्गत्वमनुषठानंसादेश्यात समानदेशेऽनुष्ठानात्‌ । अत्र 
द्‌ स कालोऽभिधीयते, एकस्मिन्काले चतुर्थेऽहनीति यावत्‌ । पाठसादेश्यमपि 
था 1३भक्तम्‌-यथाक्रमपाठः, सन्निधिपाठश्चेति। यथाक्रमपाठः-प्रथमं पठितस्य 


यागस्य प्रथमपठितो सन्त्रोऽङ्गम्‌ , द्वितीयं पठितस्य यागस्य द्वितीयपठितो ` मन्त्रो 
्गमित्येवं रीत्या । सन्निधिपाठस्तूदाह्ृत एव । 


समाख्या 


इद्सङ्गत्वबोधने षष्ठं प्रमाणम्‌ । समाख्या संज्ञा । सा च यौगिकी गृह्यते, तयाऽप्य- 
ब्व बोध्यते--यथा आध्वर्यवम्‌, औद्गात्रम्‌ , होत्रमित्यादिसंज्ञया तत्तद्वागपठितेषु 
मन्त्रेषु पदार्थेष॒ वाऽध्वय्वोदीनां कएंतयाऽङ्गत्वम्‌ । रूढसंज्ञा तु लिङ्गऽन्तर्भवति । 
इत्यलं विस्तरेण । ` 


OOOO. 


दशपूणेमासवेदिनिमाणाप्रकारः 


गाहँपत्यमध्यादाहवनीयस्य मध्यपर्यन्तं मध्येऽन्तरमष्टौ, एकादश, द्वादश “वा 
क्रमाः । गाहंपत्यमध्यं केन्द्रत्वेन परिकल्प्य साधत्रयोदशाहुलमितरउ्ज्वा वृत्तं कायम्‌ । 
ess गाहपत्याग्नेः स्थानम्‌ । आहृवनीयस्थानमायामतो .विस्तारतश्च हुस्तमितम्‌ । 
न्तरस्य द्वादशपद्परिमितत्वपक्त तदन्तरस्य षड्ङस्तात्मकत्वात्‌ 
षड्ढस्तां तदीयषष्ठमागेन हस्तात्मकेन संयोज्य अर्थात्‌ सप्तहस्तां रज्जुं ग्रहोत्वा 
तस्या अन्तयोः पाशौ कृत्वा, मध्ये च टृतीये ठतोये भागे चिह्णं कृत्वा, एकं 


. पाशं गाईंपत्यमध्यशङ्खो आसज्ज्य, दिवतीयपाशमाहवनीयमध्यशद्की आसञ्जयेत्‌। 


रज्जुमध्यवर्तिनोट्वेयोरिचह्ृयोः पर्चिमचिह्वस्थाने रञ्जु गृहीत्वा दक्षिणत आकर्षः 
येत्‌, यत्र तच्चिह्णं पतति तत्र तच्चिह्णं इत्वा तस्मात्स्थानाद्‌ उत्तरतः सार्धनवा- 
व्यवहिते देशे शहुंदेयः। शङकुस्थानं केन्द्रत्वेन परिकल्प्य यवाधिकोनविंशत्य- 
ङगुलमितरज्ज्वा वृत्तं कार्यम्‌ । बृत्तमध्ये केन्द्रसंलगना परिधिपूर्वेभागमादाय परिधिः 
परिचसं यावत्सरलरेखा कायो । रेखात उत्तरभागस्य त्यागः कार्यः । वृत्तस्य 
दक्षिणाघ॑ दक्तिणाग्निस्थानम्‌। पूर्वोक्तयोरिचहयोः पूवत्निहस्थाने रज्जुं ग्रह्दीत्वा 
उत्तरत आकर्षणे यत्र चिह्न पतति तदुत्करस्थानम्‌ । आहवनीयमध्यशड्कु- 
सकाशात्‌ पश्चिमतस्त्यरल्निव्यवहिते देशे रङकुवेयः । आइृवनीयम्नाचीराङ्कुसकाशात्‌ः 
साघोरत्निव्यवहिते देशे दक्षिणत. उचरतश्च राङङुद्या । चठ कोणस्थशङ्ङष 
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सूत्रापंणादविषमचतुरल्त॑ भवति । प्राचीशङ्कुमारभ्य पश्चिम शह्कुपयन्त॑ कोणद्वय- 


वेष्टनेन सूत्रं प्रदेयम्‌ । तत्सूत्राधपरिमितेन सूत्रेण प्राचीशछुमारभ्य दक्षिण- ` 


कोणस्थरङकवेष्टनेन . दक्षिणतः, उत्तरकोणस्थशङ्कुवेष्टनेन उत्तरतश्च शह्लुदेयः । 
ताभ्यां शहुम्यां पूर्वाधेचतुर्थाशेन वेदिमध्ये सङअद्दौ कार्य । ढ्वादशाकुलं पदम्‌ । 
अष्टयवमहुलम्‌ । चतुविशत्यङ्कलो हस्तः । (का० शु० प० १।२६-३०) इति । 


—— =O 


चातुमास्यवेदिनिमाण प्रकारः 


चातुमास्ययागे पूर्वस्यां दिशि वेदिद्ठयं निर्मातव्यम्‌ । तत्र दक्षिणस्यां प्रति- 
प्रस्थातुः, उत्तरस्यामध्वयोः। प्रतिप्रस्थातुर्वदिदेश पूणेमासवद्भवति । अन्न गाहपत्य- 
दृक्षिणाग्नी न भवतो नाप्युत्करः। अध्वर्यावेंदिरपि दर्शपूणंमासवदेव भवति, परन्तु 

< ~ रे सप्नारत्निमितं ९० ० 

तत्र पृवपदिचिमयोढ्घ्य सप्तारत्निमितं षडरत्निमित॑ बा भवति । विस्तारस्तु दर्श- 
पणंमासवदेव । अन्न संप्रहौ न भवतः । आहवनीयस्थाने द्ात्रिंशदङ्कलदीघा ताव- 
द्विस्तारा समचतुरस्रा चतुरङ्कलोच्चा उत्तरवेदिः कतंव्या । तन्मध्ये प्रादेशदीर्घा 
तावद्विस्तारा एकाङ्गुलोच्चा नाभिभेवति । पश्चाद्भागे उभयोकेद्योरन्तरालं प्रादेशमितं 
भवति। उत्करो दर्शपूणमासवत्पूवतृतीये वेद्या बहिसवति । स च षडक्वलवृत्त्रामणेन 
दवाद्शाङ्गलइत्तो दयङ्गुलखातश्च निष्पाद्यः | उत्करात्पूवस्यां दिशि हात्रिंशदडगुलमि तं 
` देरां त्यक्त्वा द्वात्रिशदज्ञलदीघस्तावदूविस्तारोउष्ट [ङ्गुलषडङ्गुलान्यतरपरिमाण- 
खातवान्‌ चास्वालनामको गर्तो निष्पाद्नीयः | अध्वयुवेदे: पश्चिमदिशि अरत्निद्वय 
सुक्त्वा गाहृपत्यखर एकचत्वारिंशमितहस्तेन अष्टचत्वारिंशाङशुलमितहस्तेन वा 
दृशपूणमासवत्‌ सम्पादनीयः। दृक्षिणाग्निखरश्च पश्चिमविद॒तीये देशे दक्षिणस्यां 
दिशि गाहपत्यात्‌ सपादृहस्तद्यमितमन्तरालं त्यक्त्वा सम्पादनीयः । दक्षिणाग्नेः 
पश्चिमद्शि दूव्यङ्गुलमितमन्तरालं युक्त्वा प्रतिप्रसथातृचेदिमध्यस्य समानसूत्रा 
माइती वेदिः सभ्यावसथ्यगाहेपत्यदक्षिणाग्निसं्रहोत्कराहदवनीययुता कार्या । 
माइत्या एतद्वद्या सम्बन्धिनो दक्षिणाग्नेहस्तमितमन्तरालं मुक्त्वा दक्षिणस्यां दिशि 
दक्तिणाग्निमध्यसमसूत्रा पित्यज्ञवेदिदेशपृणमासवत्‌ कार्या । इयं वेदिर्दक्षिणस्यां 


~ 


ज्यरत्निविस्तारा उत्तरस्यां चतुरररि रनविस्तारा त्र्यरस्निदीर्घा मध्ये दक्षिणाग्नियता 


भवति। अत्र गाहेपत्याहवनीयसंग्रहोत्करा न भवन्ति। एवमुत्तरस्यां य 
व्यस्वकेएयर्ध वेदिराहबनीययुता मुत्तरस्या दिशि चतुष्पथे 
हि सार बि व बी कर 
दचषिणा धि ह या यामावी | स्तारा त्र्यररि पर 
क्तिणाग्निर रि । इति दिक दीघो भवति | गाहपत्य 


---4>*५८>-- 
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सोमिकवेदि निमोणप्रकारः ‘६३ 


सोमिकवेदिनिमांण प्रकारः 


आदौ यागयोग्यां भूमि निश्चित्य तत्र पश्चिमभागे द्वादशभिदंशमिवां अरल्लिमिः 


परिमितं चतुरस्र मण्डपमनुदगद्वारं प्राग्वंशं पञ््हस्तमितैश्चतुर्भिः स्तम्भेयुंत॑ सवत 


उपरि च समाच्छादितं निर्मिमीते। उपरि दक्षिणोत्तर ठणबलिकादिनिधानम्‌ । 
अयं रा विमितशब्देन च व्यपदिश्यते । प्राचीनः प्रागग्रो वंशो 
मंध्यबलो यस्येति । अरल्निद्वयविस्ताराणि द्वाराणि सत्र । विमितस्य पूर्वस्मादन्तादू 


हृयरत्निव्यवहिते देशे शङ्कुदेयः, स आइवनीयमध्यः। आहवनीयस्थानमायामतो 


विस्तारतश्च हस्तमितम्‌ । तस्मात्पश्चात्‌ सप्तारत्निव्यवहिते देशे शङ्क्यः, स गाहेपत्य- 
मध्यः । तत्र साधेत्रयोदशाङ्गलमितरज्ज्वा वृत्तं कायम्‌ स गाहपत्य: । चतुरङ्गुलविस्तारा 
दवादशाङ्गुलोत्सेधा मेखलाः सवेत्र । आहृबनीयमध्यराङ्कोरारभ्य गाहपत्यमध्यं याव- 
इतमानस्य भूभागस्य सप्तारर्निपरिमितत्वात्‌ सप्तारत्निपरिमितां रञ्जुं गृहीत्वा 
तदीयसप्तमभागेन अरत््यात्मकेन संयोज्य, अथोदष्टहस्तां रञ्जु गृहीत्वा तस्या 
अन्तयोः पाशी कृत्वा, मध्ये च तृतीये ठृतीये भागे चिह्नं कृत्वा, एकं पाशं गाहंपत्य- 
सध्यशङ्की आसज्ज्य, द्वितीयपाशमाहवनीयमध्यराङ्गो आसञ्जयेत्‌। रञ्जुमध्यवर्तिनोद्वयो- 
श्चिहयोः पश्चिमस्थाने रज्जुं ग्रहीत्वा दक्षिणत आक्षयेत्‌। यत्र तब्चिह पतति तत्र 
तचिह् इत्वा तस्मास्स्थानादुत्तरतः साधेनवाडगुलव्यवहिते देशे शक्कुदेयः । शक्कुस्थानं 
केन्द्रत्वेन परिकल्प्य यवाधिको नविशत्यङरुलमितरञ्ज्वा वृत्तं कायम्‌ । वृत्तमध्ये केन्द्र- 
संलग्ना परिधिपूर्वंभागमादाय परिधिपश्चिमं यावत्‌ सरलरेखा कायो। रेखात 
उत्तरस्य भागस्य त्यागः कार्यः । वृत्तस्य दक्षिणां दक्षिणार्निस्थानम्‌ । पूर्वोक्तयो- 
श्रियोः पूवंचिह्वस्थाने रज्जुं ग्रहीत्वा उत्तरत आकषे यत्र तब्चिहं पतति स उत्कर- 
मध्यः । तत्र त्यङ्गुलेन ञ्रमणं कार्यम्‌, एकाङ्गुलो रातंश्च कार्य: । आहवनीयमध्य- 
शङ्कोः पश्चात्‌ उ्यरत्निव्यवहिते देशे शङ्कुदयः। तस्माइक्तिणत उत्तरतश्च इथरत्नि- 
व्यवहिते देशे शाङ्क देयौ, ते श्रोणी । आवहनीयपूवंशङ्कोदक्षिणत उत्तरतश्च साधौरत्नि- 
साधोरत्निव्यवहिते देशे शङकू देयौ ताबंसौ। चतुषु कोणस्थशङ्कुषु सूत्रापणादू 
विषमचतुर्नं भवति । वेदेदक्षिणकोणमारभ्य दक्षिणपाश्वं ठात्रिशदङगुले देशे 


'शङकुदेय:, स सङ्प्रहमध्यः। तत्र एकोनविंशात्यङ्गुलभितककटेन वेदिमध्येऽधेवृत्त 


कार्यम्‌, स सङ्ग्रहः । एवसुत्तरतोऽपि सड्महः कार्य: । ्यङ्गुलखाता वेदिः । अखातौ 
सङ्ग्रहो मतौं । गा्दपत्यस्योत्तरेऽवकाशं विद्वाय गाहपत्यवत्‌ सभ्यायतनं कतंव्यम्‌ । 
एब्रमाहबनीयस्थोत्तरे आवसथ्यायतनं गाहदपत्यवत्‌। अयमेव प्राकृतिको बिददारः । विशे 
बस्तु गा्दपत्यमध्यशाङ्कोरुदक्‌ साधे उथरत्निव्यवददिे देशे शडकुद्यः, स खरस्य मध्य: । 
तत्र चतु्िशत्यंङगुलमितं इयङ्गुलोत्सेधं चतुरख सदा कुर्यात्‌ स खर इत्युच्यते । 
ए द्वितीयः खरः कतव्यः । विमितस्य पश्चादुत्तरतश्व पश्चारत्नि- 


` परिमितं परिथृत्तह॒यं कतेव्यम्‌ । तत्रेक पत्नीशाला, अपरं दीत्षास्नानस्थानम्‌ ; अपानः 
पाकस्थानं च । परिशृतद्येऽपि उत्तरे दवारं कार्यम्‌ । विमितूरवद्वारमध्यराङ्कोः सकाशात्‌ _ 
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६४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 

पूरवस्यां दिशि द्विपदात्सकअक्रमत्रयव्यवहिते ' देशे शडकुदेयः, सोऽन्तःपात्यः । सोमे 
ड्विपदप्रक्रमेणेव मानम्‌। पद तु दशाङ्गुलम्‌, द्वादशाङगुलम्‌, पद्चदशाइउल्न वेति । 
दशाडगुलपदपक्षे सदोमानमरत्निनव कायम्‌ । अन्तःपात्यादक्तिएत उत्तरतश्च 
पद्चदशसु पञ्चदशसु प्रक्रमेषु शडकू देयौ, ते महावेदेः श्रोणी । अन्तःपात्यशाङ्कोः 
सकाशात्‌ पूर्व्यां दिशि द्विपदात्मकषद्त्रिशत्मक्रमव्यवहिते देशे शडकुदयः, तस्मा- 


हणंत उत्तरतश्च द्वादशसु द्वादशसु प्रक्रमेषु शङकू देयो, तावंसी । अन्तःपात्यशङ्कोः . 


पूव्यां दिशि द्विपदात्मकसाधेप्रक्रमव्यवहिते देशे शडकुदेयः, स सदसः पश्चिमप्रान्तः । 
तस्माइक्तिणत उत्तरतश्च नवारल्लिव्यवहिते देशे शाङकू देयौ, ते सदसः श्रोणी | सदसः 
पश्चिमशङ्को: पुरस्ताज्ञवारक्नि-नवारक्निव्यवहिते देशे शक्कुदयः, स सदसः पूर्वश्रान्तः। तस्मा- 
दक्षिणत उत्तरतश्च नवारल्निव्यवहिते देशे शङकू देयौ तावंसो सदसः | सदसः पश्चिमे 
पूर्वे च द्वारे कार्य । अन्तःपात्यात्यूबेस्थां दिशि पदु प्रक्रमेषु शक्कुदेयः, तस्माइक्तिणतः 
पञ्चारलिव्यवहिते देशे शाङुद यः, तदोदुम्बरीस्थानम्‌ । षट्प्रक्रमान्ते निहितशाङ्कोः पूवस्यां 
दिशि एकविंशत्यहुले शङ्कयः, तदक्षिणत एकोनत्रिंशदधिकशताडुलेषु शङ्कयः, स 
प्रशास्तृधिष्ण्यमध्य: । एवं प्रष्ठयात उत्तरतो नवाङ्ुले शाङ्कदयः, स होतृधिष्ण्यमध्यः । 
वेदिमध्ये वतमाना प्राचीरेखा प्रष्ठ्या । तस्मादुत्तरतः पट्त्रिंशदङ्गलान्तराशचत्वारः 
' शङ्कवो निखेयाः। ते ब्राह्मणाच्छ॑सि-पोत-नेप्रच्छाबाकधिष्ण्यानां सध्याः। शङकुषु 
अष्टादशाङ्गलानि चतुरखाणि चतुरहुलोचानि स्थणिडलानि सदा कतेव्यानि, तानि 
धिष्ण्यान्थुच्यन्ते । यूपावटदेशात्पश्चिमतः पदं त्यक्त्वा शाङ्कुदेयः, तस्मात्‌. पश्चिमतः 
प्चारर्निव्यबहिते देशे शङकुर्दयः, तस्माइक्षिणत उत्तरतश्च साघेद्वयररिनि- 
साधेद्वथरत्निव्यवहिते देशो शाङ्क देयो. ते उत्तरवेदेः श्रोणी । एवं पूवेस्मादंसौ । 
इयं दशपद्योत्तरवेदिः कायो, सा च चतुरङ्कललोच्चा हस्तोन्नता वा । 
उत्तरवेदेः पश्चात्‌ पद्द्वयात्मकप्रक्रमव्यवहिते देशे हविधांनपूर्वेद्वारमध्ये शक्कुर्देयः । 
तस्मात्पश्चा शासु प्रक्रमेषु पश्चिमद्वारमध्यशङ्कुः । द्वारशझ्लोदज्षिण उत्तरे च पदद्दया- 
त्मकपञ्च-पञ्चप्रक्रमव्यवहिते देश शाङ्ुचतुष्टयं देयम्‌। एवं कृते द्शप्रक्रम मितश्चतुरस्रश्चतु- 
स्तम्भो हविधोनमण्डपः सम्पद्यते | हविधोनमण्डपे समप्रमाणानि चत्वारि कोष्टकानि 
भावयित्वा, आग्नेयको स्य मध्ये चतुर्बिशत्यङ्कुलमितं समचतुरखं प्रकल्प्य, तस्य चतु 


कोणप्रान्तेषु प्रादेशमात्रविस्तारान्‌ प्रादेशान्तरालान्बाहुमात्रनिम्मान्‌ गर्तान्‌ खनेत्‌ । . 


तेषामुपरि वारणानिफलकानि भूसंलभानि स्थपुटयेत्‌। एते गतौ उपरवशब्देन व्यपदि- 


दिश्यन्ते। हृविधोनस्य वायव्यकोणादुत्तरे समतूत्रतया पद्द्वयात्मकचतुःप्रक्रमव्यव-. 


हिते देशे शक्कुदेयः, स आग्नोधीयस्य नेऋत्यकोणः । तस्मादुत्तरतः पळ्चारत्निव्यवहिते 

देशे शक्कुदेयः, स आग्नोधोयस्य वायव्यकोणः । तयोः शक्क्बोराजवेन पुरस्तात्‌ पद्ा- 
- नव्यवहिते देशे देयौ ~ रै), नौ i, 

रत्निव्यवहिते देशे शकू देयो। तो आग्नेयेशानौ । पञ्चारत्निपरिमित 'चतुरस्रमा- 


` र्नी्रोयं कायम्‌ । तस्य दक्षिणे पूव च द्वारे कव्ये । एवमेव दक्षिण आग्नीधीयस्य 


Fo समसुत्रतया सा © ® 
समसूत्रतया माजोलीयागारं पूरवंद्वारवजसुदगद्वारमाग्नीधीयवत्कर्तव्यम । उभयोमंध्ये- 


| र ऽशदशाङ्गल़परिंमिते धिष्ण्ये कतेव्ये | महावेदेरुत्तरांसादुदक त्रिशद्ङ्कुले शाडकुदृयः | 
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यज्ञकालनिणयः ६४ 


तस्मास्रत्यक्‌ चतुरिंशदद्भुलव्यवहिते देशे शङ्कयः, स चात्वालमध्यः । दात्रिशदङ्कल- 
परिसितश्चतुरस्श्चात्वालः कायः । उत्तरांसास्पश्चाद्‌ द्वादशसु प्रक्रमेषु प्रष्ठ्याया उत्तरतश्च 
चतुदशसु प्रक्रमेषु उत्करमध्यः । तत्र षडहुलेन मणं कार्यम्‌; हि चतुरझुलो गतश्च 
कार्यः । चात्वालादुत्तरतः पूवद्वारं पञचारत्निमितं शामित्रम_। ० 


परि च्छदिखयेण, सदसो_ नवभिश्छदिर्भिरुद्गम्रेराच्छादनम्‌ । सदोमण्डपे कोणेषु 


स्तम्भचतुष्टयम्‌ । महावेद्या अवशिष्टांशस्य आच्छादनं भवेन्न वा। उत्तरवेद्यास्तु 
आच्छादनं क्रियते | सदोहवि्धानयोः परितो5पि च्छादनम । श््यङ्कुलखाता महावेदिः । 
इति सरूचेपः । 


— TIE - 


यज्ञकालनिणयः 


अथेदानीमिद विचायते यदेकं कमे एकस्मिन्‌ समारब्धमपरस्मिन्‌ पत्ते समापयितुं 


` 'शक्यते न वा ? तत्र ओतेषु कर्मसु पर्यालोच्यमानेषु स्पष्टं निर्णेतुं शक्यते । शुक्लपक्ष 


ऋष्णपत्षे वा प्रारव्धं कर्म तद्तिरस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं शाक्यत इति । इष्टिपशुसोमरूपेण 
विभक्तानां क्रतूनां “य इष्टया पशुना सोमेन वा यजेत सोऽ्मावास्यायां पौण- 
मास्यां वा यजेत” इत्यनेन वाक्येन पवेकालानुष्ठेयत्वं बोध्यते । तत्रेष्टयः ह्यहृकालाः 


सद्यस्कालाश्चेति छेघा विसक्ताः । दरोष्टिः ्हकाला, सौयोदिविकृतयः सद्यस्काला अपि 
अवन्ति । द्शेष्टिरेति सा व्यवह्नियते, या अमावास्यानन्तरं शुक्तपक्षप्रतिपदि क्रिय” 
माणेष्टिः । तत्र अमावास्यायामेव तदीयानि कानिचनाङ्गानि प्रारभ्यन्ते सायं दोह- 
शाखाहरणवत्सापाकरणादीनि । अवशिष्टानि चाङ्गानि प्रधानानि च प्रतिपदि 
समाप्यन्ते । एतेनेदं निश्चितं भवति “यदेकस्मिन्‌ पत्ते एकं कमे उपक्रम्यापरस्मिन्‌ पक्ष 
समापयितुं शाक्यते ' तथैवं ज्योतिष्टोमः पञ्चदिनसाध्यः । “य इष्ट्या इति चाक्य- 
बलेन स यागः कस्मिश्चन पक्षे एकाद्शयां प्रारभ्यते) समाप्यते च पवकालस्याधराचे | 
अवशृथस्नानं न समाप्तम्‌, तहि प्रतिपदि प्रातस्तत्कम समाप्यते । एवं क्रियमोणमिदं 
कर्म विगुणं भवति; फलग्नदं न भवति, इति च मीमांसका याज्ञिका वा नाज्गीकुवते 1 
एवमेव नक्षत्रेष्टिः सप्तविंशतिदिनेषु सम्पत्स्यते । तत्र चावश्यं पक्ष्र्‍यसाध्यत्व, तस्य कमणः 


` स्वीकर्दव्यमिति को वा नाज्नीकुयोत्‌ १ एवमेव दाद्शाहमारभ्य सहस्रसंवत्सरपंयन्त॑ ` 


साध्यानि यान्यसंख्येयानि कमोणि तेषामेकस्मि्नेव पत्ते समाप्तिः कथं अवेत्‌? 
अत्न चावश्यं मिन्न-भिन्नपक्षानुषठेयत्वं स्वीकतव्यमिति कः सन्दिहीत १ एतान्युदाहर- 


गान्यादाय स्मातँकमेसु रुद्र विष्णु-सूर्ययागादिष्वपि व्यवस्था कतुं शक्यते । 
सा कृष्णपक्ष वा रुद्रादियागमुपक्रम्य तदितरस्मिन्‌ पत्ते समापयितु शक्यत 


इति | कश्चन यजमानः रुद्रादियागे लक्षसंख्याका आहुतीश्चिकीषेति, अपि चाल्पं- 


पल्याकानेव ऋस्विजोऽद्रणोत्‌, स कथमिव तावत्संख्याका आहुतीः एकस्मिन 
पो संापयि प्रभवेत्‌, ९ रुद्रयागादिविधायकबाक्येषु कुत्रापि-नायं विशेष; कथित?” च 


& 
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"३६ सहामद्दो पाध्याय-स्मारकमन्थः 
' यदेकस्मिन्नेव पन्चे समापनीया इमे याग़ा इति । प्रारम्भदिनान्येव तत्र तत्र निर्दिष्टानि, 
. समापनदिनानि ठु ऐच्छिकान्येवेति प्रयोगविधितोऽवगन्तव्यं भवति । प्रयोगविधि 

सत्र श्रोतेषु स्मातषु वा कर्मछु अविलम्बेन पदार्थाननुष्ठापयति । तत्र तत्र श्रौतकमेणां 
. नियतदिनिानुष्ठेयत्वं विधिना बोधितम्‌ । तथा स्मा्तेयागविधायकवाक्येष्वश्रवणात्‌ 
कथमिव वक्ठुं शक्यते, यदेकस्मिन्नेब पत्ते समारब्धं कमं परिसमापनीय- 
मिति | अतः स्मातेकर्माणि रुद्रयागप्रश्रतीनि एकस्मिन्‌ पक्षे प्रारभ्यापरस्मिन्‌ पन्चे 
, समापयितुं शक्यन्त इति बोध्यम्‌ । | | 


—— =O —— 


यज्ञादौ आचार्यप्रतिनिधित्वविचारः 


Fe यज्ञादौ आचारस्य प्रतिनिधिभवितुमहति न वेति विषये महती विप्रतिर्पात्त- 
ते। आदौ आचायशब्देन कोऽर्थो विवच्यते, तस्य कुत्र शाक्तिः ? कुत्र लक्षणा ? 
इति विषयो विचारमहति। विषयेऽस्मिन्‌ शास्त्रकाराणां कीदृशोऽभिग्राय इति च 
किश्चित्‌ प्रस्तूयते । तथा हि आचायंशब्द एवं निरुक्तः मन्वादि भिर्सहर्षिभिः-- 
उपनीय तु यः! [शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
ह सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यः प्रचक्षते ॥ 
अननाचायंलक्तण्सुच्यत इत्यविप्रतिपन्नं समेषां विदषाम | त 
मिश्रोऽपि सूत्रे प्रसङ्गात्‌ समन्वयप्राची oe नल 
2 २ त्‌ नसम्मतमाचायलक्षणमुपावत्तेयत्‌ तढुपोद्‌- 
८६ हर ९ 
क आचिनोति छावा यस्मात्स आचाय उदाहृतः ।” 
ईद वाक्यमुदाददार्षीत्‌ । एबमेवान्यरपि प्राचीनैः महर्षिभिः वा 
चायलक्षण प्राणायि । तत्राचायंशब्दो मुख्य इति । त ल सि मेवा 
ट लय न भोरदों सकलकसकर्तारमाचाय त्वामहं इशे ( वृणी- 
Fb इत पठ्यते। अतः वैदिकप्रक्रियायामाचायंशब्दः सकलकमेकटेबो धन- 
ठ इति सम्प्रधायते, पूर्वोक्तावाचार्यों नाभिप्रेतौ, किन्तु अयमेवाचार्य; 
था चायवरणानन्तरं च ऋत्विजो वृणीते । तदनन्तरं च यजमान 


एवं सङ्कल्पयते “एषां ब॒तानां 
ङ्ल्पयते “एषां बुतानां त्राह्मणानामन्योन्यसाह्वय्येनाचार्यमुखेन च इदं कमे 


चा शे । अतः यथा ऋत्विजः दक्षिणया परिक्रीयन्ते, एवं सकलकर्मकत्ती 
आचार्याः तस्य विशिष्य दक्तिणाम्नानात्‌ । अयं क्रियमाणस्य कर्मणः 
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यज्ञादौ आचार्यप्रतिनिधित्वविचारः १७ 
स चाचार्यपद ¢ 
पादकस्य भाच्यस्य भवति प्रतिनिधिनंवेति । त॒त्राचार्यस्यापि प्रतिनिधिः 


रस्तीति सोपपत्तिकमुपपादयामः | 
` । -तथाहि कमणः द्रव्यदेवतामन्त्रकत्विगादिना 
साध्यत्वेन श्रुतद्रव्याद्यपचारे अन्यस्य मतिनिधिरस्ति न वेति विचारः पूवमीमांसा- 


भवति, आहवनीयायप्रीनां प्रतिनिधिर्भवति न मन्त्रस्य, न वा अदृष्टार्थ 
ना भरका दाहा शास्त्रे: समधिगम्यत्वेनाग्निदेवतया रता 
निधिः टर सूयदेवतया सपुत्पद्यत इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ देवतादीनां प्रतिः 
ने भवति। तथा च जेभिनिसून्रम्‌-“न देवताग्निशब्द क्रियादटारथत्वात्‌” 

इति | तथा यजमानस्यापि प्रतिनिधि भवति | यजमानस्यापि प्रतिनिधित्वःस्वीकारे 
मतिनिहितोऽपि स्वयमेव यजमानः स्यात्‌ न तु प्रतिनिधिरिति । तस्मादजमानस्य 
प्रतिनिधिन भवतीति। तथा चोक्तं जेमिनिना-“तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ 
फलस्य कमयो गित्वात्‌? ' इति। अतः एतेषां पूर्वोक्तानां प्रतिनिधिनं भवतीति। 
ऋषत्विजां तु प्रतिनिधिभेवत्येव; तेषां कर्मकरत्वात्‌। आचार्योऽपि “नस्विरजातीयः? 
इत्युक्तम्‌ । ऋत्विजस्तु ्तयन्षमेव कर्मस्वरूपं सम्पाद्यन्तीति न तेषामदृष्टार्थत्वम्‌ 
अपि तु दृष्टाथत्वमेवेति समधिगतमीमांसा-न्यायतत्त्वानां पुरतः न किब्रित्‌ पिं 
पिष्यते । अत्र देवान्मानुषाद्वा अपराधात्‌ रोगादेवा यदि बृतोऽप्याचार्यः कर्ममध्ये 
उपरमेत तदानीं प्रारब्धस्य कर्मणः अव्यपरिसमापनीयत्वेन अन्याचार्य; वरणीय 

_ एव अन्यथा “कर्मणः फलजनकत्वासम्भवात्‌” | तस्मादन्यस्याचार्यस्य प्रतिनिधिः 
त्वेन वरणं शाञ्जीयमेवेति न किश्रिद्वक्तव्यमवशिष्यते विदितवेदितव्यानां पुरस्तात्‌ । 
अपि च एवं बहुषु स्थलेषु व्याध्यादिना उपपीडितमाचाई परित्यज्य 

िष्टसम्प्रदाये बहुधा चाचार्यान्तरवरणं दृष्टमिति । शिष्टाचारोऽप्यसुमेबा्थ' 
द्रढयतितराम्‌। जभिनिरपि उपक्रान्तस्य काम्यस्य कर्मणः नित्यस्य वा अबश्यः 
परिंसंमापनीयत्वेन विहितद्गव्यऋत्विगाद्यपचारे अन्यः आगमयितव्य इति सुस्पष्टं 
प्रत्यपीपदत--“आगमो वा चोदनार्थाविशेषात्‌” इति । अन्यशेषः' 
प्रतिनिधेयस्य ऋस्विगादेरिति। तस्मादाचार्यस्य प्रतिनिधित्वे न किञ्चिद्‌ दुष्यति । 
अपि च मौमांसकेश्वरः जेमिनिः--अस्सिल्नेव प्रकरणे “अन्यमागमयेद्‌ वैगुण्यात्‌ 


इति सूत्रयामास । अस्यायमथः - 'यदा बृतानां मध्ये अन्य ऋत्विगाचार्यपदवाच्यः 


प्रधानऋत्विग्वा यद्यपचरेत्‌ केनचिन्निमित्तेन तदानीं कर्मणो वेगुण्यपरिहाराथैँ 


साङ्गोपाङ्गतासिद्धयथ चान्यः प्रतिनिघेय इति' अन्यथा वेगुण्यापत्तरिति | तस्मादयमर्थ:. 


पर्यवस्यति--ऋत्विज आचायंस्य वा केनचिन्निमित्तेनापचारे अन्यः कश्चन प्रतिनिधेयः, 
स च प्रतिनिहितः लौकिकेन शास्रोयेण वा वरणेन संस्कृतः न स्वयं प्रत्यवैति, 
न वा यजमानं प्रत्यवायेन योजयति, अभिमतेन फलेन च सङ्गमयतीति समेषां 
वेदिकबिदुषा निश्च्रचोऽयेः । तस्माद्‌ वयमिदसेवान्ते प्रतिपादयिष्यामः यदू 


यजमानस्य प्रतिनिधिने भवति, आचायादेस्तु वरणेन संस्कृतस्यापि देवान्मानुषादपरा- 
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धटः महामहो पाध्याय-स्मारकम्रंन्थः 


धादपचारे अन्यः प्रतिनिधेयः । स च शास्त्रीयेण लौकिकेन वा वरणेन सामिघेनी- 
प्रवचनकाले होठ्वत्संस्क्तः साङ्गोपाङ्गतया कमसादूगुर्य सम्पादयितुं प्रभवति । स 
न दुष्यति, न वा यजमानः प्रतिनिहितेनाचार्येण समनुष्ठितात्कमेणः प्रत्यवारयं भजते । 


झपि तु समीहितेन फलेनात्मानं संयुनक्तीति सोपपत्तिकं प्रतिपादयितुसुचितम्‌ । 


कक चना, 


यज्ञादौ ्लीणामधिकारविचारः 


. दद्रयाग-विष्णुयागादौ पुरुषवत्‌ हीणामप्यधिकारो भवति नवेति लिया 
डोणां वेदाध्ययननिषेधेन विद्याभावान्मन्त्रमहणासम्भवाच्च सन्त्रसाल्यउु तेषु 
कर्मसु स्वातन्त्येणाधिकारो नास्तीति जैसिनि“कात्यायनादिभिमेहर्षिमिनिर्णीतम्‌ 
तथापि स्मातेषु रुद्रयागादिष्वधिकारो, भवितुमहति । यथा हि  बेदिकमस्त्रसाध्येषु 
श्राद्धादिषु खीणां स्वतो मन्त्रोचारणनिषधेर्जप ऋत्विग्द्वारा श्राद्धादिकरणे5धिकारो5- 
सत्येवेति निर्णीतं निबन्धझद्धिः । | 


“विधवा स्वयं सङ्कल्प कृत्वा, अन्यद्‌ ब्राह्मणद्वारा यज्ञादि कारयेत्‌” इति निणय- 
सिन्धौ । यथा शान्तिक-पौष्टिक-वास्तु-तडागोत्सगौदिपु स्मातेकर्मेसु वेदिकमन्त्र- 
साध्येष्वपि शत्विक्कएँकमन्त्रोच्ारणपूषंकं स्वातन्त्र्येण स्रीणामधिकारः स्थापितो 

दानकमलाकरादौ । तथा हि गृह्मसूत्ायुक्तहोमाङ्गकुशकण्डिकायङ्कापेच्तेषु तुलादानादिषु 
तदध्ययनाभावे कथं ख्रोणामधिकार इति चेद्‌ न। गृह्योक्ताङ्गज्ञानस्योपदेशादिना 
सम्भवात्‌ वरणाम्नानेन ऋत्विककतेकहोमे वैदिकिमन्त्रो भवत्येव इति दानकमला- 
करे । एवमेव रुद्र्यागादावपि ऋस्विग्भिरेव मन्त्रपठनात्‌ ख्रीणां केवलं द्र्व्यत्याग- 
स्येवानुष्ठेयतया तद्बुष्ठाने निषेधाभावात्‌. ज्लीणामपि ऋत्विग्दारा स्मात्त-रुद्रविष्णु- 
यागाद्चुष्ठानेऽधिकारो भवत्येवेति युक्तमुत्पश्यामः । 


त्तु रुद्रकल्पद्रुमकारः खी-शाट्रानुपनीतानां वैद्कमन्त्रयुक्तकर्मस्वध्ययनाद्यमावेन 
साक्षाइचनाभावेऽनधिकार इत्युक्तम्‌, तत्रेदं द्रष्टव्यम्‌-यदि वेदिकमन्त्रसाध्यतया 
ख्ञीणामनधिकारः तर्हि श्राद्व-तुलादानादीनामपि . वेदिकमन्त्रसाध्यतया तत्र 
कथमधिकार: ख्रीणास्त्विग्द्वाराऽपि ? यदि ऋत्विरद्वाराऽनुष्ठाने दोषो नास्तीत्युच्यते, 
तर्हि अत्राप्यनुषठाने कुतो नाधिकारः ? अतश्च खीणां वेदिकिमन्त्रोच्चारणनिषेधात्तत्रा- 
घिकाराभावेऽपि ऋत्विग्द्वारा रुद्रयाग-विष्णुयागाद्यनुष्ठाने न दोष इति । 
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 यञज्ञादो स्वाहाकारनिणयः ६६ 
यज्ञादी स्वाहाकारनिणंयः 


च्य , 
सवरपि पद्धतिकारेः पुरुषसूक्तस्य समग्रत्य अन्ते नाममन्त्रेण संयुतस्येकमन्त्रत्व- 
मुक्तम्‌ स्या अतो सन्त्रादावेवोङ्वारः प्रयोक्तव्यः, एवं यत्र यत्र ऋचोऽन्ते नाम-मन्त्रस्यापि 


बिहितं तत्र सवंत्रापि नाममन्त्रसहितस्येव ऋगादेः असति बाघके एकमन्त्रत्वः ` 


प्रतीत्या “मन्त्रान्ते; कर्मादिः सान्निपात्योऽमिधानात्‌” इति सून्रकारवचनेन 
मन्त्राणां प्रयोगसमवेतारथस्मारकत्वमिंति मीमांसान्यायेन च सन्त्रेकत्वावसानात्‌ | 
मन्त्रभेदाङ्गीकारे विकल्पापत्त्या भन्त्रादावेवोङ्कारः पठनीयो न तु तन्मध्ये नाम- 
सन्त्रादो । तथा च “ॐ सहस्रशीर्षा साध्याः सन्ति. देवाः नारायणाय 
स्वाहा” इत्युक्त्वा होमः कार्यः, न तु “नारायणाय स्वाहा! इत्यस्य पूवम्‌ ओङ्कारः 
पठनीयः । तथात्वे मन्त्रभेदापत्त्या पूर्वोक्तदोषापत्तेः। यत्र तु ऋगन्ते द्वादृशाक्षरमन्त्रस्य 
संयोजनं विहितं तत्र ओड्कारघटितस्यंव द्वादशाक्षरसम्पत्त्या ओङ्कारः पठनीय एव । 
यथा “ॐ सहस्रशीष[० सन्ति देवाः ॐ नमो-भगवते वासुदेवाय स्वाहा” 
इति | एवं यत्र ऋगन्ते नाममन्त्रसंयोजञनं विहित तत्र ऋगन्ते चतुथ्यन्तन्नाम पठित्वा 
तद्न्ते स्वाद्दाकारभ्नियोज्य होमः कार्यः । यथा-“ॐ सहस्रशीषा० दशाङ्गलम्‌ 
-विष्णवे स्वाहा"इति । एवं केवलनाममन्त्रेण यत्र हवनसुक्त तत्रापि चतुथ्येन्तन्ञाम 
पठित्वा तदुपरि. स्वाहाकार संयोज्य वनं कतंव्यम्‌। यथा “अग्नये साहा” 
इत्यादि । एवभेव सर्वेषु सूत्रेषु विधिरस्ति। न तु नामसन्तरान्ते ननम! शब्दं 
संयोज्य तदुपरि स्वाह्दाकारं संयोज्य “अग्नये नमः स्वाहा” इति होमः, समुचितः । 
किन्तु “अग्नये स्वाहा!!इत्येव । यत्र तु मन्त्रादौ नमोऽन्तस्थेव मन्त्रत्वमुक्त तत्र परं 
“नस्‌!” शब्दं पठित्वा तदुपरि स्वाहाकारो योजनीयः। यथा “अग्नये. नमः 
` ` स्वाहा! इति। नेतावता सर्वस्यापि नाम्नोऽन्ते “नमः” शब्दं पठित्वा स्वाहाकारो 
योजनीयः। यत्र स्वाहान्तस्येच मन्त्रत्व तत्र तावतेव होमो न तु तदुपरि अन्यः 
स्वाहाकार, यथा “वेट स्वाहा” इत्यादो । 


रतिषु च वाजाय स्वाहा” इत्यादि स्पष्टलिखितत्वान्नास्ति सन्देहलेश इति। | 


ये तु “नम! शब्दोत्तर “स्वाहा” शब्दं पठन्ति तत्र सूलमन्वेष्यम्‌। तस्मान्नम्रः- 


शब्दरहितेनैव नाममन्त्रेण होम इत्युद्योतरत्नादाविति प्रतिष्ठेन्दुः । 
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७० महामहोपाध्याय-स्मारर्कमन्थः 
स्पृश्यास्पृश्य-विवेकः 
( अस्पृश्यस्पशने मूरतिस्पर्शने च निर्णयः ) 


` अस्पृश्या द्विविधाः--शुचयः अशुचयश्च। तत्र स्नात्वा शुचिः कर्माणि कुर्वीत' 
इति स्म्रतिबलात्‌ ये स्नानादिकमनुष्ठाय शुचयः सन्ध्यातपंण-देवपूजादिकंमचुति- 
ष्ठन्ति ते परैरशुचिभिरस्प्रश्याः । यदि मोद्दादन्येन वा कारणेन तेऽशुचयस्तान्‌ स्पशे 
युस्तदा ते अशुचिसंस्प्रष्टाः सन्तः स्वयमप्यशुचयो भवन्ति। अशुचिसम्बन्धेन 


त्‌। 
वोधायनधमसूत्रे ( १६।१३ ) लिखितसस्ति-- 

. “शुचिमध्वर देवा जषन्ते । शुचिकासा हि देवाः शुचयश्च । तदेषाऽ- 
भिवदति-शुची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोस्यध्चर शुचिभ्यः 
ऋतेन सत्यमृतसाप आयच्छचिजन्मानः शुचयः पावकाः ।” इति | 
- एव देवपजादिकं कुवन्तो न - कैरण्यस्पृश्यरशुचिभिवी पुरुषेरशुचिभिवा 
वस्तुभिः स्परामहन्ति । 

“ आशुचयोऽस्श्या अपि द्विविधाः । केचिद्‌ ब्रह्महत्यादिनिषिद्धपापकतोरः स्वकमे- 


भिरस्प्ररयाः, अन्ये च प्रतिलोमजाश्वाण्डालादयो जन्मना ह्यस्परश्याः । 

तत्र प्रथमे तावत्‌ यावत्प्रायश्चित्तानुष्ठानं न शुद्ध्यन्ति तावत्पयंन्तमस्पृश्या 
एंव । कृतप्रायरिचित्तानामपि येषां व्यवहायता स्मृतिषूक्ता तेः स्पशनादिसंव्यवहारो 
अवितुमहति । 

येषां कृतप्रायश्चित्तानामपि संव्यवहारो निषिद्धस्तरपि सह संस्पशोदिव्यवहारो न 


कतुं शक्यते | ते च यथा-- 
` ` “न्थ भ्रणहा श्‍वाजिनं खराजिनं वा वाहर्लोम परिधाय पुरुषशिरः 


प्रतीपांनार्थमादाय ( प्रतीषानर्थानादाय )। खट्वाङ्गं दण्डाथ कमनामधेय 
परन्रवाणश्चङ्क्रम्येत को भ्रराघ्ने भिक्षामिति । ग्रामे प्राणवत्ति प्रतिलभ्य शून्या- 
गारं वृक्षमूलं वाऽभ्युपाश्रयेत्‌ “न हिम आर्यः सह संप्रयोगो विद्यते ।' एतेनेव 
विधिनोत्तमादुंच्छ्बासाच्चरेत्‌। नाऽस्यास्मिं्लोकें प्रत्यापत्तिविद्यते । कर्मषं तु 
निहेण्यते !” : . ( आप० ध० सू» प्र १, क० २८; २६.) 


१, स्ुव्यास्पृश्यविषयमधिकृत्य घमंप्रवीरेण गोयनकामिधेन स्व० शरीगौरीशङ्करभेष्ठिना 
कतिषुचित्‌ प्रस्नेघु प्रष्टु महामहोपाध्यायपदवीमाजा स्व, पण्डितश्रीविद्याधरशमंगौडमद्दोदयेन 


बैदुष्पपू्ण यदुत्तरितं तदध्येतृद्याभाय उपस्थाप्यते । 
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“प्र 


स्पृर्यास्पृश्य-विवेकः . ७१ 


इत्यादिना पापनिवृत्तिरेवोक्ता । तैरपि सह संस्पशो दिव्यवद्दारो न कतु शते | 


परन्तु ते-“अथाऽभिशस्ताः समवसाय चरेयुर्धाम्यमिति सांशित्येतरेतरयाजका 
इतरेतराध्यापका मिथो विवहमानाः |” (आप० घ० सूर, 9० १, क० २६, सू० 5) । 


इति शाख्रात्परस्परं विवाह्वादिक संव्यवहारं च कुर्युः । द्वितीये च ये प्रतिलोमजा- 
श्चाणडालद्यरते चतुर्भिरपि वणेरस्पृश्या एव । तेषां स्पशने तु 'सृष्टवेवाशुचिभे- 
बति' इति स्पृष्टा यावत्सचैलं न स्नाति तावद्शुचिरेव । अतश्च एतेषा स्पशने 
अस वर्मा चुधान यापे | न: पुवोपेक्षया इद्सत्र वेलक्षण्यम्‌ । पूवत्र स्पश्‍्योउ- 
किण ष्टा असशय । सत्यप्येषामरप्रश्यत्वे पूरव्रोत्तमत्वबुदूच्या 
_ ते . चास्पश्यां: मागध-क्तत्ता-चण्डाल-वेदेहक-सूत-अनुलोम-प्रतिलोम-धपाक- 
वण'पुल्कसप्रश्‍तयो बोधायनेनोक्ता:--“शूद्राद्वेश्यायां मागधः, क्षत्रियायां क्षत्ता, 
व्राह्मण्याँ चण्डालः । वरश्यात्तत्रियायामायोगवों ब्राह्मण्यां वैदेहकः । 
क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां यतः । तत्रास्बष्ठोग्रयोः संयोगे भवत्यनुलोमः । क्षत्तः 
वैदेहकयोः प्रतिलोमः | उग्राज्जातः क्षत्र्या श्वपाकः । बेदेहकादस्बष्ठायां 
वैणः। निषादाषच्छूद्रायां पुल्कसः | शद्रान्निषाद्यां कुक्कुट! । वर्णसङ्कराः 


दुत्पन्नान्‌ व्रात्यानाहुर्मनीषिणः ।? ( बौ० ध० सू १।६।१७) । ` 


ते चापि वाहदयान्सुषहस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ । 
प्रस्परस्य दारेषु जनयन्ति ` पिगर्हितान्‌ ॥ 
यथैव शुद्रो ब्राह्मण्यां बाह्य जन्तु ग्रस्यते । 
'तथा बाहृयतरं वाइयशचातुर्वण्ये प्रद्यते ॥। | 
प्रतिकूलं वर्तमाना वाह्याबाह्मतरान्‌ पुनः । 
' , हीना. हीनात्मस्रयन्ते वर्णात्पञ्चदशेव तु ॥ 
॒ | । - ( मतु० १०२६-३१ .) 
चेत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपबनेषु च। - 
वसेयुरेतेऽविज्ञाना वर्तयन्तः . स्वकममि!॥ || 
चण्डालश्वपचानान्तु बहदिग्रामात्मतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कतेव्या धनमेषां स्वगदेभम्‌ || 
- वासांसि मृतवेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌। | 
काप्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः॥ .. 
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७२ महामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
न तैः समयमन्विच्छेत्युरुषो धर्ममाचरस्‌ । 
व्यवहारो सिथस्तेषां. विवाहः सदशः सह ॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने । 
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥ 
दिवा चरेयुः कार्याथः चिह्निता राजशासनेः । 
` झबान्थवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं सपाज्ञया । 
` वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ 
| | ( सचु० १०५०-५६ ) 
इत्यादिविचनैस्तेषां सवेबाह्यत्वमेवावगम्यते । एभिरेव वचनस्तज्जातानां तत्पुत्र 
पौत्रप्रशृतीनां सर्वेषामपि तद्बाह्यत्वम्‌, कचित्‌ ततोऽपि बाह्यतरत्वं हीनतरत्वं 
चावगम्यते । अत एव ये इदानीमस्माभिरुपलभ्यन्ते चाण्डालादयस्ते तत्सन्ततिजा 
एवेत्यस्मासिः परम्परयाऽवगम्यमानत्वादेतेषामपि बाह्यत्वसधमत्वं चेति सिद्धयति । 
एतेन ये कथयन्ति यदद्यत्वे परिदृश्यमाना न सदृशाश्चण्डाला इति न तेषां 
बाह्यत्वं सिध्यति-ते प्रत्युक्ताः । यद्येतेषां न चाए्डालादावन्तभोवस्तहि कुत्रान्तभोवः ? 
इमे तु न सच्छूद्रकोटो परिगण्यन्ते, न तेः सह व्यवहार; क्रियते पारस्परिक इति तु 
विदितमेव । अतश्चतेषां सच्छूद्रेऽनन्तभीवः सिद्ध्यति.। अतएव चैतेषां 
बहिभोव एव ततोऽवगन्तव्यः। तत्र च प्रमाणं व्यवहार एव । यद्येवं नाङ्गीक्रियते 


तहि भवदुक्त वा कि प्रमाणम्‌ ? किं चास्माभिः पारस्परिकं शिष्टाचाररूपं व्यवहारं ` 


प्रमाणीकृत्य अद्यतनानां चण्डालानां चण्डालत्वमुच्यते । भवद्धिस्तु निमूलं यथेष्ट 
प्रमाणलेशां विनेव.स्वबुद्धया किञ्खित्परिकल्प्यते । a 

किख स्पृतिकाराः आ च मनोः आच निबन्धकारेभ्यः सर्वेऽप्यद्य परिदृश्यमानां 
जातिमेव परम्परया ऋृतप्रत्यभिज्ञां चण्डालजातिं व्यवहरन्ति । अतो मूलभूतो 
यश्चण्डालजातेरुत्पन्नोऽयमपि सङ्करजातिश्चएडालजातिरेवेत्यन्र नास्ति संशयः । 

एवं श्रतिस्मतिसिद्धचण्डालजातीयानां पुरुषाणां. मन्वादिभिः सवंत्र बाह्मत्व- 
श्रवणात्‌ वेद्वदिकविद्यासु चतुदेशसंख्यास्वष्टादशसंख्यासु वा सर्वथा न तेषा- 
मधिकारः, अतस्ता विद्या न तेभ्यो देयाः। यदि मोहाल्लोभाद्वा कश्चिद्ध्यापयति 
तेनाध्यापयिताऽपि, पतति | | 


संबत्सरेण पतति पतितेन ` समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ 


- ली ८ (चो? च सू श) + कं | ( बो० घं० सू० २१॥३५) 
च १. संवत्सरेण पतति पतितेन सद्दाचरन्‌ | | य य 


याजनाध्यापनाद्यौनान्न ठु यानासनाशनात्‌ || ('मनु० ११॥१८० ) 
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र 


स्पृश्यास्पृशश्‍यविवेक: ७३ 


त्र गोविन्दस्वासिव्याढ्या--' 'यानासनाशनेः संत्रत्सरेण पतात, न तु 
यांजनादिभिः संवत्सरेण, किन्तु संवन्धमात्रण सथ्य एव पततीत्यथः, 


$ अन्तरङ्गत्वाद्याजनादोनां, वहिरज्जत्वाच्च यानादोनाम्‌” इति । 


> 55. 


एवमध्येताऽपि चाण्डालादिः स्वानधिकृतविद्याध्ययनात्‌ न केवलं तज्जन्ग्रेहिका- 


` मुष्मिकफलं न प्राप्नोति, किन्तु महादोषभागपि भवति | अतो ये नाम कथयन्ति 
एतट्टिद्याध्ययनेन तेषामुपकारो जायत इति न तद्युक्तियुक्तं शास्रीय च । तेषां नरकः 


पतनं विना कश्चन ऐहिकामुष्मिको वा उपकारो भवतोति न वयं विज्ञानीसः | 
अतश्च येऽध्यापयितारस्तेषां न केबलमध्यापनजन्यं पातित्यम्‌, किन्तु चाएडालादीना- 
मनहेकमंप्रवतंनरूपोऽपि दोष एतान्‌ स्प्रशातीति पापद्रयभागिनस्ते । 

` पूर्वोक्ततचनवलादेव चाण्डालादिभि: साकं ये नाम अस्मदीया बालका एकस्मिन्‌ 


-आसनादाबुपविश्याध्ययनादिकं कुवन्ति पाठशालासु तेऽपि संव॒त्सरेण पतन्त्येव । 


एकशव्यासनं पढङ्क्तिभाण्डपङ्क्त्यन्नमिश्रणस्‌ | 
. याजनाथ्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ 
' नवधा सङ्करः प्रोक्तो न वतव्योऽघम्‌ः सह | 
संलापस्पशनिःध्ाससहयानासनाशनात्‌ ॥ 
याजनाध्यापनाधोनात्पाप संक्रमते नृणाम्‌ । 


संत्रत्सरेण . पतति पतितेन सहाचरन्‌ ॥ 
_ अतोऽस्मदीयबालकानां चण्डोलवालकानां चात्यन्तद्विसाकरं कार्यमिदं कूटः 
हिंसेत्यत्र कः सन्देहः ? । अनेनव न्यायेन एतेषां मन्द्रप्रवेशनमपि कूटहिसैव । यतः 


` प्राचीनमन्दिरेषु महषिभिः सिद्धकल्पैः प्रत्यक्षीक्ृतधसभिर्मन्त्रेण देवी: कला आकृष्य 


`". मूर्तिषु प्रतिष्ठापिताः । 


479 | 


अधुनाऽपि वेदिकैवेदोक्तमार्गेण यथाविधि सन्त्ररेव सववत्र देवता आक्ृष्य 


१६... स्थाप्यन्ते । अतो अन्त्राकष्टा देवताकलाः पतिताद्चिण्डालाद्सम्बन्धेऽ- ` 


वश्यमपसरन्त्येवेति । | 

कचिन्मन्दि रे यदि चण्डालादिगंच्छेत्‌ तर्हि अवश्यं द य शातात प्रायश्रित्तं | 
स्पशने तु पुनः प्रतिष्ठव समुचिता । अतो मन्दिरादो दिकसि 
यत्तत्‌ तत्रत्यदेवतोपरोधकं पूजकानां पूजायामधिक्ृतानामशुचित्वापाद्नद्वाराऽनधि- 


कारिरबापादकं चण्डालादीनामप्यनधिकारिणामकायकरणे प्रवतनमिति सवथा 
` कुटहिंसारूपेयं चेष्टा । 
: १-अत्रायं निष्कर्षं उपलभ्यते यत्‌-अस्पश्यानां वणाश्रमविहितकमंसु अधिकारो 


नास्ति । एपां सन्द्रप्रवेशेन दचकला विनश्यति, मन्द्रिञ्वापि भ्रष्ट अवति । 
अतस्ते देवतात्वनाशजन्यस्य मन्द्रिश्रष्टताजन्यस्य च पातकस्य भागिनो भवन्ति । 


पाठशालासु च एतेषां प्रवेशेन तथा एतेः सह व्यवहारेण महान्‌ दोष उपज्ञायते । 


१० 
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७४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


एवंविधैः पतितकर्ममिः पापवृद्धया न तेषां केवलं विशेषहानिः; अपितु-अभ्युदयो5- 


` प्यवरुध्यते । 
२--श्रतिस्स्रतिपुराणादिप्रतिपादितास्प्रश्यत्वनिवारण या प्रवृत्तिस्तया अस्पृश्यता नापति 


अस्पृश्योद्धारश्चापि न जायते, प्रत्युत स्पृश्या अपि अस्पृश्यसम्बन्धाद्स्पृश्या र 


भवन्ति, ताडिताश्च भवन्ति । एषा महती कूटहिसाऽस्ति । 


३--यस्मिन्‌ विद्यालये मन्दिरे वा अस्पृश्याः विधि-निषेधाबुल्लंघ्य बलात्रविशन्ति, 
प्रवेश्यन्ते वा, तस्मिन्‌ विद्यालये मन्दिरे वा स्पृश्यः कथमपि न प्रवेष्टव्यसिति । 


बदरिकाश्रम-गयाश्राद्वयोर्विचारः 


शिरः कपालं यत्रेतत्पपात ब्रह्मणः पुरा । 
तत्रव वद्रीचेत्रे पिण्ड दातुं प्रभुः पुमान्‌ ॥ 
मोहाद्‌ गयायां दद्याद्यः स पितुन्‌ पातयत्‌ स्वकात्‌ । 
लभते च ततः शापं नारंदैतन्मयोदितम्‌ ॥ 
इति सनत्कुमारसंहितावचनेन बद्यां कृतभ्राद्धस्य यद्यपि गयायां श्राद्वकरणं 
निषिद्धमिव आपाततः प्रतीयते, तथापि नेदं निषेधकं वचनम्‌ । 
गायाभिगमनं कर्तुः यः शक्तो नाभिगच्छति | 
शोचन्ति पितरस्तेषां वृथा तस्य परिश्रमः ॥ 
तस्मात्सवंग्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः | 
्रदद्याद्‌ वाधवत्‌ 1पण्डान्‌ गयां गत्वा समाहित : || 
इत्यादिवचनेन गयाश्राद्वस्य पितऋणापाकरणरूपेण नित्यत्वश्रवणात्‌ अकरणे 
प्रत्यवायश्रवणात्‌ जीवता शक्तन पुरुषेण गयाश्राद्धस्यावश्यकर्तच्यता प्रतीयते, केरपि 
निबन्धङदूभिबंद्रीश्राद्धानन्तरं गयाश्राद्धाकरणस्यालेखनाच्च। अतोऽत्र श्लोकद्वये 
'मोहात', शापम्‌’ इत्यादि शब्दद्वयं बदरीश्राद्वानन्तरं न गयाश्राद्धनिषघप्रतिपादकम्‌ ५ 
TIO COTS SS 
१. महामनीषिणा त्याग-तपोमूर्तिना स्वर्गीयपण्डितश्रीमदनमोहुनमालवीयमद्दोदयेन साग्रहं 
पर बदरिकाभ्रम-गयाश्राद्धवविषयकप्रश्‍ने काशीस्थहिन्दूविश्वविद्यालयीयधर्मविज्ञानविभागा- 


ध्यक्षेण दिवङ्गतेन महामहोपाध्यायेन पण्डितप्रवर 
शास्रानुरत्विचारसरणियथातयं प्रकाशयते | - सम्पादक ॥ महोदयेनामिव्यक्ता 
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A 


मन्त्र-त्रा्ण-सूत्रस्वरसञ्चारविचारः ७५ 


किन्तु बद्रीश्रादप्रशंसाबोधकम्‌ “न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवर्तते. किन्तु 
विधेयं स्तोतुम्‌” इति न्यायेन । यथा वा “अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः 
पश्वो गो अश्वाः” इत्यनेन गवाश्वयोर्षिधानाथमितरेषां पशानामपशुत्वं बोध्यते 
त्वत्‌ । तत्र हि पशुत्वं प्रत्यक्षमेव अजादिषु, तच्च नापहोतुं | शाक्यते । अतश्च 
गवाश्वो स्तोतुमेव  तदितरेषामजादीनां निन्दा। सा. च गवाश्वस्तुतावेब 
पयंबस्यति, तद्दत्मकृते$पि बढरीश्राद्ध स्तोतुमेव गयानिन्दा, न तु गयाश्राद्धनिवृत्तो 
तात्पयम्‌ । इयमेव व्यवस्था वार्षिकमहालया दिश्राद्धादावप्यवगन्तव्या । 


° ४०० धिवदभे 


“पिच्यमानिधनात्कायें' विधिवदर्भपाणिना |” ( मनु० ३२७६ ) 
“मृताह समतिक्रम्य चाण्डालः कोटिजन्मसु ।” 


इत्यादिवाक्ये जीवता पुरुषेण यावज्जीवसवश्यकतंव्यता बोधनादतिक्रमे प्रत्यवायः 
श्रवणाच्च गयां गतेन कृतबद्रीश्राद्धनापि तत्र श्राद्धमनुष्ठेयमेव। ` 


मनत्र-त्राह्मण-सूत्र-स्वरसञ्चारविचारः 


यजुवेद्मन्त्रेणु असंयुक्तस्य रेफहकाराभ्याम्रकारेण पदादियकारस्य द्वित्वयकारस्य 
च सवत्र जकारो्चारणं भवति । उपसगेपरस्य यकारस्य तु न जकारोञ्चारणम्‌। एवं 
“न यत्‌” ( शु० .य० २० १ » “बि यत्‌” ( शु० य° १२३४), “स 
योजते” ( शु० य° १४३३ ) इत्यादी तथा “यजुषे, यजुषे? (शु० य० १३०) 
इत्यादावपि न जकारोच्चारणम्‌, विशेषविधानात्‌ | एवमाम्रेडितेषपि न जकाराद्य- 
च्चारणम्‌। “अनु योज” ( शु० य° ३५२ ),. “अभि यज्ञम्‌ (शु० य० २६ २१) 
इत्यादौ ठु उपसगंपरस्यापि पदादियिकारस्य.जकारोच्चारणं भवतिं, विशेषविधानात्‌। 

एवं पदादिवकारस्य सर्वत्र द्वित्वोच्चारशम्‌ । “वा, वाम, वः, चे” एषु न 
दवित्ववकारोच्चारणं भवति । रेफस्य असंयुक्तान्यहला ऊष्मणा ऋकारेण च संयुक्तस्य 
सवंत्र रेकारोच्चारणं भवति । ऋकारस्यापि सत्र रेकारोच्चारणं भवति । एवं 
लुकारस्यापि ऊष्मुणा संयुक्तस्य लेकारोच्चारणं कार्यम्‌। घकारस्य टव विना सर्वत्र 
खकारोच्चारणं कतव्यम्‌ । व | 

अनुस्वारस्य दोघोत्परस्य हस्वगुंकारोच्चारणम्‌ । हस्वातसरस्य तु दीघंगूंकारो- 
च्चारणम। “देवाना हृदयेभ्यः” ( शु« य° १६।४६ ) इत्यत्र दीघोत्परस्यापि 


हस्बोच्चारणं भवति । एवं संयोगे परेऽपि हस्वात्परस्य अनुस्वारस्य न दीघगूंकारो 
चचारणम्‌ । | Fr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ॒ 


ऽ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


अन्न केचित्‌ 'गु' शूं? इत्यनयोः स्थाने “बस! इति पठन्ति, तन्न समीचीनम्‌ ; 
तथाऽविधानात्‌ । प्रतिज्ञापरिशिष्टे--“गुम्‌? इत्याकारिकाया वणांनुपूठ्योः स्पष्ट- 
मुल्लेखाच्च । “म्‌? इत्युच्चारणे हृस्व-दीघंयोः स्पष्टतया भेदोऽपि न स्यात्‌ । 

एवं “गभधम” ( शु० य° २३।४६ ), “सहस्रपात्‌” ( शु० य० ३१।१ ); 
(रशमीन्‌” ( शु य° ३४४६) इत्यादौ अर्धमात्रिक-मकाराद्युच्चारणानन्तरं इयो- 
रोष्ठ्योबिश्लेषं कृत्वा तादृशस्यैव सकारादेरुच्चारणे ऋगन्ताद्नियमेन मात्रात्रयादि- 
विरामेऽद्रमात्रिको मकारादिः सस्वर इवोच्चारितः प्रतीयते, न तु वस्तुतस्तत्र समाचरो 
मकारादिज्षयः । अवसानगतमकारादीचुच्चार्यं तत ओष्टविश्लेपः कतव्य इत्यत्र 
प्रमाणन्तु पाणनीयशिक्तायाम्‌- 

अनुरबारे विवृत्यां तु बिरामे चाक्षरद्वय । 
ब्वरोष्ख्ौ तु गिगृहणीयात्‌ ॥ 

एवं निक्रेतिरित्यत्र रेफ-ऋकारयोयोगे स्वरभक्तिप्रयोगो भवति नवेति विचारे 

याज्ञवल्क्यशित्तायाम्‌ - 
कारणी कुत्रिणी चेत्र हरिणी हरिता तथा । 
तडत्‌ इंसपदा नाम पञ्चेताः स्वरभक्तयः ॥ 

इत्यादिना पञ्चानामेव स्वरभक्तीनां विधानात्‌ तत्र चास्यानन्तभावात्‌ दाक्षिणात्य- 
सम्प्रदाये स्वरभक्तिपाठाभावाच्च तत्र रवरभक्तिनोस्तीति केचित्कथयन्ति | परन्तु 
वयं मन्यामहे तत्रापि स्वरभक्तिमप्रयोगः शास्रीय एव । यद्यपि शिक्षायां - नोक्त 
तथापि “थापरान्तस्य रेफोष्मऋकारेरेकारसहितोच्चारणस्‌” इति कात्यायनः 
परिशिष्टे प्रतिज्ञासूत्रे नित्रेतिरित्यादावपि स्वरभक्तेबिधानात्‌। भ चैवं वाच्यम्‌) 
याज्ञवल्क्यशित्षाया मन्त्रमात्रविषयकत्वेन तद्विषये तस्या एव प्राबल्यात्‌, प्रतिज्ञासूत्र 
च ब्राह्मणविषयकमिति, तथा कथने प्रमाणाभावात्‌ ; प्रत्युत तत्रेव ,` “'माध्यन्दि- 


- नीयके मन्त्र स्वरप्रक्रिया? इत्येवोपक्रमात्‌ तस्य ,च ये मन्त्रा 'इषे त्वादि खं 


त्रह्मान्तास्तेषुं' . इत्यनन्तरं व्याख्यानात्‌ प्रतिज्ञासूत्रस्यापि सन्त्रविषयत्वस्य 
स्पष्टतो5वगमात्‌ । एवं “चानुक्तमविरोध्यन्यतो ग्राह्यम्‌? इति न्यायेन प्रतिज्ञा- 
सूत्रानुसारेण घष्ठ्यपि स्वरभक्तिरवश्यं स्वीकायति प्रतीयते । शिक्षास्थं पञ्चपदं तु 
उपलक्षणतया नेयम्‌ | यथव हि प्रातिशाख्येऽचुक्तानपि विषयानविरोधिननः शित्तादितः 
स्वीङुमस्तथैव शि्षालुक्तस्यापि परिशिष्टतः स्वीकरणे न कश्चिद्दोषः । अतएव 


_ बिकल्पमन्तरा पञ्चानामिव षष्ख्यपि स्वरभक्तिः प्रतिज्ञासूत्रबलान्नियसेन प्राप्नोति । 


न च सस्प्रदायविरोधः, गौडीयसम्परदायेऽत्रापि स्वरभक्तिप्रयोगस्य नियमेन दर्शनात | 


अती वेदे “पाठभेदस्यानुचितत्वात्ममाणसिद्धोड्यं निऋषिरित्यादौ स्वरभक्तिपाठ 


एकरूपेण र 20 < प्रतिभाति ~ ० 
रूपेण सर्वे रेव कतेव्य इति प्रतिभाति। एवं यज्ञ इत्यादावपि एकरूपपाठेनेव 


' भाव्यमिति । 
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मन्त्रश्राह्मण-सूत्रस्वरसव्र्वारविचार: ७७ 


उटासे तजन्या त ha रिते 
' उदात्त तजन्याः अनुदात्ते कनिष्ठायाः प्रक्षेपः । स्वरिते हृस्वे दोघें वा वकारे 
सडक्तत्सयुक्त वा जात्ये वा सवत्र अङ्कुलिद्वयप्रच्षेपः । इतरत्र स्वरिते 
एकस्याः कनिष्ठाप्रा: प्रक्षेप; | हस्वे गूंकारे$डुष्ठाकुचनम्‌; दीर्घे गुंकारे रङ्गे च 
तजन्या: प्रसारः । 


क वेदेषु तत्र तत्र “विठ्ण्णाम्‌ , प्रठरणाम्‌ , स्वयमाट्र्णाम्‌ , शतातृण्णाम्‌ , असन्‍्तृ- 
म्‌ इत्येवं पदानि श्रूयन्ते । इमानि सर्वाण्यपि पदानि हिंसानादराथे- 
कठद्रिधातो: निष्पन्नानि भवन्ति | तैत्तिरीयसंह्वितायां घष्ठद्वितीयैकादशेऽ- 


_सुवाके वाक्यमिद्मुपलभ्यते-- हनू वाऽ एते यस्य यद्धिपवणे न 


सन्तृणत्ति असन्तृणणे हि हन्‌” वाक्येनानेन स्पष्टमवगम्यत एव तृदिरिधातोरेवायं 
शब्दो निष्पन्न इति । धातोरस्य हिंसानाद्रार्थकस्वेऽपि “उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र 
नीयत ` इति-अभियुक्तोक्तर्विभिन्नेष्वर्थेषु पदानीमानि प्रयुक्तानि वेदे । वेदेषु यत्र 
यत्रायं शब्द: प्रयुक्तस्तत्र तत्र णकारद्वित्वचटित एवोपलभ्यते । अत्र च प्रमाणम्‌ 
“ऋषण्ण पणण ष्ण म्ण राव्ण च”, “इति प्राकृताः” (१३।१३-१४) इति तेत्तिरीय- 
मातिशाख्यगतं सूत्रद्ठयमेव । यत्र 'ऋण्ण” शब्दस्योदाहरणत्वेन तदपि व्याख्याया- 
मिमान्येव पूर्वोक्तानि पदानि उल्लिखितानि। सति चैवं प्रवरण? शब्दमशुद्धं मन्वानः 
कम्चन पाणडतम्मन्यः पर्णा’ इति पाठेन भाव्यमित्युल्लिलेख । तन्न समीचीनम्‌ । 

अन्मे छिद्रम्‌? ( शु० य° ३६२ ) इति मन्त्रे अतिवृण्णम्‌ इति णकारअयपाठे 
अतिहिँसिता्थंरूपार्थलाभो भवति। केबलमेकणकारघटितपाठे तु वास्तचिकार्थो न 
सङ्गच्छते । अतः पूर्वोक्तेषु सवष्बपि पदेषु णकारद्वयस्योच्चारणं सर्घेथा सर्वसम्मत 
प्रतिभाति । एवं वेदेषु प्रमादवशतो यत्र कुत्रापि 'वेष्योऽक्षिः ( शु० य° १।३० ), 
“मनोऽसि? ( शु य० ४१६ ), “प्यम्‌ ( शु य° १६।२८), 'भस्मसाः 
( शु० य° ११८०) इत्यादीनि अशुद्धवाक्यान्यु्ङ्कितानि ` सन्ति। 
वस्तुतस्तत्र वेष्योऽसि’, “मनासि, 'चप्पम्‌?, 'मस्मसाः एवंविधाः शुद्धाः पाठा 
विधेयाः । 

ये परशाखीया मन्त्राः सूत्रकारेण संगृद्दीतास्तेऽपि जकार-द्वित्व-चकारःरेकार- 

बकारराकारायुच्चारणसपेया यजुवेंद्धभेणव॒ पठनीयाः स्वशाखीये. गृह्मसूत्रादौ 
षां पाठात्‌ । 


सूजकारेण परशाखीयमन्त्राणां स्वररहितानामेव पाठ।त्‌ एकश्रुत्येव ते पठनीयाः, 
न तु त्रस्वय तत्र । परन्तु तत्र यकार्राद्स्थाने जकाराद्युच्चारणं न कतेव्यम्‌ , 
स्वशाखायां कुत्राप्यपाठात्‌ । 


शुक्षयजुबेदीयमाध्यन्दिनशतपथत्राह्मणे उदाचाचुदात्तौ द्वावेव स्वरौ, न 
स्वरान्तरम्‌ । यकारस्य जकारोच्चारणम्‌ , षकारस्य खकारोच्चारणम्‌ , अनुस्वारस्य 


` *कारोच्चारणम्‌, पदादिस्थिवकारस्य दवित्ववकारोच्चारणम्‌, रेफस्योष्म-ऋकारे 
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७८ महामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थः 


संयुक्तस्य रेकारोच्चारणम्‌, लकारस्योष्मसंयुक्तस्य लेकारोच्चारणम्‌, माध्यन्दिन 
संहितावदे भवति । विसर्गेष्वडुलिप्रक्षेपणं तुन क्रियते । यत्र हयोरक्तरयोखयारणां 
चाञ्चुदात्तता तत्र सवोण्यक्षराणि हस्तेन करठंन च अनुदात्तानि उच्चारणीयानि । 
` कृष्णयजुत्रोह्मग्ये$पि त्रयः स्वराः सन्ति । ब्राह्मणान्तरेषु स्वराणामभाव एव । 

सामवेदे गाने मध्यम-गान्धार-ऋषभ-षड्ज-घैवत-निषाद्‌-पञ्चमेति क्रमेण 
सप्त स्वराः क्रियन्ते | तत्र मध्यमे हस्तो रिक्त एव स्थाप्यते । गान्धारे अङ्केन 
तर्जन्या सध्यं पवे स्पृश्यते । ऋषभेऽङ्कुछेन मध्यमाङ्कुलिमध्यपव, षड्जेऽनासिका- 
मध्यपर्वे, धैवते कनिष्ठामध्यपवे, निषादे कनिष्ठामूलम्‌ , पञ्चमे तजन्ययं स्पृश्यते । 

यस्य वणेस्योपरि, एतच्चिह्णं तस्य दीघेमुच्चारणं तजनीमध्यस्पर्शों हस्तस्य 
तियंक्करणं च भवति । 

यत्र-एतहण्डसदृरां चिह्णं तत्र तजेनीमारभ्य कनिष्ठिकापर्यन्तं स्पृशेत्‌ । 

यत्र उ एतच्चिह्णं भवेत्‌ तत्र पूर्ववत्‌ तर्जेनीमारभ्य कनिष्ठान्तं कनिष्ठामारभ्य 


तरे यावत्‌ स्पृष्टा मध्यमामन्तः क्षिपेत्‌. त्राझतोथेसंस्प्ृष्टां कुयोदिति । 
यत्र क एतच्चिह्णं भवेत्‌ तत्र मध्यमामम्रमारभ्य मूलं यावत्‌ स्पृशेत्‌ । 
3 पु 9 
यत्र वणंस्योपरि ९ लिखितं स्यात्तत्र तजनीमूलमारभ्य मूलं यावत्‌ स्पशेत्‌ । 
विरामे विसगं सानुनासिकमुच्चरेत्‌ । अनुनासिकस्य चोच्चारणं ङकारतुल्यं 
भवति । दीघमकारं रे इत्युचरेत्‌। ऋकारस्य च रे इत्युच्चारणुं षकार-हकारयो- 


योगे विधेयम्‌ । सामसंहितायां सध्यम-गान्धार-ऋषभासत्रय एव स्वराः क्रमेण स्वरितो- 
दात्तानुदात्ता भवन्ति । | 


पारस्करादिगृह्मसूव्राणां ठदीयमन्त्राणा चोच्चारणं तु “छन्दोवत्सत्राणि 
भत्रन्ति’ ( प्रति० परि० ) इति शाख्नात्‌. तत्तच्छाखानुसारेण कार्यमिति । 
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विवाह-विषये विशेषविचारः | ७६ 
विवाह-विषये विशेषविचारः 


१-- विवाहे वरकन्ययोः ग्रन्थिवन्धनकालनिर्णयः 
` विवाहे पाणिप्रहणात्पूब वर-कन्ययोवेस्त्रयोम्रेन्थिबन्नं यदाधुनिके पुस्तके 
कचिदुपलभ्यते तत्ममाणपदवीमारूढं नवेति विचारे पारस्करग्रह्मसूत्रानुसार-पद्धत्य- 
नुवाद्‌केन केनचित्‌--- ८ 
कन्यका सुदशे पार्श्व द्रव्यपुष्पाक्षतादिकम्‌ । 
निक्षिप्य तच्च सम्बध्य वरवस्त्रेण संयजेत्‌ ॥ 
वस्त्रे संयोज्य तौ पूर्व कन्यादानं समाचरेत्‌ । 
दानेन युक्तयोः पश्चाद्‌ विदध्यात्‌ पाणिपीडनम्‌ ॥ 
५ इति योगियाज्ञवल्कीयोद्धृते श्लोके यद्यपि पाणिम्रहात्पूवमेव अन्थिबन्धनस्य 
कतंव्यत्वं प्रतीयते, तथापि तस्य श्लोकस्य योगियाज्ञवल्कीये कस्मिन्नपि ग्रन्थेऽनुप- 


लम्भात्‌ रिष्टाचारविरोधाच्च शलोकोऽयं केवलं स्वकपोलकल्पितो 
मारूढ इत्यवगम्यते । ग 


टु सूजकारान्तरे्‌रापस्तम्ब-बौधायन-खा दिर-अैमिनि-हिरण्यकेशिप्रञ्तिभिः पाणि- 
हृणं विधाय अनन्तरमेव “अन्वारव्धायामुत्तरा आहुतीजुंहोति? ( आप० ग्र सूर 
४११४), अग्निमुपसमाधाय दक्षिणतः पतिं मार्योपविशति, आचान्तः समन्वा- 
रञ्धायां परिषिद्वन्ति” (हिरण्यके० गृ० सू० ५।४।४), “पाणिग्राहस्य दक्षिणत उपवेशयेद- 
नवारञ्धायां सुवेणोपघातं महाव्याहृतिभिराज्यं जुहुयात्‌” (खादिरग० सू० १1३1७८), 
दक्षिणत एरकायां भार्यामुपवेश्योत्तरतः पतिरुभावन्वारभेयातां स्वमुच्चेजुहुर्‍याव्जा- 
बडवा 4110. ( प सू० १1२० ), “अलङकृत्य कन्यामुद्कपूवा | 
दद्यात्समन्वारब्धायां हुत्वा” ( आश्व० गु० सू०१(७॥७ ), “अन्वारब्ध = 
वाज्यभागो हुत्वा” ( पार० ग्र० सू० १।५।३ ) | र | है 
je ।तायामाश्वलायनगृह्कारिकायाम्‌-- , 
ब वृतां कन्यां तत्पिता प्रददाति ताम्‌” (११०१७) इत्यादिना 
कन्यादानं विधाय 
वध्वा वस्त्रान्तम्मुभयो; ग्राङ्झुखौ च ततः परम्‌ । 
होमदेशे अजेतां तु परिगृचह करो मिथः ॥ 
वधूदक्षिणहस्तेन समन्वारब्ध एव सन्‌ | 
कुर्यादाधारपर्यन्त चोलोक्ताज्याहुतित्रयम्‌ ॥ ( १६२० ) 


इत्यादिना च पाणिप्रहणानन्तरमेव वरवध्वोरन्वारम्भो विहि 
सूत्रकारेः वरःवध्वोरन्वारम्भस्य पाणिम्रदुणानन्तरमेव Ne द अ 
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८० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


सम्बन्धाभावात्‌ असम्वद्वयोरन्वारम्भस्यानुचितत्वात्‌ 


९ 0 
सञ्जातम्‌ ततः पूव तयोः परस्पर 
र कर्तव्य इति सवसूत्रकारानुमतम्‌ । एतद्न्वारम्भज्ञाप- 


पाणिम्रहणानन्तरमेवान्वारम्भः ` 


कमेव ग्रन्थिबन्धनमपि लौकिकाचारागतमित्यनुमातुं शक्यते । अतएव पाणिग्रहणा- ` 


नन्तरमेव ग्रन्थिवन्धनं शास्त्रानुमतम्‌ , न ततः पूर्वम्‌ । एवं च पाण्ग्रहणात्पूव कन्या- 
प्रदकर्तेक अन्थिबन्धनसिति यत्‌ कचिढुपलभ्यते तन्निमूलकं वा कन्याप्रद्यामातापत्रा- 
वेति निणंयः । र 
२-- विवाहे वधूवरयोरग्नेथ्न मध्ये अन्त;पटाचचार; ह 
लाजहोमात्पूब 'परं स॒त्योऽ अनु०” ( शु य° ३४५। ७) इत्यनेन मन्त्रेण यो 
होमः क्रियते तस्य फलं सत्युनिवारणम्‌ । 
ोदयां पेतरयामथो यास्यां मातर्व्यामाहुतो तथा । 
दस्पत्योरल्पमायुः स्यादन्तर्थिचना न चेत्‌ ॥ 
इति बचनात्‌। अत एव होमकाले होत्रा वरेण वध्वा च आहुतिन द्रष्टव्येति । 
वधूवरयोरग्नेश्व मध्ये पटेनान्तर्धानं क्रियते तदन्तःपटशव्देनोच्यते । अत्र 
केश्चित्‌ केवलं वध्वा एव अक्ष्णोः पटेन पिधानं क्रियते तन्न समीचीनम्‌ । होमेनानेन 
उभयनिष्ठदोपस्येब निवारणात्‌ । अतोऽत्र फलभाजोरुभयोरपि दशनं वारणीयभिति 
मत्वा द्म्पत्योरम्नेश्च मध्येऽन्तथोनं कतेव्यम्‌ , न स्वेकस्या {वध्वाः । अतएव संस्कार- 
भास्करे उपक्रमेऽस्योभयार्थे्वमेवोर्तकारिकानिदेरापुरःसरमभिहितम्‌ । अन्ते तु वध्व- 
चणो वं्जपटं निक्तिप्येति यदुक्तं तटुभयो रुपलक्तणार्थमिति मन्तव्यम्‌ । 
ज्योतिष्टोमे प्रवग्येहोमकाले पत्त्या अपि केवलं वख्नेणाच्छाद्‌नं भवति, वचन- 
बलात्‌ । अत्र तु न तथा, वचनमस्तीत्युभयोरन्तर्धानम्‌। दाक्षिणात्यानामुपनयने 
विवाहे च गायन्युपदेशात्पू्वेमाचार्यंमाणवकयोः, कन्यादानात्पूच वधू-वरयो रन्तः- 
पटधारणुं भवति । पठन्ति च -- 
बस्त्रान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वर-कन्ययो; | 
परस्परं मुख पश्येन्युहू्त चाक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ । 
वध्वोरन्तः पटं वस्त्रं बराय विनिवेदयेत्‌ ॥ इति । 


३--विवाहे वधूवरयोब्रह्मग््योर्मध्येन निष्क्रमणविचारः 
समाचारात्‌ क्रियमाणे चतुर्थक्रमणे वधूवरो ब्रह्माग्न्योमेध्ये न गच्छेताम्‌ । 


अग्नेरिव मण्डपस्थानां ब्रह्मादीनामपि पृज्यबुद्धया प्रदक्षिणीकरणस्य “मृदं गां दैवंतं . 


बिप्रम्‌?' ( मनु? ४ ३६ ) इति मचुवचनात्‌ सिद्धत्वात्‌ । 
दक्षिणा देशमाश्रित्य यसो मृत्युश्च तिष्ठतः । 
तयोः संरक्षणार्थाय ह्मा तिष्ठति घातः ॥ 
इत्यादिवचनैः “अथ परिक्रामतः” ( पा. ग्र. सू० १७) इति विधिबोधितेषु 


` त्रिषु परिक्रमरे$ अंह्ोग्ल्योरन्तरा गामनेऽपि चतुर्थ नान्तरा गमनम्‌ । इतरथा वृत्तावेव ` 
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पूबोबत्तिसाजात्यनियमसत्त्वात्‌ । इतरथा55वृत्तिस्तु नात्र, तत्कारणस्य बहिरङ्गव्यवधा- 
नस्याभावात्‌ । 


कात्यायनो हि “आवृत्तिसामन्तेपु प्रदक्षिणम्‌” ( का० श्रौ? सू १७२४ ) इति 
सत्रानन्तरभनुल्लिख्य “गाहूंपत्याहवनीयौ न व्यवेयात्‌? ( का० श्रौ० स० १८२३ ) 
इति गाइपत्याहवनीययोव्यवधानं निषिध्य. प्रदक्तिणीकरणादौ व्यवायावश्य॑भाव॑ 
€>*_ a पया a ~ ~~ ~~ 
मन्यमानो व्यवायकरणदोषपरिजिर्ह विवृत्येति इतरथाऽऽप्रृत्ति विदधाति । 
ततश्च पते वधूवरयोः स्वामित्वेनान्तरङ्गस्वात्‌ १ त्रह्मणश्च ऋत्विक्त्वेन वहिरङ्गत्वाद्‌ 
वधूवरयोस्तदन्तरा गमन बहुरज्ञग्यवायाभावान्नेतरथावृत्तिः | अन्तरङ्ग-बहिरङ्गभावश्च 
दावष्पात्रस्वाम्यत्विजञां पूव पूवमन्तरम्‌' ( का० श्रो० स्‌० १।८।३१ ) इति परिभा- 
२ त्याय ha FS १५... ७ थें [a ति कुर्वेन्तौ 
बा कात्यायनेन प्रतिपादितः | एवं च चतुथपरिक्रमण कुवेन्त वधूवरो त्रह्माग्न्यो- 
संध्ये न गच्छेतामिति हरिहरोक्ति: साधीयस्येवेति नात्र तत्खण्डनेडमिनिवेष्टन्यमित्ति | 
सत्रव्याख्याया ब्रह्माग्न्योमध्ये गच्छेतामित्येव युक्तम्‌ , इत्युल्लेखस्तु परिक्रमणत्रया5- 
भिप्रायक इति बोध्यमिति संस्कारदीपके । 


४--विवाहे लाजाहुतिसंख्याबिचारः 


(क) विवाहे लाजानां दशाहुतयः सूत्रकारेरुक्ताः । आपस्तम्बादिभिस्तु आहुति- 
र्रमुक्तम्‌। एतासामाहुतीनां प्राधान्ये न कस्यापि विवाद: । होमकतेरि मन्त्रपाठे 
च्च्‌ न्न ७ € ए हि. 

॥ विवादो दृश्यते । तत्र आपस्तम्बीयानां होमो वरकट्क एव । यद्यपि कन्या- 
स्तेनव हूयते, पथापि कन्याहस्तस्तत्र जुहूस्थानीय एव । अतएव च केचन प्रतपन- 
संमागोदीन्‌ जुहूधमीन्‌ हस्ते विदधति | केचन नेच्छन्ति । कन्याहस्ते पञ्चावत्ततादि- 


१० सिघारणे ० ९” क 
` सम्पादनाथेसुपस्तररणा हविषो द्विरवदानं त्रिरवदानं वा कुवेन्ति । सन्त्रः 


पाठोऽपि बरंकठेक एव 'तेषाम्‌। अतश्च वरः कन्याहस्तं स्वहस्ते जुहूवद गृहीत्वा 
उपस्तरणादिकिमचुष्ठाय ततो जुहोति, मन्त्र च पठतीति सम्प्रदायः । आस्माकीनास्तु 
अन्थकारा लाजाहुतीदेशापि कन्याकत का एवाभिप्रयन्ति, अतएव च मन्त्रपाठो5पि 
तस्था एव । मन्त्रलिङ्गमपि एतदचुकूलसेवास्माकम्‌ । वरस्यान्वारम्भः परं केश्रित्पद्धति- 
कारादिभिरुक्तः । “लाजानावपति इत्येतचनादू उपस्तरणाभिघारणादिरूपोऽवदानः 
धर्मोडयि नेवाभिम्रेतः सूत्रकारस्येति गम्यते । आष्यकार-पद्धतिकारादिभिरपि 
नवालिखितः । | 


(ख) दशमो लाजहोमः “चतुथ शूपेकुष्ठया सर्वाल्लाजानावपति भगाय स्वाहा” इति 


सूत्रस्य भाष्याद्यनवलोकनेन सूत्रमात्रपयीलोचनायां यद्यपि वरकर्ठ कोञ्यं होमः 
शण भगाय स्वाहा' इति सन्त्रेण कतव्य इति प्रतीयते “शूर्पेण शिष्टानम्ावोप्य” 
“इति खादिरगृह्मसूत्रेण “लाजानावपन्तिका” इति पारस्करगृह्यमन्त्रलिङ्गाच्च “आवाप” 


शब्दोऽत्र होमविषय एव । अतः शूपेशेव वधूश्चतर्थीमाहुतिं कुर्यात्‌ इत्येवार्थवर्णन 

र छुयातू [वणन 
समुचितमिति प्रतिभाति, तथापि अस्यार्थस्य साध्यकारादिभि: केरप्यजुक्तखात 
त कोणच वधूभाता वध्वञ्जलौ चतुथमावपेत्‌। सा “भगाय स्वाहा” इति 
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दर महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 
मन्त्रेण अञ्जलिना जुहुयादिति सुस्पष्ट लेखनात्‌ भाष्यकाराद्याहतोथ्य याबच्चिष्ट- 
रादृतोऽयमेव पत्तः साधीयानिति । 
“शूर्पफोणेन शिष्टांस्तानभ्यात्मं जुहुयाद्‌ वधू: ।” 
शौनकः--हुतावशिष्टाज्ञाजांस्तु वधूः स्वाभिञ्चुख ततः | 
शू्पाग्रेशेव जुहुयात्तष्णी निरवशेषतः ॥ 
आय्लायनस्थतिः--अवशिष्टान्‌ वरो लाजान्‌ शूर्पकोणेन चैव हि । 
अभ्यात्मं जुहुयात्तष्णीमिति यज्ञविदां मतस्‌ ॥ इति । 
५ विवाहे लाजहोमेऽन्वारम्भविचारः 
लाजहोमकाले अन्बारम्भमात्रस्य रेणुकारिकादाबुक्तत्वाद्‌ वरेण कन्यायाः 
सपर्शामात्रं कार्यम्‌ । स च स्पशेः कन्याया अनुप्रष्ठं पतिः परिक्रम्य उद्ङ्सुखो ऽवस्थाय 
चरेण क्त्यः, गोभिलगृह्मसूत्रादौ तथैव विधानात्‌ । न तु कन्यायाः पृष्ठतो गत्वा 
ततः पुरतो हस्तौ प्रसाये कन्याया हस्तयोग्रहणम्‌, अशास्त्रीयत्वात्‌ असभ्यताऽऽ- 
पादकत्वाच्च । 
यद्यपि कैश्चिदन्वारम्भणस्यास्मत्सूत्रकारावुक्तत्वात्‌ शाखाऽन्तरीयान्वारम्भग्रहणे 
प्रमाणाभावाद्‌ अन्वारम्भो नानुष्ठेयः । अतएव चातुर्मास्ययागे वरुणप्रघासकमंणि 
“करम्भपात्राणि जुद्दोति शूपण मूद्धनि कृत्वा दक्षिणेऽग्नौ प्रत्यङ्युखी जायापती वा” 
(का० भौ० सू० ५।४।१०) इति सूत्रेण उमयकठ के करम्भपात्रहोमविधाने यजमानस्य 
पत्न्यन्वारम्भ उक्तः, न तु केवलपरनीक् के करस्भपात्रहोमे । एवं च पस्नीमात्रकट्‌ के 
लाजंहोमे नैवान्वारम्भः, केवलं पत्नी उत्थाय जुहुयात्‌, वरस्तु उपविशेदेवेत्या- 
क्षिंप्यते । तथापि— | 
तिष्ठन्ती - तिष्ठता परन्या ग्रहीताज्ञलिनेव सां । 
अञ्जलिस्थान्‌ त्रिधा कृत्या प्राडयुखी ग्रतिमन्त्रतः ॥ 
इति रेणुकारिकावचनमाश्रित्य ररष्टाचारम्राप्तोऽन्वारम्भो लाजहोमे वरेण कायं 
इति वक्तुं शक्यते । तत्रापि वधूः प्राङसुखी जुह्यात्‌ | वरश्च प्राङ्मुख एव भवे- 
दित्याहुः | शाखान्तरे तु वरस्योदडमुखत्वं श्रयते “अनुप्र॒ष्ठ पतिः परिक्रम्य दक्षिणत 
उद्ङ्मुखोऽवतिष्ठते वध्वञ्जलिं ग्रहीत्वा? ( गो० शृ० सू० ) | 
६-- विवाहे लाजहोमे प्रदक्षिणाविचारः 
विवाहे कुशकरिडकाकरणात्पूवमेकम, लाजहोमसमकाले त्रीणि, ततः समाचारा- 
च्चतुर्थेमिति पञ्चेव प्रदक्षिणानि, न तु सप्त । सप्तानां प्रदक्षिणानां केनापि प्रमाणेना- 
प्राप्तत्वात्‌ । अतः पब्न्चव प्रदक्षिणा अनुष्ठेया इति | 
७--विवाहे तृणच्छेदनामिप्राथः 
विधाय वार्णप गां कोशी विधि तत्र समाप्य च । 


गागुदधत्य च तां कोशीसीशान्यां तान्‌ कुशान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 


_ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5 


है). 


श्र 


विवाह-विषये विशेषविचारः ८३ 


अत्र बहुषु ्रवोचीनेषु पुस्तकेषु “तृणां छिन्द्यात्‌?’ इति पाठो हश्यते । अत्र सूलं 
नोपलभ्यते, तदित्थमिह तकः । “पाप्मा हृतः? इत्युच्यते, तत्र न तद्धननमनुभूतम्‌ । 
तस्माद्यथा विष्टरे वर्यंध्यासं कृत्वा तदृधः करणमेव वेयंधिकरणं तथेहापि ठणे एव 
पापाध्यासं कृत्वा तच्छेदनमेव पापहननमिति प्रद्‌शनाभिप्रायेण तथाऽऽचरणमिति । 
८--विवाहे मणडपवेद्यादो इस्तनिणयः | 


“कन्याहस्तेः पञ्चमिः सप्तभिवी कार्या वेदिः कूमप्रष्ठोन्नता सा” इति वचनात्‌ 
मण्डपस्तु षोडशहस्तादिः सद्मनो वामभागे द्वारसमीपे वा पित्रादेहस्तेनेव कार्या न तु 
कन्यायाः । अन्यथा मण्डपस्याष्टादिहस्तत्वपत्तेऽतिलघुत्वापत्तेः । 


आचायहस्तमानेन मण्डपे निर्मिते शुभे | 
मध्ये वेदी प्रकतेव्या चतुरस्रा समन्ततः ॥ 
इति ज्योतिर्निबन्धवच नाच्च । ६ 
&--कन्यादानकाले हस्तथारणविचारः 
कन्यादानकाले कैश्चित्‌ सङ्कल्पात्पूवंमेव वरहस्ते कन्याहस्तं निधाय ततः सङ्कल्पा- 


दिकं दानं वा क्रियते तदसाधु । तथा ककचिदप्यविधानात्‌ , दानात्यूब वरेण “अदत्त- 


कन्याहस्तम्रहणे प्रमाणाभावात्‌ । अतो दानानन्तरमेव अर्थात्‌ “तुभ्यमहं सम्प्रददे? इति 
दानबोधकशव्दोच्चारणपूवंक कन्याहस्तं गृहीत्वा तत्पित्रा यदा दानं क्रियते तद्नन्तरम्‌ 
“हस्तं केश तथा पुच्छम्‌” इति शाख्नेण कन्याहस्तो वरेण अहीतव्यो न ततः पूर्वम्‌ । 
एवं च केश्चिदाधुनिकेः पद्धतिकारेः “जामाठुदक्तिणकरोपरि कन्याद्क्तिणकरं निधायः’ 
इत्यादि यल्लिखितं तद्नाचारमूलकमेव । 


१०- विवाहे ग्रधानाहुतिविचारः 


विवाहप्रकरणेऽस्माकं सूत्रकारेण “जयाभ्यातानांश्च जानन्‌, राष्ट्रधृत' इच्छन्‌, 


अग्निरेतु प्रथमो देवतानाम्‌, कुमार्या आता शमीपलाशमिश्रांल्लाजान्‌ , चतुथं शुपे- 
कुष्ठया” इति चतुभिः सूत्रेरष्टपञ्चाशदाइुतयो विहिताः। तत्र जयाः, अभ्याताचाः, राष्ट्र 
श्रतश्चेति त्रिचत्त्वारिंशदाहुतय अन्येबौधायनापस्तम्बादिभिः .सून्रकारेः “अन्नेके 
जयाभ्यातानान्‌ राष्ट्रश्‍त इत्युपजुह्वति पुरस्ता स्स्विष्टक्कतः” इति उपहोमत्वेन (अङ्गत्वेन) 
विहिताः। न त्वेतेषां कचिदपि कमणि प्राधान्यमङ्गीक्रतं तेः । अस्मत्सूत्रकारेस्तु “जानन्‌ 
इच्छन्‌” इति पदसमभिव्याद्ारात्‌ दोमान्तरःः साकमेतेषां तरिचत्वारिराद्धोमानां विकल्पः 
परसङ्गीकृतः | प्रधानत्वाप्रधानत्वविषये ठु न किञ्चिदपि सूत्रितम्‌ । व्याख्यातृभि 
कैरपि एतद्विषये न किञ्चिदपि स्पष्टतयोक्तम्‌। नापि पद्धतिकारैविंषयोऽञय सपरष्टः । 


CN /< क व्याख्यानपरिपाटीदर्शनेन 
. परन्तु अन्नत्यसूत्रसन्दर्भशेलीपयोलोचनया च्यास्यात॒णां नपरिपाटीद्शंनेन 


च इद्मवगम्यते-एतेषां विवाहे प्राधान्यमेवाभिम्रेतमस्मत्सूज्रकारादिभिः न तु 
सूत्रकारान्तरवदङ्गत्वमभिप्रतम्‌ । यदि हि अज्ञत्वमेतेषामभिप्रेतसभविष्यत्‌ हक हि 
आपस्तम्बादिवत्‌ अत्नाप्यवक्ष्यत्‌ । तदभावात्‌ पूर्वात्तरतत्त्रमध्ये भा राम सि 
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एत्षा- . 


८४ महामहो पाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


विधान त्र चिदपि कर्मण्येतेषासरि प्राधान्यमेवा मिम्रेतमित्यव- 
मावापविधानात्‌ अन्यत्र कचिदपि कसण्यंतेषासांवधानांत प्राधा न 
गम्यते'। एवमेव “येन कमणेत्सेंतः? ( त० सं? २।४।६ ) इत्यनेन अन्यत्राप ऋः 
मिच्छता जयद्दोमः कार्यं इति ज्ञायते इति वदन्‌ गदाधरदीक्तितः अन्यन्राप्येतेषा- 
मनुष्ठानमङ्गीकरोति, तथापि ग्राधान्याप्राधान्यविषये न किञ्चिदुक्तवान्‌ | एतन्मन्त्र- 
व्याख्यानरीतिस्तु एतेषां प्राधान्यमेवागमयतीति । 


११--विताहे व्यायुषकरणादि घिचारः 


“पाकयज्ञेषु स्वयं होता अवति” (आश्व० गु० सू० ) इति वचनात्‌ वासः- 
~ क (७ वा Qe = णा कतऽ Lam a9 ~ ~ क्ष त्र्यायुष 
परिधानादि सकलं विवाहकस वरेणुव कतव्यमिति प्रतिपादितम्‌ । एवं च - 


करणं स्वयमेव वरेण कतेव्यम्‌ । तत्र वरकत के त्र्यायुषकरणे “तन्नोऽ अस्तु 


त्यायुषम्‌ इत्यत्र अस्मच्छव्द्स्य नोहः । वरप्रतिनिधिभूताऽऽचार्यकठकतर्यायुष- 
करणापक्षेडपि ऊहो नास्ति, कमेणः पराथेत्वात्‌ । ऋरिवजां च कमंकरणार्थं परिक्रीत- 
त्वात्‌ । लिङ्गाच्च--“यां वे काशन यज्ञऽ ऋत्विज5 आशिषमाशासते यजमानस्यंव 
सा” ( शत० ब्रा १। १। १६ ) इति । अतएव “वाजश्च से प्रसबश्च मे” इत्यादो 
ऋरविक्कदेकपाठेऽपि नोहः । “शालेन पाहि नो देवि” इत्यादी दुगोपाठेऽस्मच्छुब्द्स्य 
नोहः। स्पष्टञ्चेदम्‌-*“'ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु” इत्येतस्सूत्रे ककंभाष्ये ( का० श्रौ० 
सू. २। १। २ ) | तथाह्ि-'ससाग्ने’ इत्यत्र अध्वयुँकृकेऽपि अग्न्यन्वाधाने 
यजमानाभिधायिपदानाम्‌ अन्यायनिगद्त्वादन्ह एव । न च वर्चोदिशां च 
अवनतिः अध्वयुविषया, कर्मणः परार्थत्वात्‌ इति। एवं च “तन्नोऽ अस्तु ज्यायु- 
घम्‌? इत्यत्र “तत्ते” इति विशेष इति काचित्कलेखनं तु प्रामाद्किमेव । | 


त्रह्माण्डपुराणे-स्नात्वा पुर मृद! कुर्यात्‌ हुत्वा चेव तु भस्सना । 
७ 
देवानभ्यच्य गन्धेन सर्वपापापतुत्तये ॥ 


प्रयोगदीपिकायां बसि्ः-ऐेशान्या आहरेद्‌ भस्म स्र चा वाऽथ स्न वेण वा । 
अङ्कनं कारयेत्तत शिरः कणठांसहत्सु च॥ 
कश्यपस्यति मन्त्रेण यथाऽनुक्रमयोगतः ॥ इति। 
ततोऽनामिकया ङुर्याद्‌ बिन्दुं सघृतभस्मना । 
हद्यंसयोललाटे च भ्यायुषेति पदै; क्रमात्‌ ॥ इति । 
१२--विबाहे चतुथीकर्मकालनिणंयः 


-. विवाह्वाङ्गमूतस्य चतुर्थीकमणो विवाहाच्चतुर्थेऽहि अपररात्रे कर्तव्यत्वेन 
सत्यपि विधो केनचिदापदादिना कारणेन तस्मिन्‌ दिने कतुमशक्ती विवाहदिन 


एव कतेव्यं न चेति विचारे सर्वेरपि सून्नकारैः पद्धतिकारेर्च चतुर्थदिन एब 
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फ्री 


ट्री 


विवाह-विषये विशेषविचारः : टश 


तत्कतव्यताबिधानात्‌ कालान्तरस्याबिधानाच्च विहितसमये कर्षव्यमिति यद्यपि 
प्रतीयते । युक्तं चैतत्‌, तथापि चतुथंदिने बलवत्तरप्रतिबन्धेन कठुमशक्ती कर्मलोप- 
सम्भावनायाम्‌ “कमंलोपो विगर्हितः” इति कर्मलोपस्य निषिद्धत्वात्‌ “यदि 
त्वराक्तः कुलाचाराद्वा तद्दिन एव चतुर्थीह्दोमः क्रियते तदा तत्समाप्तावेवोदीच्यं 
कम तन्त्रेण कतव्यम्‌” इति ( संस्कारतत्त्वे प्र ६०६ ) प्रामाणिकनिबन्धकारवचन- 
बलात्‌ कचिद्देशे चतुर्थीकमंणो विवाह्दादनन्तरकतंव्यताया अपि प्रतीतेः “प्रात- 
दमं इत्वा दिवा विवाहं सम्पाद्य सद्यरचतुर्थीकमं च कृत्वा तद्दिन एवाचसथ्याधानम्‌? 
इत्याधानप्रकरणस्थहरिहरवाक्येनापि ( पा० गृ० स्‌० हरि» कां १ ) आपत्काले 
चतुर्थीकमंणः सद्यः कतेव्यताया अभ्यनुज्ञातत्वाच्च विवाहदिने$पि अनुष्ठानं 
परित्याग़ापेक्तया समुचितमिति । 
१३ -विवाहे वधूपठनीयमन्त्रविचारः 

विवाह दशादौ च ये मन्त्राः वध्वा पठनीयास्ते सर्वडपि पर्व तया गुरुसुखा- 
्सस्वरमध्येतव्या एव । अधीतानामेव मन्त्राणां यागीयापूर्वजनकत्वस्य पूर्वतन्त्र 
सिद्धान्तितत्वात्‌ । अतश्च ये मन्त्रा: स्त्रीमात्रपठनीयास्तेषां पूर्वेमध्ययनमावश्यकम्‌ । 
इद च ` तस्या यावदुक्तम्‌'” (६ । १ । २४) इति पूर्वेतन्त्रे षष्ठाध्याये व्यवस्थापितम्‌ | 


१४--दिवा विवाहबिचारः 


आपस्तम्बगृह्मसूत्रे चतुर्थखण्डे विवाहप्रकरणमुपक्रम्य पञ्चमखण्डे अश्मारोहण- 
सप्तपद्यादीनभिधाय लाजहोमान्‌ जयादीँश्च विधायानन्तरं वधूवर तेनैवामिना साकं 
तस्मिन्नेव अश्वाभ्यामनडुद्भ्यां वा युक्तं रथमारुह्य वरगृहं गच्छेतासित्यमिहितम । 
अनन्तरं षष्ठखण्डे मध्येमागं नदीवाप्यादीनां प्राप्तौ तत्तरणे विशेषधमःश्चाभिधाय 


वरः स्वगृहं प्राप्य “गृहानुचरया सङ्काशयति? इत्यनेन व्यै ( स्वभायोये ) “सङ्का | 


शयामि” इत्यनया ऋचा स्वगृहं दर्शयेदिति विधायानन्तरं गृहं प्रविश्य तत्र लो हितं 
वास आस्तीय वधूं दक्षिणेन पदा गृहान्‌ प्रपादयन्‌ वध्वामन्वारब्धायां “आरान्‌ गोष्ठम्‌? 
इत्यादित्रयोद्शाहुतीहुत्वा पू्वमास्तीर्णं वस्त्रे उपविशतो बरो वधूश्चेत्यभिधायानन्तर- 
मिदं सूत्रम - “अथास्याः पुंसोर्जीवपुत्राया: पुत्रमङ्क उत्तरत उपविश्य तस्मै फलान्युत्तरेण 
यजुषा प्रदायोत्तरे जपित्वा वाचं यच्छत आनचत्रेभ्यः” इति प्रवृत्तमू । अनन्तरम्‌ 
“उदितेषु नचुत्रेषु प्राचीमुदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रस्योत्तराभ्या यथा लिङ्गधरव- 
सरुन्धती्च दशंयति” इति सुत्रम्‌ । | र 
अत्र प्रथमसूत्रे विवाहद्न एव “वाचं यच्छत आनचत्रेभ्यः” नक्षत्नोदयपर्न्त 
बघूवराभ्यां वाग्यमः काय इत्यभिहितत्वात्‌ ) द्वितीयसूत्रे “उदितेषु नक्षत्रेषु? इत्य 
भिघानाच्च विवाहो दिवा कतेव्य इतिस्पष्टमवगम्यते] | | 


एवं पारस्करयृह्मसूत्रेऽपि विवाहदिने वरो वूं “तच्चछ्ुः” इति मन्त्रेण सूयमुदी 


क्षयेदिति विधिरस्ति--“अथेनां सूयमुदीक्षयति तच्चक्षु: इति । एवम्‌--“अस्तमिते 
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ध्रवं ल [यत्ति भु विधिवत CX i रं विवाहपक्ष > एव न ११:०० १ 
बं दशयति” इत्यपि ते। ' दिवा विवाहुपक्ष एवं सङ्गतिः स्यात्‌ । | 
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८६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


विवाहदिने घटीस्थापनमेवं विहितं नारदेन-- 
ताम्रपात्रे जलैः पूर्ण सप्पात्रे वाऽथ वा शुभे । 
मण्डलाधोंदयं वीचय रवेस्तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ इति । 
अनेनापि प्रमाणन दिवा विवाहः स्पष्ट एवेति । 
१५--विवाहे सधुपकविचारः 
विवाहे बरदात्रोरेकशाखत्वे मधुपकंबिषये न विवाद: | भिन्नशाखत्वे तु यजमान- 
शाखयेव मधुपर्कः कतंव्य इति जयन्तप्रश्नतयः। अस्येव पक्षस्य सवदेरोषु भूयान्‌ 
प्रचारः । युक्तं चैतत्‌। अत्र यजमानकटेकत्वात्‌ कठेशाखयव कमोुष्ठनस्योचितत्वात्‌ | 
यः स्वशाखां परित्यज्य परशाखां समाश्रयत्‌ । 
अग्रमाणसृषिं कृत्वा सोऽन्ध तमसि सञ्जति ॥ 
इति परशाखया कमोनुष्ठाने दोषभ्रवणात्‌ । शाखान्तरेणानुष्ठाने तच्छाखीय- 
त्राणं यजमानादिनाऽनध्येयत्वद्शायामेतद्‌्थमध्ययनकल्पनागोरवापत्तः। अत्र 
स्वशाखी चेद्दरों न स्यात्कस्से देया सुकन्यका । 
स्वग्रद्योक्तविधानेन दद्यादपरशाखिने ॥ 
पूजयन्मधुपकेण स्वशाखाविधिना परम्‌ | 
आकन्यादानपयन्त पिता छुर्यात्स्वशाख्या ॥ 
इति गदाधरमिश्रकृतटीकाध्रृतवचनान्यत्रानुकूलानि । परन्तु केचिदू अन्थकाराः 
पक्तमिमं निषिध्य वरशाखयेव मधुपक लिखन्ति, तत्र प्रमाणमपि दृद्ति-- 
अरच्यॅस्य -या भवेच्छाखा तच्छाखागृद्यचोदितः । 
मधुपकः पग्रदातव्यों हान्यशाखेडपि दातरि ॥ 
( आश्च० गू० सू० ) 
केचित्त वच नस्यास्य सोमयागपरत्वं मन्वानारतत्रेवाच्यंशाखया मधुपर्कः । अन्यत्र 
तु यजमानशाखया, तुलादान-जलाशयोत्सगोदौ तु विकल्प इति वदन्ति | यथोचितमत्र 
आह्यमिति । अद्यत्वे तु अच्यंस्य यच्छाखीयं कमे तच्छाया मधुपक कुवेन्ति यायजूकाः । 
ईई ७ ० 
तत्तद्गृहयोक्तविधिना प्रिष्टरायहजे ततः ।” 
इति जगन्नाथकारिकावचनात्‌। तद्युक्तमयुक्त वेति विचारणीयम्‌ । नारायण- 
भट्टादयस्तु “अयुक्तम' इत्याहुः । यतः मधुपकोहषु स्नातकराजमाहुलादिषु कमौ- 
भावेन 2 य यस रा जाया; क्वचिच्च कमंसवन्या ग्रहणे 
बेरूप्यापत्त:। तेन सवंत्रेकरूपेण अधीयमानशाखये मधुपः, “त्विजो वृत्वा 
मधुपकमाहरेत्‌ इत्याश्वलायनसूत्रातू । 
` संपूज्य मधुपर्केण ऋत्विजः कर्म कारयेत्‌ । 
अपूज्य कारयन्‌ कर्म किस्बिषेशेव युज्यते ॥ 
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विवाह-विषये विशेषविचारः दछ 


इति  विश्वप्रयोगचिन्तामणिधृ तविश्वामित्रवचनाच्च । सोमयागातिरिक्त- 
स्थलेऽपि मधुपर्को वकल्पिक इति | 
१६--बिवाहे पठनीयमन्त्रेषु स्वरविचारः 

विवाहे ये मन्त्राः स्वशाखीयास्ते सस्वरा एव. पठनीयाः .। ये मन्त्राः सौत्रा- 
स्तेषां मध्ये ये शाखान्तरादागतास्तेषां तत्तच्छाखातः स्वरान्‌ ज्ञात्वा ते सस्वरा एव 
पठनोयाः। येषां तु सवथा मूलं नोपलभ्यते स्वराश्च नावगम्यन्ते तेषां परमेक- 
स्वर्ण पाठो, न ठु स्वेषाम्‌ । एबं यज्ञेऽपि याज्याः पुरोऽनुवाक्याः प्रेषः निवित्‌ 
सामिधेन्यः सूक्तवाकः इत्येवमादीन्‌ वर्जयित्वा अन्ये करणमन्त्रा अपि “इषे त्वा? 
इत्याद्यः सबऽपि सस्वरं पठनीयाः । एवं यत्र जुहोतिचोदना तत्र सर्वेत्रापि 
होमाङ्गभूतानां मन्त्राणां सस्वरमेव पाठः । एवं न्यास-पूजा-जपामिषेकादावपि 
सस्वरमेव पाठः कतंव्यः । न चात्र न्यासादौ हस्तस्य व्याप्रतत्वात्‌ कथं स्वरः 
पठितुं शाक्यत इति केषाञ्बिद्‌ भ्रमो युक्तः। स्वरो हि कण्ठेन प्रकाश्यः । कण्ठेनो- 
च्यमानस्य स्वरस्य हस्तः सूचकः परम्‌, न तु हस्तेनेव स्वरः पठ्यते । अतएव 
हस्तस्य कायोन्तरव्यापृतत्वेऽपि सुखेन अन्तरः साकं पूर्वोक्तेषु कमसु स्वराः पठनीया 
एव निषिद्धवजम्‌ । “एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि” इति तु प्रतिषेधो 

a 
याज्याप्रषादिपरक एव । अतएव “अग्नि््योतिर्ज्योतिरर्निः स्वाहा? इत्यग्नि- 
होत्रहोमाङ्गभूतो मन्त्रः जातवेदस इति वपायागाङ्गभूतो मन्त्रश्‍च करणभूतोऽपि 
सस्वर एव पढल्यते । 

अतश्च ये नाम अन्धपरम्परामनुसरन्तो न्यासहोमादिषु व्यापृतेन हस्तेन 
स्वरस्य प्रदशायितुमशक्यत्वात्‌ स्वरोच्चारणमपि परित्यक्तव्ग्रं मन्यन्ते, अतएव च 
कारणात्‌. स्वरं विना एतादृशानां कार्याणां प्रचलितत्वात्‌ अनधीतवेदा अपि 
अपरिज्ञातस्वरा अपि पुस्तकं हस्तेनादाय केवलं पुस्तकवाचनमात्रेणेव कमोण्यनुष्ठा- 
पयन्ति ताइशानां कमणां यथाविध्यनुष्ठानाभावात्त न केवलमभिलषितफला- 
प्राप्ति, किल्तु निन्दिवकरणात्‌. विपरीतफलम्राप्तिरपि यजमानाचाययोभवेत्‌। अतो 
ये चाम कमोनुतिष्ठन्ति आचार्यीभूयानुष्ठापयन्ति वा तेः पूं तत्तदुपयुक्तान्‌ 
मन्त्रान्‌ सस्वरं शुरुसुखादधीत्य, अनन्तरं कर्मानुष्ठाने आचायंत्वेन प्रयतितव्यम्‌ । 
मन्त्राश्च सस्वरं तेषु तेषु कर्मसु पठनीया इति । 


१७--विवाहे ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगादीनाशुच्चारणविचारः 


विवाहकाले ऋषिच्छन्दोदेबताविनियोगादीचां ज्ञानमेव आवश्यकम्‌) न प्रयोगः 
मध्ये उच्चारणम्‌ । एवं सौत्रमन्त्राणां च ऋष्याद्मपेत्ता नास्तीति बहबः । होस- 
सन्त्राणासृष्यादिज्ञानमावश्यकमिति संरकार्‌दीपके । 


१८--विवाहे अभिषेकविचारः 
विवाहमध्ये बरकत कवधूमूधो भिषेकाङ्गकः' “आपः शिवाः "इत्यादिको मन्त्रो वरेणेव 
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य्य महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ: 
पठनीयः | यद्यपि विशेषेण सूत्रकाररेवं न स्वकण्ठत उक्त तथापि विवाह- 
प्रकरणपठितानां मन्त्राणां वधू-वरान्यतरपाठ्यत्वमेव सवसूत्रकार॒सम्मतम्‌ | ष्य 
कारेरपि तयैव भाषितं पद्धतिकारेशच तर्थेवोक्तम्‌ । प्रङतमन्त्रविषयेऽपि- आपः 
शिवाः? इत्यादिमन्त्रेण वरो मूर्डेन्यमिषिव्वाति इत्येव ककोदिसिरुक्तम्‌ | 

लाजहोमे मन्त्रत्रयं सयंस्यावेक्षणे सकृत्‌ । 

भगाय चेकमंत्रश्च कन्या पठति पञ्चकस्‌ ॥ 

त 

ध्रबदर्शनक्ाले च षष्ठश्च उदाहृतः । 

> खे गियके 

कन्यावस्त्रपरीधाने तथा चेत्रोत्तरं ॥ 

तथा समीक्षाकालेऽपि चतुर्निष्कम्ण गृहात्‌ । 

अश्मन्यारोहणे चेव हस्तग्राहे तथेव च॥ . 

३ Q oe पेचने 

सप्तपद्यां तथा चेव बरमूद्‌ ध्न्यमि | 

हृदयालंभने चेव तथैव चासिसत्रणे ॥ 

दृढपुरुषे क्रमेणेव एतान्मन्त्रान्‌ बरः पठत ॥ 

इति रेशुदीक्षितोऽपि । तथापि सर्वोऽयं विषयो5धीतत्राह्मणविषयः नान- 

धीतब्राह्मणस्य ज्षत्रियवश्ययोश्च विषयः, सामथ्यौत्‌ । अवतवे प्रायः क्षत्रियादीना- 
मध्ययनाभावात्‌ । यदि दैवान्मानुषाद्वा प्रतिवलात्‌ अनुपनीतयोः च्त्रियवश्य- 
योविवाहो भवेत्‌ , तत्र विवाहे तु सुतरां मन्त्रपाठे$नधिकारात्‌ मन्त्राणासृत्विजामपि 
पाठो भवितुमहँति । अतोऽनुपनीतत्बात्‌ अनधीतत्वात्‌ शिष्टसमाचाराच्च । 


विवाहै यो विधिः प्रोक्तो सन्त्रा दाम्पस्यवाचकाः । 
परन्तु तान्‌ जपेत्‌ सर्वान्‌ ऋत्तिग्राजन्यवैश्ययोः। 


इति गृह्यासङ्प्रबचनवलाच्च-चेवाहिकानां अन्त्राणासृस्िजाऽपि पाठकरण- 


/5 ऐ NE [a | % 
प्रतीतेः प्रकतस्याप्यभिषेकमन्त्रस्य वरातिरिक्तेन ऋत्विजादिनापि पाठे न कमपि 
दोषं पश्याम इति | 


१९-त्रिवाहानन्तरमेकबपपर्यन्तं त्याज्यविषयाणां विचार! 


विवा RC ९ पिण्डदा ० ° ० ° ० 
ध्य हानन्तरमेकवर्षेपयेन्तं दानं मदा नानं तिलतरपेणं तीर्थयात्रां मुण्डन॑: 
नुगमनं “चेत्यादि न कार्यम्‌ । काष्णोजिनि:-- | 


| बिवाहबतचूडासु वर्षमध' तदर्थकम्‌ | 
Nese पिण्डदानं मृदा स्नानं न.  ङुयातिलतर्पणम्‌ ॥ इति । 
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विवाह-विषये विशेषविचारः ध - 


एवं निषेधे प्राप्ते क्कचित्तस्यापचादो हेमाद्रौ 
महालय गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयंऽहनि । 
कृतोद्वाहोऽपि कुर्वीत पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ इति। 

अत्र महालये पिण्डदानं श्रतं तथापि विवाहाव्दे महालयं शिष्टा नानुतिष्ठन्ति; 


सवदेशेष्वयमेवाचारः । महालये त्षयाहेऽपि पिण्डदानं केचनानुतिष्ठन्ति; 
तत्राचार एव सूलम्‌। गयाश्राद्धे प्रतिप्रसवः प्रासङ्गिकगायायात्रापरः। तादथ्यन 
गमनस्य विवाहाब्दे निषेधात्‌। 


२०--सिंहस्थे शुरौ गुरु-शुक्रमौढ्यादौ च विवाहादिबिचारः 


यस्मिन्‌ वर्ष रुरुः सिंहराशिगतो भवति तस्मिन्‌ वर्ष विवाहादिशुभकर्माणि 
कर्तव्यानि नवेति जिज्ञासायां मत्स्यः 


सिंहस्थिते सुरणुरावधिमासके च 
ज्येष्ठे तथाद्यतनयस्य तु शुक्रशुवोः । ` 
मोढये तथा स्थविरवालकयोश्च कुर्य्या- 
ज्जनस्थिते सुरशुरो नहि मङ्गलानि ॥ इवि । 
गराः-शुरो सिंहस्थिते. चेव र्थे च घनुपि स्थिते । 
 पियाहमपि नेच्छन्ति मुनयः काश्यंपादयः ॥ इति। 
नारदः--युरौ तु सिंदराशिस्थे भागे भाग्यवती भवेत्‌ । 


पेत्र यमच सा नारी विवाहे विधवा भवेत्‌ ॥ इति । 
एतत्सव नमंदोत्तरविषयम्‌ | तथाह व्यासः . 


नमंदोत्तरंदेशे तु सिंहस्थे देवमन्त्रिणि । 
विवाहं नेव कुत्रीत निषेधो नास्ति दक्षिणे || इति। 
श्रीधरीये-- नर्मदोत्तरभागेषु सिंहस्थेऽमरपूजिते। 
विवाहादि न कुत्रीत नायं दोषोऽस्ति दक्षिणे ॥ 
सिंहराशौ सिंहराशौ यावत्तिष्ठति वाक्पतिः । 
नमंदायाम्यकोणेषु न दोषो दक्षिणापथ्रे ॥ इति। 
अणवे -अअनन्नप्राशं न वैत्राहं पुंसो जन्मक्षे एव च । 
 जन्ममासे च वज्य स्यान्नमंदातोर उत्तरे ॥ 
. नमदादक्षिणे भागे विवाहादिषु मङ्गलस्‌। | 
` जन्ममासे शुभं प्रोक्त बहुनां सम्मतन्त्विदस्‌ || इति। . 
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६० महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थः , 


व्यासः-अन्नम्राशनमातिथ्यं विवाहं ` वास्तुकमं च । 
रात्रावहनि वा कुर्याच्छेषाप्यदनि कारयेत्‌ ॥ 
आषाढः ग्रोष्ठपन्माधौ मार्गशीषस्तरथेवर च | 
चत्वारो दूषिता मासा वर्णसंस्कारकमणि ॥ 

विवाहं मोञ्जीबन्ध नतम्‌ । 
माघफाल्णुनवेशाखज्येष्ठमासाश्शुभावहाः । 
मध्यमः कातिको मार्गशीषको निन्दिताः परे ॥ 
न कदाचिद्‌ ऋषक्षेप्‌ भानोराद्राप्रवेशनात्‌ । 
पौषचैत्रौ शुभो गाण्यों नेति ग्राह बृहस्पति! ॥ 
श्रावणं केचिदिच्छन्ति नेच्छन्त्यन्ये महर्षयः । 
कन्याङुम्भकुलीरस्थ रवो चौरं विवर्जयेत्‌ ॥ 
आपाढादिचतुर्मासान्‌ चान्द्रान्‌ पौषश्च वर्जयेत्‌ । 
सावकालिकभिच्छन्ति विवाह गौतमादयः || इति । 


अआपर्तम्ब,— 
EN सर्वतवो बिवाहस्य शेशिरौ मासौ परिहाप्योत्तमञ्च नेदाघमिति । 


_ शशिरौ--माघफाल्गुनौ ne मीष्मस्य । यश्चोत्तमः अन्त्यः आषाढः 
ताचेतान्‌ त्रीन्मासान्‌ परिहाप्य वर्जयित्वा स्तेचो विवाहस्य काल इत्यर्थः । 
बालभूषायाम्‌- निन्द्यो मधास्थः सर्वत्र विशेषाद्‌ गोडगुर्जरे । 

कलिङ्गवङ्गमगधे सिंहे सिंहांशगो शुरुः ॥ इति। 
ुहत्तेचिन्तामणिकारः — i 
मघादिपञ्चपादेषु गुरु) सवत्र निन्दितः | 
गङ्गागोदान्तरं हित्वा शेषांध्रिपु न दोषकूत ॥ 
. मेषेओक शुभ उद्दाहो बड़े गोदान्तरेऽपि च । 
सर्वेसिंहगुरुबज्येः कलिङ्गे गौडशुर्जरे ॥ इति । 
र प्रमाणेरिद्‌ं “ सिंह मैदातो छः 
1. एभि ण सिद्धमू--सिंहस्थे गुरो नर दक्षिणबासिमिः विवाहा- 
क़ ke शक्यते; उत्तरवासिभिश्च सवें रेव न कतु शक्यते, आपस्तम्बगोतसादिभि- 
य [नात । अतश्च तत्तद्देशाचारभेदेन स्मृतीनामपि कल्पसून्राधिकरणे 
क जेसा,ण व्यबस्थितप्रामाण्यमज्ञीकत्य विवाह्दादिशुभकर्माण्यनुष्ठेयानीति 
सिद्धम्‌ । यद्यपि कल्पसूत्राधिकरण ईहशं प्रामाण्यं स्मृतीनामाचाराणाञ्च न 
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विवाह-विषये विशेषविचार: “६१ 
सिद्धान्तितम्‌, ` तथापि ' सीमांसकसरणितो याज्ञिकानां वैदिकानाञ्च सरणिस्तत्र 


तत्र किञ्चिन्नेवोपलभ्यत इति देशभेदेन 
$ हि दराभदून स्म्रतीनासा प्रामाण्यव्यवस्था 
स्वीकार्या इति। | चाराणाखन प्रामाण्यव्यवस्थ 


२१--चतुर्थीकमणि झुशकणिडकाविचारः 

विवाहे कुशकरिडकाकरणपूवेकमग्निस्थापनं कृत्वा विवाहहोमोंऽनुष्ठीयते; 
उनः कशकार्डकानुष्ठान विना चतुर्थीक्मंद्दोमो न कठुँ शक्यते । कुशकणिडका- 
करणस्य अग्निसंस्काररूपत्वेन यत्कमोंद्देशेन ये संस्कारास्तस्मिन्नर्नावनुष्ठितास्तत्कमं - 
समाप्त्यनन्तरसेच तेषामपि संस्काराणां नाशात्‌ पुनः कमोन्तरानुष्ठानाथ कुश- 
कण्डिकान्तरमवशयाचुष्ठेयमेव । “अपशृत्तकमो लौकिकोडर्थसंयोगात्‌” ( का. श्रो. सू. 
१. ३. २८) इति शास्रेण विवाहे जाते तस्याग्नेलौकिकत्वेन वैवाहिकेऽग्नौ 
चतुर्थीकमणो विहवितत्वेऽपि सद्यश्चतुर्थीकर्मानुष्ठानपत्ष चतुर्थीकमौथ पुनस्तत्र 
कुशकण्डिकाकरणमित्येव पक्षो मुख्यः । अथवा-“पशुः समानतन्त्रः स्यादिति 
बौधायनोऽन्नवीत्‌?' इति बोधायनेन प्रायश्चि्तपशोरग्नीषोमीयपझुसमानतन्त्रताः 
नवादा स ततपत्तस्य स्वीकारात्‌ अत्रापि कुशकारिडिकां विनेव 
गहिहामन समानतन्त्रतास्वीकारात्‌ चतुर्थीकर्मेहोमानुष्ठानम्‌। विवाहाग्नौ चतुर्थौ- 
कमाुष्ठान तु सूत्रान्तरात्‌, “तमेवाग्निमुपसमाघाय'? ( प।० गु. सू ११० ) इति 
कुशकण्डिका विनापि स्वसूत्राच्च प्राप्नोत्येवेति । 


२२---विवाहे कुशकणिडकाविचारः 


विवाहादिषु कमसु कुशकरिडकाकरणपूवेकम्‌ अग्निस्थापनं 
ऽ कृत्वा विवाहादि- 
होमेऽनुष्ठिते सति पुनः कुशाकणिडकानुष्ठानं विना होमादि कतुं न शक्यते। 
आ मा यत्कर्मोद्देशेन ये संस्क - 
स्ताद्टशकमंसमाप्त्यनन्तरमेष तेषामपि संस्काराणां नाशात्युनः कर्मान्तरानुष्ठा 
नाथं कुशकणिडकान्तरमवश्यमनुष्ठेयमेवेति । "प क 
२३--विवाहकाले वरवध्वोरुभयोर्ललारे पट्टिका ( सेवरा | 
॥ 5 वरा ) काचन निबद्धव्या 
इयमपि रीतिः स्पष्टतो5स्मत्सूत्रकारेणानुक्ता5पि वा नारवलायनरा पहि ग्या) 


स्योक्तत्वात्‌ “अनुक्तमन्यतो माहम्‌? इति च्यायेनास्मासिर : 
वस्त्रेण पत्रादिना वा कार्यत इति । पि तदेव पट्टिकाबन्धनं पुष्पेण 


र) < कोणेषु 
२४--ववाहिकवेद्याशच हु > 3 चतुर: ङुम्भान्‌ निक्तिप्य तत्सबिधे चतुरः 
शङ्क्‌ निखाय शङ्कुन्‌ कलराश्च सून्रणावेष्ट्य कुम्भमध्ये शरेषीकाञ्चतस्नः उल 
यित्वा इषीकाणां चचार्यम्राणि एकीकृत्य यथा च बन्धनमग्नेरुपयांगच्छेत्त । 

प रे बन्धन गच्छेत्तथा रक्त- 
नेणा55बन्य लाजहोसः कतेव्यः । विधिरयं सूवकारेरनुक्तो5प मरुदेशीयाचारप्राप्त, 
भाचीनपरम्पराऽऽष्ृतश्च | विवाहे मण्डपस्य विहितत्वात्‌ मुख्यस्य तस्य सम्पादनासम्भवे 
गौणमिदं मण्डपकरणमिति प्रतीयते । अतो मण्डपकरणस्थानीयमिदं कर्म । एतस्येव 
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६२ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 
कुस्भचतुष्टय-कोणचतुष्टयादि-सम्बन्धनात्‌ चतुरिका चौरी )> करणमित्यपि 
कथयन्ति मरुदेशीयाः । 
२४--लाजहोमे कन्यायाः कठत्वम्‌, “आयुष्मानस्तु मे पति? , पा० शृ० सू? 

१६ ) इति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 'ताञ्जुहोति सठ० हतेन तिष्ठती? ( पा० गु० सू० १।६ ) 
इति सूत्राच्च । 

` २६-सप्रपदीप्रकमणे सप्राक्ततपु्जान्‌ विनिक्षिप्य तढुपरि त्वया पढे 
निक्षेप्तव्यमिति यदुपदेशमात्रणोच्यते कन्यां प्रति तदसाधु। अत्र वरः कन्याया 
दक्षिणं पादं गृहीत्वा सप्तसु स्थानेषु निक्षिपेत्‌ इत्येव सूत्रकाराशयः प्रतीयते । एव- 
सेवाशमारोहणेऽपि । न चैनं शाङ्कनीयं पादस्पर्शोऽपि दोष इति, शास्त्रविहिते कमणि 
दोषलेशस्य सम्भावयितुमशक्यत्वात्‌। एवमेव दाक्तिणात्यानामाचारोऽपि । 
'  `२७-वर-्कन्ययोरुभयोमातामहगोत्रस्येक्येऽपि परस्परं सपिणडताऽभावे 
बिवाह्दो भवितुमहेति । सपिण्डतायां सत्यां यदि वरमातामहात्पन्नमान्तवरर्तिनी 
कन्या स्यात्तर्हि सा विवाह्या न भवतीति । 
' २८-विवाहमध्ये नान्दीश्राद्धानन्तरमाशौचप्राप्रौ वधूचरयोः तन्मातापिन्रोश्च 
विवाहसमाप्रि यावत्‌ दानप्रतिम्रहकालप्यन्तमाशौचं नास्ति इतरेपां तु भवत्येव । 
` ` २६-नन्दीश्राद्धासूवंमपि विवाहार्थं सम्भारेषु सम्श्चतेषु आशौचागमने 
प्रायश्चित्तं कृत्वा साङ्गं विचाहकमं अनुष्ठेयम्‌ । प्रायश्चित्तं तु-- 

अनारब्धविशुद्धयथ' कूष्माण्डेजुहुयाद्‌ धृतम्‌ । 
गां दद्यात्पश्वगव्याशी ततः शुद्धयति तकी ॥ 


इति विष्णूक्त बोध्यम्‌ । 
._ ३०--विवाहे आशोचेऽपि स्वस्तिवाचनादि म्रह्यज्ञादिकं च सब भवति । 

व ३१--विवाहे आशोचादिसम्भावनायां पूचेसङ्कल्पितान्ञस्य उभयपक्षीगे- 
न्येरपि भोजने न दोषः । परं परिवेषणमसगोत्रेः कतंव्यम्‌ । 

402 २--आशोचादिसम्भावनायां विवाहे नान्दीश्राद्धं दशभ्यो दिनेभ्यः 
पूवमनुष्ठातु शाक्यते, इते नान्दीश्राद्ध आशौचं न भवति । | 
३३--विवाहमध्ये विवाहाकुहोमादिकाले कन्याया रजोदर्शने तां कन्यां 
पयित्वा 'युञ्जान' ( शु. य. ११. १ ) इति मन्त्रेण होमं ऋृत्वाउवशिष्टं 
कमे कुयात्‌ । | | 

यज्ञपाश्‍व--विवाहे वितते तन्त्रे होमकाल उपस्थिते । 
कन्यामृतुमतीं दृष्टा कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ 
स्नापयित्वा तु तां कन्यामर्चयित्वा यथाविधि | 
'सुञझञानामाहुतिं हुत्वा ततस्तन्त्र प्रवर्तयेत ॥ इति | 


` ३४—एवं [ बधूबरयोमातुः रजोद्शनादिसम्भावनायां नान्दीशाद्धमपक्रष्य 
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विवाहविषये विशेषविचार: ६६ - 


दशभ्योऽह्दोभ्यः पूवमनुष्ठेयम्‌ । अछते नान्दीश्राद्धे रजोदर्शने श्रीशान्ति कृत्वा 
विवाहः । एवं वरवध्वोमातरि सूतिकायामपि श्रीशान्त्या शुद्धिः । 
३५ एकस्मिन्‌ वत्सरे विवाहानन्तरं षण्मासाभ्यन्तरे चौलोपनयने न 
कतच्ये, चोलोपनयनानन्तरं विवाहः कत्त शक्यते | | 
Fs २६-एकस्मिन्‌ वत्सरे सोदरयोर्विवाहादि न शोभनम्‌ , सङ्कटे तु कतंच्यम्‌। _ 
दे तु न दोषः। 

३७-एवमेककाले द्विंशोभनं नेष्टम्‌ । तत्रापि पुत्रीचिवाह्दात्परं पुत्रविवाहो 
भवति । पुत्रोद्वाहानन्तरं पुत्रीविवाहस्तु ऋतुत्रये न शोभनः । 

३८--पुत्रीहयपरिणयस्तु एककालेऽपि शाल्नानुमतः, परं न सह । किन्तु 
एकस्या वैवाहिक कृत्यं समाप्य। अतो दिनिचतुष्टयमध्ये न कुर्यात्‌, अनन्तरं 
कुया दिति । 

३६- कन्यादाने पिता, पितामहः, भ्राता, मातामहः, मातुलः, सकुल्यः, 
जननी इति क्रमः । अत्र पूर्वेपूर्वाभावे उत्तर उत्तरोऽधिकारीति । 

४०--ज्येष्ठे' आतरि अङ्कतविवाहे कनिष्ठस्य न विवाहः, एवं कन्याया अपि | 
कृते तु छृच्छातिकृच्छो प्रायश्चित्तम्‌ । 

४१--वाग्दानानन्तरं कुलद्वयेऽपि कस्यचिद्विनाशे तेन वरेण साकं तस्या 
विवाह्दो न क्तव्यः | सङ्कटे तु वरवध्वोमोत्‌मरणे संवत्सरं यावदविवाहः । आतृ- 
पुत्रमरणे साद्धेमासम्‌ , सपिण्डान्तरस्ृते मासम्‌ तदनन्तरं विनायकशान्ति गोदानं 
नच कृत्वां विवाह: । 

४२- विवाह्दा्ाक्‌ कन्याया र्‌जोद्शोने ऋतून्‌ गणयित्वा तावतीगो द्द्यात्‌। 
कस्यैचित्कुमायै सरत्नभूषणं च दद्यात्‌ । कन्या च दिनत्रयमुपोषयेत्‌ । उपवास- 
प्रत्याम्नायं वा कारयेत्‌ द 

४३ - वरकन्ययोः 'चतुःपुरुषपयन्तं कस्यचिन्सृतौ न विवाहः । सङ्कटे तु 
अनुमासिकान्यपकृष्य वृद्धिश्राद्धानुष्ठानपूवकं विवाहः । 

४४--अनाथकन्यादाने हिंगुणं फलं भवति । अनाथां कन्यां धाथ 


सदृशाय वरायात्मीयद्रन्यव्ययेन यो दद्यात्तस्यापि कन्यादानद्विगुणं फलं भवति । 


अनाथां कन्यकां दृष्टा यो दद्यात्सहशे बरे । 
इिगुणं फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम्‌ ॥ 
इति संस्काररत्नमालाधृतं चनम्‌ । एवमनाथपुरुषविवाद्देऽपि फलमुक्तम्‌ । 
४५--परकीयां कन्यां तस्पित्रोः सुवण वृत्वाऽऽत्मीयां ऋत्वा असगोत्रोऽपि 
धर्माथ दातुं प्रभवति । 
४६- कन्याया वेधव्ययोरो कुम्भविवाहः सौबशंविष्णुप्रतिमादाचं वा 
विधिना कृत्वा विवाहः कार्ये: । | MS 
४७ - तृतीयभार्याविवाहः शास्त्रे निषिद्धः । अतोऽकविवाह कृत्वा ठतीय- 
भायोंद्वाहः कतंव्यः । | | 
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६% मह्दामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 
४८-पुत्रस्य प्रथमविवाहे नान्दीश्राद्धं पिता कुर्यात्‌ । द्वितीयादिविवादे 
ST कः 
क Dd पित्रादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने वा पितर 
पितामहं वा.परित्यज्य ततः परेभ्यः पितामहादिभ्यः प्रपितामहादिभ्यो दद्यात्‌ । एवं 
पितामहीम्रमातामहादिजीवनेऽपि “येभ्य एव पिता दद्यात्‌ इति न्यायात्‌ । जीवेत्त 
यदि वर्गाद्यः” इति वचनं तु तीथ-गया-महालयादिपर न नान्दीश्राद्धविषयम्‌ । 
एवं शान्तिक-पौष्टिकादिकमंस्वपि येभ्य एवेति न्यायस्येवानुसरणं नान्दीश्राद्ध । 
५०-—विधवाकदृकनान्दी श्राद्ध शश्प्रश्वति तिर: स्वभतेप्रश्ति त्रयः 
स्वपितुप्रश्चति त्रय इति नव देवताः । ८ 
“अपुत्रा पुत्रवत्प्नी पितृकम समाचरेत्‌ ।” 
इति वचनात्‌ ।“स्वभतेप्रशरति त्रिभ्यः” इति वचनं षड्दैवतदशोद्श्राद्धूपरम | 
“चत्वारः पार्वणाः? इति तु महालयपार्वणपरम्‌ । श्राद्धमयूखे बिस्तरेगणतदुक्त 
ततोऽवरगन्तव्यम्‌। 
५१--पितुरभावे नान्दीश्राद्वकत्तां बरबध्वोरेव पित्रादीनां श्राद्ध कुयोन्न 
स्वपित्रादीनाम्‌ । 
५२--विवाहे मधुपर्को यजमानशाखयेति बहवः । 
५३--विवाहे अग्निस्थापनकुशकणिडकादिविधिर्वरशाखया भवति । 
४४--विवाहे मण्डपनिमोणं संस्कारकस्य पित्रादेहस्तेनेव न ठु कन्याया 


हस्तेन । 
र ५५- विवाहे कोतुकागारम्‌-- 
३ “दुक्तिणस्यां पराग्भागे करपयेन्मण्डपान्तिके । 
प्‌ विवाहे कोतुकागारं पत्नोशालां तथा5ध्वरे ॥” 


“यज्ञोत्सवविवाहादो विधायादी च मएडपस्‌ । 
घमं दिक्पश्चिमे ङुर्यात्कौतुकागारमणडपस्‌ ॥” 
४--विवाहे ग्रहयज्ञो मण्डपस्थापनद्नात्पूर्वं दशसु दिनेषु यस्मिन्‌ 


कस्मिश्रिद्दिने कतु शक्यते । 
५७ -विवाहे प्रधानद्वय कन्यादानं पाणिग्रहणं च । आद्यं कन्यापितरं प्रति । 
द्वितीयं वरं प्रति । [ 


५८- विवाहात्पूव ज्ञातिभोजनमुकतं वैखानसगृह्ये ( ३।२)-- 
“कन्यां वरयित्वा पद्चाहेषु कुलस्य परिशुद्ध्य सपिण्डः ओत्रियेः सह भुञ्जीत 
यस्मात्स पूतो भवतीति विज्ञायते ॥” ग 
| ५६---विवाहे वृद्धपरस्परागता ग्रामधर्मो देशधर्माः कुलधर्माश्च कतेव्या:---- 
अथ खलूच्चावचा ग्रामधमो जनपद्धमीः कुलधर्माश्च तान्बियाहे प्रतीयात्‌ ।? 
९ आश्व० गृ० सू० ) 
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विवाहविषये विरोषविचारः ६४ 


“श्ावृताश्चाऽऽस्जीभ्यः प्रतीयेरन्‌? ( आप० गु० सू० ) 
“द्शजातिकुलधर्माश्चाम्नायेरविरुद्धाः १२ ( गौ० ध० सू० ) 
आचारिकाणि कर्माणि कुर्यात्‌? ( लौ० गृ० सू० ) 
६०--देशान्तरे विवाहे र तत्ने 
टा र हे नान्दीश्राद्ध तत्रं गत्वा कायं न गृहे। इदं च 
साङ्गाववाहस्य देशान्तरे करणपक्षे बोध्यम्‌ । ७. 
६ (--कन्यागृहे वान्धवेः सह गमनं बखानसगृह्य ( ३।२ ) उक्तम--- 
कन्याग्हं बान्धवः सह गत्वा” इति । 
३९-विवाह वाद्यं वेदघोषं गीतकं च कुर्यात्‌ । मात्स्ये---- 
मङ्गलानि च वाद्यानि ब्रह्मघोषं च गीतकम्‌ । 
ऋद्धयथ॑ कारयेद्विद्वानमङ्गलविनाशनम्‌ | 
न ६२ विवाहे नतेनमपि अविधवाभिः खीभिर्मात्रादिमिः कार्यम्‌ । अथवा 
 शल्या दशुणयुक्तः कश्चन पुरुषोऽपि नृत्य इयादित्युक्तं भारद्वाजगृह्ये ( २२.१ ) । 
_  ६४-विवाह्दादो कमा्गत्वेन पाठ्यमानानां मन्त्राणां प्रतिपदादावनध्यायो 
नास्त | अनध्यायविधेरध्ययनमात्रो देशोन प्रवृत्तत्वात्‌ । तथा चापस्तम्बः (प. १ सू० ४०) 
“स्वाध्यायेऽनध्यायो सन्त्राणा न कर्मेण्यथान्तरत्वात” 
६५ विवाहादौँ दशंपूर्णमासादिषु च सर्वत्र शुक्लयाजुषेः प्रतिमन्त्रमादा- 


गीयंस्तु 


वोड्कारोच्चारणं क्रियते, अन्यशाखीयैस्त न क्रियते । तत्र “नोङ्कयोद्धोमभन्त्राणां ` 


एथगादिषु कुत्रचित्‌” इत्यादिना गोभिलवचनेन शाख्रानु 
पा द्वितोयपक्ष एच सत 
येवाहि ग्निरेव Ce ७” 

ना १ येवाहिको5ग्निरेव स्मातार्निरिति राखान्तरीयाणामाशवलायनादीनां ` 
अस्माक माध्यन्विनीयानां ठु “आवसथ्याधानं दारकाले” (पा. गृ. सू० १. २) 

इत्यादिविधिना स्थापितो5ग्निगृह्याग्निः | [ 
९७-गान्धवोदिविवाहेषु अग्निसाक्षिकभार्यात्वा र्‌ 

द त्वाय होमादिः 

: कार्यो न दानम्‌ । we आओ 
६८--विवाहे अष्टपञ्चाशदाहृतयः रेण विहितास्तासां सर्वासां 

७५ सूत्रकारेण पावाहतास्तासां 
प्राधान्यमेचेति भाष्यादिना5वगम्यते । छ न 


६६ - द्विंतीयविवाहे, सीमन्तादिसंस्कारेषु च सर्वत्र स्मार्ताग्नेरपि ज्ञोफिका 


' ग्नावेव सव कर्मानुष्ठेयं न तु स्मार्तःगनो । 


७०--विवाहे कुशकर्डिकाकरणात्पूवमेकम्‌, लाजहोमसमकाले त्रीणि 
| ३ श ततः 
समाचाराच्चतुथमिति पञ्चेव प्रदक्षिणानि न तु सप्त । सप्रानां भदक्षिणानां केनापि 


| प्रमाणेनाप्राप्तत्वात्‌ । 


७(-- यद्य ग्नस्थापनानन्तरं कर्मकाले बृष्टयादिशङ्कया संस्कृती डिनरन्यत् 


नोयते तदा पुत्त भू र: कतंव्यः” ( गो गू० भा य 9a). 
दृ जक भन तक (गो गु: भाष्ये १.१. र A by eGangotri 


६६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


७२--विवाहें मण्डपः षोडशहस्तः । तत्र अह--योगिनी--श्षेत्रपाल--वास्तु- 
वेद्यादिरचनमपि कलु शक्यते। एवं नव-पञ्चेकक्कुण्डीपत्तोऽपि यथायथं कतु 
शाक्यते । कुण्डेषु होमो प्रह्माणामेव'। वेवाहिको होमस्तु मध्यवेद्यामेव । मध्यवेदिः 
श्रीधरी अपि भवति, तन्निमोणप्रकारः अस्मदीयविवाहपद्धतौ टिप्पण्यासुक्तः । 

७३- विवाहादिस्मा्तेक्मंसु संत्र होमस्यवोपदेशात्‌ 3 एव त्यागः 
समुचितः प्रक्षेफाले बा । न हु व्यागोत्तरं प्रक्षेपः | अनेककठकहो मे तु प्रत्याहुति 
त्यागस्याशक्यत्वाद्देवतासिध्यानकाले एवं सकृत्तन्त्रणव त्यागः कार्यः । अत एव 
हरिहरादिपद्धतिषु सर्वत्र प्रक्षेपं निर्दिशय त्यागोल्लेखो इश्यते । 

७४- विवाहाज्ववरबृतो, कन्यादाने, कन्यादानसाङ्गतायां च यथाशक्ति सुवर्णा- 
दिदानमावश्यकम्‌ | कन्यादानानन्तरं सति विभवे अन्यदपि भूषणवस्त्रम्रामादिदानमे- 
च्छिकम्‌ । कन्यापाणिग्रहणनिमित्तं वरपित्रा यत्‌ कन्यापितुः सकाशाद बलाद्‌ द्रव्यं 
गृह्यते तत्त॒ न शास्त्रसिद्धम्‌ । 

५५-“मण्डपाद्‌ बाहरंशान्यां वेदिं चेवाग्निहेतवे ।” 


4 २० १" 


इति मण्डपाद्‌ बहिवंदिकरण नेदानीं प्रचलति । 
“कलो सङ्कोचत; कुर्याद्‌ बहिषेदि न मण्डलात्‌ ।” 
इति वचनात्‌। क्‌लो मएडलादू बहिः कुयोन्न मरडपादिति तदथः । 

1 ७६--कमंकाले सूषक-पल्लली-सरट-वायस-सच्छूदादि-माजोरपुच्छस्पर्श स्नानम्‌+ 
शान स्वाचमनम्‌ , माजारस्यान्याङ्गसंस्पगो आचमनम्‌ , चाण्डाल-रजस्वला- 
शूद्रादिसम्माषणे्शुचिदरशने5पि स्नानम्‌ , तद्दशने त्रिराचमनम , स्त्रीशूद्राणामम- 
न्त्रके प्राणायामः । तथा चोक्तम्‌-- १ 

स्रियो उद्धाश वालाश्च मक्षिका मशकादयः । 
माजारश्च् दर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः ॥ 
(७७) वरवृतो कन्यादाने कन्यादानसाङ्गतायां च यथाशक्ति हिरण्यादि 
चराय देयम्‌ । विवाह्दानन्तरमपि वरकलन्याभ्यां चस्त्र-पात्र-भूषश्‌-ग्रामादि यथेष्टं दातुं 


~ 


शक्यते । एतदतिरिक्तस्थले विवाहे दानस्यावश्यकता नास्ति । 
आचारिकाणि द्रव्याणि ब्नाणयाभरणानि च | 
मणि-मुक्ता प्रवालानि यथाशक्ति प्रदीयते ॥ 
गो-भू-दिरण्यमश्वांश्च बख्राण विविधानि च । 
अन्यानि चैत्र दानानि थथाविभवमर्पथेत्‌ ॥ 


( ७८ ) बिवाहादो - नान्दीश्राद्धञ्नुष्ठिते तदीयमा < 

वी स्वत कारनिमित्त तृविसजन ( मण्डपोत्थान ) 

यावत्‌ अन कापि नान्दीश्राद्धं न भवति । पुन्रजन्मादिनिमित्तं तु मण्डपो- 
त्यापनात्पूवमपि भवत्येव | माठृविसजनानन्तरं तु भवत्ये । 
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विवाहविषये-विशेषविचारः ६७ 


एवं च एकस्मिन्‌ आभ्युद्यिके कृते षण्मासं यावत्‌ अपरमाभ्युद्यिकं नानुष्ठेय व 
मिविअमोहेयः1 पन तत कधीच 
७६- एवमाभ्युदयिकानन्तर॑ माठ्विसजन यावत्‌ बलिषेश्वदेवोऽपि पितृ 
यज्ञवर्जितं कार्य; । अपसव्यं श्राद्धं नित्यश्राद्धं भस्मादिधारणं तिलतपण च न 
कायम्‌ । नित्यतपणं तु कायमेवेति । स्वाध्यायो5पि सङ्चेपेण काय: । २? ” 
८०-विवाहे स्पर्शास्पशंदोषो न भवति-- 
तीथ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशबिएवे । 
नगरग्रामदाहदे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ 
८१--विवाहे भस्म गोपीचन्दनं चा न धार्यम्‌ । 
ज्योतिनिबन्धे--अभ्थङ्गे स्रतके चैव विवाहे पुत्रजन्मनि । 
माङ्ग्यंषु च सवषु न धायं गोपिचन्दनम्‌ ॥ 
८२--विवाहे रजकधौतवल्लादिधारणं न निषिद्धम्‌ । 
८३-विवाहमध्ये उपोषणमुद्यापनादि च न कार्यम्‌ । ज्यो तिर्निबन्धे-- 
बतस्योद्यापनं नेव नैव शृर्यादुपोषणम्‌ । 
जीणंभाण्डादि न त्याज्यं ग्रहसंमाजन तथा ॥ 
८४--विवाहे छिक्कायां न दोष:-- 
आसने शयने दाने भोजने वस्रसंग्रहे । 
विवादे च विवाहे च जतं सप्तसु शोभनम्‌ ॥ 
८५--विवाहे पूर्णा हुतिन भवति 
विवाहे व्रतबन्धे च शालायां वास्तुकर्मणि । 
गर्माधानादिसंस्कारे पूर्णाहुतिं न कारयेत्‌ ॥ 
८६--विवाहफलं देवपितऋणापाकरणम्‌ | 
८७--अन्तजोतिविवाहो न शास्त्रीयसम्प्रदाय सिद्धः | 
८५-स्वशाखी चेद्दरो न स्यात्‌ कस्मे देया तु कन्यका । 
स्वगृद्योक्तविधानन दद्यातां परशाखिने ॥ 
इति वचनात्‌ परशाखिनेऽपि कन्या दाहुं शक्यते । क 
८६_-विकलाङ्गानां षण्डादीनां च विवाहः शाख्जसम्सतः | तत्र 
“कन्यास्वीकरणादन्यत्सवं विग्नेण कारयेत्‌ |” इति बिधिः । 
६०--अन्र बरस्यापठितत्वे वरस्य सन्त्रपाठानुवाचनमाचार्येण कायम | ै 
वाचनस्य चादृष्टाथेत्वादवसानं विना यथा वाचनं | स्यात्तथा कायम. । सवेष | 
च्चारणाशक्ती यथाशक्ति वाचयीत। “यथाशक्ति वाचयन्‌ सन्धिकृतं वर्णविका 
नान्यथा कुयोत्‌” इति स्मृतिकोस्तुभे । " रच्या 0 सडक कक 
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६ १- प्रंवसितस्य द्वादशाव्दादूध्वमनागतस्य कृतौध्वेदेहिकस्य जीवतः पुनगृहे 
समागतस्य गारहैस्थ्यं चिकीर्षतो जनस्य गर्भाधानादयो विवाहान्ताः सस्काराः पुनरनु- 
लया इति विधिः । तत्र विवाहे “ममौध्येदेहिकजनितानिष्टदोपनिबहुण पूवक 
पुनगरुहस्थाश्रमसिद्धिद्वारा श्रीपरमेशवरप्ीत्य्थ तासव स्त्रिया इत सङ्कल्पः | 

नात्र पित्रादिकऐकं कन्यांदानादि, किन्तु होममारभ्य चतुर्थीकमोन्तं अचति । 
छ्यन्तरपरिणये तु सब प्रथमविवाहबदेव भवति । 

६२--विवाहे केचन होमात्पव गभोधानादीच्‌ पञ्चदशा _ संस्कारा नग्न 
बुर्चेन्ति। तत्र पञ्चद्‌शासंस्कारसिद्धयथ पञ्चदशङृत्वः प्रणव पठत्‌ इत्यक पक्षः | 

अथवा. “अम्नेगंभाधानादिपञ्चदश संस्कारान्‌ करिष्ये इत सङ्कल्प्य आज्य- 
स्थाल्यामाञ्यं निरूप्य अधिश्रित्य जक्खवं प्रतप्य सम्मूड्याभ्युद्य पुनः शत्य 
दक्षिणतो निदध्यात्‌ । आज्यमुद्वास्य उत्पूय अवेच्य उपयम नङुशान वामहस्ते कृत्वा 
स्रवेण खचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा दक्षिणं जान्वाच्य विवाह बहे: गभाधानसस्कार 
करोमि स्वाहा ॥ १॥ इति हुत्वा एवं पुनः पुनः पूर्वोबद्‌ चतुदेशवारमाज्यं गृहीत्वा 
चतुदश 'आहुतीजुहुयात्‌ । तत्र मन्त्रा:-विवाहवह्नः पुंसवनसंस्कार करामि स्वाहा 
॥ २॥ सीमन्तसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ३ ॥ जातकमेसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ४॥ 
नामकरणसंस्कारं करोमि स्वाहा || ५ ॥ निष्क्रमणसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ६ ॥ 
छान्नप्राशनसंस्कारै करोमि स्वाहा ॥ ७॥ चोलसंस्कारं करोसि स्वाहा ॥ ८॥ . 
उपनयनसंस्कार॑ करोमि स्वाहा ॥ ६ ॥ वेदारम्भसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १०॥ 
वेदत्रतचतुष्टयसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ११ ॥ केशान्तसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥१२॥ 
समावतेनसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १३ ॥ विवाहसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १४ ॥ 
चतुर्थीकमं संस्कार करोमि स्वाहा ॥ १४ ॥ इति । ( संस्काराणां क्रंम-संख्यादिविषये 
मतभेदा उपलभ्यन्ते । तत्र स्वपरम्परागता व्यवस्था ग्राह्या । ) 

६३- अरणिपच्षे विशेषः। आदौ पद्चभूसंस्कारसंस्कृतायां वेद्यां हिरण्यं निधाय 
वेदिं वस्रेणाच्छाद्य पीठे अधरारणिम्‌ , उत्तरारणिम्‌ , मन्थम्‌ , प्रमन्थम्‌ , ओविली च 
निधाय, वरः-“``` गोत्रः शमो अस्मिन्‌ विवाहकर्मेणि विवाहसाधनभूतस्याग्ने योनि-- 
रूपयोररण्यो पूजन करिष्ये” इति सङ्कुल्प्य “श्रीश्च ते” ( शु० य° ३१।२२ ) इति 
“योचिरूपाभ्यां अरणिभ्यां नमः” इति षोडशभिरुपचारेः सम्पूञ्य उत्तरारणित ईशानः 
कोणस्थं शङकु निष्कास्य प्रमन्थमूले दृढीकृत्य अग्न्यायतनस्य पश्चिमतः प्रास्मीवमुत्तर- 
लोम कृष्णाजिनमास्तीयं तस्योपरि प्रागम्रामधरारशिं सत्तेत्रां निधाय तदुत्तरतं.. 
उत्तरारणिं च --निधाय : मन्थनदेशे मन्थमूलं धृत्वा आओविलीं रज्ज्वा त्रिवेष्टयित्वा 
प्रमन्थं प्राङमुखो यंजमानो. मन्थस्योपरि धारयेत्‌ । ओविलीं च अन्यः कश्चन गृहीत्वा 
मच्थेत्‌। य्रावदग्नेरुत्पत्तिस्तावदग्निसूक्तानि पठेत्‌ । कॉस्य़ादिपात्रे शुष्कगोमयस्य चू ण 
नारिकेलजटां९च निधाय. उरपन्नमरणिस्थाग्नि. तन्मध्ये प्रक्षिप्य धमन्यादिना मुखन 
प्रज्जांलियेतू ।,तत आचायोय वरं दद्यात्‌ । “जातस्याग्नेः सस्रदूध्यथ वरमूल्यमाचा 
तुभ्यमहं सम्प्रददे? । ततो वेद्या उपरि आच्छादितं वञ्जमपसायं “अग्निं दूतम 
( ३० य०८२९२।१४)५३ ति प्ये) वृणी | बा. Digitized by eGangotri 
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&४--कमोपवर्ग त्राह्मणभोजनमिति शाङखायनसूत्रम्‌ । 
“शचीन्मन्त्रवतः सवकृत्येषु भोजयेत्‌? (आप० ध० २।१४।६) इति वचनात्‌। 
तो ब्राह्मणभोजनम्‌” ( पा० गु० सू० ) इति सवेकमोन्ते ब्राह्मणभोजनविधायक- 
पारस्करादिवचनात्‌। “ब्राह्मणं तपयितवे त्रयाद्यज्ञमेवेतत्तपंयतीति श्रतेः” ( का० श्रौ० 
सू० ३।८।२७ ) । “गभाधानादिसंस्कारे ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दश?” इति विशेषवचनाच्च 
श्रोतेधु गृह्योक्तु स्मातंषु देवेषु पित्र्येषु मानुषेषु च सर्वेषु कर्मसु त्राह्मणभोजनस्य 
यथाशक्ति कतव्यत्वेन विधिप्रतीतेः तत्तत्कमाङ्गमेब ब्राह्मणभोजनम्‌ । अतश्च तदवश्य- 
सनुष्ठयमेव । तद्भावे अङ्गवशुण्यक्रतदोषो भवत्येव । परन्तु इतराङ्गवत्‌ अस्याप्यङ्गत्व 
मेव । अस्य च कालविशेषाभावात्‌ प्रधानसन्निहितकाले करणं न्यायप्राप्तम्‌ । केनचिं 
निबन्धेन तदा करणाशक्तो कालान्तरेऽपि कतुं शक्यते, परन्तु अवश्यमनुष्ठेयमिति | 


लिरिकल 


यज्ञोपवीतविषये विशेषविचारः 


१--उपनयने आशोचादिसम्भावनायां षड़भ्यो दिनेभ्यः पूव नान्दीश्राद्ध- 
मनुष्ठातुं शक्‍यते, नान्दोश्राद्धानन्तरमाशौच न भवति। उपनयनारम्मोत्तरमा- . 
शौचप्राप्त— 

कूष्माएडीभिघ्रतं हुत्वा गां च दद्यात्पयस्तरिनीम्‌ । 

चूडोपनयनोद्वाइग्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ इति भवत्येव । 


२--आशोचे$पि नान्दीश्राद्धानन्तरं स्वस्तिवाचनादि ग्रहयज्ञादिक च 
सवं भवत । 

३--नान्दीश्राद्वानन्तरमाशौचेऽपि पूर्व॑सङ्कल्पितान्नभोजने न दोषः। परं 
परिवेषणमसगोत्रः कायम्‌ । 

४--नान्दीभ्राद्धानन्तरमाशौचप्राप्तो ˆ उपनयनकतुः सपत्नीकस्य उपनेयस्य 
चाशौचं न भवति उपनयनसमाप्ति यावत्‌ । इतरेषां तु भवत्येव । 

५-वरमातू रजोद्शंनादिसम्भावनायां नान्दीश्राद्वमपकृष्य षडहोभ्यः पूव 
कुयात्‌ , तत उपनयनादि कतु शक्यते । अङ्गते नान्दीश्राद्ध रजोद्शाने श्रीशान्त्या 
उपनयनम्‌ । एवमापत्तो सुहूतोन्तरादलाभे सूतिकादिप्राप्तावपि श्रीशान्त्योः 
पयनम्‌ । 

ह ६--एकस्मिन्काले सोद्रयोरुपनयनं न शोभनम्‌ | सङ्कटे तु कत्तव्यम्‌। वषः 

भेदेऽपि न दोषः । 

७--उपनयनात्परं षण्मासं यावत्‌ पिएडदान सुदा स्नानं तिलतपणादि तीथ- 
यात्रा प्रेतानुगमनादि च न कायंम्‌। महालये क्षयाहे च पिण्डदानं कतेव्यमेव । 
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१०० ' अद्दामहोपाष्याय-स्मारकम्रन्थः 
गयाश्राद्धे प्रतिप्रसवः प्रासंङ्गिकगयायात्रोंपरः । महालय-क्षयाहयोरपि पिण्डदानं 
नानुतिष्ठन्ति केचन, तत्राचार एव मूलम्‌ । 
_ ८- उपनयने चतुष्पुरुषपर्यन्तंख्ंतौ नोपनयनम्‌। सङ्कटे तु अनुमासिकान्यप- 
कृष्य वृंद्धिभराद्वानुष्ठानपूवकसुपन॒यनम्‌ । 

६--अनाथनराह्मणोपनयने मंदृत्फलम्‌ । 
__.__१०--उपनयने नान्दोश्राद्धे पित्रादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने 
वां पिंतरं पितामहं वा परित्यज्य ततः परेभ्यः पितामहादिभ्यः प्रपितामहादिभ्यः 
पिण्डं दद्यात्‌ । एवं पितामद्दी-प्रमातामहादिजीवनेऽपि, “येभ्य एव पिता दद्यात्‌” 


. इति न्यायात्‌ । “जीवेत्तु यदि वर्गोद्य:” इति बचनं तु तीर्थ-गयामहालयादिपरं न 


ठु नान्दीश्राद्वविंषयम्‌ । एवं शान्तिक-पौष्टिककमेस्वपि “येभ्य एव” इति न्यायस्थेवा- 
नुसरणं नान्दीश्राद्ध । 
११--पितुरभावे नान्दीश्राद्धकत्ता उपनेयस्य पिन्नादिभ्य एव दद्यान्न 
स्वपितृभ्यः । 
१२-उपनयने मण्डपनिमोणं संस्कारकस्य पित्रादेहस्तेनेच, न तु संस्कायस्य 
हस्तेन । अन्यथा मण्डपस्याष्टहस्तत्वेऽतिलघुत्वापत्तः । 
आचायहस्तमानेन मण्डपे निर्मिते शुभे । 
मध्ये वेदी प्रकत्तव्या चतुरख्रा समन्ततः || 
इति ज्योतिर्निवन्धवचनाश्च । 
१३--डपनयने मण्डपपच्ते षोडशहस्तादिमेण्डपः । तत्र फलभूयस्त्वार्थिना 
चासतु-योगिनी-ेत्रपालपीठादिः कार्य: । महहोमार्थ कुण्ड च कत्त शक्यते, कुण्डानि 
हण वेदिहस्तोञ्चा । तत्रेवोपनयन-वेदारम्भ-समावत्तनहोमार्थ' वेद्यो 
ल हन दो सण्डपस्थापनदिनात्‌ पूर्व दशसु दिनेषु यस्मिन्‌ 
` ‰--उपनयने प्रधानं साबित्रीवाचनम्‌ । अन्यस्स सङ्गम्‌ । 


१६--उपनयनादो सवत्र शुक्तयाजुषे: प्रतिमन्त्रमादावोङ्कारोश्चारणं क्रियते | 


अन्यरास्रीयेस्तु न क्रियते । तत्र 


ना शो ना गोभिलवचनेन द्वितीयपक्ष एव शास्त्रानुमत इति प्रतीयते । 
मध्ये उद्चारणम्‌ । एवं सन गादीनां ज्ञानमेव कमेकाले आवश्यकं न प्रयोग- 
खुच्चारणमिति च मतम्‌। णा च ऋष्यादयपत्ता नास्तीति बहवः । प्रयोगमध्ये5- 


ie १%--उपनयनारनेस्त्रिरात्रपयन्तं ग्नास्त्र न्तं संरनगा काई - 
एम इति स पो होम : ० अरक्तण कायम्‌ । ततः परं लौकिकेऽग्नौ 


>) » 
ु Ro Ne म. इति सवसम्मतः १ पक्ष, नाग्निघोरयि | उपनयनाग्निरोपासन इति बोधायन- 
उपचय तुं शक्यते । 
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यज्ञोपवीतविषये विशेषविचारः १०१ 


१६--उपनयन-वेदारम्भ-समावतेनेषु न पूर्णाहुतिः | समावर्तने भवतीत्यन्ये । 
२०--अन्र कुमारस्य सन्त्रपाठानुवाचनमाचायेण कायम । अनुवाचनस्य 


£ २ 0 ९० ड 
चादृष्टाथत्वादवसानं विना यथावाचनं स्यात्तथा कार्यम्‌ । 


न सर्वथेवोच्चारणाशक्तो यथाशक्ति वाचयीत | “यथाशक्ति वाचयन्‌ सन्धिक्कतँ 
वणविकारं नान्यथा कुयात्‌” इति स्मृतिकोस्तुभादाबुक्तम्‌ । 
२१--त्रह्नचारिकतकक्रियाकरणीभूतमन्त्राणां “शन्नो देवीः” (शु० य० ३६१२ 
इत्येबमादीनामुपनयनाआगेव शिक्षणं कतेव्यम , सूतरवृत्तिकृदृभ्यनुज्ञातत्वात्‌ , 
पत्न्या यथाऽवेक्तणादिभन्त्राणामिति संस्काररत्नमालायाम | 
२२--न्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्यानामष्टी, एकादश, द्वादश वर्षाणि उपनयनस्य मुख्यः 


कालः । ततः षोडश; द्वाविशति:, चतुर्विशतिवंषोरि यावद्‌ गौणः कांलः । मुख्यकाले 


उपनयनाकरणे अनादिष्टं प्रायश्रित्तम्‌ । 

२ २--पितामहः, भ्राता, पितृव्यः, ज्ञातयः इति वट्वपेक्षया बृद्धा उपनेतार: । 
बिद्टत्पितुरभावेऽन्यो विद्ठानुपनेता । “तमसो वा एष. तमः प्रविशति यमविद्वानु- 
पनयते इति श्रुतिः । क्षत्रिय-वेश्ययोस्तु ब्राह्मण एवोपनेता न पित्रादयः । 

२४--बदूपनेत्रोरधिकारसिद्धये प्रायश्चित्तम्‌ 

“कुच्छत्रयं चोपनेता त्रीन्‌ कृच्छांध वड्श्चरेत्‌ ।” इति । 
२५--आचायस्य गायश्युपदेशाधिकाराथं' गायत्रीजपो द्वादशसहृख्नं द्वादशा- 
धिकसहस्ं वा । साणवकस्य हु न गायत्रीजपः अविधानात्‌ अनधिकाराच्च । 
गुरुक्ठादशसाह्र सावित्रीं प्रजपेत्ततः । 
९ ~ 
स्वाधिकाराथमेवास्याः प्रदानाथ हि तत्स्मतम्‌ ॥ 
इति गुरोरेव विधेः । 

SR 'उपनीत्या सहाथवा इति वचनात्‌. उपनयनदिन एव उपनयनात्प्राक 
चौलकमं विधातुं शक्यते । 3 

२७ -अनापदि ज्येष्ठे$कृतसंस्कारे कनिष्ठो न संस्कायः । 

२८—( क्‌ ) विकलाङ्गानां मूकोन्मत्तजडान्धबधिरषण्ढादीनामुपनयनं हिजत्व- 
सम्पादनाय कायम्‌ । तत्र-- ` | 

संस्कारमन्त्रहोमादीन्‌ करोत्याचार्यं एव तु। 
आनीयाग्निसमीपं वा सावित्रीं स्पृश्य वा जपेत्‌ ॥ 
इति विघिद्रेष्टव्य: । | ५3 
(ख) मूक-बधिरादी “को नामाउसि” इति नामप्रशनोऽपि नास्ति थयोग्यत्वात्‌। 


“न नाम पच्छति? इति बौधायनोक्तर्च । अन्यदङ्गजातं यथासस्भवं भवति । वेदा- 


ध्ययनेऽधिकारस्तु नास्त्येव । 
२६ -पुनरुपनयने मेखला5जिनवस्त्रादानभिक्षा त्रतवत्‌ । 
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१०२ महामहो पाध्याय-स्मारकग्र न्थः 
३०-प्रथमं पुनरुपनयनं{चाभच्यभत्तणे समुद्रयात्रादौ प्रायश्चित्तं कृत्वा भवति 


प्रायश्चत्ता थेम्‌ । द्‌ * 
३९--द्वितीयं पुनरुपनयनस्य निमित्तमनध्यायादाबुपनीतत्त्वम्‌ । 


३२--तृतीयं पुनरुपनयननिमित्तं “नान्यत्र संस्कृतो भ्रग्वङ्गिरसोञ्धीयीत”. . 


इति थथर्ववेदार्थ बचनात्‌। अत्रोभयत्रापि कचिदपि अन्थे विशेषानुक्तेरविकृतं 


पुनरुपनयनं कायम्‌ । र र 
३३--प्रायश्चित्तार्थं पुनरुपनयनं तु प्रायश्चित्तं कृत्वा मंखलाजिनवस्त्जभित्षात्रत- 


दरडनिवृत्तिपूवेकमनुष्ठेयम्‌ । र 
३४-प्रायश्चित्तिना कालान्तरेऽपि पुनरुपनयनकरणे तावत्पयन्तं सन्ध्याञ्नु- 


ऽठेयेव । ब्रह्मयज्ञादिकं तु न भवत्यशुचित्वात्‌। मह्दापातकिनोऽपि “सम्यक्‌ सन्ध्या- 
सुपासीत” इति स्मृत्या सन्ध्यावन्द्नविधिः स्मयते । 
२५--ब्रतेऽह्वि पूर्वसन्ध्यायां वारिदो यदि गर्जति | 
तद्दिन स्यादनध्यायो मोञ्जीयन्धं न कारयत्‌ ॥ 
नान्दीश्राद्े कृते चेत्‌ स्यादनध्यायस्त्वकालिकः । 
मोञ्जीबन्धं तदा कूर्यादवदारम्मं न कारयत्‌ ॥ 
अत्र शान्तिरप्युक्ता नृसिंहप्रसादे -- 
नरह्मोदनविधेः पूर्व प्रदोपे गर्जितं यदि! 
तदा विष्नकरं ज्ञेयं बटोरध्ययनस्य तत्‌ ॥ 
तस्य शान्तिप्रकोर तु बचये शास्त्रानुसारतः । 
प्रधानं पायसं साज्यं द्रव्यं शान्तियजो भवेत्‌ ॥ 
सूक्त बृहस्पतेविंद्ान्‌ पठेत्‌ प्रज्ञाबिद्वद्धये । 
गायत्री चैव मन्त्रः स्यात्प्रायश्चित्तं तु सर्पिषा । 
घेुं सवत्सकां दद्यादाचार्याय पयस्विनीम्‌ । 
्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्तो ब्रह्मौदनं चरेत्‌ ॥ 
३६--चत्वारि वेद्श्रतानि आह आश्वलायनः 
प्रथमं स्यान्महानाग्नी द्वितीयं स्यान्सहाब्रतम्‌ । 
तृतीय स्यादुपनिपद्‌ गोदानाख्यं ततः परम्‌ | 


गोदानस्येव 'केशान्त' इति संज्ञा । त्राझणस्य 
| न् त्रयोदशवषोदारभ्य ब्रतानि । 
क्षत्रियस्योनविंशतिवषोदारभ्य बतानि | वैश्यस्यकविंशतिवर्षादारभ्य त्रतानि । 


केशान्तः पोड शे ब ब्राह्षणस्य विधीयते । 
_ राजन्यवन्धोद्वोविंशे वेश्यस्य दूव्यधिके ततः || इति बचनात्‌। 
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यज्ञोपवीतविषये विशेषविचारः १०३ 


तैत्तिरीयाणां त्वन्यानि व्रतानि - “प्राजापत्यं सौम्यमाग्नेयं वश्वदेवम्‌? इति । 
कातीयानां परिशिष्टोक्तानि--“ आग्नेय शुक्रियं सावित्रं गोदानम्‌ ।” इति । 
गदाधरभाष्ये तु - षड्‌ ब्रतानि कात्यायनानासुक्तानि । एषां त्रतानामेकमेकं संवत्सरः 
मचुष्ठानमुक्तम्‌ | एषां ब्रतानामकरणे प्रायश्चित्तमनुष्ठेयम्‌ | 

३७ - “द्व्यामुष्यायणो गोतम-शाण्डिल्यगोत्रः गोतमा ङ्गिरसौतथ्यशाणिडल्या- 
सितदेवृलेति प्रवरस्त्वामभिवादये” इत्येवमभिवाद्येत्‌ । एवं विवाहादावपि 
गोत्रद्ठयोच्चारणम्‌ । ॒ 

३'५ -- उपनयने वपनं नाचरन्ति केचन, तद्साम्प्रतम्‌। तत्प्रतिनिधित्वेन तस्य 
प्रायश्चित्तादिकमपि नास्ति । 

३६-—विवाहानन्तरमुपनयने ब्रात्यप्रायर्चित्तमनुष्ठेयम्‌ । 

४०--उपनयनाग्नौ वेदारम्भोऽपि तस्मिन्नेवाग्नौ पुनः कुशाकण्डिकानुष्ठानं 
विना न कलु शक्यते । कुशकणिडकाकरणस्य अग्निसंस्क्राररूपत्वेन यत्कर्मोइशेन ये 
संस्कारास्तस्मिन्नग्नावनुष्ठितास्तत्क्रमंसमाप्त्यनन्तरमेव तेषामपि संस्काराणां नाशात्‌ 
पुनः कमानुष्ठानाथे कुशकणिडकान्तरमवश्यमचुष्ठेयमेन । “अपवृत्तकमी लोकिकोऽ- 
थेसंयोगात्‌? ( का० श्रौ० सू० १।३।२८ ) इति शास्त्रेण उपनयने जाते तस्यास्नेः 
लौंकिकत्वेन पुनस्तत्र कुशकण्डिकाकरणसित्येव पत्तो युक्तः । 


अथवा--“पशुः समानतन्त्रः स्यादिति बोधायनोऽत्रवीत्” इति बौधायनेन 


प्रायश्चित्तपशोरर्नीषोमीयपशुसमानतन्त्रतायो धनात्‌ माध्यन्दिनादिभिः सर्वेरपि तत्प- 
त्तस्य स्वीकारात्‌ अत्रापि कुशकणिडकां विनेव वेदारम्भहोमः । 

, समावत्तेनं तु उपनयनाग्नो न सम्भवति । उपनयनाग्नेवेद्मरहणा त्वेन 
समावतनस्य च व्रतविसगरूपत्वेन भिन्नविषयरवात्‌ । छुशकणिडकान्तरकरणे तु समा- 
वतनमपि उपनयनाग्नौ भवतीत्यन्ये । 

४१--अन्न पि:राचायेत्वे पितुराचायस्य न वरणम्‌ | कर्मोपदेशकस्याचायस्य 


' उपदेशकाचायंप्रतिषिधिभतस्य तु वरणं भवति। अत्रोपनयन-चेदारस्भ समावतेन- 


कमसु आचाय-त्रह्मभेदात्‌ षड्‌ ऋस्विजः । आचायप्रतिनिधिपत्षे त्रय आचायंप्रतिनिधय 
इति नव । एवमेकाचायपत्ते आचायस्यकभ्रतिनिधिपच्षेऽप्यह्यम्‌ । 
_ ४२--मेखलाबन्धनं माणवकस्य कटिप्रदेशे कत व्यमू-- 


आचार्यो माणवकस्य कटिप्रदेशे बद्ध्वा” ( शा० ग० सू० २२२१ ) 

“सेखलामाबध्नन्‌ वाचयेत्‌” ( गो० गृ० सू० २२२ ) 

“तस्मादेषा5न्तरा वाससो भवति? ( श० प० ब्रा० ३२१११ ) 

“तच्चतत्सन्नहनं नाभेरधः कटिप्रदेशे कत्तेव्यम्‌” ( देवया० का० 

श्री० तू० २) द 

“अस्ति व पत्न्या अमेध्यं यदावाचीनं नाभेः? ( श० प० त्रा १) 

“स्बलङ्कृतं सेखलया नितम्वे” ( भागवतः३।८।२८ ) इत्यादिवचनेन | 
३- उपनयन-वेदारम्भ-समावतनकमणां ` प्रथक्करणपच्ने परथराभ्युद्यिक 

ngotri 
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१०४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


श्राद्ध स्वस्तिवाचनादि च । सहानुष्ठाने ठु “गणशः क्रियमाणानाम्‌” इति चचनात्‌ 
सकृत्तन्त्रेणातुष्ठानम्‌ । ५ | 

४४--अकामतो गर्भाधानादिसंस्काराणामननुष्ठितो एकेकस्य संस्कारस्य 
लोपे पादकच्छ॑ चूडाया अधकच्छ प्रायश्चित्तम्‌ । कामतो5नचुष्ठाने तु हिगुणम्‌। 
पादङृच्छ्प्रत्याम्नाय एका गौः तन्निष्क्रयो वेति । एतत्प्रायश्चित्तमनुष्ठायानादिष्ट- 
सप्यचुष्ठेयम्‌ । 

४५- उपनयनस्य त्राह्मण क्षत्रिय-विशां क्रमेण अष्टौ, एकादश, द्वादश वर्षाणि 
मुख्यः कालः। ततः षोडश, द्वार्विशति) चतुर्विंशतिवंषोणि गौणः कालः। तत्र मुख्य 
कालातिक्रमे गौणकालेऽप्यनादिष्टप्रायश्चित्तं कृत्वोपनयनं भवति। गौणकालातिक्रमे 
तु ब्रात्यस्तोम॑ ऋत्वोपनयनम्‌ । पतितसावित्रीका ब्रात्या उच्यन्ते । ब्रात्यकत को यज्ञो 
व्रात्यस्तोमः । 

तत्र ब्रात्याश्वतुतिधा भवन्ति | हीनाचाराः, पापाध्यारोपेण जातिबहिष्कृताः; 
युवावस्थायामेव ज्ञातिबहिष्छृताः, अपरगतप्रजननेन्द्रियसामर्थ्या वृद्धश्रात्या: । पतैः 
शृद्धयथ क्रियमाणो यज्ञो ब्रात्यस्तोमोडपि चतुर्विधः | एषु द्वितीय उक्थ्यसंस्थः । इतरे5- 
ग्निष्टोससंस्थाः । 

अयं च गणयज्ञः। डातो5यं नकेन ब्रात्येन कर्तु' शक्यते । घरात्यस्तोमोऽयं 
लौकिकेऽग्नौ भवति ( का० श्रो० सू० १।१।१४ ) । ब्रात्यस्तोमयज्ञविधिः कात्यायन- 
'श्रौतसूत्रे ( २२।४ ) द्रष्टव्यः । 

अस्य यज्ञस्य पाशुकत्वाद्‌ गणयज्ञत्वाञ्च नास्मिन्‌ युगेऽनुष्ठानम्‌ । अतः स्सृत्युक्तन 
प्रत्याम्नायेन शद्धिः सम्पाद्या । प्रत्याम्नायोऽपि गोनिष्क्रयदानमेव प्रत्याम्नायान्तरा- 
पक्तया सुकरः । तत्र ब्राह्मणस्य द्वादशाब्दम्‌, क्षत्रियस्थ नवाब्दम्‌, वेश्यस्य षडब्दम्‌ । 
एषु क्रमेण ३६०, २७०, १८० गावस्तन्निष्क्रया वा दातव्या अवस्ति। | 

४६- कलो उपनयनयोग्यक्षत्रिय-वेश्ययोरभावान्न तयोरुपनयनमिति नागो जि- 
भट्टमश्रुतयो दाक्षिणात्याः। सर्वेषु देशेषु अयं ब्राह्मणः, अथं क्षत्रियः, अयं वैश्यः, 


९ 


इत्यविगीतव्यवहारस्य जातिनिणौयकस्य विद्यमानत्वात्‌ स्व-स्वजात्युचितधमीचरण- 


रहितानामपि तत्तजात्युचितधमाचरणशीलैः सह भोजनादिव्यवहारस्य दशनात्‌ . 


वणिज इत्याद्यनभिचरिताविगीतव्यवहाराच्च अगरवालाः सर्व$पि तृतीयवर्णाः 
प्रायेणोपनयनादिसंस्कारभाजः रिष्टः परिग्रहीता. भवन्ति । अतः सर्वेडपि प्रायश्चित्ते 
१ उपनयनाहद भवन्ति । तत्र त्रिपुरुषं पतितसावित्रीका एवोपनयनाहा न तु दश- 
व el अपीति केचन दाक्तिणात्याः । 
४७-बहुकालतोऽस्मर्यंमाणोपनयनानाम -वैश्य त्वं 
Te पि क्षत्रिय-वैश्यानासुपनयनाहेत्वं प्राय- 
क सात उपनयनपद्धतिषु “उपनयन-वेदारम्भ-समावर्तनकमाणि एक- 
मा वरळी वर सनो लिखितः, यच्च केश्चित्तद्नुसारेण त्रयाणां समान- 
८ : र ? तन्न युक्तम्‌, त्रयाणां तेषामेकैकप्रयोगपरिसमाप्त्य नन्तरमेच 
रवेन एकप्रयोगपरिग्रहीतत्वाभावात्‌ । एकम्रयोगपरिगृहीतानामेव च 
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'चूडाकरणविषये विशेषविचारः १०५ 


कालकत्रोद्यक्ये तथाऽनुष्ठानस्य शास्त्रे सिद्धान्तितत्वात्‌ । अतोऽत्र प्रथक प्रथगेव 
सङ्कल्प: कार्यो न तु सवोदौ प्रथक्‌ सक्कत्‌ , प्रथक प्रथग्वा | स्वस्तिवाचनादिघु तु एकस्मिन्‌ 
_ दिने कतंव्येषु आवृत्त्यमावात्‌ सर्वादौ सर्वोद्देशेन “करिष्यमाणसकवेकर्माङ्गत्वेन 

स्वस्तिपुण्याहवाचनादीनि करिष्ये” इत्येव युक्तम्‌ । “तन्त्रं च अनेकेषां प्रधानानामेक- ` 
दाुष्ठाने परापे पूर्वाङ्गानासुततराङ्गानां च सर्वोददेशेन सकुदनुष्ठानम्‌” । 


“ण र. 


चूडाकरणविषये विशेषविचारः 


१--चौलकमेणि गणपतिपूज्जनं पुण्याहवाचनं 
र हवाचनं मातृपजनमाभ्यदयिकं 
सम्भव महयज्ञश्च भवति । एतञ्च पूर्वेदिने चौलदिने एव वा भवति. कि 
२--आभ्युदयिकश्राद्ध॑ चौलात्यूब त्रिभ्यो5होभ्यः पूर्वमनुष्ठातुं शक्यते । 
य्य युगपच्चोलसंस्कारो न कार्यः । 
४--असोदराणां युगपन्नोल्रादिकरणे मातृपूजनं नान्दीश्र 
ना पूः श्राद्धादि च सङ्गदेच 
५--चौलकमे प्रथमे तृतीये पञ्चमे सप्तमे बाउसमें वर्ष भवति । “सहोप- 
नयनेन वा ना पनयंनेन सहाप्यस्यानुष्ठानम्‌ । 

«_ १=_चूडाकमोनन्तरं मासत्रयपयेन्तं पिण्डदानं पणादि २ 
कक चूड | सन्नयपयन्त पिण्डदान तिल्त च न 
= नाच रिता कायम्‌ , तद्भावेउन्येनापि । 
८--पितुरभावे कुमारपितरमारभ्य आद्धादि कार्य न स्वपितरमारभ्य 

तवि रभ्य । 
न पितामद्दादिसारभ्य राद्धं कार्यम्‌ । 
द जीवेचु र वर्गाधस्तं बगे तु परित्यजेत्‌ ।” 
इति ठु गयाश्राद्धं प्रवतते न नान्दीश्राद्ध : 
व तु न नान्दीश्राद्ध इति रुद्रकल्पहुमादौ स्पष्टमस्मच्छा- 
१०-विधवाकटके नान्दीश्राद्धे “अपन्ना पुत्रवत्पत्नी अठुः श्राद्ध 
> ° श्राद्ध समाचरेत्‌' हट 
इति वचनात्‌ 2 श्‍वश्र्वादय: पिन्रादयश्र देवताः । द 
११--चौलकमंणि शिखाधारणं कार्यम्‌ । अस्य कर्म: शिखाधारणसंस्का 
शिक्षासके दर णः शिखाध - 
रत्वातू । शिखाच्छेदन तु न कुत्रापि विद्वितम्‌। “गर्भकेशा न धारणीयाः? इत्यपि 
जनप्रवादो निर्मूल एव । Ee 
१ २-कन्यायश्चौलकमेणि सवं तूष्णीं मन्त्रवर्जं भवति । 
'हुतकृत्य तु पुवत्‌ स्यात्जीणां चूडाक्रृतावपि ।” 
इति वचनात्‌ होमः समन्त्रको भवति । केवलं प्रधानङ्ऋत्यससन्त्रकं भवति । . 
. अन्यत्सवम्ञडत्यं गणर्पातपूजादि नाच्दीश्राद्धान्तं समन्त्रकमेवेतत ` | 
१४ . 
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१३--व्लीणां शिखाधारणं न भवति-- 
शिखायज्ञोपवीतं च कुशा मौनं तर्थव च । 
| वेदाध्ययनभेच्ये च खीशुद्वपतनानि षट्‌ ॥ 
इति घमंम्रवृत्तो निषेधात्‌! 
१४-- शू द्रो5प्येव विध! कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ।” 
इति वचनाच्छूद्रस्यांपि चूडाकरणं भवति । 
१५--कुमारस्य ज्वराद्युत्पत्तो चूडाकरणादि निषिद्धम्‌ । 
१६--“गर्भावसंस्कृतस्पापि कतेव्यं चोपनायनम्‌ | 
प्रायश्चित्तं तु पूर्वेषां नोपनाथनिकस्य च ॥ 
श्रौतस्मार्ताधिकारी स्याज्नोपनायनिक बिना ।” 
“ए्तेष्वेकेकलोप तु पादकृच्छ्रं समाचरत ।” 
“चूडाया अधेकृच्छे स्यादापदीत्येबमीरितम्‌। 
अनापदि तु सत्र द्विगुणं द्विगुणं चरेत्‌ ॥” 
१७--सूनोमा तरि गर्भिण्यां प्रथममासादूध्वं चूडाकमे न कार्यम्‌ । उपनयनेन 


सह चूडाकरणे तु गर्भिण्यामपि चूडाकमं कतु शक्यते । कुमारस्य पद्चमवर्षादुध्ब तु 
गर्भिण्यामपि मातरि न चूडाकमेनिषेधः । 

१८-कुमारस्य मातरिं रजस्वलाया न चोलं भवति। नान्दीभ्राद्धानन्तरं १ 
रजस्वलायां तु श्रीशान्ति गोदानं च क्त्वा कायम्‌ | सङ्कटे तु नान्दोश्राद्धाकरणेऽपि | 
शान्त्या कायम । | 

१६-मातुलपितुव्यादौ कतरि तत्पत्न्यां रजस्वलायामपि मङ्गलं नेति 
सिन्धुः। 


. .. २०--चतुष्पुरुषमध्ये षण्मासमध्ये उपनयनविवाहो त्तर चूडाकमं न 
कायम्‌ । अब्दभेदे तु कायम्‌ । 
२१--चूडाकमो नन्तरमपि महालये गयायां वार्षिके च पिण्डदानादि कार्यम्‌। . 
साम्प्रतं नानुतिष्ठन्ति प्रायस्तत्र मूलं स॒ग्यम्‌ । | | 
` २२--चौले पूर्णाहृतिनोस्ति । अग्निमुखं पिठृशाखया भवति । | 
२३-साग्नेरप्येतत्क्रमं लौकिकेऽगनो भवति न गृह्येऽग्नौ । बहिःशालाया - 
विधानसामथ्यौत्‌ । विना वचनमरिनिः स्वायतनादू बहि नेतुं शक्यते । | 
र २४--मुहृतवशादनध्यायेडपि क्रियमाणे चौलेऽनध्यायदोषो भन्त्रपाठे न , 
CAE क 
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१--नूतनग्रहादिनिभाणारम्भे सविधि प्राथमिकशिलानिवेशः शिलान्यासः । 
२--जोणोंद्वारे काष्ठठ्णादिनिर्मिते चलमण्डपादौ च न शिलान्यास; । सत्र 
काष्ठमयस्तम्भनिवेश एव शिलानिवेशस्थानीयः | तथा च निर्णेयसिन्धौ-- 
आयव्ययौ मासशुद्धि तणागारे न चिन्तयेत्‌ । 
शिलान्यासादि नो ङुर्यात्तथाऽऽगारपुरातने ॥. इति । 
विष्णुधर्मोत्तरे ( खं० ३, अ०६४)-- 
“मुन्सय चेष्टकान्यास; क॒तेव्यों न च दारवे |!” इति । 
३-ङूपाद्यारम्भेऽपि भूमिपूजनमात्रम्‌, न शिलान्यासः । शिलान्यासस्य 
प्रासादगरहयोरेव विधानात्‌। 


४--शिलामये प्रासादादौ शिलामय्य इष्टकाः, इष्टकामये सृन्मये च इष्टकामय्य - 


एव शिलाः । 
शिलान्यासः प्रकतंव्यः प्रासादे तु शिलामये । 
इष्टकानां तु विन्यासः प्रासादे चेष्टकामये ॥ 
इति विश्वकमंप्रकाशवचनात्‌ । 
“रासादे तु शिलाः शेले इष्टका इष्टकामये ।” ( अग्नि. अ. ६२) 
मृन्मये चेष्टकान्यास:'? इति पूर्वोक्तबचनाच्च । 
५--इष्टकालक्षणं च-- ं 
एकवर्णाः . सुपक्काध बहुजीर्णास्तु वजिता; 
अप्यङ्गारान्विताः नेष्टाः कृष्णवर्णः सशर्कराः ॥ 
भग्नाश्च विश्रमेहीना वर्जनीयाः प्रयत्नतः 
सुप्रमाणा रक्तवर्णाथतुरस्ा मनोरमाः ॥ 
तसाः, अविमला तावना त 00 
दशाइतरी घोल विन ए यसा काप रबि 
स्तदर्घोच्छायाम्चतुरस्राः काया: । तथा च विश्वकर्मप्रकाशे-- 
।शलाग्रमाण क्रमशः प्रदिष्ट ` वर्णानुपूर्व्येण तथाज्छुलानाम । 
अथेकर्षिशद्‌ घन-विश्व-नन्दा विस्तारके व्यासमितं तदधम ॥ 
तदधमान खथ पिण्डिका स्यात्‌ ऊर्माधिका काया 
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विश्‍वकमंप्रकाशे--“प्रासादादो विधानेन न्यस्तव्याः सुमनोहरा! । . 
| चतुरस्राः समाः कृत्वा समन्ताद्वस्तसन्निभाः ॥ 
आग्नेये “अष्टाङ्गलोच्छिता; शस्ताथतुरसा;. ` करायताः |” 
“पापाणानां शिलाः कार्या इष्टकानां तदर्धतः।” 
तत्रं -“करग्रमाणा श्रेष्ठा स्याच्छिलाऽप्यथ शिलामये |? 
सुहतसिन्धो-देवास्बुणेहे परितो जिनाङ्गुष्ठाः पहुनताः । 
बिस्तारेऽकाङ्शुलाः केचिस्लिङ्गऽम्बुनि विरिक्तकाः ॥ . 
७¬इष्टकाश्च नव पञ्च चतस्रो वा कार्याः | 
आग्नेये- नन्दा भद्रा जया पूर्णा अजिता चापराजिता । 
बिजया मङ्गलाख्या च धरणी नवमी शिला ॥ इति! 
आग्नेये- शिलापश्चकपच्चेशपि मनागुद्दिश्यते यथा | 
| 70% नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाख्या पञ्चमी सता || इति । 
,पिश्कमप्रकारोउपि-गृह्यकोणेषु सर्येष पूजां कृत्वा विधानतः । 
र  इँशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ । 
6 Se नन्दामद्राजयारिक्तापूर्णानाम्नीर्यथाक्रमम्‌ ॥ 
| नया पाना शबो दिखला शा, 
इ शः या पूणाश्चतस्नो हि शिलाः शुभाः ॥ 
चयो विधियहनिर्माणे शिलान्यासस्य कर्मणि । 
प्रासादादिपु स ज्ञयश्रतसस्तु शिलास्तथा । 
_ नन्दामद्राजयापूशा आग्नेयादिषु विन्यसेत्‌ ॥ 


८--शिलान्यास आग्नेयादिषु । ८ 
तयाऽऽ मदाय आग्नेयादिषु कोणेषु प्रादक्षिस्येन कार्य इत्येकः पक्षः । 


घत्रभित्तिशिलान्यासं स्तस्भस्यारोपणं तथा | 
पूवदक्षिणयोमध्ये छुर्यादित्याह काश्यपः ॥ 
कुण्डअन्येषु-स्तम्मोच्छ्राये शिलान्यासे क 
खननावरसंस्कारे प्रारम्भो वह्णिगोचरः ॥ 
rr १॥ 
बास्तुराजवल्लभे pbs शिलाः समाः स्थाप्याः ।” 
आग्नेय्यामादितो नन्दां स्थापये / 
ल त्‌ क्रमशः शिलाम । 
बिशवकम नन्दाभद्राजयापूणा आग्नेयादिषु विन्यसेत्‌ i 
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शिलान्यासविषये विशेषविचारः १०६ 


गृहाकारिकायाम्‌--“आग्नेयादिष्‌ कोणेषु मन्त्रेरेतेः शिलां न्यसेत्‌ ।” 
बराहसंहितायाम्‌-“दक्षिण पूर्व कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्‌ प्रथमाम्‌? | 
त्रह्मशम्भौ--सूत्र भित्ति शिलान्यासं स्तम्भस्यारोपणं तथा । 
पूर्वदक्षिणयोमंध्ये कुर्यादित्याह काश्यपः ॥ 
ाङ्गेषरः--ग्रासादेषु च इम्येयु ग्रहेष्वन्येष सवदा । 
आग्नेय्यां प्रथमं स्तम्भ स्थापथेततद्विघानतः ॥ 
इशानमादितः कृत्वा शिलान्यास इति द्वितीयः पक्ष: | गगः-- | 
“ऐशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ ।” 
विश्‍्वकमंप्रकाशे-ईशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ ॥ 
नन्दामद्राजयारिक्तापूर्णानाम्नीर्यथाक्रमम्‌ । 
गृहकोणेषु सर्वषु पूजां कृत्वा विधानतः ॥ | 
शान्तिरत्ने-“तत ईशानदिग्भागे. साक्षतं रत्नपश्चकम्‌ |” इत्यादि । 
विष्णुधर्मोत्तरे--“मध्ये शैलमयं कुम्भ शङ्ख च स्थापयेत्ततः । 
ऐशाने च ततः कोणे शिलां पूरव' प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ 

(द्वि. वि. अ. २६ ) 
तत्रेव ( अ. ६४ ) प्रासांद्प्रकरणे-- | 
` ऐशाने च ततः कोणे शिलां पूर्व ग्रतिष्ठिताम्र। | 
प्रदक्षिणं ततो राजन्‌ शिलान्यासो - बिधीयते ॥ 

इरिमंक्तिविल्ासे--“निर्चित्य मध्यमैशान्यां गतेः कृत्वाऽपथेच्छिलाम्‌ |” 
बेखानसतन्त्रे--ग्रृहवास्तोदेववास्तोरीशाने विधिरिष्यते । 
्ाहमणे वेष्णवेश्वापि विशेषफलहेतवे ॥ ` 
वासुदेवसंदितायाम्‌-“अभ्रेशदिशमारभ्य शिलान्यासं समाचरेत्‌ ।” 
पशचरात्रागमे--“ग्रासादन्रह्मभूभागे न्यसेत्तत्र महाशिलाम्‌ |” 
ब्रद्मभूभाग ऐशानकोणः । [ 

मा 0171 तथा कोणे. शिलां पूव' प्रतिष्ठयेत ।” 

अत्रोक्तवाक्यनिचयेन परस्परनिरपेक्षेण आग्नेयेशानान्यतरक 
शिल्लान्यासः प्राप्नोति । सति चैवमेकाथेत्वाद विकल्प इति बहवः । योक 

ह ता या शिलाः स्थाप्याः प्रदक्षिणा; ।" 

इति प्रा ऽपि विकल्प एवोक्तः । गृहे शिलान्यास : 
प्रासादे तु आग्नेयोपक्रमः इति Maa 'घचनानि a 
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महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


अथेशदिशमारभ्य शिलान्यासं समाचरत्‌ । 
सर्वेष्यपि हि वर्णेष्‌ त्राह्णषु विशेषतः ॥ 
्रहमणेवे्णवैश्वापिे विशेषफलहेतवे ॥ 
इत्यादिवचनबलात्‌ ब्राझणकटके ईशानादिक्रमः । क्षत्रियादौ तु-- 
“वास्तु चेशानतो विश्न क्षत्रादाबग्नितो न्यसेत्‌ ।” 
इति वचनबलादाग्नेयादिक्रम इत्यपि केषाञ्भिद्‌ व्यवस्था । गृहे प्रासादे वा 
सबत्राग्नेयादिक्रम एवेति प्रामाणिकससम्प्रदायः । | 
६-सम्पूज्य कलशान्‌ पञ्च क्रमेण निजनासमिः । 
निरुन्धीत विधानेन न्यासो मध्यशिलाक्रमात्‌ ॥ 
पञ्नशिलापत्ते मध्योपक्रमपक्षे मध्ये प्रथमां शिलां न्यस्य तत आग्नेया दिक्रमेण 
शिला न्यसेत्‌ इत्युक्तं तत्रेव ( अ० ६४) | 
शिलापश्चकपचे तु मनाशुददिश्यते यथा । 
मध्ये पूर्णशिलान्यासः सुमद्रकलशेऽद्वतः ॥ 
पादे च नन्दाद्याः कोणेष्वग्न्यादिष क्रमात्‌ | 
अनेन पळ्चशिलापक्षे मध्योपक्रमे पूर्णादिक्रमेणेब शिलान्यास इत्यपि 


प्रतीयते । चतुःशिलापत्ते तु नन्दादिक्रमेणेब शिल्लास्थापनम्‌ । 


उपशिलाश्च शिलासमसङ्कया एव कार्याः. न शिलायां 
se , "या, न तु एकस्यासुपशिलायां महत्यां 
सवासां शिलानां स्थापनम्‌ । उपशिलानां प्रासादपाद्स्थानीयत्वातू पादानां चेकत्र 
न्यासस्यासम्भवात्‌ । तदुक्तमाग्नेये( ६२ झ०) - 
शिला; आसादलिज्ञस्य पादा धर्मादिसंज्ञकाः । 
अशाङ्गलोच्छिता; शस्ताश्चतुरस्राः करायताः ॥ 
एतेनोपशिलाप्रमाणमपि सिद्धयति । 
नन्दादिशिलानां म किञ्धि 
६ राजा स्थापनार्थ तिजिचब चिक्ममाखा: शिलासया आधारविशेषा 
म मध्ये इम्भनिधाना थेमेकैको गतोऽपि कारयितव्यः-- 
ह 2 तत; खनित्या कुम्भ प्रतिष्ठाप्य शराङ्गलीयस्‌ । 
देवरणानुगत; प्र मान ॥ 
९ मशस्तस्तदमानं तु तदर्घमानम्‌ ॥ 


इति विश्‍वकमेप्रकाशे । एतेन विप्र 
° र र विप्रादीनां क्रमेण पञ्चाङ्कला क १ साधेद्रयङ्कला ड 
अपादाङुलाः कलशाः कार्या इति कलशप्रमाणमपि सित ल्लाः 


१ '¬कलशलच्षणं पञ्चरात्रे 
समानोय शिलोपेतान्‌ कलशान्‌ पूर्वसंभृतानू । 
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शिलान्यासविषये विशेषविचारः १११ 


उत्कृष्टघातुसम्भूतान्‌ नव शेलमयांस्तु वा ॥ 
समान्‌ सुपक्वान्‌ सुघनान्‌ म्रन्मयांस्तदभावत! | 2 
दादशाङ्गलविस्तीर्णास्तन्मानेन तु चोन्नतान्‌ ॥| 
इगुणान्‌ सात सामथ्य नृपाणां हेमजानू हितान्‌ । 
एवञ्च धातुमयाः पाषाणमया सुन्मया वा कलशाः कायीः। ` 
(२--नवशिलापक्षे कलशानां नामानि-सुभद्रः १ विभद्रः २ सुनन्दः ३ 
पुष्प नन्दः ४ जयः ५ विजयः ६ कुम्भः ७ पणाः ८ उत्तर & इति । 
१३--पद्चशिलापक्षे ङुम्भनामानि-पद्मः १ मद्दापद्मः २ शङ्ख: ३ मकरः ४ 
सुभद्रः ५ इति । 
१४ चतुःशिलापत्ते-पद्मः १ महापद्मः २ शङ्खः ३ सुभद्रः ४ इति । 
१५--शिलान्यासे वास्तुपूजनमपि सति सम्भवे कायम्‌ । 
वसिष्ठ:--निमाणे मन्दिराणां च प्रवेशे त्रिविधेऽपि च | 
पू्‌ 0 क 
वास्तुपूजा प्रकतंव्या तस्मात्ता कथयाम्यदः ॥ 
मात्स्ये-प्रासादभवनोद्यानप्रारम्भे परिवर्तने । 
पुरवेश्मप्रवेशेष॒ सर्वदोषापलुत्तये ॥ 
कठडे “इति वास्तुबिधान तु कृत्वा तां स्नानसण्डपात |” 
इति विश्वक विधेश्व । 
| 'साज्यं कुम्भ स्थिर युक्त्वा वास्तुपूजनपूर्वकम! इति शान्तिरत्ने | 
(६--पव्वशिलापक्षे शिलासु क्रमेण चन्दनादिना पद्मम्‌, सिंहासनम्‌ 
तोरणच्छत्रे, कूमम्‌ , चतुसुंजम्‌ विष्णुं 'चोल्लिखेत्‌ । 
१७--शिलाविन्यासकाले सम्भारा गर्गोक्ता:--- 
शिलाबिन्यासकाले तु सम्भारांश्रोपकल्पयेत्‌ । 
सुबणजातिरित्नानि सुवर्ण रजतं तथा ॥ 
सर्वबीजानि गन्धांश्च शरांन्‌ दर्भास्तथेव च । 
शुक्लान्‌ सुमनसः सर्पिः केतकीं मधु रोचनाम्‌ ॥ 
१८--शिलान्यासे होमो5पि गर्गेणोक्तः-- 
“हुत्याग्नि विधिवत्सवे महत चोपपादिते ।” 
१६--शिलान्यासः कुम्भोपरि कतेव्य इत्युक्तं शान्तिरत्ने- 
तत . इईशानदिग्भागे साक्षतं | रत्नपञ्चकम्‌ । 
' साज्यं कुम्भ स्थिरं युक्त्या वास्तुपूजनपूर्वकम्‌ ॥ 
इम्मोपरे शिलान्यास; कतव्यस्तदनन्तरम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महामद्दोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ:._ ` `` | 
२०--शिलान्यासे शह्लुस्थापनमप्युक्त विष्यणुधर्मोत्ति-- ` ` ` 
“मध्ये शैलमयं कुम्भं शङ्क वा स्थापयेद्‌ बुधः ।” 
२१-पूर्णाहुत्यनन्तरं भूतेभ्यो बलिदानसुपशिल्लास्थापनं घटस्थापन 
` घटान्तरालानां सदादिभिः प्रणं चोक्तम्‌ । 
तन्त्र अन्ये- दत्वा पूर्णा स्वयं कृत्वा स्थलस्थस्याचंनं ततः | 
बलिदानं च भूतानां समाचम्य ततो ब्रजेत्‌ ॥ 
ततः स्वशक्तिपापाणेरेकैकं स्थापयेद्‌ घटम्‌ । 
पूरयेदख्रमन््रेण घटानामन्तर ततः ॥ 
सृदुमृद्वालुकाभिस्तु सु थयाऽचलसिद्भये ॥ 
२२--नवशिलापत्षे शिलानां न्यासम्‌ आग्नेयादिक्रमेण ईशानादिक्रसेण वा। 
तत्र झाग्नेयादिक्रमेण न्यासे पूणदिक्रमेण शिलानां न्यासो न त नन्दादिक्रमेण । 
ईशानादिक्रमेण न्यासे नन्दादिक्रमेण न्यासः, आग्नेये तथा विधानात्‌ । 
२३-शिलापञ्चकपत्ते आग्नेयादिक्रम ईशानादिक्रमो वा । आग्नेये त भध्या- 
दिक्रमेणापि शिलान्यास उक्तः शिलापव्ञ्चकपच्ते। . हू 
२४--खननं च पुरुषपयंन्तं चतुहस्तं द्विहस्तं वा कार्यम्‌ ; 
“पुरुषाध; स्थितं शल्यं न गृहे दोषदं भवेत्‌ ।” इति मात्स्यात्‌ । 
“चतुहंस्तं द्विहस्तं वा जलान्तं वाऽपि शोधयेत्‌ ॥” इति लङ्गा 
जलान्तमिति प्रासादादिपरम्‌--- 
“आसादे दोषदं शर्यं भवेद्यावज्जलान्तिकस््‌ ।” इति मात्स्यात्‌ । 
पाषाणान्तं जलान्तं वा शर्करान्तमथापि वा । 
्रासादपादभूमिष्ठं सशल्यं दोषदं यतः ॥ 
मासादादिशचुं तस्माचचन्मानेन शोधयेत्‌ | इति त्रिविक्रमपद्धतौ। 
SN क्षेत्र” इत्यादिना ईशानादीनां वास्तुदेवतानां बलि- 
रक्षोमाठ्गरेस्य् पिशाचादिभ्य एव च। | 
पद्भ्यः चेत्रपालेम्यो बलीन्‌ दद्यादकामतः ॥ 
अहुत्वेतानसन्तप्य ग्रासादादीन्‌ न कारयेत्‌ ॥ 
इति रात्तसादीनां च बलिविधानमुक्तमग्निपुराणे । | 


११२ 


, ९९ -पुत्रकलत्र-धन-धान्य-धमौर्थे-कामादि-सकलसौख्यसाधनं शीताम्बुबात- 


घर्मापहं सकलजन्तुनिवासभूतं गृहम्‌ । 
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म. = ८ शहृवास्तुविषये विशेषविचार: १११ 
(1 ` २७--अजितास्थापनमन्त्रः:-- आजिते सर्वदा त्वं मां कामानामजितं कुरु । 
50-३8 ग्रासादे तिष्ठ संहृष्टा यावच्चन्द्राकवारको ॥ 
ड. २८-०अपराजितास्थापनमन्त्रः:--स्थिरा5्पराजिते भूत्या कुरु मामपराजितम्‌ | 
| आयुर्दा धनदा चात्र पुत्रपोत्रप्रदा भव॥ ` 
_ २६-विजयास्थापनमन्त्रः-= विजये विजयं देहि, स्थिरा भूत्वाञत्र सर्वदा | 
आयुः कामं श्रियं चात्र प्रासादे देहि मेऽनघे ॥ 
३०-मङ्गलास्थापनमन्त्रः- ग्रासादेऽत्र स्थिरा भूत्वा मङ्गले मङ्गलं कुरु । 
धनधान्यसमृद्धि च सवदा कुरु नन्दिनि ॥ 
३१- घरणीस्थापनमन्त्रः-धरणी लोकधरणी त्वामत्र स्थापयाम्यहृम्‌ । 
निर्विघ्नं धारय त्वं मां गृहेऽस्मिन्‌ सर्वदा शुभे ॥ इति । 


पण SR 


गृहवास्तुविषये विशेषविचारः 


१-एतद्‌ वास्तूपशमनं कृत्वा कर्म समाचरेत्‌। 
प्रासादभवनोद्यानम्रारम्मे प्रिवतेने ॥ 
पुरवेश्मप्रवशे च सर्वदोषोपशान्तये । 
> वास्तपशमनं कृत्वा ततः सत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
रक्षोघ्नपावमानेन सूक्तन भवनादिकम्‌ | 
नृत्यमङ्गलवाद्येष  छुर्याद ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
अनेन पिधिना यस्तु प्रतिसंवत्सरं बुधः | 
_ गृहे वाऽऽ्यतने ङ्यान्न स दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
आ य oi कस्तुशान्तिः सवौशुभ- 
| २-कार्यारम्भेषु सर्वेषु नववेश्मप्रवेशने । 
_ ग्रहशान्ति विधानेन कृत्वाअभीर्ट समश्नुते ॥ 
आ इति प म्रह्यागस्यापि वासतुरान्तो विधानात्‌ सति सम्भवे ग्रहयाग- 
वास्तुशान्तः प्रकतव्या । अहपूजने च पूवमेव 
होऽ मेसो वातात यी 
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११४ सहामहोपाध्याय-स्मारकम्रेन्य 


- सकलकमसाधारण्येन पुण्याहवाचनादीनामिव कमोरम्भात्पूवेमेव .. अनुष्ठातुमु 
2 चितत्वात्‌ । 
“तततो ग्रहाचनं वास्तुपूजाविधिमतः परस्‌ 
इति विश्वकमप्रकाशे (८२२७ ) बचनातू। . ; 
“होस छुयांद्‌ ग्रहाणां तु स्वशाखाक्ताषधानतः | | 


_ वास्तुहोसं ततः कुर्यात्‌ ।” (-११।४०) 
इति तत्रेव होमेऽपि ग्रहहोमस्येव पूर्वोक्तः । Re 
“नित्यं नेमित्तिकं हित्वां सचमन्यत्समण्डपस््‌ । | 
इति शारदातिलकात्‌। मत्स्यपुराणे गृहप्रवेशविधिमुक्त्वा प्रासाद्वास्तुशमने . ¦ 
च विधिय उक्तः” (२४७ ) इति प्रासादवास्तुशान्त्युक्तविधानस्य , ग्रहवास्तुशान्ती | 
अतिदिष्टत्वाच्च मरडपकरणं सति संभवे. भवति । प्रासादवास्तुशान्ती च मण्डपो ` 
' मात्स्ये उक्तस्तदनुसृत्य सयूखादी चोक्तः । 
४-वास्तुशान्तौ वरदो नामाग्निः | वास्तुयामे ` “प्रजापतिः” इति वास्तुतत्त्वे 
बचनात्‌ प्रजापतिवा । 
५--“इशान्यां चतुर्नां चतुरङुँलमुच्छिवां वेदिं कृत्वा” ( आश्व० गृ० प०) ` | 
इति सूत्राद्वास्तुवेदिः चतुरस्रा चएुरङ्कुलोच्छिता हस्तमाना काया । शान्तिसार-शान्ति- 
कमलाकर-मयूखकारांद्मिः सर्वे: परिशिष्टवचंनमचुस्रत्य ईशास्यामेव वास्तुवेदि 
करणसझुक्तम्‌ । ग 
2. गत्तस्योत्तरपूवख स्थण्डिल हस्तमात्रकम । 
1 | द्विन्र चतुरख च. वितस्त्युच्छायसम्मितम्‌ ॥ . ` यी 
इति पूजञार्थवेदिनिमाणस्य ईशान्यामेव वास्तुबेदिकरणं युक्तम्‌। पूर्वतो बदि | 
णुं तु निमूलमेब। . ... हु 
अ्हवेद्श्चि वास्तुवेदितो दच्चिणतः कायो, वास्तुवेदिश्च तदुत्तरतः । महाणा 
पूर्वाङ्गत्वात्‌ प्राक्‌ पजनीयत्वेन पश्चाद्‌ ` रुद्रपजाया ` उद्कसंस्थत्वापेक्तणात्‌। 
अतएव-- 


| 9१9. . 


० nh . .” रम 


अथ प्रधानादपि यत्र पूव ग्रहाद्वासश्च तदा प्रधानस्‌ । | 

_ इशानदेशे च ततस्त्ववाच्यां श्रीर्खटवेदिः करविस्वृतोचा ॥ | 
इति कुण्डरत्नावल्यामुक्तम्‌ । भट्टक्तमहारुद्रपद्धतौ च “पहारुद्र-बास्तुशान्त्यादो | 

प्रधानमीशान्यां तहक्तिणे महाः” इत्युक्तम्‌ । 
““अवाड्मुखो निपतित ईशान्यां दिशि सं स्थितः।” (विश क० प्र ४२) |= 
इति विश्वकमंप्रकाशवचनमप्यत्रानुकूलमित्ति। ` 
९-वास्तुमणए्डलकोणेष इशानादिक्रमेण च । 

शङ्कूनां रोपणं शस्तं प्रादक्षिण्येन मार्गतः ॥ (वि० क० प्रर ५१३) 
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„` "क्म उक्तः| ` .- ` 


| ` गृहवास्तुविषये विशेषविचारः . ११५ 
` इति वचनात्‌। : ` ` न ५1525 38 
कुर्याद्‌ वेदिं इस्तमितां चतुरस्रागुदकप्लबाम्‌ | . ; 
[५ च नवेशय «+ 
_ तदीशानादिकोणेषु लोहकीलान्‌ निवेशयत्‌ ॥ | 
इत्युक्तश्व ईशानादितः शङ्कुरोपणम्‌ । | 
स्तम्मोच्छाये. शिलान्यासे सत्रयोजनकीलके । 
`. खननेञ्वटसंस्कारे प्रारम्भो वहिगोचरे॥ . .. 
इति बचनादाग्नेयादित 'इति केचित्‌ ।. शूबश्व सारदारुमया इति श्लोकः 
शुल्बे । ' 'कुयोदू वादम्‌ ' इत्युत्तत्रचनाल्लोइमया वा इत्यपि जीणुसम्प्रदायः .। 
5 ७--वास्तुदेवतास्थापने 'शिख्यादिक्रिम:--, ड 

` - “शिखी चैवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुघः |” 

_ इत्याद्ना मत्स्यपुराणे उक्तः | आश्वलायनग्ृह्मपरिशिष्टेऽपि “ ब्राह्मणमादित: 
त्वाऽदित्यन्तमके” -इति' शिख्यादिक्रममुक्त्वा उक्तम्‌। अत एवात्र एकम्रहणात्‌ 
.* बरह्माद्किमेऽनाद्रता प्रदर्शिता । मयूखंशान्तिसार-शान्तिकमलाकरादिभिरपि ..अय- cE? 
. _ सेव कमोऽज्गीकृतंः.। शारदातिलके परं “ब्रह्माणं प॒जयेदादौ'? इत्यादिना ब्रुहझादि-. AS 


2 El न 


. _ _ ` =-वास्तुपंजनं वंदमंन्त्रेनाममन्त्रे: समुच्चिते: प्रणवव्याहृतियतेः ॐ भूसवः स ` 
: स्वः शिखिने नमः” इत्याकारकेविधेयम्‌। ` . ` कक र 
| 'शिख्यादिपश्वचत्वारिंशददेवांस्तत्र अपूजयत्‌ । 
वेदमन्त्रैर्नाममन्त्रै चड ‘$ ¢ 
` ` झेदभनतर्नाममन्त्ेः ` प्रणवव्याहतिस्तथा ॥ 
« इति विश्वक्ंग्रकारो ( ५1१० )'बचनात्‌। | 
“ ब्रहमस्थाने ; ततो विद्वान्‌ _कुर्यादाधारमचतैः ।. . 
-तास्मन्‌ संस्थापथत्‌ कुम्भ वद्धन्या सहः परितम्‌॥ 
_ इति यागतत्त्वे वचनात्‌ । विशवकर्मप्रकारो ( ५1१७० ) तु 
` ९ ` "तत्वे वचनात्‌ । विश्वकसंग्रकाशे ( ५1१७० ) तु-- 
र कलशे स्थांपयईवं वरुण वारुशेस्ततः ।? 
ल कलशस्थापनमुक्तम्‌ , स्थानं नोक्तम्‌ । तत्र सामान्यनियमात ` 
' इशान्या तत्स्थापनमिति पद्धतिकाराः । 


१०--कलशे सर्वोषध्यादिंप्रक्षेपणानन्तर द्रव्यविशेषाः प्रक्षेप्या उक्ता वास्तु- 
. शान्ती । ते यथा विश्वकमग्रकाशे ( ०१०४-१०५ )-- 


वटीबटोठुम्बरस्य वेतसस्य तथेव च। 
> ५ 
अश्वत्यस्यव सूलं च पञ्च कापायकाः स्मृताः ॥ 
तुलसी ` सहदेवी च॑ विष्णुक्रान्ता शतावरी | | 
: सूलान्यतानि गृह्वीयाच्छतालाम विशेषतः || इति। . 
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११६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


११--वास्तुमूर्ति: सपोकारा कायो-- 
इति ग्राथ्य ततो भूमौ संलिखेद्‌ वास्तुपूरुषम्‌ । 
पिश्टतकेस्तण्डुलैवाँ नागरुपधर विश्युम््‌ ॥ (वि० क० प्र० १७) 
इति वचनात्‌ । 
शुहवास्तुं ग्रवच्यामि येन देवमयो ` भवेत्‌ । 
ईशानादि निऋत्यन्त॑ वास्तुः सपः प्रकीर्तितः ॥ 
इति प्रतिष्ठासरणौ सङ्गमशक्तितन्त्रध्रतवचनाच्च । 
१२--अन्न वास्तुदेबतापूजन-बलिदान-होम-प्रतिमा-निखननान्तः परिशिष्टा- 
यक्तो मुख्यः पक्षः । प्रतिमानिखननरहितो मात्स्योक्तो मध्यमः । पूजाबलिदानमात्रः 
शारदोक्तः कनिष्ठः। न च मतभेदास्सर्चेऽपि सुख्यकल्पा एवेति वाच्यम्‌ ; “एककमंणि 


गुणविशेषे फलविशेषः” ( का० श्रौ० सू० १ । १०। ११) इति न्यायेन समान- 


फलानुत्पत्तः । 
१३--“बास्तोष्पते”' इति मन्त्रेश्वतर्मिद्दोमः शिख्यादिहोमात्पूवमव काये इति 
युक्तं पश्यामः। अत्र वास्तुशान्तौ वास्तोष्पतिदेवस्य प्रधानत्वात्‌ प्रधानहोमस्य च 
पर्वेसेव न्याय्यत्वात्‌ । परिशिष्टे - “वास्तोषपत इति चतस्रभिश्चरणा समित्तिलपा- 
यसाज्येः केवलाञ्येन वा हुत्वा होमशेषं समाप्य” ( आश्व० परिं० ) इत्यत्तेश्च । 
पद्धतिकारेस्तु सर्वे: शिख्याद्होम एव पूर्वमुक्तः । तेः रिख्यादयोऽपि प्रधानत्वेनेवाङ्गो- 
` कृताः। शिख्यादिहोमानन्तरः “वास्तोष्पते” इति चतुर्मिमंन्त्रेः प्रधानहोमः, ततो 
बिल्वद्दोम इति पद्धतिक्रमः । अस्माकं मते तु आदौ प्रघानहोमरततः शिख्याद्होमः । 
ततो बिल्वहोमः । प्रधानद्दोमश्च प्रतिद्रव्यं प्रतिमन्त्रं वा अष्टादिसंख्यया, शिख्या- 
दिहोमश्चाष्टसंख्यया, सामान्यनियसात्‌ । 
होमो ग्रहादिपूजायां शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । 
अष्टाविंशतिरष्टौ वा तत्सख्या परिकीतिंता ॥ 
अष्टोत्तरसहस्र वा तत्संख्या परिकीतिंता । 
इति चचचात्तू | अथवा शिख्यादिभ्यो दश-दश-संरन्यया होमः काये । 
“इतरान्‌ दशभिर्देवानाहुतिभिः प्रकस्पयेत्‌ ।? 
इति वास्तुयागतत्त्वे रघुनन्दनधृतवचनात्‌ । अथवा “वास्तोष्पत इति चतः 
समि: प्रत्यृचं हुत्वा” इति सूत्रविहितहोसे सकृत्संख्या यथा गृद्यते, तद्वदत्रापि सक 
तसंख्यंब ग्राह्या, तेन रिख्यादिभ्यः एककाऽऽहुतिरित्यपि पक्षो बोध्यः । 
१४-शिख्यादिहोमः पूजान्ते कायं इति विश्वकर्मप्रकाशे ( ५०1६६ ) | 
शिख्यादिपजनमुक्त्वा ततः कलशस्थापनं च ( वि० क० प्र ५ १००--१०६ ) उक्त्वा 
अनन्तरः “होमखिमेखले कायः? ( वि० क० प्र ५। ११० - ११२ ) इत्यादिनां 
पूजनानन्तरमेव ह्ोमविधानात्‌ । 
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गृहवास्तुविषये विशेषविचारः ११७ 


१४--वास्तुबलिहॉमान्ते कार्य:-- 
होमान्ते भक्त्यभोज्यस्तु वास्तुदेशे बलिं हरेत्‌ । 
नमस्कारान्तयुक्तन प्रेणवाद्येन सर्वतः ॥ ( वि० क० प्रर ५११३ ) 
इति वचनात्‌ । स च बलिः “ृतान्नं शिखिने दद्यात्‌” ( वि० क० प्र० 
५।११६-१३३ ) इत्यादिना रिख्यादिदेवेभ्यः प्रथक्‌ प्रथर्द्रव्यविंहितेभ्यस्तत्तद्‌ 
द्रव्येण देयः । 
“अथवा पायसं दद्यात्‌ सर्वेभ्यश्च सदीपकम्‌ ।” ( वि० क° प्रश ५।१३४ ) 
इति वचनात्‌ । 
पायसं वाऽपि दातव्यं स्वनाम्ना सवतः क्रमात्‌ । 
नमस्कारान्तयुक्तन प्रणवाद्येन सर्वतः ॥ 
इति मात्स्यात्‌। “पायसान्नेबलिं हरेत्‌” इति शारदातिलकाच्च सवभ्यः 
पायसद्र्व्येण वा बलिदयः । आग्नेये तु बलिविशेषमभिधाय-- 
“यजेत सकलं वास्तु दध्यक्षतकुशेजलेः ।” 
इत्यर्निपुराणे उक्तम्‌ । बलिश्च 
“कुकटाणउग्रमाणं त बलिरित्यभिधीयते ।” 
इति स्मृत्यथंसारोक्तः कायः । सति संभवे 
“सर्वेभ्योऽपि हिरण्यं च ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌ ।” (वि० क० प्रर ४१३३) 
इति वचनात्‌ । रिख्यादिभ्यश्चतुश्चत्वारिंशादूभ्यः सुवणम्‌ ) ब्रह्मणे च गां 
तन्निष्क्रयं वा दद्यात्‌ । 
१६-ततः सम्पृजयत्तस्मिन्‌ सवलोकबसुन्धराम्‌ । 
सुरूपां प्रमदारूपां दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ 
ध्यात्वा तामचयद वीं परितुष्टां स्मिताननाम्‌ । 
इति वास्तुयागतत्त्व रघुनन्दनोक्तः । 
वास्तुमण्डलमध्ये तु अह्मस्थाने प्रपजयत । 
सुरूपां पृथिवीं दिव्यरूपाभरणसंयुताम्‌ ॥ ( वि० क० प्र ५३४ ) 
इति वचनाच्च ब्रह्मस्थाने ब्रह्मपजोत्तरं तस्मिन्नेव पदे तदुत्तरतो धरापजन- 
समाचरन्ति । केचित्त अस्मिन्नेवावसर इति । 
१५-वास्तूपशमनं कृत्वा ततः सत्नेण वेष्टयेत्‌ । 
रचोघ्नपवमानेन सक्तन भवनादिकम्‌ ॥ इति मात्स्यात्‌ । 
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महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 
५कगुष्बव॒पाजः” इति पत्रच रक्षोध्नसूक्तम्‌। “पुनन्तु मा पितरः? 
€ 
इत्यादिकं नवच पवमानसूक्तम्‌ | ह 

क १८--“बलिं च सम्यग्िधिवत्प्रयुज्य बीरण धारा परितस्तु दद्यात्‌ ।” 
इति सात्स्यात्‌ । | 

वाचयित्वा ततः स्वस्ति कर्करी परिशृह्य च । 

दत्रमात्रेण तोयस्य धारां इुयातप्रदाच्षणाम्‌ ॥ 

प्रच्षिपेत्तेन मार्गेण सर्वबीजानि चैव हि | (विश क० प्र ८७-५५) 
इति विश्वकर्मप्रकाशोक्तेश्व जलदुरधोभयधाराकरणसत्र कतेव्यम्‌ । 
१६--“होमशेष॑ समाप्याथ यजमानो यास्तुमूतिं रोद्रकोणेऽधोसुखीं गत 


भ्रच्छाद्येत्‌” इति आश्वल्लायनगृह्यपरिशिष्टे ( ४२) पूजितवास्तुप्रतिमाया गतं 
प्रच्छा दनमीशानकोणेऽसि हितम्‌ । ह 

मृत्पेरिकां स्र्णरत्नधान्यशेवालसंयुतास्‌ । 

गृहमध्ये हस्तमात्रे गर्त न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ 

इति नारद्संहितायां मृत्पेटिकायां ग्रहमध्ये गर्त निधानसुक्तम्‌। शान्तिसारादि- 

कारस्तु उभयकवाक्यतया वास्तुप्रतिमां सृत्पेटिकायां निधाय गत तस्या निधानसुक्तम्‌ । 
अथ च वास्तुभमेरेकाशीतिपदानि कल्पयित्वा ईशानकोणाद्ष्टमे आकाशपदे 
निधानसुक्तम्‌ , तच्च परिरिष्टोक्तसंहितोभयविरुद्धमिति चेन्न। आकारापदस्यैव 
ोद्रत्वस्वीकारात्‌ , लिङ्गतोभद्रादिमणडले इन्द्राग्न्योमंध्यस्य रुद्रायतनत्वकथनात्‌ । 


२०--वास्तुयागान्ते दक्षिणोक्ता वास्तुयागतत्त्वे- 
एवं निष्पांध विधिना वास्तुयागं सुरोत्तम । 
सुवणे गां च वस्त्रं च आचार्याय निवेदयेत्‌ ॥ इति! 
विशवकमंप्रकाशे ( ५२५६-२६२ ) च-- 
ततस्तु प्राड्युखो भूत्वा आचार्याय निवेदयेत्‌ । 
दक्षिणां ब्रह्मणे दद्याद्यथावित्तानुसारतः ॥ 
उद्ड्गुाय च ततः क्षमस्वेति पुनः पुनः। 
गां सवत्सां स्वणंयुता तथा वासोयुगान्तिताम्‌ ॥ 
यज्ञान्ते आप्लुतान्‌ बच्चानाचार्याय निवेदयेत्‌ । 
दैवज्ञ च ततस्तोष्य स्थपतीन्‌ वेष्णवानपि ॥ 
दक्षिणां च ततो दधात्‌ छते छायाँ व्रिलोकयेत्‌। 
वन्य सन्त्रपाठ ज्यायुषं च समाचरेत्‌ ॥ 


११८ 
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ग्रंहवास्तुविषये विशेषविचांरंः ११६ 


ऋत्वग्भ्यो दक्षिणां दचाच्छिष्टेम्यश्व स्वशक्तितः । 
दीनान्धळृपणेभ्यश्र दद्याद्‌ ` वित्तानुसारतः ॥ ० 
सम्प्राप्नोति नरो लक्ष्मी पुत्र-पौत्रधनान्विताम्‌ | इति । 
२१-अ्कपाटसनाच्छन्नमद्त्तचलिभोजनम्‌ । 
गुहं न प्रविशेद्धोमान्‌ विपदामाकरं हि तत्‌ ॥ 
इति नारद्संहितावचनात्‌ गृहे त्राह्मणानां भोजन कृत्वा ग्रहप्रवेशः कायः । 
२२--गृहप्रवेशाङ्गतेन पताकादिरोपणप्रकारो . विश्वकसप्रकाशो ( १०।६८- 
१०१ ) विहितः । 
वितानेस्तोरणेः पृष्पेः पताकाभिविशेषतः । 
अलङ्कृत्य नवं गेहं देहलीं पूजयत्ततः ॥ 
दिक्पालांश्च तथा चत्रपालं ग्रामाधिदेवतान्‌। 
प्रणम्य विधिवत्‌ पूज्य द्वारमार्ग विशेद्‌ गृहम्‌ ॥ 
पूजयंद्‌ गणनाथं च मातृकाश्च विशेषतः 
वसोधारां पातयित्वा ग्रहांश्चैब तु पूजयेत्‌ ॥ 
वास्तुनाथं च सम्पूज्य अाह्मणान्‌ भोजयेत्ततः 
गोदान भूमिदानं च ङुयाच्चंव यथाविधि ॥ इति । 
गृहेऽपि पताकाः कुण्डसिद्धयक्तवर्णोचिता दश कायो इत्युक्तं विश्वकर्मप्रकाशे 
( १३ । १०१-१० ) । 
यद्‌ द्वारमागं पर्व तु ध्वजः षोडशहस्तकः 
स्तम्भोऽस्य विधिवत्‌ स्थाप्यः सधण्टाकिङ्किणीयुतः ॥ इति । 


RR 0 की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महामहोपाध्यांय॑-स्मारंकम् न्थः 
व्यवस्थासंग्रहः 


१--श्रावणीनिर्णयः ईद 
वर्षेडस्मिन्‌ ( संवत्‌ १६८८ ) श्रावणी पूर्णिमा परेयुः २ ५८ दण्डपरिमिता, 

पूर्व: ०४७ एतप्पलेभ्योञ्नन्तर प्रवत्तेते | कस्मिन्दिने उपाकमोबुष्ठेयमिति संशये 

यजुर्वदिनां प्रथमद्न एव कर्तव्यता प्रतीयते हेमाद्वि-निणयसिन्ध्वादिपयोल्ोचनया | 


तथाहि— 


१२५ 


` उदये सङ्गवस्पर्श श्रुतौ पर्वणि चाकभे । 
कुयुनंमस्युपाकम ऋग्यज्ञुःसामगाः क्रमात्‌ ॥ 
इति वचनेन उद्यसङ्गवोभयव्यापिपवोदिकिे कमणो भुख्यः कालः उपाकर्मण 
इत्यवगम्यते । तदभावे उद्यसम्बन्धाभावेऽपि यस्मिन्दिने पर्वणः सङ्गवकालसम्बन्धो 
वतते तस्मिन्नेव दिनेऽनुष्ठेयम्‌ | तच्चास्मिन्‌ वर्ष प्रथमदिन एव वर्तते न तु द्वितीयः ` 

र > दिवसे । यद्यपि प्रथमदिने चतुदेशीसम्बन्थो5स्ति पणः स च-- | 

® ` सम्प्राप्तवान्‌ श्रीब्रह्मा पवण्योद्यिके पुनः । 

5 \ अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते ॥ 

ह 0 FA ४००० तथापि न सम्बन्धमात्रं दोषावहम्‌ , किन्तु तत्र तत्र तिथ्यन्तर- 
वेधस्यव धसशास्त्रेषु दोषावहत्वं श्रूयते । वेधश्च “त्रिभिश्चुहतरबिध्यन्ति? इति 
वचनबलात्‌. मुइतेत्रयरूपदएडपट्कपरिभितकालसम्बन्धात्मक एवेत्यचगम्यते । प्रकृते 
तु न तथास्ति, जा न चतुद्शीवेषसस्बन्धनिमित्तो दोषः पूबेदिने । 

८ दयिके 4१० ~ 
पवण्योदयिके ङुयुः श्रावणी तेत्तिरीयकाः |” 
इति मद्नरत्नधृतबहूबुचपरिशिष्टबलादपि पूर्वोदेन एक कर्तव्यता प्रतीयते, 
तत्र हि पर्वण ओद्यिकत्व॑ नाम न उद्यकालमात्रसम्बन्धस्तस्य- 
श्रावणी पौणंमासी तु सङ्गवात्परतो यदि । 
तदेवोदयिकी ग्राह्या नान्यदौदयिकी भवेत्‌ ॥ 
` घरीपरिमितः कालः सङ्गवादृभ्वंपर्वणि । 
छ कमित ्राहुसुनयस्तिथिचिन्तकाः ॥ 
इत्या उनचन नशाप; पवव्यवस्थापनातू । एवञ्च औद्यिके पर्वणि यजुर्वेदिन « 
युपाकमोनुष्ठानं विदधतो मद्नरत्नकारस्य ` मतेनापि द्वितीयस्मिन्दिवसे पर्वणः: | | 
म दिसवे निबन्धङ्गन्मतेना भयजर्चेदिनामुपाकमं पर्व 
स्मिन्‌, दिन एव क कतव्यं शास्त्रसम्मतम । १३३ हि 


कि” जित 
Ee rrr दा 


* आदयोकमिति दीघे आधे: एवमेवोपर्युदुतेषु पद्येषु “पूज्य! तोष्य’ श दिप्रयोगा बोध्याः। ॒ 
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व्यवस्थासंग्रह: १२१ 
_ रक्षाबन्धनस्य तु पूर्वदिने भद्रायोगात उपाकर्मरच्चाबन्धनयोरङ्गाङ्गिभावस्य 
गह्मनिवन्थकाराद्यनभिमतत्वात्‌ परेद्यरेवानुष्ठानमिति निर्णय: । 
२--संक्रान्तौ उपाकर्मनिर्णयः 
४ कस्मिरिचद्‌ वर्ष यदि पोणंमासीसमाप्त्यनन्तरमद्धरात्रादधस्तात्‌ संक्रान्ति- 
अ दा be कध विद्यमानायां संक्रान्त्यस्पृष्टायां पौर्णमास्यामपाकर्म 
करणीयमिति निणयसिन्धुकारमतम्‌ । तथाहि तदीयग्रन्थे श्रवणयतदिन 
संक्रान्त्यादी तु | | क 
छ विं 
उपाकम न कुन्ति क्रमात्सामर्ग्यजुविंदः । 
रहसन्रान्तियुक्तेषु ` इस्तश्रवणपर्यसु ॥ 
इति हेमाद्रौ निषेधात्‌ । 'पञ्चम्यादयो ग्राह्याः? इत्युपक्रम्य एतेन ग्रहणसंक्रान्ति- 
काले श्रवणसत्त्वे एव निषेधः, नावोगिति मूखेशङ्का परास्ता, म्रहणविशिष्टानां 
दस्तश्वरापवणा प्रत्येकं निषेधे तद्युतोपाक्मनिषेधे च विशिष्टोददेशे वाक्यभेदात्‌ 
जाया संक्रान्तौ निषेधाभावापत्तेश्च । तेनाधेरात्रात्पूव अहसंक्रमसत्त्वे एबोपाकर्म- ' 
धः, न तद्योगे एंव इत्यन्तेन उपसंहृतम्‌ । निर्णयसिन्धुमतानुसारेण घर्मेसिन्धावपि 
मह ए-संक्रान्तियोगशचोपाकर्मसन्थिन्योरात्र भविष्यन्मध्यरात्रात्पूवेमतीतमध्यरात्रा- 
दूध्व चेति यामाष्टके बिद्यमानश्रवणनचत्रपू्णिसादितिथिस्पषटोऽप्युपाकर्मदूषकः 
इत्युक्तम्‌ । न यद्यपि पञ्चम्यां संक्रान्तियोगे उपाकमनिषेधकवचनं नोपलभ्यते, 
आत ति कल्पितेन सामान्यवाक्येन तत्र निषेधः 
ननु महण न्येन उपाकमेनिष र वत्तते 
ना वीत पे धकवचनं » तथाहि 
संक्रान्तौ ग्रहणे चेव तके मृतके तथा । 
. गणस्नान न कुर्वीत नारदस्य वचो यथा || इति । 
एव च सामान्यवचनेन पञ्चम्यां संक्रान्तावुपाकर्मनिषेघः स्पष्ट एवेति चेत्‌ 
न, हेमाद्रिणा स जर विशेषवचनेनकवाक्यतास्वीकारात्‌ । अस्य वाक्यस्य सामान्यतः 
संक्रान्विद्नि उपाकम नषेधकत्वस्वीकारे निर्णयसिन्धुकारमते-- ४ [ 
संक्रान्तिग्रहणं वापि यदि पर्वणि जायते । 
तन्मास हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा ` तदिष्यते ॥ 
७ न्तिग्र ९ छ # 
सक्रान्तग्र हण वापि पौर्णमासी यदा भवेत । 
उपाङृतिस्तु पञ्चम्यां कार्या वाजसनेयिसि 
ला १ || इति विधानात्‌ । 
२-होलिकादाइनिर्णयः ` | छै 
फाल्गुनीपूर्णिमा पूवोदिने ३६३६ अनन्तरं प्रवर्तते, परदिने 
वर्तते. उराः न्तर प्रवते ३१।२६ यावद्‌ 
छु हि तल कदा कार्य इति संशये--परदिने पणिमाया: हा. 
न्‌ स्तोद्यचन्द्रहणसस्वाच्च ८८"? ETN स्‌ & राहुदर्शने मट 
के | त्वाच्च"सर्वषामेव वर्णानां स्रूतक राहुदर्शने?. 
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१२२ महामहोंपाध्याय-स्मांरकप्रन्थः 


इति वचनेन उपरागकाले क्रियान्तरस्थाननुष्ठेयत्वदशनात्‌ पूर्वस्मिन्नेव दिने धमंशास्त्रोक्त 
नाडीपञ्चकात्मक भद्रामुखं वजयित्वा द्वाचत्वारिंशद्घटिकोत्तरं होलादाहः कायः, न 
तु परदिने प्रदोषकाले पूर्णिमासत्त्वेडपे पूर्णिमाया तस्याः ग्रहणदूषितत्वात्‌ । “अथ 
परेऽहि ्रस्तोदयस्तदा पूर्वदिन भद्रावज रात्रौ चतुथयामे विष्टिपुच्छे वा होलिका 
कायो । प्रहोत्तरं प्रतिपत्सत्वातत्पूरवे च दिवा होलानिषेधात” इति निर्णयसिन्धौ 
पूर्वेदिनकतेव्यत्वस्येच प्रतिपादनात्‌ । यत॒ तत्रेव “वस्तुतस्तु?? इत्यादिना दितीयेऽह्नि 
कतेव्यता, तत्र च हेतुतया-- 8202: 

च ९७. सतव 6० 

संवपामेव वशानां सतक राहुदशने | 

सनात्वा कर्षाण कुर्वीत एन] 

इति वचनबुत्तराद्धशोपतया व्याख्यातम्‌ , तन्न युक्तम्‌ । परेऽह्नि उपरागसमये 

उपरागप्रयुक्तज्प-दान-दोमादिक्रियातिरिक्तस्य सर्वस्यापि कमणो धमरास्त्रेषु 
निपधात्‌ होलिकादाहस्य चं तल्निपेधाज्त:पातित्वेन तस्य ग्रहणकालेऽुष्ठानाप्रबृततेः । 
अत एव निण्यांसन्युव्याख्यात्रा कृष्णंभट्टेनापि “पूर्वपत्तेऽस्वरसंसूचयन्नेचाह वस्तु- 
तस्तु इति व्याचक्षाणन प्रथसदितिकतंव्यतापच्त एवाभ्युपगतः । अतञ्च यद्यपि 
प्रथमदिने न प्रदोपरूपयुख्यकाललाभः, तथापि गौणकालस्य सत्त्वात्‌ द्वितीयदिने 
च सुख्यकालस्य प्रदापत्थ अहरदुष्टत्वेन च निपधाक्रान्तत्वात्‌ निषिद्धकालग्रहणा- 
पक्या गाणकालम्रदणुस्थच समुचितत्वेन पूचदिने चतुद्श्यामेव द्विचत्वारिंशद्‌ दरडो- 
तर होलिकादाह: कार्य इति युक्तं प्रतीमः । | 


४-- एकादश्युपवासनिर्णाय! 


पदा पर्वादन घटिकात्रयं यावद्‌ दशमी, तत एकादशी, अनन्तरदिवसे 
कन टिकापयन्तमकाद्शी तदुपरि द्वादशी, तृतीयदिवस्ते च ०१४ पर्यन्तमेव 


>, 


द्वादशी अऱ्यां दृशायामेकादश्युपचासः कदा कार्य इति संशये 
, “दादशी त अथोदश्यां कलामात्रापि श्यते । 
ee र Oe पूः ५०7) 
द्वादशदादशीइन्ति . पूर्वस्या पारणा कृतम्‌ ॥? 
“पारणाहे न लस्येत हादशी कलयाऽपि चेत्‌ । 
तदानी दशमीविद्धाप्यपोष्येकादशी तिथिः ॥” 
इत्यादिनिणयसिन्धुवचननिचयेन यस्मिन्‌ दिने सूर्योदयानन्तरं कलामात्र- 


गपि द्वादशी तस्मिन्तेष दिने पा र्‌ रे द्नि दृशीप्रयुक्त 
2 णा, तत्पवस्मिन्‌ दिने उपवास 
इेत्यवगमात्‌ । शेषेतु एकाद्श्युपचासः कर्तव्य इति भाति। द 


५--नवरान्नपारणांनर्णयः 


झारिषनशुक्तनवभी पष्टिदृण्डा, द्वितीयद्नि च बृद्ध्या २३ पयंन्तं .गता) 
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अनन्तरं दशमी, तदनन्तरदिनिऽपि ३४ यावद्‌ दशमी), तत्र नवरात्रपारणा कदा 
कतँज्येति सन्देह सञ्जाते-पूवंदिने शेषनवम्यनन्तरः दशमीलाभात्‌ द्शम्यामेव पारण- 
विधानात्‌ “यदा दिनद्टये नवमी तदा उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा’ इति निर्णयसिन्धुः 
वाक्यात्‌ अथ नवमी षष्टिदरडा द्वितीयदिने शेषयुक्ता दशमी, तत्रापि नवम्या युक्त- 
द्शम्यामेव विसजनपारणे' इति धमंसिन्धुवचनाच्च नवमीविद्धदशम्यामेब पारणम्‌ , 
न ठु शेषद्शम्याम्‌ । पूवंदिने क्मकालपर्याप्ततिथिलाभात्‌ द्वितीयदिने तद्‌भावान्नवमी- 
वेधस्य क्कचिदपि निषेधाश्रवणाब्चेति युक्तं पश्यामः | 
६--ग्रहणविचारः 
यस्मिन्‌ देशे दिने सञ्जातं चन्द्रग्रहणं सूर्यास्तात्‌ द्विपलाभ्यां पूर्वमेव समाप्त 
भवति तत्र प्रहणपुण्यकालस्तत्प्रयुक्त स्नानादिकं कर्तव्यं न वेति विचारे निणंय- 
सिन्धु-धम सिन्पुप्रश्नतिषु निवन्घेषु पर्यालोच्यमानेष्वयमेव निणेयः सञ्जायते यन्मे- 
घाच्छादने सति चन्द्रम्रहणस्य सुयंग्रणस्य वा यस्य दर्शनयोग्यता ( किश्ित्काला- 
वस्थायिता ) तस्यव पुण्यप्रयोजकता, तत्रेव च स्नान-दानाद्यनुष्ठानं नान्यन्न | एवञ्च 
सूयोस्ताव्यवहितपूर्व्तणस्यापि दिवात्वाविशेषात्‌ सूयास्ततः अत्यल्पकालात्‌ पूर्वंमपि 
समाप्तस्य ग्रहणस्य दिवाग्रहत्वस्याङ्गीकतेव्यत्वात्‌ । 
. सयग्रहो यदा रात्रौ दिया चन्द्रग्रहस्तथा । 
तत्र स्नान न ङुर्वोत दद्याद्दानं न च क्कचित्‌ ॥ 


इति शाख्जविषयत्वावगतेः सूर्यास्तपूरवक्षणे समाप्तस्य प्रणस्य पुण्यजनकत्वं 
स्नानादिप्रयोजकत्वं वा नास्त्येवेति । 
७- अन्नकूटोत्सवनिणंय; ` 

 अन्नकूटोत्सव अमाविद्धायां प्रतिपदि ( परेद्युः) कर्तव्य उत द्वितीयावि- 
दाया प्रतिपदि ( परेद्युः ) कतंव्य इति संशये-- स्थतिपुराणादिधसंभ्रन्थेषु कार्तिकः 
शुक्कप्रतिपदि गोवधेनगोपालपूजा विहिता, तत्र मुख्यगोवर्द्धनासम्भवे गोमयेनान्न- 
, कूटेन वा गोवद्धेनं सम्पाद्य तत्र तयोः पूजा कतेव्या, इदमेव पूजनमन्नकूटोत्सव 
इत्यभिधीयते । 

तथा च बसि -मुख्यगोवद्धेनासम्भवे तस्यैव पूजा; तदसान्निध्ये 
गोमयेनान्नकूटेन वा गोवद्धेनं कृत्वा तत्सहितगोपालपूजा कार्या । इति । 

स्टृतिकोस्तुभे$पि--'इद्मेव गोवर्द्धनपूजात्मक कर्मे अन्नकूटोत्सवत्वेन पाद्मे 
उक्तम्‌’ इति । - « 

९ ७०० ह 

तच--“पू्वविद्धा प्रकतंव्या शिवरात्रिरवलेदिनम ।? 

इत्यादिवचनात्यूबविद्धप्रतिपद्येव कतव्यम्‌ । एवं च सति यत्र गोवर्धनपूजा 
क्रियते काशोस्थ-गोपालमन्दिरादो तत्रान्नकूटोऽपि पूबविद्धायामेव कतव्य: । यन्न 
चन्नटः करिम, ने वाः, किन गो वनगो पापना क्रियते9तत्र केवलं 


९ 
h\ 

| 

१ क 

श्‌ थि ६ 
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भक्तानां प्रसादप्रदानाथ बहोः कालात्सम्प्रदायमवलम्ब्य क्रियते यथा काशीस्थ-विश्‍व- 
नाथाञ्न्नपूर्णामन्दिरादौ । तत्र पूर्वोक्तवचनस्याप्रवृत्ते: । तत्र च क्रियमाणस्यान्न- 
कूटस्य दुगोपूजञादिरूपत्वेन तत्र पूर्वोह्वव्यापिन्या एव तियंग्राहम्वात्तथवाचाराश्च 
द्वितीयदिने उद्यव्यापिन्यां प्रतिपद्यंबान्नकूट: | यदि च विश्वनाथसन्द्रादावपि 
गोपालपूजादिकं क्रियते, तहि तत्रापि पूवदिने तत्कतव्यता । तत्र त्वेवमाचाराआवा- 
त्केवलस्यान्नकूटस्यान्नपूणौ-विश्वनाथपूजाङ्गत्वेनैव सम्पादनात्तस्य च गोवद्धनपूजा- 
त्वाभावाद्‌ द्वितीयदिन एव तदनुष्ठानम्‌ । 

प्रतिपदर्शसंयोगे क्रीडनं तु गवां मतम्‌ । 

प्रविद्धपू यः कुर्यात्पुत्रदारधनक्षयः ॥ 

इत्यादिनिषेधस्तु गोवद्धनगो पालपूजात्मकान्नकूटविषयक एव, न त्वन्न- 

कूटसामान्यविषयक: । अतश्च द्वितोयद्निकरणे विरोधाभावादाचाराच्च द्वितीयद्न 
एवान्नकूट इति शासत्रनिणयः । 


८ - अग्निहोत्र बिचारः 
केनचित्‌ धार्मिकधो रेयेण राज्याद्कार्यान्तरव्यापुतेन स्वयमरिनिद्दोत्रं कहुंसव- 
कारामलभमानेनान्मं कञ्चन श्रौत-स्मातेनित्यक्माबुष्ठाननिरतं विप्रवर तत्र नियुज्य 


न" तेन कारितेऽग्निहोत्रादिक्मणि काले च देवादिष्टं गते तस्मिन्‌ प्रयोजितरि, तसुुत्रा- 


देश्वानधिकारश्रयोजके वैधुयोदौ सञ्जाते पूर्वनिर्दिष्टव्राह्मणकतकाग्निहोत्रस्याधिकारा- 
भाबप्रयुक्तो लोपो भवेन्न वेति संशये-इद्सुत्तरम्‌-- 

“बसन्ते ब्राह्मणोऽग्ोनादधीत” इत्यादावास्मनेपद्श्रवणेनाग्निसिद्धिरुपफल- 
स्याधानसामानाधिकरण्यावश्यकतया अनाधातुराइवनीयाद्यमभावप्रतीतेः क्रयादिनाऽ- 
न्येन केनचित्‌ प्रका रेणा हितारिनत्वसम्पादनयाऽऽघानाधिकरशयोः निरस्तत्वात्‌ यदूगतं 
यादृशं कठूविशेषणमधिकारिताप्रयोज कं तदूगततादशाभावस्येव तदभावप्रयोजक- 
तावश्यंभावनयत्येन प्रयोजक्रपुरुषगतवधुयोदेस्तस्वाभावेना5धिकारनाशकत्वासम्भवा- 
त्पूवनिर्दिष्टे विप्रवरे$धिकारपोष्कल्यप्रतिभानात्तेन चा5ग्निहोत्रं यथावदेव रक्षणीयम। 
वीरहा वा एप देवानां चाग्निसुद्वासयते' इति श्रुत्या अग््युत्स्षष्टु: वीरहत्या- 


* ha ha २ ०५ 
दोषप्रतिपादनात्तेन ब्राह्मणनावश्यमेव वरोरहत्याढोषाभावाया5प्नय; संरक्षणीयाः। अग्निः 


० \ नियतवृत्तिदा [oR छू 
होत्रं च करणीयम्‌। येश्च नियतबृत्तिदानादिना प्रवर्तितोः्य़ं ब्राह्मणो5स्मिन्‌ धर्मकार्य 
तैस्तत्सन्ततिजेश्च उरषस्तादृशदापम्रयोजकत्वादात्मानं रक्षितुकामेः यथावदेव नियतवृत्ति- 
दानेन संरक्षणीया अग्नयो5श्निहोत्रं चेति घार्मिकञ्चायं पन्था इति । 


& - देवमन्द्रिजोर्णोद्धारबिचार; 

सति ताल भूकम्पादिना निसित्तेनात्यन्तं विशीणंतां प्राप्य पंतनोन्युखे 

ळे तातान मूतरवकल्ये च सति तस्या मूतस्तस्मात्‌. स्थानांदुतंथापनंं 
हद 05९ ग शत जप मी त्याशकपते,क,सतिःतामनिकल्ांऱ्मूसि तस्मात्स्थांना* 
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दुत्थाप्य स्थानान्तरे कचित्तन्निकट एव संस्थाप्य तन्मूर्तिनिष्ठा शक्ति सुवणोदिपात्रस्थे 
जले आकृष्य तत्रव तत्त्वन्यासादिक कृत्वा यावत्पुनः स्थापनं मूर्तेस्तावत्तजलं रक्षेत्‌ । 


> एवं प्रासाद्शक्तिसपि कस्मिंश्चिद्‌ खडगे आकृष्य तत्त्वन्यासादिकं कृत्वा मूर्ति- 


सन्निधो निधाय खडगमेव यथाविधि देववत्पूजयेत्‌ | ततो देवाज्ञयं नूतनं पदेशे 
निमाय तत्र तामेव मूर्ति पुनः स्थापयेद्यदि मूर्तिरखणिडिता भवेत्‌ । संस्थाप्य च 
पुनस्तां तां शक्तिमाकर्षणादिना तत्र तत्रव न्यस्य मूर्ति प्रासादञ्च यथावत्पूजयेदिति 
शास्त्रीयो नियः प्रतिष्ठात्रेविक्रम्यां विद्यत इति । 
१०--श्रौताग्निहोत्रप्रयोजककतुद हदाहाय दत्तेऽप्यरण्यत्पादिताग्नौ नाग्नि- 

होत्रनाशः 

केनचित्‌ धामिकाग्रेसरेण कश्चिच्छोतस्मात्तकमनिष्ठो त्राह्मणः नियतवृत्त्युप- 
कल्पनपुरःसरं श्रोताग्निहोत्रफलकामनयाऽग्न्याधाने प्रवर्तिते यथाविधि श्रौताग्नि- 
होत्रादि करोति। वृत्त्युपकल्पकस्य श्रोतार्निह्ोत्रप्रयोजककलुंस्तस्य दैवाधीने शरीर- 
त्यागे वृत्त सति तदीयजनाऽभ्यर्थनयाऽग्निहोत्रित्राह्मशेन लौकिकारण्युत्पादितो वहि- 
स्तच्छरोरसंस्काराथ प्रशस्त इति बुद्धया समर्पितः । सत्यामेबंविधायासवस्थायां 
ूर्वाग्निहोत्रनाशः सञ्जात इति केषाब्विद्विदुषां मतं समीचीनं नवेति प्रश्ने--न समी- 
चीनमित्युत्तरम्‌ । तथाहि आधानसिद्धानामेवाग्नीनामग्निद्दोत्रादिकमोपयिकता 
सवंशास्त्रानुमता इत्यत्र नास्ति सन्देहः | आधानस्य च अग्निसिद्धिकामकठ कत्वेन 
काम्यतया 'काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति इति शास्त्रानुसारेण प्रतिनिधिद्वाराइनुष्ठाप- 


यितुमशक्यत्वात्‌. यजमानकतूकत्वमेव । इत्थं च प्रयोजककतुंधार्मिकाम्रेसरस्य 
प्रातिनिध्येन त्राणेन अग्न्याधानं कृतसिति न शक्यते संभावयितुमपि। अतः प्रयोजकः 
कतेत्वाधी नपुण्यप्राप्तिकामेन कारितस्याप्यरिनहोत्रस्य प्रयोजककटनाशेन नाशशङ्का 
न शाङ्कास्पद्मपि । सत्येवं लोकिकारणिस्थवहिकृतसंस्कारस्य सद्गतिप्राप्तिरूपः 
फलविशोषप्रयोजकत्वेऽपि पूर्वार्निहोत्रनाशकत्वं न सम्भवत्येवेति स्थिर एव पूर्वे- 
गृहीतः ोतोऽर्निरग्निहदोत्रकतुब्रीह्मणस्येति, तेन यथापूर्वमग्निहोत्रादिकिमं सस्यग- 
नुष्ठेयम्‌। प्रयोजककठपुत्रा दिभिरपि स्वपिटप्वर्तितं कमेवृत्त्यपकल्पनद्वारा यथापूवमेव 
सम्यग्रक्षणीयमित्येव धर्मतत्त्वविदां मतम्‌ । नर 


' १ १--सन्दिरादिगृहनिमाणे शिलास्थापनदिशो व्यवस्था 


सन्दिराढ्गिहनिमोणाथंमादी शिलाऱ्यासकमं कतेव्यत्वेन विहितम्‌ । 
शिलाश्च चतुषु कोणेषु मध्येषु स्थापनीयत्वेन विहिताः । तञ्च स्थापनं कस्मात्कोणा- 
दारभ्य कतंव्यमिति विषये-च्यौतिषग्रन्थाः सर्वेऽपि अग्निकोणादारभ्यैव शिला- 
स्थापनं कतव्यत्वेन विदधति । यद्यपि पारस्करगृह्य वास्तुप्रकरणे शालाकर्मण 
शालानिदंशो न कृतः, तथाऽपि भाष्यकारेण अरिनकोणमारभ्येच शिलास्थापनं 
लिखितम्‌ । तदेव भाष्यकारवचनानुसारेण सर्व पदूधतिकाराः आग्नेय- 


भ्ये लि नि र; ॥ ८ ७ मे. » अलति 
फोणमारभ्येथ लिखन्ति | अगभेव चचार; स्मा, भाया सबंध शष, जसति । 


१२६ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


अतश्च यदिदम्‌ आग्नेयकोणादारभ्य शिलास्थापनं तत्सवं ज्योति द 
भाष्यकारेणोल्लिखितं _सवपद्धतिकाराइते प्राचीनशिष्टाचाराजु दितिं चेति । 
अस्माभिरपि इदानीन्तनेरयमेव पन्था अनुसरणीयः । विश्वकमंग्रकाशास्थे : 
वास्तुविद्यामरन्ये संस्कारदीपके च ईशानकोणादारभ्य शिलान्यासा विहितः। 
बीरमित्रोदये राजनोतिप्रकाशेऽपि ` ईशानकोणादारभ्य शिलान्यास उक्तः | अन्य- 
हयमिदं बजेयिस्वाऽन्यत्र कचिद्षि न ईशानकोण उक्तः । याद्‌ ठु कचित्कदा- 
चित्केश्वित ईशानकोणस्य ग्राहमत्वसुक्तं स्यात्तत्तु सचोनपि अग्निकोणविधायकान्‌ 
ग्रन्थान्‌ पृष्ठोकृत्य ्रन्थद्वयसात्रमिद्सवलम्च्य उक्त भवेत्‌ । यदि च मयाऽपि 
कचित्कदाचिद्यं पचतः अबुमोदितो भवेत्तदनुमोदनं पूर्वोक्तम्रन्थष्ठयसात्रप्रामाएय- 
पत्तपातिमात्रम्राहिणं पुरुषं प्रति । तस्यापि अन्थद्वयस्य प्रमाणको टिनिविष्टत्वेन तदीयं 
प्रामाश्यमनपलपितुमेव कृतम्‌ , परन्तु अग्निकोणपत्त एव ज्योतिःशास्त्र-माष्य- 
पद्धतिकारशिष्टाचारादिभिः सवेरप्यनुमोदितः श्रेष्ठतरः पक्त इति । 


१२--अवसृथस्नानविचारः 
रद्र-विष्णुयागादिषु कमंसमापनान्तेऽवश्चथस्नानं क्रियते, तद्युक्तं न 


ह वेति विचारे युक्तमित्येव प्रतिभाति | ज्योतिष्टोमादिसोमयारोषु कर्मसमाप्त्यनन्तरं 
#५ ` ` नद्यां तडागे वा अवभृथेष्टि इत्वा तत्र सर्च: स्नानं कर्तेव्यसिति विधिरस्ति! अयं 

ल $` चावश्थो झुख्यः परिगण्यते । एवं दृशंपूणंमासयोरप्यवश्थस्नानं विहितम्‌ । 
. `. “एप वै दशपूणंमासयोरवशृथः यदपां व्यूत्सेकः” इति । अत्र नदी-तडागादिष्व- 


वगाहनपूर्वंकमुस्यावश्रथस्नानाभावेऽपि अपां ` व्युस्सेकरूपगौणावश्रृथस्नानं तत्र 
कतेव्यत्वेन विहितम्‌ । तद्त्‌ प्रकृतेऽपि रुद्रादियागे कमणः साङ्गत्वसिद्धयेऽन्ते 
गोणावगाहनस्नानं कृतमपि न दोषाय भवेत्‌। यद्यपि कुत्रापि विधिनीवलोक्यते 
“अवसृथस्नान कतेव्यम्‌?, तथापि यागसमाप्त्यनन्तरं पुण्येषु ती्थंषु तद्‌ङ्गत्वेचा- 


वभ्रृथरनाने कृते न कोऽपि दोषः। प्रत्युताबश्रथस्नानकरणेनेव कमणः सादूगुण्यं 
भवेदिति शिष्टाचारस्य वत्तमानत्वा दवश्यमाचरणीयमवभ्रृथस्नानम्‌ । शिष्टाचारस्यापि 
प्रामाण्यस्य व्यवस्थापनात्‌ सीमांसाशाख्न । अतस्तदचुरो धेनावश्यमेचावश्भथस्तागः 
साचरणीयमिति | 


१३--*दत्तकविषये व्यवस्था ` 


अपुत्रस्य सन्तत्यविच्छेदाथ स्तस्य पेतृकानृण्यसिथ्यर्थश््च सत्यां दत्तकविधानेन 


पुत्रजिधृत्तायां कीदृशो दत्तको ग्रहीतव्य इति विषये बिचारपर्थं गते सति एतद्विषयर्षः 
र कि. 


, * स्व०श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदादित्यनारायणसिंहमह्ोदयैः वर्चमान 
मह्दाराजाविराजका शिराजश्रीविभूतिनारायणसिंद एम्‌» ए० महोदयो यो दत्तकरूपेण गीत" 


स्तस्मिज्ञवसर 12 0 परिडतभीविद्याघरगी इ मोह ये; देना वर्तते । 
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व्यवेस्थासम्रहः . १२७ 
सवंधमशास्रम्रन्थालोडै मासादितोऽयं निर्णय 
लोडनेन स :— 
भाता पिता वा दद्यातां यमद्भिः ` पुत्रमापदि । 
oa ीतिसंयुक्त स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥” 
माता पता यं वा स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।” 
माहाणानां सपिण्डे क्तव्यः पत्रसंग्रहः । 
तदभावेऽसपिए्डो पाऽन्यत्र तु न कारयेत॥” 
अदूरवान्धव वन्धुसन्िङृष्टमेव ्रतिगृह्लीयात्‌ ।” 
इत्या द्मछु-याजवल्क्य-शौनक-वसि्ठाद्विचनात्‌ सति सम्भवे बन्धुसन्निक्कष्टस्य 


जातिकुलगुणादिभिः सदृशस्य मातापितृभ्यां तिपूर्वक 
पूर ९ ` "या प्रो क़ 
वेकं ग्रहीतस्य स्वसपिण्डसगोत्रस्य जातकर्मादिभि: सं चस्य द्सकहोमायनुष्ठान- 


मे म गौपालसिति गन्‍यते। सो 
“'परडस्य दत्तकरूपेण आद्यत्वम्‌ , “ब्राह्मणानां सपिणडे 

2४ हू ना सपिण्डप” 

का शोनकवचने समानासमानगोत्रजसपिण्डमात्रवाचिपदप्रयोगात्‌ । तञ्च सा पिण्ड । 

-- एकपिण्डान्वयित्वेन एकशरीरान्वयित्वेन च | ५ कक ळे 


दत्तक्रीतादिपुत्राशा बीजवप्तुः सपिण्डता । 
रर पश्चमी सप्तमी तद्वद्‌ गोत्रं तत्पालकस्य च ॥ 

ह इति बृहन्मनुवचनेन तस्य दत्तकविषये5प्यतिदेशदशेनात्‌ तिमाह्यः 
क्रमनिरूपणावसरे 'तत्राञ्यं सपिण्डसगोत्रो मुख्यः, उसी ०105. 
तदभावे5सगोत्नः सपिण्ड:, सापिण्ड्यंप्रत्यासत्त:! इति समानगोत्रः सपिण्डो कर ; 
तद्भावेऽसमानगोत्रः सपिएडः । यद्यप्यसमानगो त: सपिण्डः समास 
श उल्यकच्यौ, एकेकविशेषणराहित्यादुभयोः, तथाऽपि गोतरप्रवतंकपुरुषा 

~ व्यम्वतकपुरुषस्य सन्निहितत्वेनाउभ्यहिंतत्वम । तेन च असमानगोत्रो पे 
सापण्ड एव ग्राह्यो मातामहकुलीनः? इति च वीरमित्रोद्य-दृत्तकमीमांसाकारौ र 
रवेणोचतुः । एवञ्च सगोत्रसपिण्डाभावे तद्नन्तर्‌मसगोत्रसपिणडस्य अज 
| दत्तकविधया ग्रा्मतवं शास्जतः सिद्ध्यति । pe 


एवं “ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः” 

ह मानवः” इति मनुवचनानुमित 
€ ® ° त्‌ 
'न ज्येष्ठ पुत्र दयात्‌” इति मिताक्षरीयं वचनम्‌, तदातारमेब स्पृशति न तु 
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भिगद्दीतारम्‌। अतश्च ज्येष्ठपुत्रदाननिषेधोल्नहनेन तहाने, दातुरेव दोषः न प्रति- 
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ग्रहीतुः, न वा द्त्तकत्वस्याऽसिद्धिः-इति द्त्तकमीमांसा-मयूखकारादीनां मिताक्षराशयं 
वणँयतामयमेव सिद्धान्तः । 


एवं “नैकपुत्रेण कर्तव्य पुत्रदानं कदाचन” इत्येकपुत्रदाननिषेधपरे , 
“बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं विशेषतः” इति शौनकीये वाक्ये बहुपुत्रपदश्रवणमे- ` 


कत्बसङ्कयाधिकसङ्कयाकःपुत्रवत्परं सदचुवाद्‌ः । अन्यथा ूर्वोत्तराधयोः पथक्पृ- 
थर्विधिनिषेधाङ्गीकारे वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ म्रन्थान्तरावरोधाच्च । हे अत एव 
बालम्भट्र्यां मतान्तरनिरासपूर्वकमयमेव पचतः सिद्धान्तितः। तस्माद्‌ द्विपुत्रेणाऽपि 
पुत्रदानकरर न दोषः । 

एवञ्च सति श्रीकाशीमदाराजैः श्रीमदादित्यनारायणसिंहमहोदयैः 
पूज्यतमायाः स्वमातुराज्ञया यः स्वसातामहदृद्धप्रपोत्र: तन्सातापितृभ्यां ग्रीति- 
पूर्वक दत्तः दच्कहोमाथलुष्ठानपू्वक ज्येष्पुत्रोऽसगोत्रसपिण्डो गृहीतः 


७ च ४५ ळा ९ च 
श्रीविभूतिनारायणसिंहमहोदयः, स शाल्लीयया इष्ट्या स्प्रकारंण दत्तकता- | 


` महंत्यवेति । 
. १४--सपिण्डीकरणश्राद्धे ज्ञातिभोजनविषये विचारः 

` सपिण्डीकरणश्राद्धानन्तरं त्राणान्‌ भोजयित्वा ततो ज्ञाति-भोजनमिति 
कृत्वा क्वचित्‌ सजातीयाः स्वशक्तिमतिक्रम्यापि भोज्यन्ते, तत्‌ सञज्जातीयभोजनं 
शाख्ारूढं.-न वेति विचारे इत्थम. शास्रप्यालोचननिर्गलितो निणंयः--ज्ञातिराब्देन 
` सवेत्र स्म्रतिकारैः सपिण्डाः समानोद्‌का एव च गृह्यन्ते, न सजातयः | यथा-- 
“सब ज्ञातयो5पोञ्ञ्यवयन्त्यासपमात्पुरुपाद शमाद्वा'” (पा० गु० सू० ३१०१६) 
“ज्ञातयः सपिण्डाः समानोदकाश्च” इति कक--हरिहर--गदाधरभाण्ये च । 
“तां ज्ञातयोऽन्वारभन्ते” ( आप? पिठसेध सू० ४1४ ) 
“ज्ञातयः सकुलाः7 इति गोपालस्तदूव्याख्याता | 
“सप्तमाइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः” ( याज्ञ? प्रायश्च ३) 
“निदंशं ज्ञातिमरणं श्रुस्वा पुत्रस्य जन्म च | 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ (मनुः ०७७) 
“ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समानोदकाश्च” ( मिताक्षरा ) 
“निदंशाहसपिएडमरणं श्रत्वा” इति तदूव्याख्या कुल्लूकभट्रकृता । 
“सगोत्रवान्धबज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः | ? ( अमरकोश २1६३४ ) 
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व्यवस्थासंग्रह:ः १२६ 
“सगोत्रः, बान्धवः, ज्ञातिः, बन्धुः, स्वः, स्वजनः” इति षद्‌ सगोत्रस्य 
इति तट्टीका । डि 
प्रमाणे रेतेज्ञोतिशब्देन सपिण्डाना समानोदकानामेव प्रहणात्‌ तेषामेव 
तत्र तत्र भ्राद्धशिष्टान्नभोजने विधिदशनात्‌ तदितरेषां श्राद्धशिष्टान्नभोजने-- 
“पित्रादीनामथान्येषां . श्राद्वशेषाक्ममोजनम्‌ । 
व्रतिनां विधवानां च यतीनां च विगर्हितम ||” 
“आद्धावशिष्टभोक्तारस्ते वै निरयगामिनः । 
सगोत्राणां सङलानां ज्ञातीनां च न दोषकृत्‌ । 
विप्रस्त्वन्यगृहे भ्राद्धशिष्टानन॑ भोजनं चरेत्‌। 
` ग्राजापत्याद्विशुद्धः स्यात्‌ ज्ञातिभोजे न दोषकृत ॥7 
ड्ति निणंयसिन्धु्देमाद्रथादिव चनेन निषेधद्शनात्‌ ज्ञातिभ्य इतरेषां 
सोजनस्य. धमशास्त्रे विध्यभावाच्च, यदिदं सजातीयभोजनं . तदशास्त्रीयमेव । 
नेवमाशङ्कनीय॑ यदिमानि रास्त्राणि श्राद्वरिष्टान्नमोजनस्येच निषेघपरारि, नतु 
दिनान्तरे प्रथक्‌ पक्वान्ननिषेधपराणि । न 
“अक्षाल्य इस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकर्पयेत्‌ । - 
ज्ञातिभ्यः सत्कृते दत्त्वा ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥? 
“निवृत्ते पितृमेधेः तु दीप प्रच्छाद्य पाणिना ।. 
अ्क्षाल्य पाणी आचम्य ज्ञातीन्‌ शेषेण भोजयेत्‌ |” 
इति . मचु-देवल-विहित-ज्ञातिभोजनाञ्च अतिरिक्तस्य स्वसजातीयभोजनस्य 
कुत्रापि विघेरद्शांनात्‌ । अतः सपिएडनानन्तरं स्वसजातीयभोजनं न शास्त्रविहित- 
मिति वत्करणे अविद्दितानुष्ठानरूपदोषप्राप्तिमन्तरा न कञ्चन फलविशेषं प्यासः । : 
१५--पञ्चायतनदेवतास्थापनविचारः . | 


पद्चायतनदेवतास्थापने प्रसिद्धा प्राची माह्या, मन्त्रशास्त्रोक्ता देवाभि- 
मुखत्वादिरूपा कल्पिता प्राची वा इति राङ्कायामिद्मुत्तरम्‌-भन्त्रशास्त्रोक्ता कल्पिता 
प्राच्येव पश्चायतन-देवता-स्थापनादौ ग्राह्मा। ` | ३३३४ 

“देवस्य ग्रुखमारम्य दिशं प्राची ग्रकरपयेत्‌ |” इति । 

“शम्भौ मध्यगते” इति श्लोकव्याख्याने निर्शेयसिन्धूक्ते। 

“पूज्यपूजकयोमेध्ये प्राची ग्रोक्ता विचक्षणेः? इति तच्रलोकव्याल्याने 


१. शन्ये--भिन्नगोत्राः |. ० कल न 
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१३० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


पूजाप्रकारे मित्रमिश्रोक्तेश्न .। तस्मान्मत्रशास्त्रोक्तकल्पितप्राच्यनुसा रेण पञ्चायतन- 
देवता-स्थापनं युक्ततरम्‌ । केचित्तु केवलवैदिकपूजने मन्त्रशास्त्रोक्तकल्पितप्राचीम- 
नाहत्य प्रसिद्धप्राच्यनुसारेण पद्चलायतनदेवतास्थापनं बदन्ति | केश्चितू साम्प्रदायि- 
केस्तथैवाचरणात्‌ | देवमन्दिरेषु स्थापनं चोभयथा दृश्यते । सन्त्रशास्त्रोक्तप्राचो- 
प्रदणपत्तश्च आसेतुहिमाचलं समादृतनिणंयसिन्थ्वादिमहानिबन्धसम्मतः शिष्टाचार- 
सम्मतश्च । प्रसिद्धप्राचीअहरणपक्तरच टीकोद्धृतानां केषाच्चिस्सम्मतः शिष्ट- 
सम्प्रदायसिद्धश्च । तस्मात्‌ . कल्पितप्राच्यनुसारि स्थापनं शुभावहतरम्‌ । प्रसिद्ध- 
प्राच्यनुसारि स्थापनमपि न दोषावहम) किन्तु शुभावहमेव सम्प्रदायसिद्धत्वातू । 
अन्नानुष्ठाने रुचिरेव नियामिका, न कोऽपि कस्यचिद्‌ गह्म इत्यलं पल्लवितेन । 
१६-- मातृपितृमरणे संवत्सरपर्यन्तं शुभकर्मनिपेधः 
€< क ~ OC 
प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याशुचिमवेत्‌ | 
ET न देवं नापि पिड्र्यं वा यावत्पूर्णो न वत्सरः ॥ 
इति निषेधात्‌ पुत्रेण बेपर्यन्तं किमप्यनापत्तौनाइुष्ठेयम्‌ । अन्यमरणेऽपि- 
ग्रतकमाण्यनिवत्यं चरेन्नास्यदयक्रिथास्‌ । 
९ र ७09. 
आचतुथ ततः पुंसि पञ्चमे शुभदं भवेत ॥ | 
. _ इति निणंयसिन्धुषृतमेधातिथिवचनात्‌ चतुःपुरुषपर्येन्तं वर्ष यावत्काम्य- 
कमंणोऽननुष्ठानमिति । 


१७--मातापित्रोमृते संवत्सरपर्यन्तमालिज्य निषेधः 
माताविन्रोशते संवत्सरं यावदनापदि विष्णुयागादौ आत्विज्य न कायमू । 
आरम्भो वरण यज्ञ” इति वचनात्‌ ऋत्विजामपि मधुपकानन्तर यद्यप्याशौचा- 
भावो निणयसिन्ध्वादावुक्तः, तथापि नायं पक्ष: सुसमीचीनः । 
१८-- गांयत्र्या जप-होम-खाध्यायादौ प्रणवयोजनिचारः 
गायत्र्या जप-होम-स्वाध्यायादौ प्रणवसाहित्यमुक्त ग्रन्थेषु, तत्र कुत्र कै; कियन्तः 
 गरायत्र्या ज | त्र कुत्र कैः कियन्तः , 
प्रणुवाः संयोज्ञनीया इति. संशये. निम्नलिखितः तत्तदाश्रमपुरस्कारेण प्रकारो 
bass । गृहस्थन्रह्मचारिभिः जपे प्रथमं प्रणवसुश्वार्य ततो व्याहृतीः 
3 कि गायत्री जप्तव्या। होमे तु तथैव प्रयुज्य अन्ते स्वाहाकारोऽपि योजनीय: | 
सम्पुटगायत्रो तु सं न्यासिनामेव, एवं षडक्तरापि । 
प्रणव; पूवयुच्चायो भूः स्वस्ततः परम्‌ । 
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो द्वेषमुदाहतः ॥ 
“एषा 2 सम्पुरगायत्री सत्रपापप्रणाशिनी || इति । 
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` ठ्यवस्थासंग्रदः १३१ 


षडोक्कारां जपेद्दिप्रो गायत्रीं मनसा शुचिः । 
तिस्रो व्याहृतयः पूव पृथगोङ्कारसंयृताः ॥ 
पुनः संहृत्य चोङ्कारं अन्त्रस्याद्यन्तयोस्तथा। 
इदं द्रयमपि संन्यासिविषयम्‌ । 
स्म्रतिरत्नावल्याम्‌- 
सम्पुटेकषडोङ्कारा गायत्री त्रिविधा मता । 
~ हस्यैजेपकर्म ७ 
तंत्रेकप्रणवा ग्राह्या ग्रहस्थेजेपकमंणि ॥ 
गृहस्थवत्तु जप्तव्या सदैव ब्रह्मचारिभिः | 
, सम्पुटा च पडोङ्कारा मवेतामूध्वरेतसाम ॥ 
ऊध्व रेतसो नैष्ठिकन्रहमचारिवानप्रस्थप्रभ्रतयः । 
यो न वाञ्छति सन्तानं मोक्षमिच्छति केवलम्‌ । 
अन्त्योङ्कारमसौ ङुबन्नक्षरं पदमाप्नुयात्‌ ॥ इति । 
स्मृतिसोरसमुच्चये-- 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ । 
` अन्ते यः प्रणव कुर्यान्नासों वृद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ इति । 

संव्त:--“प्रंणवाद्यां तु सन्ध्यायां जपेद्‌ व्याहृतिभिः सह |” इति । 
मचुः-एतदक्ष्रमेतां च जपन्‌. व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । | 

सन्ध्ययोर्वेदविद्विग्मो वेदपुण्येन युज्यते || इति। ; 

“अणवव्याहूंतीः साद्व स्वाहान्ता होमकर्मणि |” इति । 

सत्यस्वाद रागणवा ० त्य 

क. क तुद्‌ ` गायत्री अध्येतव्यत्वेनोक्ता । तस्याः स्वरूपं तु 


प्राणायामेऽपि दृशप्रणवा गायत्री स्मर्येते सकंत्र। चस्तुतस्वु योगियाज्ञवल्क्य 
सिद्धान्तानुसारेण आदावन्ते च जपे प्रणवसंयोजचं ' सर्वेः कर्तव्यम्‌ । यत्त 


‘गृहस्थो बह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपत? इति मतेन आदावेव प्रणवसंयोजनँ 


हरिहरादिभाष्यविरोधादुपेच्यम्‌ । अतएव वीरभिंत्रोद्येनापि निजाहिकप्रकाशे 
आद्न्तप्रणवसंयोजनमेव स्पष्टतः समर्थितम्‌ । किन्तु जपादन्यत्र गृहस्थो ब्रह्मचारी 
च आदिप्रणवां गायत्री प्रयुञ्जीत । जर: 


१६- गायत्रीजप आलजुपूर्बीविचारः | 
'तज्जपस्तद्थभावनम्‌' इति (यो०सू० १ (२८) योगसून्नरीत्या अथोनुसन्धानपूवंकं 
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१३२ मद्दामद्दोपाध्याय-स्मारंकंग्रन्थ* 
जपः कर्तव्य इति सम्प्रदायः । तत्र णियम्‌' इत्यस्यो्चारणे अथोवबोधो न सम्पद्यते । 
एवञ्च जपे “वरेण्यम्‌? एव प्रयोज्यम्‌ । इदमेव मतं गायत्नीपुरश्वरणपद्धत्य विश्वासित्र- 
कल्पेन च समर्थ्यते । 'इयादि पूरणः ( पिङ्गल० सू? ३।२) इति पिङ्गल- 
छन्द्स्सूत्रानुसारेण 'णियम्‌? इति प्रयोगस्तु केवलं पादपूत्तेये । तथा च चतुविश- 
` त्यक्तरत्वं गायत्र्याः सुयोञ्यते । 
२०--गयाश्राद्भमेदादिविचारः | ८ 
गयाश्राद्धे चिकीर्षिते घृसश्राद्धं पार्वणविधिना कृत्वा गया प्राप्य तत्र तीथ- 
प्राप्तिनिमित्तक॑ फल्गुतीर्थ श्राद्ध तीर्थविधिना अघोवाहनादिवज कुयोत्‌ । किट ततः 
्रेतपर्वतशराद्धमारभ्य सर्वाणि श्राद्धानि पावेणविधिना कायोणि, नतु तीथभ्राद- 
विधिना | तथाहि गयाश्राद्धपद्धतौ इदं प्राप्तिनिमित्तकमेव कायम्‌ नतु तद्न्तगत- 
प्रेतशिलादितीथोन्तरेषु दिनान्तरेषु वा कतंव्यम्‌ , व्यवहाराभावात्‌ तन्त्रादिन्यायात्‌. 
प्रधानन्यायाच्च । एवमेव सकलशिष्टाचारोऽपि । तथेब प्रामाणिकमन्थसिद्धव्यव- 
हारोऽपि । एवं च प्रेतशिलादौ पावंणविधिनेव अविकृतेनेव पाणं वद्धयमाणरीत्या 
षोडशदैचं करणीयम्‌ । 
तीर्थचिन्तामणौ ~ गयाप्राप्त्यनन्तरमेवाघौबाहना दिरददितपार्वेतिकतंब्यताकं 
श्राद्धं कुयात्‌? प्रेतशिलादौ तु पार्वणेतिकतव्यताकमेच, नत्वघोचाहनादिसिदितम्‌ । 
गयाश्राद्धस्य प्रक्ृतिश्राद्धं प्रेतशिलाश्राद्धं तत्र सवोङ्गोपदेशात्‌। एवमेव ढोण्दुमिश्र- 
भैथिल-जीवानन्द्‌-रघुनन्द्न-अनन्तदेव-चाचस्पति-नारायणभट्टक्कतपद्धती च। ` 
लघुत्रिस्थलीसेतौ-तच्च श्राद्ध प्राप्तिदिने “फल्गुः नद्यामप्याबाहनवजे तीर्थः 
शराद्ववत्कायंमित्यविचादम्‌ । प्रेतपवंत-पद्वटादाचपि तथेव । तेषां च स्थलती्थ्वादिति 
केचित्‌ । वयं तु-तेषां स्वतन्त्रतीर्थत्वं गयाङ्गत्यान्तगंतत्वं वेत्यन्यदेतत्‌ , वस्तुतस्तु 
सप्तपश्चादिद्निसाध्यं गयाङृत्यमेकं कमं | तथाऽथराब्दादिभिः क्रमो क्तः । अथ जिह्वाया 
अथ वञ्चस इतिवत्‌ । न विभिन्नप्रयोगविधिग्रहे ऋमोऽङ्गं भवतीत्येकं कर्मे । तत्र च 
तीथप्राप्तेः सकन्निमित्तत्वादादावेब तीर्थम्‌। अत्यानि तु भिन्‍नानीत्यावाहनादि तत्र 
कायमेवेत्ययं पन्थाः-इति युक्तयुत्पश्यामः । | 
गयामाहात्म्ये-प्रेतशिज्ञायामाबाहनादिसहितसकलं पार्वणयुक्त्वा “सर्व 
स्थानेषु चेव स्यात्पिण्डदानं तु नारद” इति प्रेतपवंतश्राद्धस्य तदम्िमश्राद्धेषवतिदेशः | 
एवं च गयाश्राद्धं सवपार्वणविधिनेव, नलु तीर्थविधिनेति निरवद्यमिति । 
_ २१-द्त्तकस्य गयाश्राद्वादिविचारः 
' ` गोत्ररिक्थे जनयितुनं भजेहत्त्रिमः सतः। 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ (मदु. ४१४० 
ह इति बचनेन जनयितृपिण्डदानस्य दृत्तकपुत्रेण 'यकतेन्यतया मदीतुरेव पिठ 
सावस्सरिकगयाश्राद्धादीनां कतव्यताबिधानात्‌ "एछव्या बहव! पुत्रा यद्येकोऽपि 


| गया C ब्रजेतू! | "1 m इत्यावि-अनिसंदितावचनेन गसाशाद्वस्यावश्यकूत्वात. “पिण्डोदक 


&- 


ठयवंस्थासंग्रहः १३३ 
क्रियाहेतोर्नाम संकीतनाय च” इति वचनेन पिरडदानार्थमेव दत्तकस्य ग्रहणाच्च 
जनयितपितृसत्त्वेडपि मृतम्रही तृस्वपितृकस्य दत्तकस्य गयाश्राद्धादावधिकारः । शाख 
इष्ट्या जनयितुः पितुः पितृत्वमेव नास्ति, किन्तु लोकव्यबद्दारेण तत्र गौणमेच पिठत्वम्‌ । 

२२--ग्रतोदश्यकश्राद्ध दत्तानि सर्वाण्यपि वस्तूनि महापात्रस्येव 
प्रेतोहश्यकभ्राद्धे यानि वस्तूनि दीयन्ते, तानि सर्वाणि महापात्रस्येव 
भवन्ति । पुरोहितेन प्रेतोह्यकं द्रव्यं यदि गृह्येत तहिं तेन प्रायश्चित्तं करणीयम्‌ । 
अत्र प्रमाणानि प्रायश्चित्तविवेके अभक्ष्याभक्ष्यप्रकरणे सन्ति, तानि तत्रेव द्रष्टव्यानि । 
२३--विग्रहस्ते दर्भासनदानस्य नेष्फल्य म्‌ 
ब्राह्मणहस्ते देव-पितृ-मनुष्य-प्राजापत्याग्नि-्तीथोनां सदूभावात्‌ हस्तविन्यस्तेषु 


दर्भेषु ममेदमिति देवादीनां कलहः स्यात्‌ । अतएव नागरखण्डे हस्ते दभोसन- 


दानस्य वफल्यमुक्तम्‌-- ; 
हस्ते तोयं परिक्षेप्य नो दर्भास्तु कथञ्चन । 
यो हस्ते चासनं दद्यात्तं दभ बुद्धिवजितः ॥ | 
पितरो नाशये तत्र ग्रकुबन्ति निवेशनम्‌ । 
यत्तु प्रचेतसोक्तं 'ग्रह्वीयुस्ते तु तान्‌ कुशान' इति तद्‌पि मनसा स्वीकुयुरिति 
व्याख्येयम्‌ , नतु हस्ते गृह्णोयुरित्यतो न विरोधः । देवस्वामी तु मन्यते-यः पाणो 
द्‌भंदानप्रतिषेधः स आसनास्तरणार्थदर्भविषयः। यस्तु ग्रहणविधिः स याज्ञवल्क्य- 
वचनात्तस्य पयोलोचनया पाणावेब विष्टराथं कुशविषय इति-तद्युक्तम्‌ । 
आसनास्तरणार्थानां दभाणां विप्रहस्ते प्रदानाप्रसक्तेः प्रतिषेधानवकाशादिति हेमाद्रौ । 
२४ - त्यक्तशिखासत्रस्य पुनगाहस्थ्यप्रवेशे प्रायश्चित्तम्‌ ` 
प्रमादवशात्‌ परित्यक्तशिखासूत्रः ऋतोद्वाहः सपिट्माटको कश्चन ब्राह्मण- 
कुमारः पुनग्रहस्थाश्रमं चिकीषुः पुनरुपनयनादिसंस्कारेण शुद्धो भवितुमहति 
नवेति प्रशने-धमंशास्त्रोक्तविधिना प्रङ्गतत्र्यन्दप्रायश्चित्तः पुनरुपनयनादिसंस्कारः 
संस्कृत: “सर्वेषामेव पापानां जपः प्रायश्चित्तमीरितम्‌! इत्याद्युक्त्या द्वादशसहस्र- 
गायत्रीजपेन. शुद्धो भवितुमहति । प्रमाणं च प्रायश्चित्तविवेके संस्कारः 
भास्करे च वतते । | | प्र 
२५--श्रसच्छिष्यस्य न गुरुधनभागिता . 
. कश्चिद्‌ ब्राह्मणः कस्यचिद्यतेधनमहणाथ तच्छिष्यतया साधुरूपेण 
बतेमानः पश्चादृसच्छिष्योऽयमिति गुरुणा परित्यक्तस्तदोयधनभागी भवितुसहंति 
नवेति प्रश्ने नातीति विदुषां परामशः । तथा च याज्ञवल्क्यः (व्यवहारा? १३७)-- 
वानम्रस्थयतिन्रह्चारिणां रिक्थभागिनः । 
क्रमेणाचार्यंसच्छिष्यधमंश्रात्रेकतीथिनः ॥ . 
क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणेत्यथः । हि 
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२६--सच्छिष्यस्येवे यतिधनमागिता 


कस्यंचियतेः पाशे लुब्धो त्राह्मणसुतः छद्मना मठे गतः । यत्र तत्र गत्वा स्वीये- 
ह्मण इति व्यपदिश्यमानो यतेः सर्वस्व परिगृह्य यतेव्योमोहं कृतवान्‌। सच तादृशः 
कदाचित्‌ यतिना लंक्षितः | ततोऽत्यः कश्चन विरक्त: शिष्यः कृतः | याते च काले 
कदाचित्‌ यतिः मृंतः । पश्चात्‌ स कपटवेषपडुरसच्छिष्यः तां गुरुसम्पत्ति कस्य- 
चिद्न्यस्य यतेः पारवे विक्रीय द्रव्यं गृहीत्वा स्वपत्न्या सह स्वग्रामे तिष्ठति | कि स 
एव तद्धनमहंति विरक्तो वा तच्छिष्य इति संशये एष निणंयः- 
तस्य यतेर्यः सच्छिष्योऽन्यतः पराबत्यं तद्‌र्पणमहंतीति । यथोक्तं 
याज्ञवल्क्येन - 
वानप्रस्थयति्रह्मचारिशां रिक्थभागिनः । 
क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्म श्रात्रेकतीथिनः ॥ 
क्रमश्च विपरीतक्रमो बोध्यः । तथा चायमर्थः ब्रह्मचारिणो नेष्ठिकस्य 
धनमाचायों गृह्णाति । उपकुवोणस्य तु ब्रह्मचारिणः भ्रात्रादयो गृह्णन्ति | यतेस्तु धनं 
सच्छिष्य एव गृह्णाति । दुवृत्तस्याचायीदेरपि भागानहत्वे किसु वक्तव्य तादृशस्य 
शिष्यस्येति । वानप्रस्थस्य धनं एकाश्रमिणा धसंभ्रात्रा लभ्यत इति । तथा च 
्रकृतकपटवेषपटोरुरुप्रतारकत्वेनासच्च्िष्यत्वात्‌, तदूधनलाभानहंता । अन्य एव 
सच्छिष्यस्तद्धनं लब्धुं योग्य इति । 
२७ -कर्मकालेऽशुचिस्पशांदो शुद्धिविचारः | 
यज्ञादिकर्मकाले  मूषक-पल्ली-सरट-गोधा-वायस-सच्छूद्रादिस्पर्श स्नानम्‌ , 


. दृशने त्वाचमनम्‌ । माजोरस्यान्याङ्ग संस्पश आचमनम्‌, चाएडाल-रजस्वला-श्‌ द्रादि- 


संभाषणेऽशचिद्शनेऽपि स्नानम्‌, तदशाने . त्रिराचमनम्‌ , ख्रीराद्राणाममन्त्रकं 
प्राणायामाः । 
सचुः-आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
 सोरानमन्त्रान्‌ यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ इति । 
बृहस्पति: स्त्रियो इंद्धाश्व बालाश्च मक्षिका मशकादयः । _ 
मर्जारश्चेव दवी च मारुतश्च सदा शुचिः ॥ इति । 
२८--रोगातेनित्यकृत्यलोपे विचार! 
(क) रोगातेस्य गृहस्थस्यं स्नान-सन्ध्या- वर्षिपितृतर्पण-वैरवदेच- 
'विदोदितानां नित्यानां कमणां ह ( मनु० ११२ Rt 
अनातुरस्य एकस्य परित्यागे एकस्योपवासस्य विधानेऽपि आतुरस्य 


राष्ट्धोमे नृपचषोमे रोगातौँ चयद्धतके । 
सन्ध्याबन्दुनबिच्छिचिने दोषाय कदाचन || 
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व्यवस्थासंग्रहः १३५ 


इति गौतमवचनेन दोषाभावस्मरणेऽपि “अन्नापि यथासंभवसाचरणीयम्‌ , लोपे 
ठु किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तम्‌” इति प्रायश्चित्तमञ्जरीकारवचनात्‌ तत्रेव पूवमापदि 
दिनत्रयातिक्रमे उपवास इत्युक्तत्वाच्च स्नानादेनित्यकर्मण एकैकस्य दिनत्रया तिक्रमे 
एक उपवासः, अनेकेषामतिक्रमे प्रतिनिमित्तं नैमित्तिका वृत्ति” इति न्यायेन उपवासा 
वृत्त! प्राप्नोति । एवं च यावत्सु द्नित्रयेषु सन्ध्यादीनां लोपः सञ्जातस्तावन्त 
उपवासा निमित्तभेदेन कतंच्यतां प्राप्नुवन्ति | तदशक्तौ उपवासषट्कप्रतिनिधित्वेन 
एक प्राजापत्यं परिकल्प्य यावन्त्युपचासषट्कानि तावन्ति प्रत्याम्नायकृच्छ्राणि 
कायोणि । तत्राप्यशक्तौ तावस्संख्याका गावो देयाः। २ 


(ख) ज्वरातंस्य द्विजस्य स्नान-सन्ध्या-देवर्षि-पितृ-तपंण-चेरवदेव-देवार्चालो 
यो दोषः समजनि तद्दोषपरिहाराय आपदि नित्यकमेणां हः लिन पर 
वासस्य धमशारत्रषु विधानात्‌ एकेकस्य लोपे एकैक उपवास इति पञ्च्चाना स्नानादीनां 
द्नित्रयावधिकलोपे पञ्चोपबासा इति आहत्य परिगणनया सा्धेमासदये सन्ध्यादिः 
लोपे पञ्चविंशत्यधिकशातोपवासानां प्राप्तत्वात्‌ तावतामुपचासानां स्वरूपतः 


७ ड धित्वे 
कतुमशक्यत्वेन तत्रंतिनिधित्वेन उपवासषट्कस्य एकप्राजापत्यपरिकल्पनया एक-- 


विशतिप्राजापत्यं ऋच्छाणां प्रतिनिधित्वेन एकविशतिगोमूल्यं वेति । 
२६-- पूवसडू ट्पितस्थानुष्ठानविचारः 


(“क ) यदि करिचदातेः पूवं मनसा सङ्कल्पितं बहुद्निसाध्यं गायत्री 
पुरश्चरणादिक॑ कर्म चिकीर्षन्‌ शुक्रास्तादिदोषरहितकालागमनपर्यन्तं जीबिते 
संशयमापन्नस्ताशदोषदूषित एव काले स्वसङ्कल्पं पूरयितुमभिल्षषति तद्चुष्ठानं 


`. शाख्जीयमस्ति न वेति विचारे इद्मुत्तरमू-- 


oom es ~ ~» > «> बा = ~ ति =» जल ला 
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स्वसङ्कल्पितस्य स्वेनेव समापनीयस्य षाष्ठऱ्यायसिद्धत्वात्‌ दोषापरामं यावः 
उजीब्रनस्यानिर्चितत्वेन सङ्कल्पितकमंणोञ्नन्यगतिकत्वात्‌ अंनुष्ठातव्यत्वमेव । 


“कालेञ्नन्यगति नित्यां कुर्यान्नेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ।? 
तथा-“नेमित्तिकं तु कुर्वीत सावकाशं न यद्‌ भवेत्‌ |" 


कमणो दोषयुक्तेपि कालेऽचुष्ठानं न दोषायेति गस्यते? इति निरवकाशत्यान्य 
गतिकस्य मति्रसबोऽ्थात्‌ सिद्ध। ˆ “७ 


कम... कुर्यात्फलावाप्त्ये चन्द्रादिशोभने. बुवः । 
स्वस्थकाले त्विदं सब नातंकालमपेच्षते ॥. 
स्वस्थकाले त्विदं सब सतकं परिकीर्तितम्‌ । 
आपद्गत्स्य सर्वस्य. सूतकेऽपि न सूतकम,]] 
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१३६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


व्यतीपातोड्थ ` संक्रान्तिस्तयेव ग्रहणं रवेः । 
पुण्यकालास्तदा सर्वे . यदा सत्युरुपास्थतः ॥ 
एवद्व पूर्वा 


कार्यत वा तच्छास्त्रीयमेवेति । 
व ( ख ) केनचिन्मानसिकः सङ्कल्प: कृतो गायत्रीपुररचरणस्य पूवम्‌। स च 


मरणावस्थां प्राप्त, अतस्तेन किं कतंव्यभिति संशये उत्तरमिदम्‌- 
स्वपुत्रादौ विश्वासयोग्ये प्रतिनिधी च सति तद्द्वारा कारणीयं शुक्रास्ता- 
दिदूषितसमयानन्तरम्‌ । तादृशपुत्राद्यलाभे तु वद्यादिद्वारा स्वात्मज्ञानद्वारा च 
मरणनिश्चये सति स्वयमपि कालाशुद्धावपि अचुष्ठानं कतन्यम्‌, मानसिकसडुल्प- 
स्थाप्यारम्भरूपत्वात्‌ आरव्धकर्मणो नित्यत्वात्‌ नित्यानां शुक्रास्तादिदोषाभावादिति | 
` ३०-्रावणमासादौ गवाश्वादिम्रहमतिविचारः 
कचित्‌ श्रावणमासादौ गवाश्वादिप्रसूतिसंभवे किं तव्यमिति विचारे 
माघे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । 
सिंहे गावः प्रस्रयन्ते स्वामिनो मृत्युदायकाः ॥ 
इति गाग्येपरिशिष्टवचनेन माघे बुधे चेति समुच्चयार्थंकचकारश्रबणात्‌ 
माघबुधयोः समुच्चितयोरेव निमित्तत्वं न ठु एथग्भूतयोः । यथा गौश्च अश्वश्चेत्यत्र 
चकारश्रबणादू विशिष्टानामेव विधानं तद्वत्‌ । | 
एवं “श्रावण वडवा दिवा” इत्यत्रापि चकारानुकषेणात्‌ समुच्चितयोरेव 


. भावणदिनयोर्निमित्तत्बं न तु प्रथग्भूतयो: । 


एवं च माघमासावच्छिन्नबुधवारे महिषीअसवे, श्रावणमासावच्छिन्न- 


दिने वडवाप्रसवे च दोषः । गोप्रसूतौ तु सिंहस्येव केवलस्य निमित्तत्वम्‌। एवं च | 


सति शान्तिरत्ने कोष्ठान्तगंतभागे “माघे बुधे च” इत्यत्र चकारोपादानान्माघ- 


. चुघयोः समुच्चयः दिवेत्यस्यानन्तरमपि चकारोऽनुषञ्ञनोयः । उद्द्योते विशेषः 


(“शत्र साघबुधयोः श्रावणदिन्‌योश्च विशिष्टयोनिमित्तता, न च विशिष्टोद्देशे वाक्य 
भेदास्रत्येकं निमित्ततेति वाच्यम्‌ , महिषीप्रसवस्योद्द श्यत्वेनान्यतरविवच्नायामपि 
वाक्यभेदात्‌ । अतः पौरुषेयत्वाद्वाक्यभेदो नेति समाधेयम्‌” इति प्रथमत उकतवा 
अन्ते “श्रावणान्तगते दिवसे वडवाप्रसवश्चेद्विशेषतो दुष्टः, माघे महिषीप्रसवो5पि 
बुधे चेत्तथा, बुधरहिते माघे महिष्याः, श्रावण रात्रौ तदितरमासे दिवा च वडवायाः 
प्रसबश्चाल्पदोषदः” इति । “श्रावणे च विशेषतः? इति विशेषपदस्वारस्यात 
यत्केवलस्येच दिनस्य बुधस्य वा निमित्तत्वमुक्त तत्परस्परविरुद्धत्वेन प्रक्षिप्तत्वाव- 
गमाढुपेच्चणीयम्‌ । एवं च सति श्रावणमासि दिने यदि वडवा प्रसूयेत, माघमासा- 
न्तगेतचुजे, च हिषी, इंधन, दाचीमेचदोतरपरनिहार्थ ०शरल्मादिकेमनुष्ठेयमिति । 


क्तेन पुरुषेण शुक्रास्तादिदोषयुतेऽपि स्वसङ्कल्पितस्यानुष्ठानं यदि १ 


र 
“डु 
८ 


व्यवस्थासंग्रह: १३७ 


माघश्रावणौ तु न सङकान्त्या माह्यो, किन्तु पूणमान्तमासेन। सिंहेति सिंहस्येव 
सङ्क्रान्त्योपादानात्‌ ; एवं च श्रावणस्याधिमासत्वे उभावपि श्रावणी दुष्टाविति । 


“त्यागो विवासो दानं वा कृत्वाडप्याशु शुभं लभत ।” 


इति वचनात्सति संभवे गवादेदीनादिकमेव विघेयम्‌। निष्क्रयदानप्रमाणं 
तु न काप्युपलभामहे । | न: 
३१--म्रतवृषभस्य संस्कारविचारः | 

कश्चिदुत्सृष्टवृषः स्वाय॒षः त्तयेण कालकवलितोऽभूत्‌। तच्छवस्य प्रतिपत्ति- 
करणे म्रामव्यवद्दारानुसारिणि कलिकालप्रभावान्वितचमंकारेरस्वीङते तथेव शावस्थितौ 
दुगन्धादिदोषमयेन तद्म्मामनिवासिभिः कतिपयेवेंश्यजातीयेः संहृत्य तच्छच- 
प्रतिपत्तिकरणुं निश्चित्य स्वयमेव ग्रामाद्‌ बहिर्नीत्वा देशाप्रथानुसारेण निखननादिक- 
सनुष्ठितम्‌ । ततोऽन्ये कतिपयजनास्तान्‌ निन्दितकमेकारितयाऽधिक्तिपन्ति । एवं 
स्थिते शास्त्रतस्ते निन्दितकर्मानुष्ठातारो नवेति प्रश्ने  इदमुत्तरम्‌-धमाोथ परोपकारः 
बुद्ध्या तेः शवनिहेरणस्य तत्संस्काररथ च विधानात्‌ ते न दुष्यन्ति। तथाहि 


“बोढा चैवाग्निदाता च सद्यः स्नात्वा विशुद्ध्यति ।? 


_ इति निणंयसिन्धौ धमौथं शवनिहारप्रसज्ञनापराकघृतबुद्धपराशरोक्तेः, अत्र _,३ हन 
वचने त्राह्मणपदमुपलक्षणमिति सट्टीकायां रत्नमालायाम्‌ । एवमरिनदातेत्यपलक्षणम्‌, :..६: 


संस्कारकतुः पूवोद्ध॑संस्कारपदोपादानात । एवञ्च धमोथं वृषभशववोढारस्तत्ख- 
ननादिकतोरश्च न दोषभाज इति । 


३२--छायादानविचारः | 
दीयतां राजशादूल छायादान विशेषतः । 
दद्यात्ते प्रीतये राजन्‌ कृष्णां घेनुं पयरिवनोम॥ . 
इति गी शनिम्रहशान्तिकमंशि विहितं छायादानं ययङ्गत्वेन विहितं यद्रा 
कर्ससमृद्धयर्थम्‌, उभयथापि तदाज्येनेव कतेव्यं छायादानसिति | 
कंस्यपात्रे स्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीच्य तु । 
ससुवणं तु यो दद्यात्सवबिध्नोपशान्तये ॥ 
इत्यादिवचनाकांस्यपात्रै सुबणंमाज्यम्‌ , तत्र च fe स्व-स्वरूपनिरीक्षणमित्यज्ञ- 
चतुष्टयमाञ्यस्थाने, तलम्रहणे आञ्यरूपाङ्गाभा छायादानं अवेत्‌ । यथा 
_ सोमयागायङ्गभूतदीजणीयेष्टेः स्वाङ्गसहिताया एवाजुष्ठानम्‌ , तत्र केनाप्यज्गन न्यूनायां 
दीक्तणीयेष्टौ ज्यो तिष्टोमा॒ङ्गस्ं न सेत्स्यतीति यथा सिद्धं तहदेबात्रापि स्वाङ्गसहित- 
स्येव छायादानस्य प्रधानोपकारकरवं भवति । अतः शनिप्रीत्यथ तलस्यायश्यकरवेऽपि 
धुथगेष तस्य दानं कतेव्यम., नतु. छायादाने तदन्तभोव्यम्‌। अतपच शनिमरहृदान 
१८ 
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१३८ महामहोपाध्याय-स्मारकअन्थः 
विधौ छायादानात्यथगेव तेलदानं शनिमूर्तिसहितं पुथक्त्वेन च विहितम्‌ । अतश्च 
शनिम्रहशान्तावाज्येन यच्छायादानं परम्परागतमनुष्ठीयते तदेव साधु, नान्यदिति 
निणयामः । 
३३ --कूपादिजलेषु स्नानविचारः 
यत्र नदा नद्यस्तडागा वा न सन्ति तत्राल्पजलोदके कूपे यन्त्रादिविनिःसृतोद्‌के 
वा स्नानफलप्राप्तिभेवति न वेति विचारे-- त 
नद्यां तु विद्यसानायाँ न स्नायादुष्णवारणा । 
न स्नायादल्पतोये तु विद्यमाने ब्हृदके ॥ इति। 
यत्र नद्यः सन्ति तत्र ताः परित्यज्य अन्यत्र न स्नातव्यम्‌ । विशेषतश्च 
नद्या यच्च परिश्रष्ट नद्या दच्च बिनिस्सुतम्‌ । 
गतप्रत्यागतं .यच्च तत्तोयं परिवजयत्‌ ॥ 
इति व्यासवचनेन यन्त्रद्वारा विनिस्सृते जले स्नाननिषेधाच्च । तडागाम्भ 


स्येव स्नान शास्त्रसम्मतं स्नानफलदम्‌, न तु यन्त्रोद्श्ृतनालीद्वाराऽऽगतजलेन स्नाने 
ताइशं फलम्‌ । तेन. दृष्टफलं शरीरमलोद्वासनं कदाचित्‌ भवितुमहति, न त्वदृष्टरूपं 


' स्नानजं फलम्‌। अतस्तडागाद्सित्त्वे तत्रच स्नानादिकं कतंव्यमिति । 
-३४-— ऊरनसासकादश्राद्वावचार!ः 


शारु षोडशमासिकेषु ऊनमासिक-ऊनषाण्मासिक-ऊनाद्दिक्रश्राद्धविषये 
मतभेदो दश्यते । तत्र “गतेऽहनि तु कतव्यम्‌’’ इति वचनानुसारेण मासिकं क्षयाहे 


भवति । तच्चाशोचान्ते एकादशाहे अनुष्ठीयते । एवं “मृतेज्हनि त कर्तव्यं प्रति- 


मास तु वत्सरम्‌” इत्युक्त्या आव्दिकस्यापि क्षयाह एव काज्ञः, तस्याप्यशौचान्ते ` 
. एकादशाहं आयश्राद्धन सह तन्त्रेणानुष्ठानम्‌। एतत्पक्षे मासिकस्य प्रथमाब्दिकस्य 


चेकाद्शाहे एवानुष्ठानात्‌ एक-दि-त्रिदिनेरूने इति वचनानुसारेण ऊनमासि 
कस्य साससमाप्तेः पूर्वसेकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानमिति । आव्दिकस्याप्यब्दपर्त 


एकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानम्‌ । एवं षाण्मासिकस्यापि षष्ठमासारम्भदिने अनु 


ष्ठानात्‌ ऊनषाण्मासिकस्य च मासोनदिने अनुष्ठानम्‌ | मासिकम्‌ , ऊनमासिकम्‌ ; 


' षार्मासिकम्‌ , ऊनषाण्मासिकम्‌ , द्वादशमासिकम्‌ +ऊनाब्दिकं चेति क्रमः परयवस्य 


सीति प्रथमप्रकारः | 
आ 
आद्या क्षयव्हाने”, “मासादो मासिक कार्यमाब्दिक वत्सरे गते” 


“इति हावस द्वितीयमासारम्भदिने प्रथमसासिकस्य - द्वितीयवषी 
' रस्मादेने प्रथमवार्षिकस्य चानुष्ठानं प्राप्नोति । तन्मते षाएमासिकमपि सप्तममासा- 


रम्भदिने अनुष्टेयत्वेन मोती पिततः मेते दिजः रमासिक-ऊनषाण्मा 


Rs की 


_ . वैयवस्थासंग्रहः १३६ 
सिक-ऊनाच्द्कानां क्रमेणानुष्ठानमिति । एततपत्ष ङऊनमासिक-ऊनषाण्मासिक- 
मासिक-ऊनाव्दिक-आव्दिक-शब्दानां तत्तच््राद्ध अहः कायं इति । 7 

+ ३४--पतिमृतौ पत्या साक चितारोहणमीहमानाया रजस्वलायाः शुद्धिविषये 
१ विचारः 
अन्त्येष्टिपद्धतो शुद्धिमयूखे च-- 

यदा स्त्रियामुदक्यायां पतिः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
द्रोणमेकं तण्ड्लानामवहन्यादिशुद्धये ॥ 
मुसलाघातैस्तदा साऽसुक्‌ स्रवते योनिमण्डलात्‌ । 
बिरजस्कां मन्यमाना स्वे चित्त तदसुक्क्षयम्‌ ॥ 
दृष्ट्या शोचं . प्रकु्वीत पश्चमृत्तिकया पथक्‌ । 
त्रिशद्विशति दश च गवां दघादह;क्रमात्‌ ॥ 
विप्राणां वचनाज्ञब्ध्या समारोहेद्‌ हुताशनम्‌ । 
नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धिरुदाहता ॥ इति। 

र तन्मूलं स॒ग्यं गारुडे । 

& ३६--ज्वरामिभूताया रजस्वलायाः शुद्धिविषये विचारः 

ज्वरावस्थायां रजस्वलायाः शुद्धिविषये तूशनाः-- 

ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता । 
कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्वः स्यात्केन कर्मणा ॥ 
चतुथऽहनि संग्राप्ते स्पृशेदन्यां तु तां स्त्रियम्‌ । 
सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 
दश-द्रादशक़ृत्वो वा आचामेच्च पुनः पुनः । 
अन्ते च. वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेच सा ॥ इति । 
आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातरः। . | 
स्नात्वा सनात्वा स्पृशेदेनं ततः शुष्येत्स आतुर।॥(धाराशरस्प०७२१) 

र दद्याच्छक्तया ततो दानं पुण्याहेन विशुद्ध्याति। 
न स्रतकादिदोषो5स्ति ग्रहे होमजपादिषु ॥ डर 
स्ते स्नायादुदक्यापि तीथादुदूत्य वारिणा ॥ इवि। ` 
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१४० महामहोपांध्यायं-स्मारकंग्रन्थः 
रजस्वलायाः स्नानविधिं चाह-- | 
स्नाने नेमित्तिके आप्ते नारी यदि रजस्वला । 
पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रत चरेत्‌ ॥ 
सिक्तगात्रा भवेददूमि! साङ्गोपाङ्गा कथञ्चन । 
न वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यवासश्च धारयेत्‌ ॥ इति । 
त्रिरात्रमेकरात्रं बा समुपोष्य महणे स्नानदानाद्यनुष्ठाने महाफलमिति। 
३७--सन्निहितातिकाले मोज्ञीबन्धे मीनगेऽक शुर्वादिदोषाभावः 
गुरी द्वादशके ब्रतप्रकरणविहितवर्षसमाप्ती उपनयनं कार्य नवेति प्रश्ने 
कायमेवेत्युत्तरं निणयसिन्धौ-- | 
“शुद्धिनेव गुरोयस्य वर्षे ग्रापेऽष्ठसे यदि । 
चेत्रे मीनगते भानो तस्योपनयनं शुभप्त ॥ 


र जन्मभादष्टमे सिंहे नीचे वा शत्रभ गुरो । 
मको मौज्ञीबन्धः शुभः प्रोक्तथेत्रे मीनगते रवौ ॥” इति । 
े “बते जन्सत्रिखारिस्थो जीवोःपीष्टोःरचनात्सकृत । 


| शुभोऽतिकाले तुर्याष्टव्ययस्थो द्विगुणार्चनात्‌ || इति । 
दर्शन २८ क्लीबान्धादिबिवाहविषये विचारः ` 
संस पणडान्धबधिरस्तब्धजडगद्गदपङ्गुषु । 

ध्यस्तपुंस्त्वेष चतेषृ संस्काराः स्युर्यथोचितस्‌ ॥ 


इति स्म्तिरत्नशृतवचनेन षण्डादीनामुपनयन-विवाहाद्संस्कारविधिभ्रवणात्‌ । 
“कर्मस्वनधिकारेऽपि संस्काराः”, इति श्रुतिः । 


मूकान्धादिष॒ चोद्वाहे कन्यास्वीकरणं विना | 
पाणिग्रह बिना .समेपदानां क्रमणं विना ॥ 
बिग्रण कारयत्सवं : पङ्गोः सप्तपदान्यपि ॥ 
इत्या द्स्सतिमु फाफलशतवचनातू। .“यद्य्थिता तु दारे! स्यात्‌” 
( fe ति सनुक्तेशच | 35 च क्लीबस्य स्मात्तेष्वधिकारात्तदर्थो 
वायताया युक्त ` ए तिथिव्याख्य क 
व्याख्याने उपक्रमोपसंहारयोर्विवाहस्य रा ल | ल 
| बा तति. जोमूतवाहुन-लेखनात्‌ । 'केचित्‌ रवब्धमूकत्वादिदोषदुष्टाना 
Ee '"८८-0. नेति चदन्ति, ७७ आसतत... इति/ सरस्ववीब्रिज्लासवचेनात्‌ र 
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शृतराष्ट्रादीनामन्धानामपि विवाहरूपाचारदरशनाच्च क्लीवादीनामपि दारसंग्रहोऽ- 
सत्येवेति सिद्ध्यति । यद्यपि “अनंशौ क्लीबपतितौ” ( मनु० £ । २०१ ) इति मनुः 
> वचनेन क्लीबादीनां भागहरत्वं नास्ति, तथापि स्नेहेन कारुण्यादिना वा कारणेन 
भ्रात्रादिभिः क्लीबादिभ्यो दत्ते भागे तेश्च बहुकालं तद्धने निर्विवादं युङ्क्ते पुनः 
कालात्ययदोषदुष्टस्य तस्य न पुनदायादिभिः प्रत्याहरणं कएुं शक्यते । क्लीबस्य 
अनंहित्वेऽपि प्रतिम्रहे व्यवसायादौ चाधिकारात्‌ । क्लीबादीनां विवाहानहंता-, 
विषये यञ्जेमिनीयन्यायभालायाः प्रमाणत्वेन कथनं तत्सवंथाऽज्ञानविजञः 
म्भितम्‌। तत्र हि यज्ञेऽधिकारानधिकारविचारः कृतः । अन्धपङ्रवादीनास- 
चिकित्स्यरोगिणां यज्ञेऽनधिकारनिरूपणस्यंव तद्विषयत्वात्‌ । नहि विवाहो यज्ञरूपः) 
किन्तु दारपरिग्रहरूपः | तस्य यज्ञत्वं कुत्रापि स्मृतिचु शास्त्रान्तरेषु वा नोक्तम्‌ । 
किव्व 'यजतिचोद्नाचोदितत्वमेच' यागत्वम्‌' । नहि कुत्रापि विवाहो यजति 
चोद्नाचोदितः । अतः सवंथा न तद्विषये जेमिनीयन्यायमालावचनं प्रामाण्य- 
महतीति । [ 
३६--सापिणब्याद्यमावे दूरसम्वन्धिनोमिथो विवाहविषये विचारः | 
कस्यचिदू ब्राह्मणस्य मातुलकन्या केनचिद्‌ त्राह्मणेन ऊढा, साच सृता, अनन्तरं 
स वोढा ब्राह्मणः कामप्यन्यासुबाह । तस्यां पुत्रः समजनि । स इदानीं परिणयनकाल- 
मवाप्तः। तेन सह स त्राह्मणः स्वां दुहितरं व्रिवाहयितुमिच्छति | अतोऽयं विवाहः ध्मः 
विरुद्धो न वेति जिज्ञासायाम्‌-धम्यं एवेति प्रतिवचनम | अनयोवंधूवरयोः सापिएड्या- 
भावात्‌ सगोत्रत्वाभावान्च याश्च काश्चित्सपिण्डसगोत्रत्वरहिता अपि विवाह 
सम्बन्धे विरुद्धाः, यथा भायोरबसुदुंहिता पितृव्यपत्नीस्वसा च तथा । बौधायंनोऽपि-- 
` “मातुः सपत्न्या भगिनीं तत्सुतां च विवर्जयेत्‌ |? इति । 
“साठुष्वसुः सापत्तपुन्रकन्याप्यविवाह्मा” इत्याद्या निणयसिन्धौ ` ठतीय-- 
परिच्छेदे उक्ताः । तास्वप्यस्या, अभावात्‌! तथा -- ॒ 
वाकूसम्तंन्धकृतानां तु स्नेहसम्बन्धभागिनाम्‌ । 
बिवाहोऽत्र न कतेव्यो लोकगर्हा प्रसज्ज्यते ॥ 
इत्यादिवचनानां तु मूलाभावाच्चिन्त्यतैवोक्ता निर्शयसिन्धुकृता । अतोऽस्य 
सम्बन्धस्य विवाहंप्रतिबन्धकशास्त्रीयदोषाभावात्‌ संमतत्वमेवेति व्यवस्था । 
४० --स्वपुत्रस्य स्वपितृष्वसुः पोत्य! साकं विवाहो न शास्त्रसम्मवः 
रमाबाई मीराबाइदेव्याः पितुःष्वसा भवति | अतः मीराबाइदेच्याः पुत्रस्य 
रमेशाचन्द्रस्य वित्राहः रमावाईदेव्याः पौत्र्या साकं भवितुमर्हति न वेति जिज्ञासायाः 
मिद्सुत्तरम्‌-- | 
| शास्त्ररृष्ट्या पितुःस्वसा माएसदृशी स्मृता । अतः .वरवधूत्वेनोपस्थिताविमौ 
_ ्रारभगिनोसमानो । अनयोर्विवाहः कथमपि नेव भवितुमहेति । वस्तुतः विवाहस्य ` 
प्रयोजनं : | सापिड्यं च एकशरीरावयवान्वयः । एकस्य- पितुमोतुवी 
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शरीरावयवः येषु पुत्र-पौत्रादिषु साक्षात्परम्परया वा शुक्तशोणितरूपेणानुस्यूतस्तत्रेब 
सापिण्ड्यव्यवहारः । वध्वा वरस्य सापिण्ड्यंस्वतो न भवति), किन्तु कूटस्थपुरुष- 
द्वारेब । तथाहि-- शोभ | | 
“पश्चमात्सप्तमादूध्व मातृतः पितृतस्तथा ।! 

इति याज्ञवल्क्यस्मत्यनुसार प्रक्कते वरस्य माता मूलपुरुषण (नृसिंहरामेण) 
पञ्चसी भवति । रमाबाईदेव्याः पौत्र्याः सूरजबाईंदेव्याः पिता ( किशनलाल: ) 
मलपुरुषेण पञ्चमः सम्पद्यते । तस्मात्सापिण्ड्यस्य निशृत्तरसम्भवाद्नयो विवाहः 
न शाल्नसम्मतः । 1715 
४१--निदृत्तसापिण्ड्ययोरेब विवाह) शाख्नसम्मतः 

मातामही श्राठ्पुत्रो मातुमीतुलभ्राता समानबन्धुस्तदपेक्तया अध्वेतना 
अधस्तनाश्व ये पञ्चपुरुषास्तेभ्यः प्रत्येकं पञ्चमी कल्या न विवाह्या । एवं पितामह्या 
भ्रातुष्पुत्रः पितुर्मातुलभ्राता सपिठृबन्धुस्तदपेक्तया ऊध्वेतना अधस्तनाश्च ये सप्तपुरुषा- 
स्तेभ्यः प्रत्येकं सप्तमी कन्या न विवाह्या । | | 
४२-- सापिण्ड्यनिवृत्ती वरकन्ययोरविवाहविचार! 


वरकन्ययोरुभयोमातामहगोत्रस्येक्येडपि परस्परं सपिए्डताऽभावे विवाहो 
भवितुम |] क ॥ € 
हति । सपिण्डतायां सत्यां यदि वरस्य मातामहात्‌ पञ्चमान्तर्वत्तिनी कन्या 
स्यात्तहि सा विवाह्या न भवतीति । 


४३--विवाहाङ्गचतुर्थीकर्मणि पत्यु्दक्षिणत एव भार्याया उपवेशनम्‌ 


मरयोगपारिजाते-संस्कायपुरुषो वाऽपि स्री वा दक्षिणतः शुभा । . 
संस्कारकत्ता सर्वत्र तिप्ठेदुत्तरतः सदा ॥ इति । 
धमंप्रवत्तो- जातके नामके चेव हन्नग्राशनकर्म्मणि । 
तथा निष्क्रमण चेत्र पत्नी पुत्रश्च दक्षिणे ॥ 
गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा । 
वधूप्रवेशने चेत्र पुनः संधान एव च॥ 
प्रदाने मधुपकस्य कन्यादाने तथैव च। ८ 
| क्मस्वेतेष॒ भार्या बे दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ इति । 
स्पृतिसंगरह-- व्रतबन्धे विवाहे च चतुर्थ्यां सह भोजने । 
रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ इति । 
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धमेप्रवृत्तो-- आशीर्वादेऽभिषेके च पादग्रचालने तथा | 
शयने भोजने चैव पत्नी तूचरतो भवेत्‌ ॥ इति । 
> मूलशान्तो- पत्नी वामाङ्गतः ग्रोक्ता मूलाऽर्लेपाविधानयोः |” इति । 
१ संस्कारसंम्रदे- “र्वष धमकार्यप पत्नी दक्षिणतः शुभा |! इति । 
इत्यादिविचनेभ्यः सवेषु धमकायंधु वधूप्रवेशे च दक्षिणत एव पत्न्या उपवेश- 
नविधानाद्वधूप्रवेरो दक्षिणत एव भार्याया उपवेशनम्‌ | एवमेव सचे संस्कारभास्क्ररा- . 
द्यो निबन्धा आमनन्ति । 


वामे सिन्दूरदाने च बामे चेव द्विरागमे | 
वामेऽशनेकशय्यायां भवेज्जाया ग्रियार्थिनी ॥ 
इति संस्कारभास्कराटु्धतं वचनं द्विरागमनपरम्‌ | द्विरागमनञ्च ठृतीयादि- 
'विषमवर्षे यो वधूप्रवेशः स उच्यते । 
विवाहानन्तरं क्रियमाणं फलकभ्रमणाख्यं कमं न द्विरारामनस्थानापन्नम्‌ । 
अत्र िरागमनसंबस्धिनः पदाथस्य कस्यचिद्भावात्‌ , तत्स्थानापन्नत्वेन क्वचिदपि 
प्रमाणम्रन्थेष्वनुपलम्भात्‌। अतो ड्विरागमनधमः पत्त्या वामत उपवेशानादि नात्र 
प्राप्नोति । न वा वामभागोपवेशानाहषु कमसु क्वचिदिद्मन्तभवति । अतः “(सुरु 


भम कार्यष? इत्योदिवचनैः प्राप्तं दक्षिणत उपवेशनमेवात्रापि कतव्यम्‌ , सामान्यत 
प्राप्तस्य निषेधे सङ्कोचे वा प्रमाणानुपलम्भादिति । - 
४--अग्निहोत्रिणामशने प्राह्माग्राह्मविचारः 
(क ) उपवसथदिने$ग्निहोत्रिणा हविष्यान्नमशितव्यम्‌ । हविष्यान्नं च-- 
हविष्यप॒ यवा झु्यास्तद्लु त्रीहयः स्मृताः 
माषकोद्र्वगोरादि सर्वालाभेऽपि वजयत्‌ ॥ (कात्या० स्स० ६1१०) 


गौराः-गौरस्षंपाः । आदिपदेन चणक-मसूर-कुलित्थादि ग्राह्मम्‌ । 
( ख ) अग्निहोत्रिणा उपबसथदिने किं नाशितव्यसित्यत्र कात्यायनः 


शाकं मांसं मद्रं च-चणक कोरदूषकान्‌ । 

माषान्मधु परान्नं च वजेयेदौपवस्तके ॥ इति ।- 

तिलघ्ुद्गाइते शैम्त्यं सस्यगोधूमकोद्रवो । 

चणकं देवथान्यं च सवेशाक तथैक्षवस्‌ ॥ 

सज्जीचारं यवक्षारं ठणं चरमेव च।' = 

त्रतस्थो वर्जयेन्नित्यं सागुद्रलवणं तथा ॥ इति परिशिष्ट। | 
( ग ) अग्निहोत्रिणा गुड-गोरसमन्तरा किभपि पराग्निपक्व न भक्षणीयम्‌ । 
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(घ) अग्निहोत्रिणा अन्याग्निहोत्रिगृहेडपि भोजनं न कतेव्यम्‌ । > 
सह स्वाग्नि निनयेत्‌. तदा तत्र स्वांग्निपक्वं भोक्तुमहेति । म यदि स सेन 
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४५-अग्निहोत्रिण अवासे पष्ठोदिविविधानं विधायैव भोक्तव्यम्‌ 


अग्निहोत्रिणा प्रवासे कात्यायनपरिशिष्टसूत्रानुसार षठो दिविविधाई 
विधायेव भोजनं कतव्यम्‌ । पृष्ठो दिविविधानं कार्‍्यायनप्रणीतपरिशिष्ट विधान 
उतान्येन केनचिद्विदुषा प्रणीतं वेत्यत्र विद्वांसो - विप्रतिपद्यन्ते । 


४६--अग्निहोत्रिणंः परदेशगमने पुत्रादीनां कर्तव्यनिर्णयः 


. अग्निहोत्री यदा परदेशं स्वाग्निं विहाय गच्छेत्तदा तत्पुत्रादय: पत्चमहायज्ञ- 
मनुतिष्ठेयु: । ते “पितृ भ्यः स्वधा नमः” इति बलिं दृः । पितुः प्रतिनिधित्वेन 
' तदाज्ञया एतादशमचुष्ठानं शाख्जसम्मतम्‌। जीवत्पितृकः पुत्रः पितुः पार्थक्येन यदि 
निवसति तदा सः पञ्चमहायज्ञादिकं प्रथक्‌ कुर्यात्‌ । पञ्चमहायज्ञ जीवत्पिवकः ` 
. सृतपितुकरचेत्युभावप्यधि क्रियेते । पञ्चमद्वायज्ञानुष्ठानातपूर्ं समागतान्‌. परित्राजक , छु 
` न्रह्मचारिप्रश्तीन्‌ श्रोत्रियादीनतिर्थींख्च भिक्षा-भोजनादिदानेन सन्तोषयेयुः । ह 


अकृते वैश्वदेवे तु भिन्नुके गृहमागते । 
i Ce 
उदूधत्य वैशवढेवाथ भिक्षां दत्ता विसर्जयेत्‌ ॥ 
निवृत्त वैश्वदेवे तु यदन्यो5तिथिरात्रजेत | 
८ ० पम्प यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥ इति स्मरणात्‌ ।. 
१ बालउद्धा अपि पञ्चमहायज्ञानन्तरमेव भोजन कुयु: | “बालज्येष्ठा गृह्य 
यथाहमरनीयु/” ( पा० गृ० सू० २६६१४ | 
यु 2० सू० २६१५ ) इति पारस्करवचनात्‌। 


९५--नान्दीशरदध स्वस्तिवाचनात्म्राक्‌ पश्माद्देति विचारः 


(ये. नान्दीश्राद्धं क्मन्तःपातित्वेन ङ्ग ह 
मु नान्दीशाजुर त तिता पिस्वनान्तरङ्ग अन्यन्ते .ते पूव स्वस्तिवाचन 
सिता शा माली । ये म गला बहिर सल 
ळी, > वाय परस्वा स्वस्तिवाचनं कुयु: । उभयमपि शिष्टाचार" 


४८--चान्द्रायणत्रतविषये विचारः 


शुक्लपचतस्य प्रतिपदमारभ्य पौर्णमासीपर्यन्त तिथिसमदायं 

पञ्चदशसु दिनेषु परिसमामिशी समुदाय गणयित्वा यदा 

सोड थिसमूई गणयि मासिभविष्यति, एवं कृष्णप्रतिपदमारभ्य अमावास्या- 

म्य रा क अरा दिनेश तसमि स 
तिथिसम्बन्ध ट 

भवति चेक्रमानुसारेण तत्सौरदिनस्य तत्तिथित्वेन स्तु न तिर समये 
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व्यवस्थासंग्रहः [ १४५ 


यथा--अमावास्यायां द्वित्रदरडानन्तर . प्रतिपत्मवृत्तिः परेद्यश्च पञ्चदशदरड- 
पयन्तं प्रतिपत्‌ तदा पूर्व द्युत्रतारर्भ:--एकम्रासमात्रभोजनम्‌ । परेद्यरच सत्यामपि 
प्रतिपदि क्रमानुरोधात्‌ म्रासद्रयभोजनं द्वितीयातिथ्यनुसारेण 'कतेव्यम्‌ । 


४&--खय पाठ वाचयित्वा पाठश्रवणे फलविचारः 
एकस्मादपि पाठात्‌ स्वनाम्ना सङ्कल्प्यं श्रवणे फलं न भवतीति न वक्तुं शाक्यते 
किन्तु फलस्य न्यनता भवत्येव | अतः समर्थो यः सः स्वयमेव पाठसङ्कल्पं विधाय 
तदर्थ कमपि विद्वांसं नियोज्य यदि श्वणोति तदां सम ग्रफलभाग्भवतीति मन्यते । 
सुतरांमयमेव.. पत्तः श्रेयानिति । 
५० - सन्दिग्धासपष्टानुपदिष्टधर्म निर्णये विचारः 
अनाम्नातेषु अभ्याख्यातेषु वा धर्मेषु सञ्जाते धमसंशये के निणंतारो 
भवितुमहन्तीति प्रश्‍ने तत्र भगवती श्रतिराइ- - 
“चथ यदि ते कमंविचिकित्सा वा बृत्तविचिकित्सा वां स्यात्‌ । ये तत्र 
ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ता . आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः. स्युः । यथाः ते तत्र 
वर्तेरन्‌ तथा तत्र वतथाः । अथाभ्याख्यातेषु। ये तत्र. ब्राह्मणाः सम्मशिन 
युक्ता आयुक्ताः । अलूच्ता धमकामाः स्युः | यथा ते तेषु वंतरन्‌ तथाः तेषु वतथाः.” . 
( तेत्तिरीयोपंत्तिषत्‌ १।११।३-४ ) 


अत्र कम श्रोतं स्मात च। बृत्तमाचारः। अभ्याख्यातेष्विति सन्दिह्यमानेन दोषेण // ६5 


स'योजितेषु-इति शङ्कराचाया: । मनुरप्याह ( १२।१०८) = | 
| अनाम्नातेष: धर्मप॒ कथं... स्यादिति . चेद्‌ भवत्‌ । 
य शष्टा ब्राह्मणा भूयुः स धम, स्यादशाङ्कत;ः ॥ 


अनाम्नातेषु सामान्यविधिप्राप्तेषु विशेषेणानुपदिष्ठिष्विति कुल्लूक भटर [६ 


के शिष्टा इति प्रश्ने मनु: (. १९।१०६-११३ ) 
 अर्मेणाधिगतो यैस्तु वदः सपरिबृंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञयाः श्रतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ ` 
दशावरा ` .वा परिषद्यं - घमः परिकल्पयेत्‌ । . 
' व्यवरा वापि वृत्तस्था: तं धम न. विचालयेत्‌ ॥ 
त्रेविधो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः 
त्रयश्चाश्रमिणः पूव परिषत्‌ स्याइशावरा ॥ . 
ऋग्वेदविद्‌ यजुर्विच्च सामवेदविदेव च। ` 
` च्यवरा परिज्ज्ञेया धर्मसंशयनिणये ॥ 
` एकोऽपि वेदविद्‌ धमं यं व्यवस्येद्‌, दिंजोत्तमः 
- स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाश्चुदितोऽयुतेः ॥ इति । ` 
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१४६ महासहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


यमश्च-= एको हो वा त्रयो वापि थ ब्रृयुधसपाठका; । 


स॒ घर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ इतिः। 


` पराशरश्च- “चत्वारो वा त्रयो वापि य : ब्रयुषदपारगा+ 


सधर्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु सहसशः ॥” इति ।. . 
“स्वरो वां त्रयो वापि वेदवन्तोऽग्निहोत्रिणः 

ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत्‌ साऽभिधीयते ॥ 
अनाहिताग्नयो येऽन्ये वेदवदाङ्गपारगाः 

पञ्च त्रयो वा धर्मज्ञः. परिषत्सा ग्रकोतिता |” इति । 


बृहस्पतिश्च वेदवेदाङ्गधर्मज्ञाः पञ्च सप्त त्रयोऽपि वा। 
_ यथोपविष्टा विग्राः स्युः सा यज्ञसडशी सभा ॥ इति। 

शिष्टलक्षणं महाभाष्येऽप्युक्तम्‌(६।३।१०६) कः पुनरायातः ? प्रागादृशात्‌. 
प्रत्यक कालकवनाइक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारियात्रम्‌ । एतस्मिन्नायावत आयनिवासे 
ये ब्राह्मणाः कुम्भीधाल्या अलोलुपा अगह्ममाणकारणाः किञ्चिद्न्तरेण करयाश्चिद्विद्याया 
पारङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टा; |? इति । 

कलियुरो पूर्वोक्ततत्षणा ब्राह्मणाः सुदुलभाः, अतः परिषदः सङ्घटनं 
न सम्भवतीति शङ्का पराशरभाष्ये माधवाचार्यण निवर्तिता । तथा चेयं माधवा- 
चार्याणासुक्तिः-“नहि पापप्रवत्तानां परिषत्त्वं युक्तम्‌ ।” “स्वधमरतबिग्राणाम" 
( पाराशरस्म० ८२) इति तल्लक्षणात्‌ । न चाभक्ष्य-भक्षणादिभ्यः पापेभ्यो 
नित्वत्ताना शिष्टानां परिषत्त्वं स्यादिति शाङ्कनीयम्‌ ; तादृशस्य कस्याप्यदृष्टचरत्वात्‌। 
अतः कलियुगे सवषां निन्द्यत्वादेतदेच युगमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य पराशरधमशास्त्रस्य 
निर्विषयत्वं स्यादित्याशङक्याह -- 

यगे युगे तु ये धर्मास्तेष तेष च ये द्विजाः । 


तेपां निन्दा न कतंव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ (पारा०स्र० ११५२) 
अयमाशयः--द्विविधा ह्यधमप्रवृत्तिः, युगप्रयुक्ता प्रमादालस्यादिप्रयुक्ता च | 
तत्र युगप्रयुक्तायाः प्रवृत्तरपरिहायत्वान्न तन्निवृत्तये पराशरस्योद्यमः | या ठु प्रमादा 
लस्यादिप्रयुक्ता तत्र सावकाशां धमशास्त्रम्‌ | स्वरूपलोपाद्दरं यथासम्भवातुष्ठा नमि 
भिम्रेत्य युगप्रवृत्ता सर्वेरप्यवजे नीयामधमंप्रवृत्तिमदोषत्वेनाभ्युपगम्य तेषां निन्दा प 


' कतव्या इत्युक्तसिति । र 


४१--वैश्यपत्न्याः प्रेतबाधाविमुक्तय कर्तव्यम्‌ 
अङ्गतसपिएडनायाः वैश्यपत्न्याः प्रेतबाधाविमुक्तये प्रेतशिलायां पिशाच 
मोचने च पिण्डदान कतेव्यम्‌ । सप्ताहविधिना श्रीमद्भागवतश्रवणं च 
अथवा .'दुगो'तांमजञप:, लुघगेकस.,.सघुणहत्त/ल्ासजप: ज्क्षमेकम्‌ , चण्डी 


` व्यवस्थासंग्रहः | » १४७ 
_ शतावृत्तिः, पार्थिवपूजनमष्टोत्तरशतम्‌, , तुलसीपत्रदानञ्ाष्टोत्तरशतम्‌ । एतत्पञ्चका- 
नुष्ठानेन प्रेतबाधाया विसुक्तिमेवतीति 
४५२--पाततात्पन्नत्वरूपपापक्षयाथ प्रायाश्चत्तम्‌ 
सजातीयेन पुंसा वश्यांयां विधवायासुत्पन्नयां कन्यकया. पतितोत्पन्नत्वरूप 


` . संसगजन्यपापच्तयकामनया द्वाद्शवार्षिकमहात्रतस्य यस्तृतीयांशास्तत्ततीयभागरूपं 


चठुमासाधिकवार्षिकन्रतं कतव्यम्‌ | तत्राशक्तो चत्वारिंशद्धेनवो देयास्तन्मूल्यं वा । 


` ` तस्याः. परिणेतुरपिं प्रायश्रित्तमेतदेव । संसर्गिषु परिणयरूपयौनसंसर्गस्य गुरुत- 


' मत्वाभिधानात्‌ 1 गुरुतमसंसर्गे च सकृत्कृते तच॒ल्यत्वाभि धानात्‌ । एवं कृतप्रायश्चित्ता- 
यांस्तस्यास्तरपतेरपि कृतप्रायश्चित्तस्य व्यवहारो भवितुमहति । अत्र प्रमाणं प्रायश्चित्त 
विवेके—'पतितोर्‍पन्नत्वमपि संसर्गचिशेषः। तत्र  प्रायश्भित्तमाह बोधायनः 
“आशुचिशुक्रोत्पन्नानां तेषां शुद्विमिच्छतां प्रायश्चित्तं पतनीयानां तृतीयो5शः 
स्त्रीणामशात्ततीयः''इति। विवेककृता व्याख्यातं च “पतितोतपन्ना स्त्री पतितप्रायश्रि- 


ततस्य तृतीयभागस्य ठृतीयभागं कुयोत्‌” इति । अतः प्रायश्चित्तविवेकधृतबौधायनवचन- 
मेचात्र प्रमाणम्‌ । कृतप्रायश्चित्तायास्तस्या विवाहे तु न वरस्य दोषः | तथा च तत्रेव 
हारीतः-“पतितंस्य कुमारी विवस्त्रामाप्लाव्यामहोरात्रोपो षितां प्रातः शुक्लेन वाससा55- 
` च्छाद्य नाहमेतेषां न ममेबते' इति त्रिरुच्चैरभिद्धानां तीर्थेषु ग्रहेषु वा उद्धहेरन” 


इति । “कन्यां समुद्दहेदेषां सोपवासामकिञ्चनाम्रं ।” इति याज्ञवल्क्यः । एषां 
पतितानामित्यथः । 
५३-आशाचे देवार्चाविपये विचारः | 
आशौचे संप्राप्ते देवाचा कार्या न वेति प्रश्ने ्रा्णह्वारा कार्या इत्युक्तम्‌ 
“ब्राह्मणोअपि स्वयं पाकं निर्माय विनिवेदयेत्‌ |” इति । 
निम्नलिंखितवचनानुसारेण अन्नादिषु नाशौचसम्भवः । वचनानि च यथा - 
लवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफलेष च | 
शाककाष्ठतृणष्वप्सु दघिसर्पिःपय च्‌ ॥ 
तिलोषधाजिने चैव पक्वापक्ये स्मयं ग्रहः । 
पण्येषु चेत्र सर्वेषु नाशौचं मृतस्रतके ॥ इति । 
स्वयमेव स्वाम्यलुज्ञया ग्राह्यं न तद्धस्तादित्यथेः। क्रये तु तद्धस्तादपि न 
दोषः। पक्वं लडडुकादि । अपक्वं तण्डुलादि । 
।पूरवसडूल्पितान्नेष न दोषः परिकीर्तितः ।” इति। 
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१४८ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ: 


५४--वैश्यस्थ आशौचनिणयः 
कश्चित्‌ वैश्यजातीयः शास्त्रानुसारेण स्वकीयपूवेपुरुषपरम्परया च सपिण्ड- 
जनन-मरणयोः पञ्जदशाहाऽऽशौचमाचरन्नवत्तंत । अधुना केचन तदीयसपिणडाः 
पूवपुरुषपरम्पराचारं परित्यज्य लोके केषाञ्चिद्‌ ब्राह्मणजात्यतिरिक्तानामपि दशाद्वा55- 
शौचाचरणमचुलच्य तद्वीतिमनुसरन्तो दशाहाशोचमाचरन्ति । एतस्यामवस्थायासत्र 
कलियुगे पूर्वोक्तस्य पञ्चदशाहाऽऽशौचमाचरतो वेश्यस्य स्वीयपूर्वेपुरुषपरम्परा- 
परित्यागेन द्शाहाऽऽशौचाचरणं युक्तम्‌, अथवा तेन पञ्चद्शाहाऽऽशोचमा- 
चरणीयमिति प्रश्नस्योत्तरम्‌ 
शुद्ध्येद्ठिओों दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शद्रो मासेन शुद्ध्यति ।। ( मनु० ५३) 
इति मनुनोक्तम्‌। घमंशास्त्रप्रणेठ्षु मनोः प्राधान्यान्मिताक्षरा-निर्णयसिन्धु- 
` शुद्वितत्त्वतशुद्धिविवेकादि-प्रामाणिकस्प्रतिनिवन्धेष्विदभेव जात्याशौचं मुख्य- 
कल्पत्वेन व्यवस्थाप्य 
सर्वषामेब वर्णानां ख़तके मृतके तथा। 
दशाहाच्छुद्रितेषामिति  शातातपोऽबरबीत्‌ ॥ 


इत्यादयो न्यूनाऽऽशोचपत्ता अनुस्प्रतिविरोधपरिहाराय आपद्नापद्गुणव- ` 


न्नियुंणदेशाभेदाद्किमाश्रित्य यथाकथञ्चिद्‌ व्यवस्थापिताः। एवं च यत्र कुले 
पू्ंपुरुषपरम्परया मनूक्तो सुख्याऽऽशोचपत्तोऽचुष्ठीयते, तत्र मनुस्प्रतिसम्मतं पूवं- 
पुरुषपरम्परा चरितं तादृशं युख्यपत्तं विहाय मनुस्स्ृतिविरुद्धं कल्पान्तरं कथमपि 
नाउनुष्ठयम्‌ । स्पृतिप्रणेठरषु सनोः प्राधान्यच्भ । 
“वदार्थोपनिबन्शत्वात्म्राथान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । 
मन्वर्थेविपरीता या सा स्मृतिनें शस्यते ॥” इति बृहस्पतिना । 
“पुराणं मानवो धर्म! साङ्गयेदश्चिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः |” इति महाभारते 
भगवता व्यासेन चोक्तमिति । 
५५ -- द्त्तकमरतिग्रहीदृजनकयोः कुले मिथो जननायशौचाभावः 
दृत्तकप्रतिग्रहीटुजनकयोः कुले परस्परं जनन-मरणनिमित्तमाशौचं घटते 
नवेति सन्देहे-- | 
पेजि लै ७ 
“बजिकादमिसम्बन्धादचुरुध्यादघं च्यहम्‌ ।” 
इति वचनात्‌ घटत इति पूर्वपक्ष:, नैवेति सिद्धान्तः | तथाहि-- 
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेदत्रिमः सुतः । 
गोत्ररिक्थाचुग; पिणडो व्यपैति ददतः सधा | 
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वंयवस्थासंग्रहः १४६. 
इति मनुवचनात्‌ गोत्ररिक्थापगमेन पिरडापगमो बोध्यते । 
र न अत्र स्वधापिण्ड- 

क न Mme 7 पिण्डदानादिनिमित्तभूतयोर्गोत्र- 

ग. र अतपिण्डदानादिश्चा पूवकत्वनियमेन : 

नतश्च पिण्डनिवृत्त्या 'चाशोचनिवृत्तिरथेसिद्धेव । ल 

१ असगोत्र; सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ | 

Ee या दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ॥ 

र डम क च दयुरित्याद्वाक्यपर्यालोचनया पिएडाशौचयोः 
यामि । यतु “बेजिकादभिसम्बन्धात्‌” इति वचनं त्रयहाशौचपर तदपि 
र ददतः स्व॒धा” इत्यनेन व्यपोदितम्‌ । वचनन्तु दत्तकातिरिक्तक्षेत्रजा- 
दस्थले सावकाशम्‌, आशोचोदकदानादौ गोत्रसापिएड्ययोर्मिलितयो रिं 
बगमेनान्यतरापाये तन्निमित्तं नाशोचादि | एष वान्तः श॑ सित 
क च सिद्धान्तः शंख-लिखिताभ्या- 

सपिण्डता तु विज्ञेया गोत्रतः साम्तपौरुषे । 

हु य च शोचाशौचं तदानुगम्‌ ॥ 

इति श्रातिग्रहीतृपित्रादीनान्तु दत्तकादिमरणे त्रिरात्रमाशौ 

ची न्तु दत्तका माशाचम्‌ । तदाह 
अन्याभितेषु दारेषु परपत्नीसतेष च | 

न सोचा शुद्ध्यन्ति ड्रिजोत्तमाः || इति । 
सि रात्राशांचविधानं यन्निरूपितं भायोत्व॑ पुत्रत्वच्च तस्ये त्रिपुरुषा 

1 प्रतिम्रहीलृसपिरडानां प्रथगाह मरीचि: -- वळ न 
स्रतके मृतके चेव त्रिरात्रै परपूर्वयोः । 
एकतस्तु सापण्डानां त्रिरात्रं यत्र बै पितुः ॥ इति । 
पितुः प्रतिमहीतुरित्यथः । सपिण्डानां प्रदेयपिण्डसामान्यवताम्‌ । यद्यपि 
Manns तु न घटत्येवेत्थं र्हः 
जनककुले दृत्तकाशोचनिणयः। तयोः कुले बहुपुरुषभेदे त आ 
न विद्यत एव । क 
२६--दशवारं कारागृहनिवासिवेश्यागाम्यन्नमोजिनः सतावाशौचबिचारः 
दृशवारं कारागृहे अनुरूपापराधेन निवसतो वाराङ्गनागामिनस्तदन्न 
तद्धस्ताद भुळ्जानस्य सृतस्याशौचादिकं तत्सपिण्डेने करणीयम्‌, न वा दाहः 
ञ्यः, न वा श्राद्धं च कव्यम्‌ , पतितत्वात्‌ । यदि ते सपिण्डा द्यया द्ध क॒तु- 
म जन्त तदा पतितभ्रायश्चित्तं ठ्वाद्शावार्षिकत्रतं तदनुकल्पमशोत्युत्तरशतघेनुदान- 
भायश्चित्तमनुष्ठाय श्राद्धादिकं सव कतुमहेन्ति नान्यथेति । 
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१५७ मद्दासह्दीपाध्याय“स्मारकअन्थः 


५७--दारम्यगोत्रेतराणां दार्म्यगोत्रिणां च कायस्थानां वर्णव्यवस्थाविचाएः 
दाल्भ्यगोन्रेतरे कायस्थसंज्ञका माहिष्यवनिताजाता वदेहसूनवः उपनयन- 
संस्कारहीना पुंसवननामकरणाज्नप्राशनचौलविवाहेतिपव्ग्वसंस्का रमात्राधिकारिणो 
देवतारपशनानधिकारिणो ्राह्मणादिसेवालिपिलेखनशिल्पकमोणः शूद्रधमोणो 
भवन्ति । दाल्भ्य्रगोत्रिणस्तु जन्मतः क्षत्रिया एव । क्षात्रध्मंबहिष्कृता: ।क्रयाला- 
पाच्छद्रत्वं गता इति । अत्र प्रमाणं स्कान्दे-- 
१ 'माहिष्यवनिता सलं वेदेहाय प्रस्रयते | 
स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कम विधीयते ॥ 
लिपीनां देशजातानां,लेखनं स समाचरेत्‌ । 
गणकत्वं विचित्र च बीजपाटिप्रभेदतः ॥ 
अधमः शुद्रजातिभ्यः पश्चसंस्कारवानसौ । 
चातुवणर्यस्य सेवा हि लिपिलेखनसाधनस्‌ ॥ 
व्यवसायः शिल्पकं तज्जीवनश्चुदाहृतम्‌ । 
शिखां यज्ञोपवीतं च वस्त्रमारक्तसर्भसा ॥ 
सपर्शनं देवतानां च कायस्थाद्यो विवजयेत्‌ ॥ इति । 
दाल्भ्यगोत्रिणां बिशेष उक्तः स्कान्दे-- 
रामाज्ञया स दाए्भ्येन क्षात्रधमाद्वहिष्कृतः । 
दत्तः कायस्थधमोऽस्मे चित्रशुप्तस्य यः स्मृतः ॥ 
तद्गोत्रजाश्च कायस्था दाहभ्यगोत्रास्ततोऽभवन्‌ । 
दार्भ्योपदेशतस्ते वै धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः ॥ 
सदाचाररता नित्यं रता हरिहराचने । 
देवबिप्रपितणा च अतिथीनां च पूजकाः ॥ इति। 
क्रियालोपात. शुद्वत्वमाह मनुः ( १०४३ )-- 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः ज्षत्रियजातयः | 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ इति। 
५८-यन्ञे आचार्यकुण्डस्थानविचारः | 
मात्स्ये आग्नेये च प्रतिष्ठाविधिमुपक्रम्य “वेदीपादान्तरं त्यकत्वा 
कुण्डानि नत्र पञ्च वा” इत्युक्तेः प्रतिष्ठाविधावेव पश्चकुण्डीकरणं युक्तम ' 


३६ चतिवादोलागमलो हिः 100 निता, १८ ज्नियावयायामुत्पन्तो आइिष्य: 4५४७ बिमा (मो देह 


व्यवस्थासंप्रह: १५१ 


महारुद्र-विष्णुयागादौ तु--“एकं कुएडं शुभदं मध्ये शान्तौ जपाज्गहवनेषु य 
के 'हवनेषु । आरभ्य- 
कार सघुमहदतिरुद्रहवनविधो” इत्याद्यभियुक्तोक्तरेकस्येव कुए्डस्य विधाना- ” 
` भच इड कायमित्यायाति, तथापि पूर्वोक्तवचनात्‌ पद्चकुण्ड्यादिपक्षोडपि 
समत भचलात । पश्चकुरड्यादिपक्षेडपि आचायंकुण्डं मध्ये कार्यम्‌ , न प्रतिष्ठादिवत्‌ 
पूचशानयोमध्ये । अत्र होमस्य प्रधानत्वात्‌ । 
दानोत्सगग्रतिष्ठासु बेदी मध्ये प्रकीतिता | | 
_आच्यायुदीच्याँ बा शान्तौ झुकुरोदरसब्रिभा ॥ 
इत्यादिना दाना दिष्वेव मध्ये वेदिविधानम्‌ । नारायण॒भट्रेरपि-- | 
कुण्ड तन्मध्यमागे तु कारयेच्चतुरस्रकम । | 
मध्ये तु मण्डपस्यापि कुण्ड कुर्याद्विचक्तणः || | 
इत्यादिना मध्ये एव कुण्ड साधितम्‌ । रुद्रकल्पद्रुमेऽपि अहयज्ञाधिकारे मण्डप- | 
मध्यभारो कुण्डविधानात्‌ रुद्रावियस्य महयज्ञविक्ृतित्वान्मध्ये एव कुण्डम्‌ । पूर्वे- | 
शानदिशि कुण्डकरणं तु यत्र मण्डपसध्यभागे कुण्डविधिः श्रतो नास्ति तद्विषयकम्‌ । 
प्रागुत्तर समासाद्य प्रदेशे मण्डपस्य तु । 
शोभनं कारयेत्‌ कुण्डम्‌' ००००००००७४०००००००० | 


` इत्यादिवचनस्य त्वयमथ--“धराक्‌ पूर्व अण्डपस्योत्तसं मध्यम प्रदेश प्राप्य 
कुण्डं कुयादिति । तेन लक्षहोमवन्मध्ये कुण्डम्‌? इत्युक्तम्‌ । स्थलसङ्कोचे तु मध्ये 
कुए्डमन्यथेशास्यामिति केचिदित्यपि तत्रेव | तेन हवनप्रधाने यज्ञे मध्ये एव 
कुण्डम्‌ , नान्यत्रेति । 
“आचायकुणड मध्ये स्यात्‌ गोरोपतिमहेन्द्रयोः ।” 
_ इत्यादि वचनं प्रतिष्ठापरकमेव, न यज्ञादिपरम्‌ । अतः सर्वत्र हवनप्रधान- 
यज्ञे मध्ये एव आचायंकुण्डं भवतीति निर्विवादम्‌ । 
५९--यक्षयजमानत्वे त्रैवणिकानामेवाधिकारः 
रुद्र-विध्णुयागादी .यज्ञयजमानत्वे त्रेवणिकानामेवाधिकारो न शुद्रस्य | 
ह्यविद्वान्‌ चिहितोऽस्तीति न्यायेन विदुष एच कम ण्यधिकाराच्छूद्रस्य च शानासस्मबात। 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो बिधिः | 
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञयो नान्यस्य कस्यचित्‌ || (मचु० २।१६) 
इति शुद्रस्य श्रुति-स्मृत्यध्ययनश्रबणादिनिषधात्‌ स्मृतितः पुराणतो वापि न 
शानसम्भवः । 35 न 
“नाध्येतव्यमिदं शास्त्रं वृषलस्य तु सन्निधौ? इति कूमंपुराणवचनेन 
थूद्स्य पुराणपाठश्रवणनिषेधात्‌ । यद्यपि शूद्रस्य साक्ताच्छवणनिपेघे$पि “आपवये- 


च्चतुरो वर्णान्‌ कृत्वा आह्मणमग्रतः” इति व्यासबचनात्‌ परम्पराभ्रबशेन 
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१४३ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 


्रा्मणस्याध्यापनादि युक्तम्‌, “स च वृत्ति दशयतीतरेषाम्‌' इति गौतमवचनाद्‌, 
ब्राह्मणोपदेशेल वा ज्ञानसम्भवः, तथापि 
“बेदाक्षरविचारेण शुद्रश्चाण्डालतां ब्रजेत्‌ ।? इति । 
“वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरको ध्रुवस्‌ ।” इति। 
इत्यादिपराशरवचनात्‌ ग्रहयज्ञादेश्च वैदिकसमन्त्रयुक्तत्वादेतद्ज्ञानमनुप- 
पन्नमेव । सिद्धं चैतत्‌ शूद्राधिकरणे । अतएव ग्रहयज्ञप्रकरणे विज्ञानेश्वर आह्‌ -- 
॥द्विजानधिक्रत्य शान्तिकपोष्टिकादीन्यलुक्रान्तानि” इति । 


धर्मप्सवस्तु धमज्ञाः सतां भर्ममचुषिताः । 
€ a ° २» 
सन्त्रवज न दुष्यन्ति प्रशसां प्राप्नुवन्ति च ॥ 


) इति मेधातथिरपि शूद्रधमेषु सलुवाक्यमित्थं व्याचख्यौ । सन्त्ररहितो 

ब्राह्मणादीनां धमं उक्तः उपवासादि:, तमनुतिष्ठन्तः शूद्राः न दुष्यन्ति, न पुनः 

समन्त्रकाण्यपि अन्त्रवजमनुतिष्ठच्तोऽपि न दुष्यन्तीति । समन्त्रककर्मविधीनां 

मन्त्रवजनपूर्वक वि धानायोगादिति। तस्मात्‌ समन्त्रके कर्मणि शद्रस्यानधिकारः । 
छ ~ 


यत्र तुलापुरुषादो समन्त्रकेऽपि विशेषत्रचनं “चतुर्णामपि चरणानाम्‌” इति, 
तडागोत्सगादौ च “शूद्रस्यापि प्रकृत्य्‌? इति, तत्र समन्त्रकेऽपि सन्त्ररहिते 
एब शूद्रस्याधिकारः । “सन्त्रवर्ज' हि शूद्रस्य”” इति सुसन्तुवचनात्‌, “मन्त्रवजे' 
न दुष्यन्ति कुर्वाणाः पोष्टिकी क्रियाम्‌”' इति मोक्षधर्मेषु व्यासवचनाच्च । तत्रापि 
नमोऽन्तं तन्नाममन्त्रेहरोमपूजादि कार्यम्‌ , £नसस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न 
हापयेत्‌” इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌। न चैवं वचनं पठ्चमहायज्ञमात्रविषयमिति 
वाच्यम्‌; शूद्रधमेपदेन शद्राधिकारिककर्मभात्रम्‌, यज्ञशब्देनोदिश्य नामः 
मन्त्रविधानात्‌ पञ्चत्वरूपोदेशयविशेषणविवद्ञायां प्रहेकत्वविवक्षावद्‌ वाक्यः 
भेदापातात्‌ , “नाममन्त्रेश शु द्रस्य कुर्याद्योमादिक बुधः” इति संग्रहवचना- 
च्छिष्टसमाचाराच्च । मनुवाक्यमप्येतादृशविषयमेवान्येव्योख्यातम्‌ । यत्त माधवेन 
“द्चिशार्थ तु यो विग्रः शुद्रस्य जुहुयाद्वावि!? अर्थात्‌ शान्ति-पुष्टयादि- 
सिद्ष्यथं वेदिकैमनत्रजुहोति तस्य ब्राह्मणस्यैव दोषः, शूदरस्तु होमफलं लभेतैवेति 
तद्नन्यसाध्यराष्ट्रबाधोर्‍पातादिशान्त्यरथ होमे तद्रत्ताधिकरणे द्रष्टव्यम्‌ । तस्य नित्यत्वेः 
नावश्यकत्वात्‌ , अत्र बहुवक्तञ्यमपि विस्तरभयान्नोच्यते । 


नंन्वेवं स ति ““सर्वेरेव प्रकतव्यम्‌' 'इति यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ कमेणि श्रतं तत्र म्लेच्छा । 


दीनामप्यधिकारः पराप्नोति । अन्न जूमः-- अवणविधौ“-चतुरो वर्णान्‌? इति श्रवणेन 
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. व्यवस्थासंग्रहः १५३ 
पुराणश्रवणे सुच्छाढीनामनधिकारात्‌ पाठस्य च दूरापास्तत्वात्‌। “चाण्डालाः 
सर्वधमंवहिष्कृता!!? इति स्मृतिषु साक्षादनधिकारश्रवणाच । “मन्त्रवर्जं हि शद्रस्य” 
इति शुद्रश्ववणे स्लेच्छस्यामन्त्रककसंप्रापकाभावाच न स्लेच्छादीनामधिकारः । तस्मात्‌ 
सचरति शूद्र विषयीकरोति, न मुच्छादीन्‌ । यत्त॒ वत्नदानादौ सर्वेरिति श्रवणेन 
म्लेच्छादीनामधिकारः, तत्तु साधारणधमेस्वात. वैधज्ञानापेक्ता यथाकथञ्चित्‌ सम्भवति 
इत्यल ्रसङ्गागतन्तोद्न | तत्सिद्धये तद्युतहोमादो शुद्रस्य नाधिकार इति। एतेन 
अनुपनीतानामप्यनथिकारः सिद्धः ; “शीश द्राश्च सधर्माणः” इत्यादिवचनेः शूद्रः 
समानधमत्वावगतेः । यतु लक्षहोमे “कुमारी च शुभं पतिम्‌” इति कुमायों: 
फलश्रचणं तत्पित्रादिभिरनुष्ठितादेवेति वेदितिव्यम्‌। तत्र तस्याः सात्षादेतद्नुष्ठानेऽ- 


` नधिकारः | यथा जातस्य पितृकृतं पुत्रे पूतत्वादि, यथा वा पित्रादिक्रतेन ऋच्छादिना 


अनुपनीतस्य पातकक्षयः, तथेव तस्याः फलमात्रम्‌ । अतएव बालकव्याधिनिरासार्थः 
इृततुलाकमविपाकादो पित्रादिभिरेव सव कतेव्यमिति साम्म्रदायिकाः । बालककतंच्ये 
सत्र पित्रादेरेवाधिकारदशनात्‌। तन्नापि यत््‌ सर्वोषधिस्नान-शरीरमाजन-जल- 
स्नानादि तत्फल्लसंस्कार॒कत्वादू बालकादीनामेव भवति । यद्वाउस्तु कुमायौ एवाधिकारो 
वचनबलादू रथकारस्येवाधाने । तस्मादपि शृद्रस्येव तुलादावत्र अमन्त्रकत्वेन शाद्र- 


' सहधमत्वादिति । 


६०--देवपूजने मन्त्रविनियोगविचारः 
डर 'गणानां त्वा' ( शु० य° २३१६ ) इति प्रकरणानुरोधान्महीधरादि- 
भिरश्वपरतया व्याख्यातोऽप्ययं मन्त्रः स्मृत्या गणपतिपूजने विनियुक्तो गणपति- 
परतया व्याख्यायते । एवं “शन्नो देवीः’ ( शु० य° ३६।१२ ), “त्वां गन्धवो:! ( शु० 
यू० १२1६८ ), 'अक्न्नमोमदन्त' ( शु० य° २५१ ) इत्यादीनामपि शनिपूजाद्यप- 
यो।गत्वम्‌ । अन्याथोनामपि मन्त्राणां वचनात्त्वयथाथंमेन्द्री स्यादिति न्यायेन 
विनियोग इति संस्कारचिन्तामणौ | 
आग्नेये--सन्त्रेवेष्णवरोद्रेसतु सावित्रेः शान्तिकेस्तथा । 

विष्णु प्रजापति वापि शिव वा भास्कर तथा ॥ 

aN ~ a 

तज्ञङ्गरचयेन्मन्त्रः सर्वदेवान समाहितः ॥ 
कौमे- ब्रह्माणं शङ्करं द्यं तथैव मधुस्दनम्‌ । 

अन्यांश्वाभिसतान्‌ देवान्‌ तल्लिङ्गेरचयेनरः ॥ 
“ब्राह्मवेष्णव-रोद्र-सावित्र मैत्र-वारुणेस्तत्तलिज्षेरचयत? इति कात्यायनोऽपि 
स्नानसत्ने । 22 
अत्र ब्राह्ोत्यादिना देवतातद्धितेन तंल्लिज्नस्वे पराप्ते पुनस्तल्लिङ्गेरिति हणं 
हि किक वाउफ महस्ण स्यार सगास्याजिमेलाबक लिंग भवति सववत्र, चत्र तु 
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१५४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थः 
विनियोजकं येषां र ल्लिङ्गमन्त्रपदेन यथाकथ- 
- येषां ते ग्राह्या इत्यथंकम्‌ , तेन तत्ताल्लङ्गमन्त्रपदन 
आ तत्तददेवताद्रव्याद्यनुस्मारकपद्घटितमन्त्रपरिग्रहः काय इत सिद्ध न्यात | 
६१--सह्डट्पस्यावश्यकत्वविचारः र 
कतेव्यत्वेन : यासझुच्चंवोचा यः 
श्रद्धापूते मनसि कवेव्यस्वेन निश्चितस्य कमणो ्रह्सभायाझु 
संवादः स सङ्कल्पः | अथवा क्रियमाणकमादौ निमित्तोल्लेखपूर्वकः करिष्ये” , दोष्ये? 
इत्यादिपदोच्चारणसमकालीनदक्तिणहस्तकरणकपात्राधिकरणजलादिप्रच्पसादत- 
कर्मानुष्ठानप्रतिज्ञा मानसं कमं सङ्कल्प इत्युच्यते । “सङ्कल्प; कमं मानसस्‌ इति । 
भविष्यपुराणे सङ्कल्पेन विना विग्र यत्किञ्चित्‌ इरुते नरः । 
| फलं चास्यारपकं तस्य धर्मस्याथक्षयो भवेत्‌ ॥ इति । 
मार्कण्डेयपुराणे सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कख्पसम्भवाः | 
व्रत नियमघमों च सवे सङ्कर्पजाः स्पृताः ॥ इति । 
बृद्दयमस्सृतो --- सङ्कर्पञ्च नरः कुर्यात्‌ स्नान-दान-त्रतादिके । 
अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति वे || इति | 


६२-—सङ्कल्पे तिथ्यादीनाए्ुच्चारणविचारः 
अहणादिनिमित्तस्य सास-पत्त-तिथीनाञ्च प्रयागादेशच देशविशेषमात्रस्यो- 


Pg = ल्लेखः कायः, न तु . व्यापकानासुत्तरायणादीनां श्रीमद्भगवत इत्यादीनां चेति 


केचित्‌ | तन्न, “प्रयागादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च” इति मात्स्यवाक्या- 
स्रयागादितीर्थेविशेषस्य यथाऽङ्गत्वम्‌, एवम्‌ 


“आर्यावर्त पुण्यभूमिर्मध्य विन्ष्यहिमालयोः” इत्यादिवाक्येनार्यावतोदि- 
सामान्यस्याऽप्यज्गत्वावरामात्‌ | i 


मासपक्षतिथीनां च निमित्तानां च सर्वशः । 
उल्लेखनमकुबोणों न तस्य फलभारभनेत्‌ ॥ ( देवलः ) 


इत्यत्र “सवशः? इति पद्स्वारस्याच्च सर्वनिसित्ताना चानेनेव 
अच प मुल्लेखः | न चानेनेव 
थीनामित्यनथेकमिति वाच्यम्‌; विधिस्पष्टानां कार्तिक-माघादीना- 
मुल्लेखसिद्धावपि ३ २ ट८सा पार्णमासायुल्लेखप्राप्तयर्थत्वात्‌ । अन्यथा अविहित- 
मासादिके आधानादो ज्योतिष्टोमे एकादशीब्रतादौ च मास-पक्ष-तिथी नामुल्लेखा- 
भावप्रसङ्ग: स्यात्‌ | एतेन तेन रूपेण प्रयोगाङ्गतया विहितानामेव मासादीनामुल्लेख 
इत्यपि परास्तम्‌ । र 


६२--अनेकदिनसाध्ये कर्मणि तिथ्यादीनां प्रतिदिनस्ुच्चारणमावश्यकम्‌ 
अनेकद्निसाध्ये कर्मणि भ्रयोगाधिकरणाभूताः सर्वा ` मासपक्षतिथय 
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५) 
ae ॥ न 


> ee 2 
चै 


व्यवस्थासंग्रहः १५५ 


उल्लेख्याः; न प्रारम्भदिनमात्रस्य । यत्त॒ आद्यदिने सङ्कल्पकालीनां तिथिमधिकरण- 
त्वेनोल्लिख्य “ज्योतिष्टोमेनाहं यच्ये?, “महारुद्रहोम॑ करिष्ये” इत्यादि सङ्कल्प- 
वाक्यं भुञ्जते यायजूकाः, तनु पदानामन्वयायोगाद्नादर्तव्यमिति दिनकरः । साम्प्र- 
दाथिकास्तु नतत्स्वीकुवेते । तदुक्तं संस्काररत्नमालायाम्‌- 

यावन्ति कर्मसम्वन्धान्युक्षाणिस्युस्तु तावताम्‌ । 

वारादीनामपि तथा युक्तं स्त्र कीर्तनम्‌ ॥ 

केनचित नवीनेन प्रोक्तमेतच य॒क्तितः। 

प्रायोगिकास्त्वेकभादेरेव कुर्वन्ति कीर्तनम्‌ ॥ इति । 


६४- मन्त्रादो ओङ्कारोच्चारणविचारः 


मन्त्रादौ सवत्र प्रणवः प्रयो क्तव्यः-'“मन्त्रारम्भे विरामे च याग- 
होमाचंनादिषु । ” इति । “यज्ञ-दान-तपः-स्वाध्याय-जप-ष्यान-सन्ध्योपासन- 
प्राणायाम 'होम-देव-पित्यमन्त्रोच्चारण-जद्यारम्मादीनि प्रणवम्॒च्चाय प्रवर्तयेत्‌” 
इति शाव्यायन: । अतश्च अन्त्रमात्रोच्चारणे आदावोङ्कारः काये इति सर्वानुक्रम- 
भाष्ये । केचित्तु अवत्तयत! इति वचनात्‌ प्रारम्भे एव ओङ्कारोच्चारण्‌ं युक्तं न 
सर्वत्र | तथा च छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः 
नोङ्कुर्याद्वोमन्त्राणा पृथगादिषु ङृत्रचित्‌ । 
अन्यषा च विकृष्टाना कालेनाचमनादिना || इति। 
अस्यां :—*“गोभिलगृहयप्रसिद्धषडाहुतिबिंशात्याहुतिसन्तरेषु प्रतिमन्त्रम्‌ आदौ 
न ओड्कारम्रयोगं कचिद्पि कुयोत्‌ , किन्तु प्रथममेव । अन्येषां जपाद्यर्थानो रुद्रा- 
ध्यायादीनां मध्ये अप्रायत्ये सति आचमनादिना कालेन ओङ्कारेण सह व्यवधाने 
जाते न आचमनानन्तरं पञ्यमानस्य अन्त्रस्य आदावोङ्कारप्रयोगः कतेव्य: । होम- 
मन्त्रेष्वेवं व्यवधाने ओङ्कारः कतेव्य एव” इति नारायणबृत्तिकृता प्रतिपादित: | अत- 


` ` एव शाखान्तरीया न कुर्कन्तीत्याहुः । 


पारस्करगृह्यभाष्ये हरिहरस्तु--अन्येषां ग 
उरसा अह ह उ तात 
प्रयोक्तव्यः-“त्रिमात्रस्तु प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भेष सर्वशः” इति मदनरत्ने 
व्यासोक्तेः। न 
दालभ्यपरिरिष्टे च-न्नह्मयज्ञो जपो होमो देवषिपित॒कर्म च । 

अनोङ्कृत्य कृतं सवं न भवेत्सिद्विकारकस्‌ ॥ | 

तेन प्रतिमन्त्रं प्रणवोब्वारणं कत्तेव्यम्‌। अत्र तु एकबिनियोगे युक्तत्वान्मन्त्रा- 
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णामादावेव प्रणवोचारण कत्तेव्यं न मध्येडपि । अस्य प्रथग्विधित्वान्मन्त्रेण सह न 


७ 


है नैन सह सन्धिन भवतीत्युपपा दितं “त्विषिमान्‌, ( का० श्रौ० स्‌? 
नग ) हत कार ने «जा : एवसध्याह्वारस्यापि लक जजास श 
सन्ध्यभाव इत्यपि प्रतिपादितं “पशु पूव समनाक्त इत्यास्य ("उच्य शत 
मन्त्रम्‌? ( का० श्रौ० सू० ६।४।२ ) इति सुन्ने त रेव । न 
६५--कर्भबिशेपे पत्युः समीपे भार्यायाः उपवेशननिणंयः 
घर्मप्रवृत्तो-- आशीर्वादेऽभिपेके च पादप्रक्षालने तथा । 
शयने भोजने चैत्र पत्नी तूत्तरतो भवेत्‌ ॥ इति । 
संस्कारगणपतौ-चामे सिन्दूरदाने च वामे चैव ड्विशगमे । 
बामेऽशनैकशय्यायां मनेज्जाया ग्रियार्थिनी ॥ इति । 
“ुमङ्गलीरियं वधूः* इति पारस्करणृह्सून्र्याख्याने । 
सेषु घसकार्यपु पत्नी दक्षिणतः शुभा । 
अभिषेके विग्रपादक्षालने चैव वामतः ॥ 
विप्रपादताल्लनं च पित्र्ये कर्मणीति वोध्यम्‌ । 
वामे पत्नी त्रिपु स्थाने पितृणां पादशौचने । 
रथारोहणकाले च ऋतुकाले सदा भवेत्‌ ॥ इति च तत्रोक्तः | 
च्याघपाद्स्टृतौ- कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठायज्ञकर्मणि । 
| सषु धमकायष्‌ पत्नी दक्षिणतः स्मृता ॥ 
' दक्षिण यसति पत्नी हवने देवतार्चने । 
शुश्रूषा रतिकाले «ये वामभागे प्रशस्यते ॥ 
जातकमांदिकार्याणां कर्मकतुं्च दक्षिणे । 
तिष्ठेदू वरस्य वामे च विश्राशीबंचन॑ यथा ॥ 
ब्रिपु स्थानेप॒ सा पत्नी वामभागे प्रशस्यते । 
पादशोचे पितणां च रथारोहे ऋतो तथा ॥ 
श्राद्ध पत्नी च वामाङ्गे पादप्रक्षालने तथा । 
क नान्दीश्राद्ध च सोमे च मधुपर्क च दक्षिणे ॥ इदि। 
स्टतिसंमहे--.. व्रतबन्धे विवाह, च चतुर्थीसहमोजने । 
| __ मते दाने मखे श्राद्दे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ 
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सवषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा | 
अभिषेके विश्रपादक्षालने चेत्र वामतः ॥ इति । 


> घमप्रवृत्तो- जातके नामके चेंब ह्यन्नप्राशनकर्मणि । 
100 


तथा निष्क्रमणे चेव(पत्नी पुत्रश्च दक्षिणे ॥ 

गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा । 

वधूप्रवेशने चेव पुनःसन्धान एव च॥. 

प्रदाने. मघुपर्कस्य कन्यादाने तथैच च। 

कर्मस्वेतेष भायां चै दक्षिणे तूपवेशमेत्‌॥ इति। . 
कात्यायनः--“पश्चादण्नेरुपविशतो दक्षिणतः पत्नी” ( ४७१६ ) इति। 


यत्त शान्तिकेष च सर्वेष प्रतिष्ठोद्यापनादिष । 
बामे द्यपबिशेत्‌ पत्नी व्याघ्रस्य वचनं यथा || इति। प 
यच्च- पत्नी वामे सदा प्रोक्तः मूलारलेषाविधानयोः” इति तन्निमूलम्‌ । | दु टे 2 


क ६६---प्रश्‍नत्रयविचारः 


(क ) कस्याश्चिदुपरतपितृकायाः कन्यायास्तदीयसापत्नमातरं परित्यज्य ॐ i 
निकटतमे सम्वन्ध्यन्तरेऽविद्यमाने तस्याः कन्यायाः संरच्तकत्वं तदीयसापत्नमाततरि 
समापतति न वा ? 


(ख ) यदि सापत्नमाताऽन्धतादोषदूषिता भवेत्तर्हि तस्याः संरच्तकत्वाः 
धिकारो राज्ञोऽपैति न वा ? 


(ग) व्यावद्दारिकेषु धार्मिकेषु च कार्यषु राज्ञां हस्तत्तेपो धर्मशाज्रसम्मतो 
नवा?! 


इदानीमुपरिनिदिष्टप्रश्नत्रयविचारः , प्रस्तूयते । तत्र प्रथमसिदं विचारः 
णीयम्‌ , यद्धमंशाख्राचुरोघेन अनाथसंरक्षकत्वाधिकारः केषामिति। अत्र मनुः-- 


वालदायादिकं रिक्थं तावद्राजातुपालयेत्‌ । 
यावत्‌ स स्यात्‌ समावृत्तो यावच्चातीतशेशवः ॥ ( ८। २७ ) 


है एतेन अनाथानां तद्धनानां च संरक्षकत्वं राज्ञ एवापतति, परन्तु प्रकृते न तथा, 
| कन्यायाः सापत्नमातुवतमानत्वात्‌ । सा च भतुंमरणानन्तर॑ तदीयसमस्तसम्पत्तेरः 
3 धिकारिणी । परिशेषात्‌ स्व-सापत्नकन्यायाः संरक्षिकापि भवति । 


तथा च बृहस्पतिः-- कुल्येष विद्यमानेष पितश्रातृसनाभिष । . 
असतस्य ग्रमीतस्य पत्नी तद्‌भागहारिणी ॥ इति । 
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याज्ञबल्क्यो$पि-पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा । 
तत्सता गोत्रजो वन्धुः शिष्यः सत्रह्म चारणः ॥ 
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुचरोचरः | 
सर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववरणष्वयं विधिः ॥ इति । 
विष्णुरपि-- “अपुत्रधन पत्न्यमिगासि, तदभावे दुहितृगामि) तदभावे पितृ- 
गामि, तदभावे माठ्गामि ।” इत्यादि । 
भठंसम्पत््यधिकारिणीनामपि स्त्रीणां संरत्तणन्तु राजायत्तमेव। तथा च 
बालदायादिक रिक्थम्‌ इत्युपक्रम्य मनुना उक्तम्‌ 
वशाऽपुत्रासु चेंबं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पतिब्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ ( मछ? ८२) 
(एवं रक्षणं स्यात? इत्यस्य राजा तु पालयेत्‌? इति पूवण सम्बन्धः | तथा च 
अनाथानां सम्पत्तिमतीनामपि पालनं राज्ञेव यावञ्जीवं कतंन्यमिति पयंवसितम्‌ । 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयु) स्वबान्धवाः । 
तान्‌ शिष्याच्चौरद्ण्डेन धार्मिक! एथिबीपतिः ॥ ( मनु० ८२६) 
इति बचनेन च सवथा राजाधीनमेव तासां रक्षणमिति फलति | यच्च 
अनंशौ क्लीबपतितो जात्यन्धबधिरौ तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ ( मनु० ६।२०१ ) 
इति वचनेन कन्यकायाः सापत्नमातुरन्धतादोषदूषितस्वात्‌ अनंशमापति- 
तमपि तत्र जात्यन्धशाब्दनिवेशात्तस्या जन्मान्धरवसद्भावेऽनंशस्वं वर्तत एव 
छजन्मान्धाया अंशाम्राहित्बं दुर्निवारम्‌ । परन्त्वत्रेदमवधयेम्‌-उपरतपिठुकाया 
अनाथायाः कन्यकाया विधवाया अन्धायाः सम्पत्तिमत्याः तत्सापत्नमातुरपि संरक्षण 
पूर्वापदर्शितमन्वादिवच नानुरोघेन राज्ञेव कार्यमिति स एव राजा उभयोरपि 
संरक्षको भवति चेत्तहि सर्वमवदातम्‌ । किञ्च-- 
“ब्यबृहारान्तृपः पश्येद्‌, विठ्ठद्मित्राह्मणेः सह । 
धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवजितः ||!” ( याज्ञ०स्मृ०व्यव १ ) 
“निजघर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ | 
द सोऽपि यत्नेन सरच्यो धमों राजकृतश्च यः ।।” ( या० स्प व्यव० १८६ ) 
अपि आता सुतोऽर्घ्यो वा श्‍वशुरो मातुलोऽपि यः । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माविचलितः स्वकात्‌ ॥ ४; ( या० स्मृ०ा०३५८ ) 
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इत्यादिधिमंशास्त्रानुसारेण व्यवद्दारेषु धर्मकार्येषु वा यत्र कुत्रापि चाव्य- 
वस्था राज्ञेव परिद्रणीयेति । 
६७--गोमांसभक्षकहस्ते गोविक्रये प्राय श्चित्तम्‌ 
फरिचद्‌ त्राझणोऽसङ्द्‌ गोमांसखादके गबां विक्रयं कृतवान्‌ सः केन प्रायश्चित्तेन 
शुद्धो भवितुमहतीति प्रश्ने इद्मुत्तरम्‌-यदि तां गां गोमांसखादको हृतवान्‌ तदा 
सञ्चद्विक्रेता एकपश्चारात्काषोपणलभ्यहिरण्यदानेन पञ्चद्‌शकार्षीपणलभ्यदिरण्यदानेन 
च झुद्ध्यति। अत्यन्ताभ्यासेन एवं विक्रयं कुर्वतो द्वादशवार्षिकं ब्रतम्‌ , तदशक्ता- 
बशीत्युत्तरशतधेनुदानेन, तदशक्तौ चत्वारिंशाद्धिकपञ्चरातकाषीपणलभ्य द्िरण्यदानेन 
पूर्वोक्तदक्षिणादानसहितेन शुद्धिः । 
विक्रयेगोविनिमयेदस्रा गोमांसखादके । 
चान्द्रायणव्रतं कुर्याइधे साक्षाद्दधी भवेत्‌ ॥ इति गौतमवचनात्‌। 
विधेः ग्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये द्विगुणं भवेत्‌ । 
तृतीये त्रिगुण प्रोक्तम्‌ ७७ ७० ७ ७७ ७ ७०७ ७७७ ७७७ ७ | | इति देवलीयात्‌ { 
“चतुर्थ सवम्‌? इत्यापस्तम्बवचनात्सवोसित्यस्य द्वादशवार्षिकमिति शूलपाणि- 
व्याख्यातत्वाच्चेति । 
६८- शत्यावरुद्वगोमृतो सृत्यप्रायथिचम्‌ 
यत्र श्वत्यापराधात्‌ कस्यचिद्‌ गृहे गौसता तदा रोधननिमित्तम गोवध- 
प्रायश्चित्तं भ्रृत्येन कतँव्यम्‌ । भ्रृत्यस्य द्रव्याभावे ग्रहस्वामिना द्रव्यं दृत्वा कार- 
यितव्यम्‌ । यदि भ्रत्यो न स्वीकुर्यात्‌, स्लेच्छो वा भ्रत्यो भवेत्‌ तदा स्वामिर्नेव 
रोधननिमित्तकवधग्रायश्चित्तं कतँव्यम्‌ । प्रमाणं चात्र मनुः-- 
यत्रापवतते य॒ग्यं वैगुण्यात्माजकस्य तु | 
तत्र स्वामी भवेदृण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ (८२६३) 
इति वचनेन अयोग्यसारथिनियोगे हिंसायां स्वामिनो दण्डविधानात्‌ . 
“एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाधकं विना सवत्र प्रत्यायको भवति? इति न्यायात्‌ 
गोवधप्रायश्चित्तेपि अयोग्यपालकादौ नियुक्त स्वामिनो दोषस्तस्यैव प्रायश्चित्तम्‌ । 
यदि पालकः प्रायश्वित्त चिकोष॑त्तदा तेनेव कतेव्यम्‌ । एतच्च प्रकरणे 
रघुनन्दनभट्टाचाय: प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ । अज्ञातस्वामिकाया गोवे न्राह्मणस्वासिकः 
गोवधप्रायश्‍चित्तमेवानुष्ठेयम्‌ | 
९९-वेशयेन दण्डनिपातनेन कृतायां स्वगोहत्यायां प्रायर्चित्तम्‌ | 
_ केनचित्‌ वैश्येन स्वस्याः गोवधे दरडनिपातनेन किं प्रायश्चित्तमिति प्रश्ने 
भायरिचत्तविवेके वैश्यसम्बन्धिन्या वघे तु याज्ञवल्क्यः | 
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प्चगव्यं पिबेद्‌ गोध्नो मासमासीत संयतः । 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद यात ॥ 
के ती मासेकेन विशुद्ध्यति । 
पश्चगव्येन ` गोघाती मासकेन एश 
शोमतीञ्च जपेद्विद्यां गवां गोष्ठे च सबसत्‌ ॥ 
सैकपञ्चगव्यपाने घेवुचतुष्ट्यं दक्षिणा गोदानेन पञ्चघेनवः । एतद्‌- 
सासैकपञचगव्यपानं थेडुचएु SU दिल मं 
बुद्धिकृते | बुद्धिकते स्वेतदेव डिगुणस | ज्ञानतो वश्यस्वामिकायाः, दुण्डेन गोवंधे 
गोमदीविद्याजपसहितमासैकपञ्चगव्यपानरूप व्रत करणीयम्‌ । तदशक्ती दश घेनवो 
कयाः । दोग्त्रीवधे तु प्रायश्चिततद्वैगुण्यम्‌ , तेन विशतिघेनव एका गोदक्षिणा। 
प्रायश्‍चित्तदेगुण्ये दक्षिणायाः देगुण्यम्‌ । अत्र वपनं सशिखं सल्लोमकम्‌ । रिज भिदं 
कर्वव्यमित्यनुष्ठेयम्‌ । पूर्वोदेने तु उपवास: छृतप्राशन च, परस्य गवे ग्रासा देयाः । 
दश ब्राह्मणाश्च भोजयितव्याः । 


र ७०--गोवचे प्रायश्चित्तम्‌ | Me द 
NN; बुद्धिपूर्वे कतमोऽपि वणः त्राहमणस्य गां 8 SD याद्‌ 
क हन्यात्‌ तदर्थ त्रेमासिकत्रतं प्रायश्चित्त स्मृतम्‌ । अशक्तो सप्तद्रा प्रत्यक्ष कर 
प अथवाऽसामर््यं तावतीनां गवां मूल्यं ददीत | म्रायश्चित्तविवेककारस्य सते स्या 
)/ ग गोमूल्यं द्वादशाणकाः बेते। अपरे त्वाचायोः “द्वात्रिशत्पणिका गावः 
` )/ / इत्यभिप्रयन्ति । 
कु त्रेमासिकत्रतार्थ प्रथमदिने वपनोपवासौ तथा घृतप्राशनं विद्धीत । 
तस्मिन्नेव दिने सायंकाले प्रायश्चित्तानुष्टानाथ संकल्पं कुयोत्‌। द्वितीये दिने 
तरौ मासिंकऋत्नतप्रत्याम्नायरूपेण गोमूल्यं प्रदद्यात्‌ । 
अज्ञानात्‌ ब्राह्मणगोवधे सार्धमासिकब्रतं प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌। तदशक्तौ नव- 
्त्यत्षथेनवो देयाः, तत्रासामर्थ्यं तासां मूल्यं देयम्‌ । धेनूनां मूल्यं साद्धंपञ्चविंशातिः 
कार्षापणाः विहितम्‌। दत्षिणारूपेण एका गौर्देया। पूर्वपरयोर्दिनयोः काय 
यथापूव कुर्वीत । 
ज्ञानपूव क्षत्रियगोबधे षारमासिकत्रतं प्रायश्चितं समाम्नातम्‌ । अशक्तो 
द्वादश घेनवो यथाशक्तिदक्षिणापुरस्कृता देयाः। पवोपरदिनकृत्यं पूववदनुतिष्ठेत.। 
अज्ञानाद्‌ गोवचे तदद्ध प्रायश्चित्त विहितम्‌। . | | 
ज्ञानात्‌. वैश्यगोवधे गोमतीविद्या जपन्‌ एकमासपर्यंन्तं पञ्चगव्यपानरूपं 
त्रतमनुतिष्ठेत्‌ । तद्शक्तो दश गावो देयाः, दक्षिणारूपेण चेकां गां ददीत । 
पूर्वापरदिनकृत्यं पूववद्‌ विदधीत । अज्ञानात्‌ गोवघे तदृद्ध प्रायश्चित्तं स्पृतम्‌ । | 
ज्ञानात शाद्रगोत्रधे प्राजापत्यचतुष्टयं विदधीत, अथवा गोचतुश्य॑ दद्यात्‌। 
अज्ञानाद्‌ गोवधे तदृद्ध प्रायश्चित्तं विहितम्‌ , अन्यत्‌ सब यथापूर्बमनुतिष्ठेत्‌। ` 
७१--अक्वधे ग्रायश्रित्तम्‌ 


अज्ञानादू त्राह्मणवधे द्वादशवार्षिकन्नतं प्रायश्रित्तम । ज्ञानतो ब्राह्मण॒व ने 
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चतुविशातिवार्षिकत्रतं प्राय चित्तम्‌ । अज्ञानात्‌ यागेस्थानीयन्नाह्मणस्य वघे चतुविशति- 
वार्षिकब्रतम ५ तया ज्ञानतः यागस्थली यत्राह्मणस्य बघे अष्ट्रचत्वारिँशद्वार्षिकत्रत 
प्रायश्चित्त स्टृतम्‌ । एवभेव बाल-बुद्ध-गुरु-मांता-पिठ-सोदरभ्रात णां श्रोत्रियत्राह्मण॒स्य 
तथाडग्निहोत्रित्राह्मणस्य ज्ञाताज्ञातवधे यथापूव ब्रतं प्रायश्चित्त विदितम्‌ । 

- अज्ञानतः अंतश्राद्धान्नभोजिनो ब्राह्मणस्य वघे वार्षिकब्रतं प्रायश्चित्तम्‌ | तथा 
ज्ञानतो वधे द्विवार्षिक प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌ । ज्ञानतोऽज्ञानतो वा त्राझणस्य वध- 


प्रायश्चित्तस्य प्रथमदिने उपोषणम्‌, सशिखबपन्‌ म्‌, घृतप्राशनम्‌) दशन्नाह्मण- 


भोजनम्‌, गोम्रासदानम्‌ । दे 
। दक्तिणारूपेण शतं गावो वा देयाः दृशक्तो तन्नि- 
he रयाः । एतद्शक्तो तन्नि-. 
बहूनां ब्राहणानां एक्पुरुषककेकवधे तादृशमद्दापातकानुष्ठातः पातकिनः 
कारीषाग्नो प्रावश्य मरणमेव प्रायश्चित्तम्‌ । अज्ञानत एताहशपात्काचरणे तस्य 
आजीवनं द्वाद्शाउ्द्घ्रत प्रायश्चित्तं विधीयते । 
Fe सत्रियो यदि ज्ञानतो त्राझणं हन्यात्‌ तदा स ब्राह्मणस्य ताहइशपातककतु- 
मा वि प्रायश्चित्ते विदधीत, अज्ञानतो यदि ब्राह्मणं हन्यात्‌. 
तदाऽज्ञानतो ब्रह्मयधकतुन्रोहझणस्य विहितं यत्मायश्चित्त तदद्रिगराः यश्चित्तं 
ss तद्गुण प्रा 
~ ७. € 
. ९, एवभेव वशयकतुकत्रह्मवधे त्रिगुणं प्रायश्चित्त विहितम्‌ । 
_ एट र शद्रकतकनत्रह्म 
'चतुगुणितं प्रायश्चित्तं स्मृतम्‌.। ` क पया 
७२--गजाश्वादिवधे ग्रायश्चित्तम्‌ 
७५, 
राजसम्बन्धिश्र्ठगजवधे पञ्चनीलबृषदानम्‌। सामान्यगजवघे अहोरात्र- 


मुपवासो धृतंप्राशनव्च । ज्ञानत उत्तमगजवधे चान्द्रायणत्रतम्‌, अज्ञानतस्तद्धम्‌ । 
ज्ञानतः अश्ववधे चान्द्रायणत्रतम्‌ , अज्ञानतस्तद्धम्‌ । अज-मेष-खरवघे एकहायन- 


बुषदानम्‌ । अज्ञानतो सग-महिष-तरचु-(व्याघरविशेष:) ऋत्ष-वानर-सिंह-व्याप्र-पूृषत- - 


चमरी-रुरूणां वधे अहोरात्रमुपवास:, द्वितीयदिने धतप्राशनच्य । ज्ञाननो 1 
वध सप्तरात्रमुपवासः, उपवासाशक्तौ दकश्मिन्नुपषासे अष्टौ स म 
अज्ञानतः ग्राम्यपशुवधे प्राजापत्यं हिरण्यं च दक्षिणा । ज्ञानतः आम्यपशवधे द्विगुणं 
आयश्चित्तम्‌। स॒गवघे. तिलद्रोणमेकं सुवर्णदक्षिणा च । अज्ञानतो मार्जार-गोधा- 
नकुल-मरहूक-श्‍व-वघे पक्तिवघे च दुग्धपानमात्रं कृत्वा त्रिरात्रमुपवासः । ज्ञा नतस्तु 
माजोराद्विधे विगुणं प्रायश्चित्तम्‌ । मूषिक-सपे-डुर्डुभ-अजगरवघे उपवास: 
लोहदर्डमेकं च दक्षिणा । अज्ञानतः सामान्यपक्षिवधे नक्तत्रतम्‌ । ज्ञानतः द्विगुणितं 
रतम्‌ । कुक्कुटवघे अहहोरात्रमुपवासः। अज्ञानतः मत्स्यादिजलचराणां सकृद्‌ वघे 


` संप्तरात्रमभोजन मत्स्यादीनां द्विगुणं प्राय 
ज | प्‌ , ज्ञानतो दीनां बघे द्विगुणं प्रायश्चित्तम्‌ । अभ्यासे 


अस्थिरद्वितानामस्थिसहितानां च जन्तूनां वभे Mo 
जन्तोवंचेऽपि च शद्रहत्या रतम नांव ता व । एवं सहस्त- 
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। अन्नेन रसेन फलेन पुष्पेण चोत्पन्नानां 
सामान्यतो. वृथा पशुमात्रवधे प्राजापत्यम्‌; 


१६२ 
अस्थिरदितजन्तुबधे प्राणायामो विधेयः 
जन्तूनां बघे घृतप्राशनम्‌॥ ज्ञानतः स 
अज्ञानतो वघे तद्धम्‌। 
७३--बालादिहनने प्रायश्चित्तम्‌ 
ज्ञानतो विषं प्रदाय चेश्यबालकं हतवत्या वेश्यस्त्रिया काप 
द्वादशवार्पिकमहात्रतस्याद्धं षडवार्षिकं व्रत कतव्यम्‌ | त्रयोजिकया खिया तदेव 
ब्रत पाद्यूनं साद्धेचतुवीषिकं कतव्यम्‌ । अन्न मशः ( ११।१२६ )-- 
. “तुरीयो ब्रह्महत्यायाः चत्रियस्य बधे स्थृतः |. 
वैश्येःट्मांशो वृत्तस्थे शुद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥” इति । 
(वाले वृद्ध गुरं चैव स्त्रियं वीरां रजस्वलाम्‌ । 
ब्राह्मण यजमानं च हृत्वा निष्कृतिमाचरेत्‌॥ 
चरित्वा द्वादशाब्दानि वीरत्रह्महणं त्रतम्‌। 
गोसहस्र ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यः शताधिकस्‌ ॥ 
` द्रव्यहीनो यदा इन्ताधालादीनां सुराधिप । 
चरित्वा द्वादशाब्दानि सेतुबन्धं स॒ पश्यति ॥” ( भविष्यपुराणे ) 
पतेषां ब्रह्मवधप्रकरणोक्तत्वेडपि “एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाधक विनाऽन्य- 
त्रापि कल्पते” इति न्यायात्‌ क्षत्रियादिवघे5पि एतानि प्रवतेन्ते । अज्ञानतो वैश्यवधे 
साद्धवार्षिकम्‌। ज्ञानतस्तु त्रेवार्षिकम्‌। अत्र तु बालहनने हेगुण्यस्याभिहितत्वात्‌ 
ज्ञानकुृतत्वाच्च षडवार्षिकं अतं सम्पद्यत इति। षड़वार्षिकत्रतकरणाशक्तो नवति- 
धेनवो देयाः, तत्राप्यशक्तो तन्मूल्यं देयम्‌ | ते च सप्तत्यधिकद्विरातकार्षापणा भवन्ति। 


५४--यानगाभिनः प्राणिनो मरणे सारथेनिंयोक्तर्वा प्रायश्चित्तम्‌ 


यदि कस्यचित्‌ यानगासिनो यानवैगुण्यातू प्राणिवधो जायते तदा तद्रध- 
प्रायश्चित्तं यानप्ररकेण सारथिना कतव्यम्‌ । यदि सारयेद्रेव्याभावस्तदा स्वामिना 
द्रव्यं दत्त्ता कारयितव्यम्‌ । म्लेच्छः सारथिश्चेत्‌ स्वामिनेव प्रायश्चित्तं कतेव्यम्‌ .। 
तते छ 
यत्रापचतते युग्यं पेणुण्यात्‌ प्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेइण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ ५ मनु० ०२६२) 
इति बचने यत्र सारथेरकौशलात्‌ यानमन्यथा गच्छति तत्र हिंसायामशिक्षित 


सारथिनियोगात्‌ स्वामी द्विशतं द्णडं दाप्यः स्यादिति कुल्लूकभट्ठव्याख्यादशनात 
अयोग्यपालकसमपणे स्वामिनो दोषात्‌ तस्यैष प्रायश्चित्तम्‌ । a | 


यात्रत्सस्य विनरयेच तावल्स्यातू क्षेत्रिण) फलम्‌ | 
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गोपस्ताब्य्च गोमी च पूर्वोक्त दण्डमर्हति ॥ 
ल ( या० स्मृ० व्य० १६१ ) 
इति गवादिदोषेण पालकस्ताड्य इति दशनाच्च । ; र 
७५-स्वाम्यादेशात्‌ प्रवृत्तस्य भृत्यस्य मरणे स्वामिनः प्रायश्चित्तम्‌ 
. _ स्वामिना आदिष्टः करिचत्‌ शूद्रः कूपादो म्रियते तन्मरणे तस्य प्रयोजकत्वा- 
तेन शूद्रवधोक्तं नवमासिकत्रतं पाद्न्यूनं कायम्‌ + द्वाविशतिदिनाधिकषाएमासिकन्नतं 
कार्यम्‌ , द्वादश घेनवो देयाः। स्वामिन आदेशाभावे तस्य प्रायश्चित्तमेव नास्ति, 
प्रयोजकत्वाभावात्‌ । “त्वमेव कुरु” एवमादेशे प्रयोजकत्वं प्रोत्साहने$पि । तयोरन्यतरः 
स्याभावात्‌ आदेशाभावे प्रयोजकत्वं नास्तीति । 
७६-आत्मघातिनो वश्यस्य प्रायित्तम्‌ | 
शल्लादिना आत्मघातिनो मृतस्य वेश्यस्य पुत्रादिना तत्पापक्षयार्थिना यथोक्तं 
मायर्चित्तं इत्वा नारायणबलिं च इत्वा सवंभोध्वंदेहिकं कतेव्यम , एवं महिषी- 


९ > 


दानमपि कतव्यम्‌ । प्रायश्चित्तं तु वेश्यप्रायश्रित्त त्राह्मणवघप्रायश्रित्तस्याष्टमो5श: । 


तस्य पञ्चचत्वारिंशद्‌ धेचुदानात्मकमात्मघातप्रायश्चित्तं च। चान्द्रायणद्वयात्मकं ` 


मिलित्वा षष्टिधेनुदानात्मकं भवति । धर्म सिन्धुकन्मते अशक्तस्य प्रायश्चित्तमकृत्वापि 
केवलनारायणबल्यनुष्ठानेन श्राद्धादिकं महिषीदानमन्तरापि । 
७७--पण्डितमदनमोहनमालबी यप्रदत्तदीक्षाविचारः 
'कतिपयेबर्षे: काशीरथद्शाश्वमेघघट्टे समुद्दिश्य शिवरात्रिपवे अन्त्यजेभ्यः 
पदा मनःपरिडतमदनमोहनमालवीयमहोदयम्रदीयमानः सप्रणवो सन्त्रोपदेशः किं 
भा स्वरयतासम्पादृकः सम्भवति न वा? किं वा दीक्षयाऽनया तेषां पारमार्थिकं 
कल्याण भवितुमहति ? इति प्रशनद्वयस्य समुत्तरमिद्मू-- 


द्विधा हि दीक्षा भवति-चेदिकी तान्त्रिकी च । वैदिकी हि दोक्षा सोमयागा- 


दिष्वेव भवितुमहंति, नान्यत्र । तान्त्रिकी दीक्षा तु तेस्तेस्तान्त्रिकेः स्व-स्वसम्प्रदाया- 
नुसारेण स्व-स्वशिष्येभ्यो दीयते, तया च गृहीतया शिष्यजनः आत्मानं संस्क्रतं 
मन्यते । सा दीक्षा उभयथापि नात्र संइत्ता । अतो दीक्षाशब्दवाच्यता नास्य कमणः । 
अतोऽनया अशास्त्रीयया कृत्रिमया स्वाथेसाधनमात्रमूलया न तेषु स्पृश्यतासम्पादनं 
पारमार्थिककल्याण सम्भावना वा । “य; शास्त्रविधिग्युत्सृज्य वतते कामकारतः ? 
इति न्यायानुरोधादिति । न 2 


Eo EE 


१, घामिकढदयंवैश्यकुलालङ्कार-विद्याविद्वदुपासकस्व्गीयथ्ेष्िभ्रीगौरीशङ्करगोयनकाः 
मद्दोद्यस्य बिज्ञासिताविमौ प्रश्‍नो । --सपादकः |. 
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उप्रभिभाषणुम्‌ 


श्रीमन्तो माननीयाः, काशीपण्डितमण्डलमूर्धन्याः सवतन्त्रस्वतन्त्रा 
मनीषिणा महोदाराः सभ्याः! विद्यालयाध्यक्षमहोद्याः सोहाद्‌भाजोऽध्यापकाः 
ससुपस्थितनागरिकाः प्रियतमाश्छात्राशच ! शि 
दरो साभापत्यपदे वेदिकमनहे' मां प्रतिष्ठाप्य, भवन्तो वार्षिकोत्सबकाय 
प्रारभन्त निरवाहयश्च समुचितरूपेणेति नान्न मनाणाप सस सहत्वम्‌, आपतु 
सबतामेब। भवद्धिरेवात्र पदे प्रतिष्ठापितो भवतामवालुकम्पया साहाय्येन च्‌ 
निव्यूँढेऽत्र इत्ये हार्दिकं इपेलेशं प्रकटयामि । कायसुम्पाद्नातिरिक्त सभापतेरिद्‌- 
मपि कार्य भवति यदन्ते स्वकीयभावाविष्काराय केषाञ्चन शब्दानां प्रयोगकरणम्‌ । 
तदिह कमणि प्रवृत्त उपस्थितेषु मद्दोद्येषु छात्रानेबोपदेशग्रहणाहान्‌ निरीक्ष्य 
तानेव लक्ष्यीकृत्य किमपि ब्रवीमि । ॒ 
पुराऽद्यत्व इव महानगरेष्वीदृरा महाविद्यालया 'विद्यालया वा नासन्‌। 
अपि तु विपिनबहुलेषु ग्रामंषु निवसन्तो निर्धना अपि सर्वेषां धनिनां मुकुटमणयो 
भिक्षावृत्या जीविकां चालयन्तशछ्यात्रानपि तस्यामच योजयन्तः सवषां माननीया 
ब्राह्मणाः शिक्षका आसन्‌। तेषामारण्यकत्वं न खेदायाजायत अपि तु मोदायेव । 
यदा तेषां छात्राः शिक्षा समाप्य समावत्तनाय प्रवृत्ता अभूवन्‌, तदा तेः को शिक्षा 
प्रदत्तेत्युपनिषत्सु श्रूयते । तत्रत्याः कियन्तः शब्दा इमे सन्ति 
वेदमचूच्याचार्योऽन्तेवासिनम नुशास्ति--'सत्यं बद्‌ । धर्म चर। 
स्वाध्यायान्मा ग्रमदः। आचाथाय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
इशलान्न ग्रमांद्तव्यम्‌ । भूत्य न प्रमादितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यमू । देवपितृकार्यास्या न अमदितव्यम्‌ । मातृदेवो मव । 
पिठ्देयो भव । आचायदेवो भव। अतिथिदेवो भव । यान्यनवधानि 
कमाण तानि सेबितव्यानि, नो इतराणि | यान्यस्माक सचरितानि 


तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छेयांसो ब्राह्मणा:, तेषां 
त्वयाऊसने न प्रश्वसितव्यम्‌। भ्रद्यया देयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया 


देयम्‌ । हिया देयम्‌ । मिया देयम्‌ । संविदा देयस्‌ (7 इति | 


१. सन्‌, १६४० ईस्वीये काशीस्थगोयनकासंस्कृतमहाविद्यात्यस्य वार्षिकाधिवेशने 


सभापतिपद्मलङ्कतवतां महामहोपाध्यायमहामागानामभिमाषणम । 
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अभिभाषणम १६४ 


सोथ्यमुपदेशस्तदानीन्तनेभ्य आरण्यकेभ्यश्छात्रेभ्य आरण्यकैर्गुरुमिरदीयत, 
स साम्प्रतिकेम्यो नागरिकेभ्योऽपि नितान्तमुपकारकारीति न विस्मर्चव्यम्‌ । बहव 
आधुनिका नवशिक्षिताः प्राचीनानामषोणां वचसां तत्त्वमनवधायेव दोषः 
चृष्टयः कथयन्ति यदपिभियेदकथ्यत तत्तदानीमुपयोगि आसीत्‌, किन्तु सम्प्रति न 
तस्य पूर्ण उपयोग: । तरयमुपदेशः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्व यदू 
व्यतीतेषु चराणा सहुस्षु नवीनतामेव यातेषु मानवेषु शब्दा इमे ताहशा एवोपका- 
र व नवा ॥ अहमसिलषामि यद्‌ भवदूमिश्छात्रेः सवंदाञ्यमुपदेशो मनसा 
चन्तनाय: पालनोयश्र यत्नतः त$रि ने विधं | 
ns स्वत; । पालितऽस्मिन्नुपद्शरत्ने सर्वविधं कल्याणं 


अध्ययने संल्लग्नानाम्‌ , अध्ययनं समाप्य गृहं गच्छताम्‌ , अध्यापनकार्य 
भरृत्तानाम्‌, अन्येष्वप्युपदेशदान-कथावाचन-कर्मकाणडप्रवत्तंनाद्षु प्रवृत्ताचां 
भवतां पुरः सामयिकोऽयमपि समुपस्थित एवास्ति प्रशनो यत्कीदृशी शिक्षापद्धति- 
रपाक्षताऽस्माकम्‌ । प्रश्नोऽयं स्वीयां सवविधां जटिलतां क्रोडीकृत्य प्रचरति पुरः 
संस्क्ृतज्ञानामिति विषयेऽस्मिन्‌ किमपि नाभिधाय न मौनिना स्थालुं शक्यते । 
यद्यपि वाञ्छा नास्ति वक्तम्‌, तथापि-“अ्निच्छुन्नपि वार्ष्णुय बलादिव 


ap 


नियोजितः” इति गीतोक्तन्यायेन किमपि कथयामि | 
_ समये समयेऽस्माकं शिक्षाक्रमः परिवत्तितोऽभूत्‌, भविष्यति चेत्यत्र न 
कस्यापि विमतिः । भगवान्‌ महाभाष्यकार: पतव्जलिः कथयति 
“पुरा ह्मतदासीत्‌ संस्कारोचरकालं ब्राह्मणा व्याकरणमधी यते 
स्म । तेभ्यस्तत्तत्स्थानानुप्रदानज्ञेम्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते स्म | 
तदद्यते न तथा, वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो : 
वेदकाः शब्दाः सिद्धाः, लोकाच्च लौकिकाः, अनर्थकं व्याकरणमिति, तेभ्य 
एव विश्नतिपल्नबुद्धिभ्यः सुहृद्‌ भूत्वा आचाय उपदिशति, इमानि प्रयोजनानि 
अध्येयं व्याकरणम्‌? इति । 
पश्यन्ठु नाम, तदानीं मद्दाभाष्यकारः खेदं करोति यत्‌ केचिद्‌ व्याकरणं न 
ल कतमा म युक्तिभवेद्‌ यदेषां पिपठिषूणां व्याकरणे मनो लगेत्‌ , कियतेब 
दः ५ च तादरी भ्रवृत्तिरज्ञायत यदू वेदा दूरे जाताः, केवलस्य व्याकरणस्वैव 
स द्शनादेशचाध्ययनमव रिषम । एवं समये समये भवति शिक्षाक्रमे परिवर्च- 
चम्‌ „ किन्तु के परिवत्तनं कुवेन्तु कथं च कु्वन्त्वित्यत्रैच विमतिः । 
उपरि यस्या उपनिषदः शब्दाः श्रावितास्तस्या एव ैत्तिरीयोपत्तिषदः शब्दान 
कांश्चिदू ° राच्दान्‌ . 
पुनरपि भवतः श्रावयामि । हढं श्रोतव्यं यत्‌ छात्रेभ्यः क उपदेश आचायाः | 
णाम्‌, किञ्च कत्तेव्यं छामूत्राणा । शाब्दा इसे सन्ति- . ` नड 
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१६६ महामंहोपाध्याय-स्मारकमन्थः 

“अथ यदि ते कर्मबिचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ , ये 
तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते 
तत्र वत्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः” इति । 

झयमुपदेशो भवद्भ्यः-अनाम्नातेषु धर्मेषु कत्तव्येषु वा। अत्र “युक्ता” 
इति पदं वत्तेते, अर्थात्‌ ये तत्र कर्मणि युक्ताः भवेयुः तेषामेव व्यवहारेण शब्देन वा 
निर्णंयः। अधुना किं भवति--केचिदीदशाः सन्ति येनं कदाचिदध्ययर्नं कृतं न 
वाऽध्यापनम्‌ । संस्कृतभाषाया येषु विद्यालयेषु पाठनं . भवति तेषां सुखान्यपि तंन 
दृष्टानि, एवम्भूताः केचन सञ्जनाः-“ये न विवाहिताः) वारयात्रिके गताः’ 
कथयन्ति यत्‌ शिक्षापद्धतिः परिवत्तेनीया, न केबलं कथयित्वव ते तिष्ठन्ति, अपि तु 
परिवत्तेनमपि कुवेन्ति, कथयन्ति च यदिदमवश्यमङ्गीकरणीयम्‌ । अङ्गीक्त्य परयन्तु 
यदि परिव्िंतपद्धत्या कल्याणं न भविष्यति तहि पुनरपि परिवत्तनं भविष्यति । 
. इदृशा जनाः सज्जनाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, माननीयाः सस्ति, ये संस्कृत- 
भाषाया वेद्स्य च प्रचार कामयन्ते, ते यत्किमपि कथयन्ति सद्‌भावेनंव कथयन्ति, 
किन्तु दशा तेषां सैव, या कस्यचिदायुवंदमधीत्य तिष्ठतो रोगिषु चाङ्कताभ्यासस्य 
दत्वा नवीना आऔषधीः . परीक्षयितुभवेत्‌ । असौ रोगिणः पथ्यं वाञ्छति, 
कल्याणमारांसति) मङ्गलानि कामयते, किन्तु वराकः प्रथमभेवात्र कृत्ये संलग्नः 
“शतमारी भवेद्‌ वेद्यः? इति वचनस्य चरितार्थीकरणायान्ते चिन्तयिष्यति-- 


“नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं इस्तलाघवस्‌ ।” 


संस्क्रतभाषाया अध्ययनमेव जीण' शीणम्‌, जीविकाया उपायस्य 
नेयून्यात्‌ केऽपि धनिनः स्ववालान्नाध्यापयन्ति संस्कृतभाषाम्‌ | अन्येषान्तु का कथा, 
संस्कृतज्ञाः परिडता एव स्वतनयान्‌ भाषान्तरे संलगयन्ति, ईदृशेऽस्मिन्‌ दुर्विषहे 
विषमे काले कथञ्चन श्वासान्‌ गृहन्ती संस्कृतभाषां तथा चिकिस्सिठु प्रवृत्ताः फेचन 
सुधियः, यथा सा स्वयं प्राणान्‌ विनाशयेत्‌ । अधीत्यास्माकं बालाः किं विधा- 
स्यन्ति, तेषां इते किमपि नवीनं कार्यमरित न वा, ते कथं जीवनं चालयिष्यन्ति, कं 
लाभमचुसत्यात्र जनानां परबृत्तिजोयेतेत्यत्र तु कोऽपि ध्यानमेव न ददाति. केवलं पाठ्य- 
क्रभपरिवततनेनेव कृतङ्त्यताऽनुभूयते । 


छते शिच्चापद्धतो सुधाराय यतमाने न्दो भूगो लेतिहास-गणितानां तत्र विन्यासः 
क्रियत । हिन्दीभाषा देशभाषा पठनीया विज्ञेया, सबेथा तस्याः परिवर्धने रक्षणे च 


यत्न आस्थेयः, किन्तु तस्याः संस्क्ृतमाषापरीच्षापाञ्यमरन्थेषु संस्थापनं किमर्थम्‌? . 


संस्कृतज्ञानां दिन्दीज्ञानायेति चेत्पूच्छामि किं कस्यचन कत्या उचो ० 

हिन्दीम्न्थानां पाठनेन संस्कृतज्ञाः पूर्णतया हिन्दी वेदिनो अनय अस्त 
स्वीकरोमि यद्‌ हिन्दीज्ञानाय कियतां अन्थाना परोक्षासु निवेशेऽपि हिन्दीसाहित्य" 
सम्मंलनादिपरीच्षादाना दिद्वारा छात्रेयंतनीयमेव भविष्यति । कुवेन्ति चापि 
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अभिभाषणम्‌ १६७ 


साम्प्रतिकच्छात्रा यत्नम्‌ । कश्चित्‌ 'एडवान्स'--परीक्षां ददाति; कञ्चिद्‌ 'विशारदम!, 
कश्चित्‌ र॒त्नम्‌ः--इति दृश्यत एव । एवं स्थिते हिन्दीग्रन्थानां विन्यासः केवलं 
संस्कृतभाषातो ध्यानस्य दूरीकरणायेवावशिष्यते । संस्कृतभाषायां प्रौढं 
पाणिडत्यमनासाद्यापि कथञ्चन परीक्षोत्तीणंतायामुपयोगिनी जायते हिन्दीति 
न तिरो हितम्‌ । 
भगोलादीनामप्यध्ययनं हिन्द्यामेव प्रचाल्यते, तानि यदिमान्येव हिन्यां 
सन्ति _ विदेशीयजनलिखितानि विदेशीयभाषानूदितानि च तर्हि किमिति न. 
हिन्यामेव पठेयुः, घोषयेयुश्च “अस्माकं पूजा असभ्या आरण्यका आसन्‌, 
चकरपालनं गोचारणञ् तेषां कृत्यमासीत्‌, ते मध्येशियातः पर्यटन्तः 
पञ्चनद्द्शमासाद्य गीतमगायन्त, यवृधुना वेदात्मना कथ्यते।? यदि 
सेयमेवेतिहासशिष्ता, तहि दूरत एव शत-शतप्रणामाः संस्क्रतज्ञानाम्‌। चयं तु 
स्वदेशीयान्‌ स्वपूर्वंजान्‌ भहतो जानीमः, तथैव स्मरामश्च । अहो ! अन्धपरम्परैषा. 
इतिहास-भूगोलादिशाव्दमादाय कोलाहल कुवेन्ति, नावधारयन्ति च यदितिहासे 
किमस्ति, भूगोले च किमस्ति । अध्ययनमेषामाबशयकमिति जानामि, किन्तु 
सवतन्त्रलिखितानां स्वदेशगुणगानतसराणामेवेति कथमपि विस्मतु न पारयामि । 
अद्य शामं्याद्यो देशान्तरीयाः स्व-स्वगौरवग।नाय नवीनमितिहासं रचयन्ति। 
भारते च यत्र सत्यं भारतोयं यशो लिखितं तत्र विश्वासो यथा न भारतीयानां 
सवेत्तयाध्यापनं भवति । अन्ये स्वध्ममूलग्रर 
अस्महेशे च पाव्यते यद्‌ वेदा अबाचीनाः । 
संस्कृते इतिहासो5रित, गणितमस्ति, भूगोलमस्ति, तत्र का न्यूनता, का 
विशेषता, कथं तेषां पाठनं भविष्यतोत्यनवधायं सुन्दरेरितिह्वासादिशव्देवब्विता यदि 
भवन्त एषां पठने निरताः स्युरवश्यं भारतीयं गौरवं विनाशयेयुः । संस्कृतपरीक्षायान्तु 
सवाणि पुस्तकानि संस्कृतभाषायुतान्येवापेक्षितानि । बिहारे भवतीतिहासस्य पाठनं 
भूगोलस्य पाठनज्च, किन्तु संस्कृतभाषायां लिखितस्येवेति न तु दश्यत एव । . 
कथयन्ति यद्‌ भारतीयेतिहासे समयगणना न लिखितेति न तस्येतिहासता । 
एच्छामि यत्समयेऽसो नरेशोऽजायत इति ज्ञानमावश्यकम्‌, तस्य नरेशास्य कार 
कथमासीत्‌ तस्य चरित्रेण का रित्ता प्राप्तुं शक्येति ज्ञानं वा ? आद्यस्य ज्ञानेन कि- 
फलमिति नावधारयामि। हरिश्चन्द्रः कदाचिदपि जातः, किन्तु सत्यपालकस्तथाऽऽ- 
सीदू यथा तस्य यशो गायामि । येन फलं भवति तथा वर्णन व्यासादिभिः कृतमेव | 
अथ नवीनरीत्या विचारा आवश्यकाः तहि ते संस्क्रतभाषायां लेखयितु शक्याः । | 
तद्त्र प्रसङ्गागते सामयिकेऽप्यसामयिके विरोषतोऽनभिधाय युक्तानामेवात्रा- 
धिकार इति भूयो निवेद्य विरम्यते । द 
नत अत्रेवोपनिषदि भवतां कत्तेव्यं सवं निधोरितम्‌--सत्यं वद, धर्म चरेत्यादि । 
धर्म चर” इत्यनेन सन्ध्यावन्‍दनादिलक्षणकः कार्यकलापो नित्यो नैमित्तिक, 
कास्यरय सवे एव गृहते | सरध्याषन्दनाहेरवश्यकतेव्यता=> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


न्थाक्षररक्षाये प्राणान्‌ त्यजन्ति, 7.22 


१६८ सहासहोपाध्याय-स्मारकअन्थः 


सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता | 


जीवमानो भवेच्छूद्रो सृतः श्वा चैव जायते ॥ 

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ | 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सवस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ | 
इत्यादिवचनसहस्रेण बोधितेव 1 अन्न स्वगुरूणामाचारानपि भवन्तो डं 
शक्नुवन्ति, यत्त विद्यालयागमनतः पूव गङ्गायास्तटे काष्ठफलकेपु स्थित्वा भूति- 
भरितललाटा: समच्येव सन्ध्यां समायान्ति विद्यालये । किमिद्सपि वक्तव्यं 
भविष्यति यदू भवद्धिरपि प्रत्यहं सन्ध्यावन्दनकाले देवर्षिपितृतपंणादिकम पि 
कर्तव्यम्‌ । तदेतदपि तत्रेवोपनिषदि ` देवपितकार्याभ्यां न प्रमदितव्यस्‌’ 
इति शब्देन बोधितम्‌ । एतैरेवाबुष्ठितेदेवषिपिठऋणमंचुष्योऽछणो भवितुं 
शक्नोति । जायमान एव हि मानवस्त्रिमिशण ऋणवान्‌ भवति-देवऋणेन, पितृ- 


ऋणेन, ऋषिऋणेन च । तत्र स्वाध्यायाध्ययने ऋषिणां दवयितव्यम्‌ । अध्ययनस्य 


कियती आवश्यकता, इति एतावतेव वकतुं शक्यते--यद्‌ ऋणदूरीकरणायाध्ययनम्‌ । 
एकोऽपि पणो यदि कस्यचन ऋणं गृह्यत न च दीयेत समये, कियती त्रपा तस्य 
भवति) एवमृषिक्रणस्य महतो दूरीकरणायाध्ययनमावश्ययकम्‌ । किन्तु ऋणापा- 
करणं न केवलमज्ञानामेवाध्ययनेन जायते, अपितु साङ्गस्य वेदस्याध्ययनेन; 


, इत्यङ्गिनो वेदस्याप्यष्ययनमावश्यकमेव । मन्वादिमहर्षिभिः- 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्त्यः ॥ 
इत्यादिना वेदाध्ययनस्य सवथाऽऽवश्यकत्वं बोधितम्‌ । तत्र यदि केवलमङ्गा- 
नाभेवाध्ययने प्रवृत्ता यूयम्‌, नाङ्किनो वेदस्य | समस्तस्याध्ययनाय समयं न प्राप्नुवन्ति 
चेत्‌ कियानंशोऽवश्यमध्येतव्य एव । अतएव भवतां विद्यालये नियमोऽयं वत्तते 
यदन्ततः पुरुषसूक्तमात्रं सवश्छात्ररध्येतव्यमेव । सखेद्मिद्मपि निवेद्यत एव यदंत्रापि 
कर्मणि न बहबश्छात्राः प्रसन्नतया प्रवृत्ता भवन्ति । हंहो ! येषामध्ययनेन विना 
त्राह्मण्यमेव संशयापन्नं तेषामपि विषये विचिकित्सा । अहो ! बाला यूयमिति वारं 
वारं निवेद्यते कियतोंऽरास्यावश्यमध्ययनाय । वेदसंरच्षणार्थमेवास्मिन्‌ विद्यालये 
सवषां वेदानामध्यापका नियोजिताः, येन स्व-स्वशाखाध्ययनं छात्राणां भवेत्‌ । 
अस्मिन्‌ महाविद्यालये सर्घेषां वेदानामध्यापकरक्षणं निखिलवेदाध्यापन- 
प्रणालीम्रचालनशच वत्तंते । इयं विशेषता न ङुत्राप्यन्यत्र महाविद्यालये वाराणस्याः 
मिति विशेषतायामस्यां सगव नामास्य महाविद्यालयस्य प्रहीतु शक्यम्‌ । राजकी 
योऽपि महाविद्यालयोऽस्मिन्नंरो नास्य समतां करोतीति न चाडुकारवचनम्‌ । 
द्वितीया विशेषता-धमंशाल्धाध्ययनस्यावश्यकत्वकरणं तदर्थः वृत्तिस्थापनं 
परीक्षाचांलनब्व । इद्मपि नान्यत्रेति दृष्टिपथगमेव | कियन्तो विद्याया एतदीय- 
मेव चरितं इष्ट्वा स्वेष्व॑पिंप्रचोलिंतवन्तो:घर्मशास्तरादिपरीक्षामिति हर्षस्थानम्‌.। : : 
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ठतीया विशेषता-महाविद्यालयसम्बन्धिनो महतो विश्‍वनाथपुस्तकालयस्य 


स्थापनम्‌ । राजकोयपुस्तकालयः सरस्वतीभवनं चित्रकूटसन्निधौ, हिन्दुविश्व- 


विद्यालयीयश्व लक्कायामिति सुदूरं स्थानम्‌ , किन्तु गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयीय- 
ने श्वनाथ-पुस्तकालय: विश्वनाथमन्दिरसमीप एव, येन विश्‍वनाथसमोपवासिनां 
निडुषा छात्राणाळच भृशमुपकारी पुस्तकालयो5यमिति ननु समक्षमेव । पुस्तकालयत 
एवाच्युतम्रन्थमालायां महतां ग्रन्थानां विशिष्टस्य 'अच्युत'नामधेयस्य मासिकपत्रस्य 
प्रकाशनमपि स्वर्ण सुगन्धयोग एव । 

_ चतुर्थी विशेषता--विद्यालयाध्यक्षस्य स्थापनरूपा। इदं महत्त्वमेतेनव विद्यालये- 
नाधिगतं य यान्यतमाः संस्कृतभाषाया महान्तो विद्वांसः सनातनधर्मे हढां शरद्धां 
धारयन्तो निविचिकित्सा अध्यक्षा भवेयुरिति । अत्र सुगृहीतनामघेयस्य भगवति - 
विश्वनाथे विलीनस्यापिं यशसा वाराणस्यां भारते च सर्वत्रेव व्याप्तस्य श्रीचण्डी- 
भलादशुक्लस्य स्मरणमावश्यकम्‌। कीदृशी तेषां दृढा निष्ठा सनातनधर्म 
कीदृशं प्रोढं पारिडत्यम्‌ ? कीदृशाः सरलः स्वभावः, इति प्रायो न भवतां तिरोहितं 
भवेत्‌ । साम्प्रतं येऽस्मिन्‌ सुयोग्ये पदे तिष्ठन्ति तेषां श्रीमतां महामहोपाध्यायानां 
श्रीहरिहरकपालुद्विवेदिमद्दोदयानाँ विषये तु वक्तव्यमेव किमु । 
पारिडत्येन, सवेतस्त्रस्वतन्त्रया धिषणया, महत्या भाषणाशेल्या, विपक्षविधूनन- 
पारानाडितया वादसरण्या च सबेषां मनसा वचसा कर्मणा च माननीया एवेति 
[किमपरं ब्रवीमि | 

पञ्चमी मिशेषता-सुयोग्याध्यापकसमवेततारूपा । अत्र न प्रत्येकं परिगणय्य 
नाममा हू स्मारयामि विदुषः, किन्तु सबेदा वाराणस्यामेव तिष्ठत्सु भवत्सु तिरोहितमपि 
नास्ति तेषां नामादि। यत्र महद्दामहोपाध्यायाः धर्मप्राणा: भरीलक्ष्मणशास्तरिणो 
द्राविडाः, महामहोपाध्याया: श्रीवामाचरणभट्टाचायमहोदया:, महामहोपाध्यायाः 
नारा ५ सहामहोपाध्यायाः श्री इत्येवमाद- 
यञ्ध्यापनकाय निमग्ना आसन्‌, अत एवास्य महाविद्यालय विषयेऽस्मिन्‌ 
किसिति कथयामि । र दु 

_ पवित्रतम आयोवत्तांञ्यं देशो यत्र भवतां जनुरभत्‌, तत्रापि भारत बई 
यास्सन्‌ जन्मग्रहणाय देवा अपि वाञ्छन्ति, तत्रापि वाराणसीयं सर्वश्रेष्ठा घर्सकेन्द्र- 


_ भूता कलिंयुगेऽपि सत्ययुगं विस्तारयन्ती नगरी, तत्रापि जाहव्याः स्ववारिभिरघं 


ज्ञालयन्त्यास्तटम्‌ , एवम्भूते पवित्रे स्थाने महाविद्यालयो5्यं राजते यत्र भवतामध्ययनं 
प्रचलति, द्विजचरणानुरक्ताः श्रोगौरीशङ्करगोयनकाश्रे है ढा माती 

त, &जचरणानु रीराङ्करगोयनकाश्र ष्टिसदृशाः सनातनधर्म i 
धारयन्तोऽस्य विद्यालयस्य सञ्चालका जन्मदातारश्च सन्ति । नाहं श्रेष्ठिमद्दोद्यानां 
यशोगाने निरतः, अपितु एते स्वकत्तव्ये संथा सबेदा व्याप्ताः सन्तीत्येतावस्सात्रं 
बोधयामि । अथ यत्र वेश्याः स्वीये कर्तव्ये सवेदा निरताः सन्ति, तत्र भवतामपि 


an 


पुरोजन्मनां' स्वकत्तेव्यपालन कत्तेव्यमिति किसु बक्तव्यम्‌ । 


यस्मिन्‌ सनातनधसे दीक्षितेनेयं संस्था चाल्यते ताहशस्य धर्मस्य रच्चामै | 


C0. Mumuk 


सवथा भव दूभिय | क सत्यपरायणुकया वी? २ | निरतैदोनम | नः 2: गौचावलस्धि hao 
२२ र यतनीयम्‌ | क्षमापरे: सत्यपरायगवयानिरैदो नम ताले: 1011 ९ 
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रर © ते 
भिर्जि नर ~ [1000 12 सै ० न रू द्भ रिते- 
न्दरयैदैचाचेने कृतनिश्चयेः सन्तुष्टेरनल पारस्परिकसौमनस्यसौद देभरि 
रानरद्‌तचरितैरहिंसकैरसूयाविरददितैमोदकद्रव्यसेबनविरतेन्यायामपरायणः पद्चमहा- 
चश च Pa मु 39, [a न्ति 
यज्ञानुष्ठानकृदूभिः मन्थाभ्यासङुशलेरुरुसेबापरायणश्च थान्दोलर्नावमुखः शान्तिः 
प्रियेभवद्मिभवितव्यम्‌ „ येन यत्रेब भवन्तो गच्छेयुर्विज्ञातं अवेद्‌ यद्भि काशीस्थ- 
गोय नकासंस्कृतमहाविद्यालयस्य छात्राः सन्ति । यस्याः संस्कृतभाषाया रक्षणाय प्रच- 
लति विद्यालयोऽयं तस्याः प्रचाराय सवंथा भवद्भिः श्रम आस्थेयः । श्रीहर्षा यस्याः 
सावेदेशिकंत्वं स्वीकरोति कथयति च-- | 
'अन्यो5न्यभापानवगोधभीतेः संस्करत्रिमाभिर्व्यवद्दारवत्सु । 
अन्याऽन्यभापानवतीधसातः सस्कांत्रेिमांभिग्यवहारवत्सु | 
तस्या अधुना का दशेति भवन्तो5$वलोकयन्त्येव । पठन्ति सुरगवीं भवन्त इति 
तस्या रक्षणाय सुमहान्‌ यत्न आस्थेयः। अइन्त्वभिलषामि भवन्तः स्वव्यवहारे . 
क he ° ७ ७ 
सवंथा संस्क्ृतभाषामेव व्यवहरन्तु; येन अवतां भाषायामस्यां पाटचं सापायाश्च 
प्रचाराधिक्यं समसंव सम्पद्यत । 

_ यद्येवं नियमपालनपुरस्सरमध्ययने भवन्तो बद्धपरिकरा भवेयुः तदा अस्मिन्‌ 
महाविद्यालये या 'वाचस्पतिपरीक्षा' पूव अदत्ताऽऽसीत्‌ , तस्याः पुनः प्रचाराय 
पाठशालासंस्थापकमहोद्यः प्राथ्यत। पूव वाचस्पति-परीत्षाप्रचालनाचसरे या 
विचारधारा काय ङुवोणाऽऽसीत्‌ , सा नितान्तमुपयोगिन्यासीदिति कथनं तु पिष्ट- 
पेषणमात्रम्‌ । यास्तदानी तत्परीक्षाछात्रेभ्यो दीयमानत्वेन सङ्कल्पिता आसन्‌ वृत्तयः 
तासां विनियोग इतरकार्येषु सम्प्रति वतते, ता अल्पा आसन्निति तु सवे रेवाङ्गीकठुँ 
शक्यते । ये कुत्रचन विद्यालये पञ्च वषोणि यावत्‌ मन्थान्‌ पाठयित्वा ख्यातिं 
जम्मुरध्यापकत्वेन, तादृशेषु योग्यतमः प्रथमतो विंशतिमुद्रामितं मासिकं गृहीत्वा5- 
६ वत्ता त्रा ft 3 डू 
ही व भवेत्‌ । तत्रापि ताहशमध्ययनं चालयेदू, यस्य मन्था वषेप्राप्यवृत्त्यापि 

बेर कठ राक्यन्ते-कथ सम्भाव्यम्‌ । इदमेव प्रवलं कारणमासीद्‌ यत्‌ तस्ये परीक्षाये 

क पराच्या न मिलिता: । एवं स्थिते परीच्याणासेवाभावमाकलय्य वांचरप- 

पा चातिरोधान न रोचते महाम्‌ । अहन्त्वभिजानासि यत्तदर्थं राजकीयमहा- 

लियमप्राथ्य महाविद्यालयोऽयं स्वयं कार्य चालयितुं शक्नोति । अत्रत्या 

अध्यक्षमहोदयास्ताइशं योग्यं परीक्ष्यमन्विष्य न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशन्सुद्रामितं मासिक 

pr eas, कमप्येकं परीक्षारूपेण पाठयितुं शक्नुवन्ति । याहरं 
त्राय अत्र न ज़ a 

प, च तादृशं राजकीयमहाविद्यालयीय्रवत्तेमानपरि- 

पूवमेव कदाचित्केनापि प्राप्तम्‌ । न 


स्थितो कथन प्राप्तुं शक्यते, न वा 
द कथयासि, किन्तु वास्तवं परिदर्शयामि । 


राजकोयमहाविद्यालयी यदोषोदूघाट नाये 
अतो$5ध्यक्षमहोद्या: न 
त्तमहोद्याः प्राथ्येन्ते यत्‌ पुनरपि वाचस्पति-परीक्षाया आविर्भावः 


कारयितव्यः | 
अथ एतरेव शब्देः स्वभाषण समा प 
7 Fe । त्य भवतां छात्रजीवने ब्रह्मचयंपालनं 
उवास रोचोत्तीणतां योग्यताप्राप्तिं गुरुसेवां रुरुङ्पां 
| दु स त द्थ न | [| ७ म्‌ 
घौथुष्यंडचं ' तदय आथयामि च्‌ भरावुन्तं भूतभान॒न विश्वनाथम्‌ । 
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अन्ते च गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयाध्यक्षवर्यान्‌ महामहोपाध्यायपरिडत- 
श्रीहरिहरकपालुद्विवेदिमहोद्यान्‌ प्रति किमपि विवछुरापि केः शब्देः कि कथयामीत्य- 
। नवधारयन्नेव तिष्ठामि । यद्हि मामकमागमनं भवत्पुरतः कथनोवकथनळ्च तत्सवं 4 
5% तदाम्रहस्य तद्नुमहस्थव च फलमिति प्रवोधयन्‌ न तेषां गुणान्‌ गायामि । 

% अध्यापकाः ! भवताम्‌, अन्ये च समुपस्थिता अमुष्मिन्‌ महोत्सवे विद्वांसो 
नागरिकाश्च न तेषामुपकृतयो विस्मत्त शक्यन्ते, येः स्थिरीभय संगत्य च कार्यचालने 
साहाय्यमाचरितम्‌ ! 

सवोन्ते च सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य कारणीभतं भगवन्तं श्रीगौरीराङ्करमसि- 
वन्दामि चिरायुषं श्रेष्ठिनं श्रीमन्तं गौरीशङ्करगोयनकामहोदयं भूयोभूय आशीर्भिर- 
भिनन्द्यामि च यस्य लम्चायमानेन जीवनेन बहूनां ब्राह्मणानां तेरेव साकं संस्कृत- 
भाषायाश्च विपुलं कल्याणं सम्भाव्यत इति शम्‌ । 
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वेदका अध्ययन 


संसार में समी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे सुख सदा प्राप्त हो | 


ओर दुःख कभी प्राप्त न हो। सुख ओर दुःख दोनों ही जन्य हे । अखण्ड 
्रझनन्द्रूप नित्य सुख के अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दुःख सभी जन्य हैं, यह 
वेदान्ती भी स्वीकार करते हें । वृत्तिरूप सुख जब जन्य है तब उसका कोई न 
कोई कारण अवश्य मानना होगा । क्योकि संसार में जितने जन्य पदार्थ हैं वे 
किसी न किसी कारण की नियमेन अपेक्षा रखते हैं। इसलिए प्रस्तुत सुख और 
दुःख निवृत्तिरूप कार्यो का भी कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिये । ऐसी 
स्थिति में वह कारण कोन हे; यों उसके अन्वेषण में बुद्धि प्रवृत्त होती है । 
कारण गवेषणा में प्रवृत्त पुरुष को विविध विचित्रताओं से युक्त केवल इस चराचर 
जगत्‌ का ही नहीं, अपि तु तद्गत वैचित्र्य का भी कोई न कोई कारण होना 
चाहिये यह, निश्चय होता हे । 


पहले वह लोकिक प्रमाणा द्वारा उक्त कारण को परखना चाहता है । 
किन्तु प्रत्यक्ष, अनुभान आदि लौकिक प्रमाणां में उसे वहुधा व्यभिचार देख 
पड़ता है ओर उनकी ओर प्रबृत्ति में विफलता ही उसके हाथ लगती है। इस 
मकार लौकिक प्रमाणों में विफल यत्न होकर वह पुरुष बुद्धि के अगोचर किसी 
अलौकिक प्रमाण के अन्वेषण में प्रवृत्त होता हे । अन्वेषण करते करते उसे 
अलौकिक अर्थ की प्रत्यायक कोई शाब्द्रारि, जो पुरुषबुद्धि से अछूती और 
सकल पुरुषार्थो की अवभासक है, प्राप्त होती हे । उसे पाकर उसके मन को 
शान्ति मिलती है एवं आशान्वित और शान्तचित्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग 
से वह विधिपूर्वक अनुष्ठान करता हे । उसके अनुष्ठान से उसे अभीष्ट फलप्राप्ति 
होती हे एवं फलप्राप्ति से पूणं सन्तोष होता है । 


अलोकिक अथं का प्रत्यायक जो शब्द्राशिरूप प्रमाण उसे प्राप्त हुआ 
वही “वेद्‌? कहा जाता है । उससे प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही धर्म कहलाता है । 
चहद सब पुरुषार्थो का मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ हे । धमे से ही अन्य तीन पुरुपार्थ 
( अर्थ, काम और मोक्ष ) प्राप्त होते हें । वही सारी कल्याणपरम्परा का सम्पादक 


तथा दुःख का निवतेक हे.। उसी में सब लोक प्रतिष्ठित हे अर्थात्‌ सब लोकों का _ 


वही आधार है । म 
कहा भी है--“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धमेण पापमपनुदति? उसी 


विविध प्रकार के धमजो वेदातिरिक्त प्रमाणा से अधिगम्य नहीं है-का प्राणियों 
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के अनुम्रहाथे अवबोधन करने के लिए वेद प्रवृत्त हैं । इसीलिए वे वेद कहलाते हें । 
आर्या ने वेदलक्षण का यों उपदेश दिया हे - 
“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥” 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जिस सुख तथा दु:ख--निवृत्ति के उपाय 
का परिज्ञान नहीं हो सकता उसे लोग वेद से जानते है, इसीलिए वेद 'वेद' 
कहलाते हैं । 
हमारे प्राचीनतम महषियों तथा मनु आदि स्मृतिकारो ने, जो सवज्ञकल्प 
थे, पूर्वोक्त अलौकिक श्रेय के साधन धर्मे को अन्य प्रमाणों से जानने की इच्छा 
की । उसके लिए उन्होंने बहुत क्लेश सहे । किन्तु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई । अन्त में उन्होंने धमं के विषय में भगवान्‌ वेद की ही शरण ली । उन्होंने स्पष्ट 
कहा है-- वेदो धमंमूलम्‌?' ( गौ० ध० सू० ), “उपदिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌? 


' (बौ० ध० सू० ), “श्रुतिस्पृतिविद्दितों धरम?” (बा० ध०), “वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌” 


( मनु ) और एक स्वर से सभी ने वेद को प्रथम धर्ममूल बतलाया तदुपरान्त 
वेद का अनुगमन करनेवाली स्पृतियों को भी बेदानुसरण से ही धम में प्रमाण 
बतलाया एवं श्रुति ओर स्मृति के अनुसारी शिष्टाचार को भी उन्होंने धर्म सें 
प्रमाण कहा । 
इस प्रकार स्सत और शिष्टाचार का धर्मे के विषय में जो प्रामाण्य कहा 
गया हे वह वेद के अविरोध से ही है । यदि किसी अंश में भी उनका वेद से 
बिरोध प्रतीत हो तो उनमें ग्राह्यता नहीं ही रहती । 
इसी अभिप्राय से महर्षियों ने घ्मज्ञसमयः प्रमाणं तदलाभे शिष्टाचारः 
प्रमाणम्‌? ( बा० ध० ) अथात्‌ घसवत्ता का आचार प्रमाण है, उसके प्राप्त न होने 
पर शिष्टाचार प्रमाण हे इत्यादि कहा । धर्म का स्वरूप न तो प्रत्यत्ष आदि लौकिक 
ने मी प हा ७७ छ वह कोई मूर्ति ही रखता हे । इसीलिए मीमांसकों 
चरण a रे सूः > ° ९०० छ 
चेदाततोयते” इच. (ज० सू०), “श्रेयःसाधनता होषां नित्यं 
इत्याद्‌ घोषणा की हे । यद्यपि याग र 
धर्मे बतला रहे और कर्म को प्रत्यक्ष का विषय मार रहे दाग Ee काका दी 
भान रहे भादट्टों मे धम में 
भौ प्रत्यक्ष विषयता प्राप्त होती है तथापि वे धर्म को कर्म नहीं कर बार 
अलौकिक श्रेय का साधन कहते हैं। धर्म का व अ सई करते, वरि 
दारा वेद्य नहीं है का वह स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 
बह ज्ञातव्य है एवं व भोर 2 सै शय हे। तदसुसारिणी माची 
८ 1 पद छ 
शिष्टबुद्धि से भी अभिगम्य हे | बा 4014. oS 
कुछ नहीं है। | फे धर्मस्वरूप का परिचायक और 
इसी अभिप्राय का अनुसरण 
कहा हे--“नहि धर्माधमो चरत आब यः 2 0001 
चच्चतेश्य धर्माञ्यमधमे इति, यं त्वार्याः क्र्यि 1 गणना? त 
' न्यिमाण प्रशंसन्ति स धर्मा य॑ ग्न्त 
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सोऽधमः ॥” ( आपस्तम्च ७।६-७ ) अर्थात्‌ धर्म और अधर्म हम हैं हमारा ” 
आचरण करो ऐसा नहीं कहते । न देवता गन्धर्व ही कहते हैं और न पितर ही 
=$ कहते हैं कि यह धम है और यह अधर्म है। जिसके आचरण से आर्य जन 
।% (श्रेष्ठ पुरुष ) शलाघा करते है वह धर्म है और जिसकी गहा करते हैं वह 
अधमे है । 

प्रामाणिक ओर परीक्षक इस प्रकार अरण्यसिंह न्याय से प्रमाणान्तर 
से अवेद्य धमं के स्वरूप का परिचायक होने से ही वेद के प्रामाण्य और गौरव 
का बखान करते हें । पुरुषबुद्धि के दोषलेश से असंसृष्ट सर्वज्ञकल्प वेदों द्वारा 
अभिगम्य होने के कारण ही घर्म में लोग अटूट और अटल गौरव रखते है । 
इस प्रकार के अतिगंभीर वेदों से वेद्य धर्मस्वरूप को ठीक-ठीक जानने के 
लिए असमर्थे मन्द्बुद्धियों पर वे भी घर्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर 
उसका आचरण कर विशिष्ट सुख और दुःखनिवृत्ति प्राप्तकर परमानन्दभागी हों, 
यों अनुमह करने के लिए लोक में वेद प्रवृत्त हैं। वेद ही क्यों, वेदानुग्रहीत सब 


| 1 छी वेदाङ्ग--शित्ता कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष अर छन्द-, पुराण, न्याय ओर ४५ 
+`» सीमांसारूप सव उपाङ्ग, बहुत क्या कहें सारा का सारा संस्कृत वाङ्मय भगवान्‌ ~ 
' वेदपुरुप का ज्ञान कराकर वेदार्थ को विशद करने के लिए वेद्प्रतिपाद्य धर्म- षि 
५ स्वरूप को सरल रीति से व्याख्या करने के लिए याख्यान, उपाख्यान दि कहते कक 


हुए तत्‌ तत्‌ धर्मो में उन-उन अधिकारी पुरुषों को प्रवृत्त कराने के लिए ही लोक में 
७% प्रवृत्त हे । 
| केवल संस्कृतवाङमय के ही नहीं, भारत देश के सब भाषासय मन्थ भी विविध 
प्रकारों से उसी ( पूर्वोक्त ) अथे का ही विवरण करते हैं । 

इसलिए हमारा सारा का सारा शब्द-सन्दर्भ साक्षात्‌ या परम्परा से 
भगवान्‌ वेदपुरूष का अवयव ही है, ऐसा वस्तुतः विचार करने पर सनव्यापी 
सवशक्तिशाली वेदपुरुष में अन्यून ( समान ) बुद्धि और अन्यून गोरव रखने 
वाले हम लोग हमारी यह मति अनुचितकारिणी नहीं हे, यह हृदय से 
। स्वीकार करते हैं । 

इस प्रकार धर्मे ही सब प्राणियो को साक्षात्‌ अथवा परम्परा से सम्पूण 
पुरुषार्थं अधिकारानुसार प्रदान करता हे । उक्त धर्भ का वेद से ही ठीक ठीक 
| परिज्ञान किया जा सकता है । वेद और वेद का अनुसरण करनेवाले स्मृति आदि 
। भाणो से ज्ञात नियमतः तथा विधिविधान से अनुष्ठित धर्म, अर्थ अर कामरूप 
| झुरुषार्थो के प्रदानपूवेक मोक्षरूप निःश्रेयस तक प्रदान करता हे । | 

वेद यदि विधिपूवेक गुरुमुख से पढ़ा जाय तभी वह अपने अर्थ को अव- 
बोधित करता हुआ अभिलषित फल प्रदान करता है । जो नियमों का पालन नहीं 
करता उसके द्वारा सविधि न पढ़ा गया वेद नियमपूवंक अध्ययन के विना ( यहां 
अध्ययन शुरुमुख से उच्चारण के अनन्तर उच्चारण अभिप्रेत हे 1 ) पुस्तक 


कण Ce ७. । विनि | भी eR Ross 
देखकर य क्या गए 1 फल, ' भी, कपत में, विधिपल्ेक ऽग्र कुछ SAN 
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फल पैदा नहीं करता । इसलिए जो लोग वेदाध्ययन के अङ्गभूत, स्टांत आद बये 
में प्रतिपादित नियमों की कोई परवाह न कर मनमाने ढंग से रघुवंशादि ८ काव्यो के 
तुल्य वेद को कण्ठस्थ कर उसी शब्दराशि को कर्मा में प्रयुक्त करते द 200 ह 
प्रयुक्त उस निस्सार शब्द्राशि से अथवा उसके अनुसार किये गये कर्म का को ु 
फल न देख वे वैदिक कर्मों की निष्फलता ऑर वादक अन्त्र की निस्सारता का 
हिंढौरा पीटते फिरते हैं एवं श्रद्धालु जनों को मोह सें डालते हें । “नप ला 
यदेनमन्धो न पश्यति” इस न्याय के अनुसार यह सब उनका स्वळृत दोष का 


अज्ञान दी है । SE 
वैदिक मार्ग की यह दुर्दशा इधर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है। वेद्‌- 
मार्गनिरत श्रद्धालु धार्मिक जनों को इसे रोकना चाहिये । 
इससे यह स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार अधीत वेद से ही अर्थज्ञान कर 
कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये | नियमपूवक गुरुमुख से अधीत सारगसित मन्त्रों _ 
का ही कर्मा में प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार किये गये ही कर्म अपना-अपना % 
फल देने में समथ होते ह, अन्यथा नहीं | (१ 
जैसे अङ्कुर उत्पन्न करने में समर्थ सारी शक्ति अपने में रखते हुए सी धान, ' 
गेहूँ, जो आदि के बीज उचित देश, दाल ओर संस्कार के अभाव सें अङ्कुर उत्पन्न 
नहीं कर सकते, वसे ही यज्ञ आदि कमे भी सम्पूण फल जननशक्ति से सम्पन्न 
होने पर भी यदि ठीक ठीक अनुष्ठित न किया जाय तो कदापि फलोत्पादक नहीं 
होता | इसलिए धर्माचुष्ठान से फल चाहनेवाले पुरुषों को पहले कमंबेशुण्य से 
बचने की चेष्टा करनी चाहिये। इसलिए शबरस्वामी ने कहा है--“स यथावदनुष्ठित: 
पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति” अर्थात्‌ धर्म यदि थथाचिधि अनुष्ठित हो, तो वह अनुष्ठाता 
पुरुष के लिए कल्याणप्रद होता हे । अतः धर्मे पुरुष के अभिलषित सवंविध कल्याणां 
का प्रापक है आर वह एकमात्र वेद से ज्ञेय हे । वेद भी विधि, अर्थवाद, सन्तर; 
निषेध ऑर अभिधेय रूप से विविध प्रकार का हे । अपने सभी विध्यादि प्रकारों 
( भागों ) से वह धम का ही प्रतिपादन करता हे । 


विधि--धमस्वरूप, धर्म के अङ्ग, द्रव्य, देवता अथवा अन्य का विधान करती 
हे । अथवादू--पुरुषों की रुचि उत्पादन द्वारा धर्म में उन्हें प्रवृत्त करने के लिए धर्म 
की स्तुति करता हे । मन्त्र-अनुष्ठान के समय उच्चरित होकर उसी का (धर्म का 
ही ) स्मरण कराता हे । निषेघ-अधम के स्वरूप का ज्ञान कराता हुआ अधम से 
भिन्न धमं दै, यह प्रतिपादन करता है । नामघेय-कर्म की संज्ञा हे । बह अधर्म से 
धम को पथक करता हुआ संकल्प, व्यवहार आदि में सहायता पहुँचाता है । 
... इसीलिए सूत्रकार भगवान्‌ जेमिनि ने विविध स्थलों में--“तद्भूताथोनां 
थत समाम्तायः”, “आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌”, “उक्त समास्नायैदमर्थ्व तस्मात. 
सव. तद्थ' स्यात्‌ इत्यादि कहा है | | 
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करता हो । उसके द्वारा पुरुष को श्रेयआ्राप्ति होती है, अतः उसका कहीं पर त्याग 
नहीं किया गया है | उसी से मनुष्य अपने को कताथ मानता है । अत एव भगवान्‌ 
मजु ने यह स्पष्ट रूप से कहा है -'वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः? ( अर्थात्‌ 
वेद ही हिजातियों के लिए परम निःश्रेयसकर है।) 

इसलिए सव प्रकार से पुरुषों के कल्याणकारी वेद का विधिपर्वक अध्ययन 
कर ओर नियमानुसार उसका अर्थ जानकर विधि-विधान के साथ अपने अधि- 
कारानुरूप तत्‌ तत्‌ विविध कर्मों का अनुष्ठान कर लोग अपनी अभिलपित सुख- 
प्राप्त ओर 3'खानिद्त्ति का सम्पादन करगे, ऐसी आशा है । यह सब शुभाशंसाएँ 
अपने सनभ रखकर ही हमारे प्राचीन आचाये कहते हे--“वेदो5खिलो समूलम्‌ ।?? 


स्वाध्यायोऽध्येत्यः 


उपनीत बालक के लिए “स्वाध्यायोञ्ध्येतव्यः? ( स्वाध्याय का अध्ययन करना 
चाहिये ) यों अध्ययन का विधान किया गया हे । यहाँ अध्याय पद्‌ शाखा का 
प्रतिपादक हे । अध्याय में स्वत्व और एकत्व विवक्षित हे अतएव एक ही शाखा, 
जो एक वेद से सम्वद्ध तथा अपने कुल में परम्परागत हो, अध्ययन योग्य है । 
अनया जय्या विद्यया लोकं जयति” (इस त्रयी बिद्या [वेद विद्या | से 
मनुष्य लोक पर बिजय प्राप्त करता है )। “बेदानधीत्य बेदौ वा वेदं वापि 
यथाक्रमम्‌ । ( क्रम के अनुसार तीनों वेदों का या दो वेदों का अथवा एकं 
ही वेद का अध्ययन करे। ) इत्यादि शाखा के पर्यालोचन से अन्य वेदों 
का अध्ययन भी कतव्यत्वेन प्रतीत होता हे । अतः ऋग्वेद आदि वेदा 


में से एक-एक वेद्‌ की एक शाखा का अध्ययन करना चाहिये, ऐसा 


निष्कर्ष निकलता हे | उसमें भी पहले अपनी शाखा का अध्ययन कर अन्यान्य. 
वेदों की अन्यान्य शाखाओं का अध्ययन करना चाहिये। यह सब पूर्वमीमांसा 
के द्वितीय अध्याय के चतुर्थं पाद में शाखान्तराधिकरण से सम्बद्ध वार्यिक आदि 
सें स्पष्टरूप से प्रतिपादित हे । 


श्रौत कमे, स्मातं, शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मे अपनी शाखा द्वारा ही करणीयः 


। अपनी शाखा के उपलब्ध रहते अन्य शाखा का महण करने में शास्रो में 
पाप सुना जाता हे । यदि अपनी शाखा उपलब्ध न हो तो अपनी शाखा से 
अविरुद्ध अन्य शाखोक्त भी कर्मकाण्ड विधि उपादेय हे । इसके सम्बन्ध से 
मभाणवाक्य वीरमिन्नोदय, रुद्रकल्पद्रम आदि में वर्णित हैं-- | | 

पारम्पयगतां मुक्स्वा स्वां समाख्यानिबन्धिनीमू। 
शाखा शाखान्तर युक्तं नाध्येतु सहशे श्रमे॥. 
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सा परिश्रम हो तो अपने वंश में परम्परा 
[ग कर दूसरी शाखा का अध्ययन उचित 


१७८ 
“यदि दोनों के अध्ययन में एक 
से चली आ रही अपनी शाखा का त्य 


नहीं है ।' | 
पारम्पर्यगतो येषां वेदः  सपरिदृहणः । 
तच्छाखं कमे कुर्षीत तच्छाखाध्ययन तथा॥ «५ 

“जिनका कुल क्रमागत साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ हो उनको उसी शाखा में कमकाण्ड 
करता चाहिये ओर उसी शाखा का अध्ययन करना चाहिये !? 

यच्छाखीयेस्तु संस्कारेः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
अधीत्य शाखामास्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ ॥ 

'जिस शाखा में प्रतिपादित संस्कारों से संस्कृत ( संस्कारसम्पन्न ) होकर 
त्राण हो उसी अपनी शाखा का अध्ययन कर तदुपरान्त स्ववेदातिरिक्त वेदों 
की शाखा का अध्ययन करे।' 

स्वेन पित्रादिभिवोपि यः कल्पादिः पुराऽऽहृतः। 
सतु नेव परित्याज्य इति वेदाचुशासनम्‌॥ 

स्वयं अपने द्वारा अथवा अपने पिता आदि पूर्वजों द्वारा जो कल्प 
( बिधि ) पहले आहत हो उसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये । यह वेद 
का आदेश है ।' 

एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां श्रयेत्‌। 

स्वशाखां तु परित्यज्य शाखारण्डः स उच्यते ॥ 

जो अपनी शाखा का त्याग कर अपने ही वेद की विविध शाखाओं में 
अन्यतम शाखा का आश्रयण करता है वह शाखारण्ड कहलाता है ।' 

यः स्वशाखां परित्यज्य पारक्यामधिगच्छुति । 
जो तै ह जी क सबकमेसु  साघुमि: ॥ ह 
र परकीय 
हे सञ्जनो ! उसका सर्व क्सा में म शाखा का अवलम्बन करता | 
ह द्रवत्‌ बहिष्कार करना चाहिये ।' प 
आत्मशाखा  परित्यज्य परशाखासु बर्तते। 
दु दा तस्य वंशस्य रोरचं नरकं त्रजेत ॥ | 
5 आप दाका. द्या केर परकीय शाखाओं में प्रवृत्त होता दै 
शक होता है और रौरव नरक में पड़ता है। 


परिज्ञेय 
रह्मैव ` सवकमंसु गर्हितः॥ 


च जातु परशाखोक्त 1 
छ २ चुधः कमं समाचरेत्‌ । 
आचरन्‌ परशाखोक्त राखारएडः प्रकीतितः ॥ 
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“विचारशील पुरुष को परशाखीय कर्म कदापि नहीं करना चाहिये | परकीय 
शाखा में उक्त कर्मो का आचरण करता हुआ पुरुष शाखारण्ड कहलाता दै । 


यः स्वशाखोकतयुस्टज्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । 
द अप्रमाणमृषि इत्वा सोऽन्धे तमसि मज्जति ॥ 
ह हीन be को गाण न मानकर अपनी शाखा में उक्त कर्मकलाप का 
राखा स उक्त ( कम-कलाप) का आचरण 
अन्धतामिस्र नरक में पड़ता है ।' गे 200 
स्वशाखाश्रयमुत्सूज्य परशाखाश्रयं तु यः। 
कठामच्छांत दुमधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

. जो अपनी शाखा के आश्रित कमकलाप का त्याग कर दूसरे की शाखा 
भें उक्त कम करना चाहता हे, वह दुमेति है और उसका वह कर्म निष्फल जाता है 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिणाम्‌ । 

क अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ 
ना न कस करनेवाला की अक्रिया तीन प्रकार की कही दद 
& हि -"कमोभाव 
कीय शाखा कम ्‌ 
शाखा में उक्त कर्म आर तीसरा अयथाकर्म अर्थात्‌ यथाविधि न किया 
गया कम | 
ऊनो वाप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधिः । 
तेनेव तजुयाद्‌ यज्ञं न कुयोत्‌ पारशाखिकम्‌ ॥ 
जो अपनी शाखा में उक्त विधि है वह न्यून हो चाहे अधिक हो उसी से 
ज्ञ करना चाहिये । परकीय शाखोक्त कर्म नहीं करना चाहिये ।? 
बहुलं चा स्वगृह्योक्तं यस्य यावसकीर्तितम्‌ । 
र तस्य तावति शास्त्रार्थ कृते सवः कृतो भवेत ॥ 
जसका स्वगृह्मसूत्रों द्वारा कमकलाप वह चा यूर 
रो गा हे ह ह चाहे अधिक अथवा न्यून जितना 
शाल्लोक्त कम करने पर उसका सब कृत हो जाता है |? 


यन्ञाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ । 
> ८ विद्वद्विस्तदनुष्ठेयमभिद्दोत्रादिकमंवत्‌ || 
आ अपनी ला में न कहा गया हो और जो अपनी शाखा से 
सा परशाखोक्त कर्म वत्‌. विद्वानों द्वारा 
अत कि भी अग्निहोत्रकमवत्‌ विद्वानों द्वारा 
परशाखो5पि कृतेव्य; स्वशाखाया न नोदितः । 
र ह यत्कमं एकै प्रत्यवरिष्यते ॥ 
द करो ध अपनो शाखा में प्रतिपादित न हो वह परशाखोक्त विधि भी 
कतेञ्य र विशेष कर वह RE जो सब शाखाओं में एक ही हो” | 
प्रकार कम करानेवाला आचाय भी यदि स्वशाखीय ग्राप्त हो तो 
शान्ति आदि कर्मों में पहले उसी का वरण करना चाहिये । उस आचार्य को भी 
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महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


न ग ध्ययन किया हो तथा 
ऐसा होना चाहिये कि उसने गुरुसुख से विधिपूर्वक वेदा “aCe 
कर्मकाण्ड की प्रक्रिया उसे भलीमाँति ज्ञात दो। अन्यथा Mog 
वेदाध्ययन आदि न हुआ हो छानघीत ( अर्पाठत र 
उत्पन्न नहीं कर सकते, यह जगह-जगह पर शास्त्रकारा न न [ ५ कर 

दन र र ~ न्‌ हीं होता 
रखा हे । अनधीत मन्त्रों द्वारा किया गया कम केवल ह ही नहा ह र 
अपि तु “मन्त्रो हीन स्वरतो चतो वा” इस न्याय से कर्म करने व 
यजमान का अनिष्ट भी करता दै । इसलिए याद वेदाध्ययनसम्पन्न 
स्वशाखीय आचाये मिले तो वही ग्राह्य है। यदि वेसा न मिलता हो तो अन्य 
शाखावाला भी यदि यजमान--शाखा का अध्ययन कर उस शाखा के सव पदार्थो 
को अलीभाँति जानता हो तो उसी का विनियोग करना चाहिये । किन्तु स्वशाखीयीं 


< 


€~ ¢ ७५० 
होने मात्र से वेदाध्ययनविद्दीन कर्मकाण्डानभिन्न को कदापि आचाय नहीं बनाना 
र 


चाहिये । इस अभिप्राय से ही सब आचाय यजमानशाखीय ही हैं । नहीं तो या नी 
आचार्य द्वारा यजमान शाखा का अध्ययन न होने पर यजमान की शाखा के 
पदार्थों का निर्वाह ही न हो सकेगा । आचाये यदि अपनी शाखा से कमोनुष्ठान 
करेगा तो वेगुण्य होगा, यह प्रतिष्ठेन्दु, शान्तिकसलाकर आदि में प्रतिपादित 
है। इसीप्रकार रुद्रकल्पंदुम में-- रुद्राध्याय यजुर्बेद शाखाओं सें ही उक्त हे, 
यजुर्वेदातिरिक्त वेदों की शाखाओं में रुद्राध्याय वर्णित नहीं हे । इसलिए यजुवद 
से इतर वेदों की शाखावालो का रुद्राध्ययन न होने के कारण वे रुद्रजप आदि 
से अनहं हैं । इसीलिए बहुच ( ऋग्वेदी ), छन्दोग ( सामवेदी ) और आथवंण 
( अथवेवेदी ) ब्राह्मण रुद्रजप आदि ऋर्विक्‌ कसे में त्याज्य हैं । जैसे शाङ्कायन 
ने कहा हे-- | 
बहबुचाः सामगाश्चेच तथा चाथवेणा हिजाः । 
चश 
| महारुद्रजपे नव शस्तास्ते श्रुतिधमेतः ॥ 
` यह जो वचन ऊपर कहा गया हे इसे जिसने रुद्राध्याय का अध्ययन नहीं 
किया उसके ऋत्विककमंकारित्व का निषेधक समझना चाहिये; किन्तु जिसने 
रुद्राध्याय का अध्ययन किया हो ऐसे अन्य शाखीय के ऋत्विक॒त्व का वह निषेधक 
नहीं हे । इसीलिए--“बहबुचाद्या अपि याजुषरुद्राध्ययनवन्तो सुद्रजपसम्थोस्तु 
वरीतव्याः” अर्थोत्‌ ऋग्वेदी आदि भी, जिन्होंने रुद्राध्याय का अध्ययन किया 
हो और रुद्रजप करने में समर्थ हों तो उनका वरण करना ही चाहिये, ऐसा 
शाह्वायन ने ही आगे लिखा है । इसी प्रकार स्त्र “यजमानसमशाखीया ऋत्विजः” 
( यजमान के समान शाखीय ऋत्विक्‌ होने चाहिये ) यह पद्धतिकारों का अभिप्राय 
जानना चाहिये । यद्यपि 
वेदकनिष्ठं धरंन्नं कुलीन॑ श्रोत्रियं शुचिम । 
| ८ _ स्वशाखाढ्यमनालस्यं विप्रं कतारमोप्सितम ॥ 
.. ` आचाय के स्वरूप का निरूपण करनेवाले शोक में 'स्वशाखाढ्यम' पद 


आंया.है,:इससे-स्वशाखीय ही आचार्य होना चाहिये ऐसा प्रतीत होता. है, तथापिं 
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वेद अपोरुषेय हें १८१ 


यह वाक्य उपनयन प्रकरण का हे; इसलिए यह केवल उपनयन कराने वाले आचार्य 
के स्वरूप का निरूपक है, शान्तिक, पौष्टिक आदि सब कर्मों में इस वचन की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि अन्य प्रकरण में स्थित वचन की अन्यत्र गमन में 
सामर्थ्यं नहीं होती | इसीलिए सभी निबन्धकारों ने इस वचन का“ उपनयन कराने 
वाले आचाय के स्वरूपनिरूपक के रूप से व्याख्यान किया है। जैसे कि स्मृति- 
मुक्ताफल में कहा हे-- । 

“उपनयनकतारमाह व्यासः” अथोत्‌ व्यास ने उपनयनकर्ता आचार्य का 
निरूपण किया है--“वेदकनिष्ठम्‌!” इति । वीरभित्रोदय, संस्काररत्नमाला आदि 
में भी इस वचन को उपनयन करने वाले आचाये का स्वरूपनिरूपणपरक 
माना हे। यह सब कर्मे कराने वाले आचाये के स्वरूप का प्रतिपादक है, 
ऐसा कहीं नहीं कहा गया । लोक में भी इस समय यजुर्वेद आदि की एक शाखा 


वाला पुरुप अपनी शाखा का पहले अध्ययन कर तद्नन्तर अन्य वेदों की अन्य 


शाखाओं का भी यदि अध्ययन करता है; तो उन वेदों का होता और उद्गाता श्रौत 
कर्मों में होता ही है । शिष्ट लोग भी उसके कमे का सदाचाररूप से अङ्गीकार करते 
ही हैं । इससे यह सिद्ध होता हे कि पहले स्वशाखा का अध्ययन जिसने किया हे 
ऐसे स्वशाखीय पुरुष को कर्मा में आचाय बनाना चाहिये । यदि वसा न मिल्ने तो 
अन्य शाखीय भी, यदि उसने यजमान की शाखा का अध्ययन किया हो, आचार्य 
बनाया जा सकता है । क्योंकि पहले स्वशाखीय की ही प्रतीति होती हे तथा 
अन्यशाखीय की चिलम्ब से प्रतीति होती हे एवं प्रथम उपस्थित के परित्याग में 
कारण भी नहीं है । 


Se 


वेद अपौरुषेय हैं 


इस निवन्ध में हमें यह विचार करना हैं कि मन्त्र और ब्राह्मणरूप शब्दराशि 
जो “वेद! पद से अभिहित होती है, हमारे ऐसे पुरुषों द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि 
प्रमाणों से अवगत पदार्थों को दूसरों को समभाने के लिए प्रत्यक्ष आदि से अवगत 
अर्थो के प्रतिपादक शब्दों की रचना कर वेदरूप से निर्मित है अथवा सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसकी रचना कर उसका लोक में प्रचार किया या काल 


ओर आकाश की भाँति वह नित्य ही है उसका किसी ने भी निमोण नहीं किया । 


इस विषय पर आधुनिक पाश्चात्य विद्वान्‌ ऐसा अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि 
मन्त्र और जाह्मण रूप से दो विभागों में विभक्त जो यह वेद्रारि है, जिसे आर्यो 
के धार्मिक मन्थों में अत्युच्च स्थान प्राप्त हे, वह आयोंवतेनिवासी बहुत विषयों के 
वेत्ता पुरातन महर्षियो द्वारा तात्कालिक परिस्थिति को देख कर उसी को लिपिबद्ध 
करने के लिए रचा गया अन्थराशि ही है । इसीलिए जहाँ उनका निवास था वहीं 
की नदियों और पवतो के नामों का उन्होंने उल्लेख किया हे । उस समय जो-जो 


देवता उनके स्मृति-पटल पर आरूढ हुए उन-उनकी उन्होंने सन्त्रं में स्तुतियाँ 
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कीं । एकत्र किये गये वे ही मन्त्र ऋग्वेद कहलाते हे । यही ऋकूसंहिता के नाम से 
अभिहित है । यह ग्रन्थ सब ग्रन्थों से पुरातन है । संसार के वाङ्मय में स्वे- 
प्रथम इसी की रचना हुई थी । कुछ समय. व्यतीत होने पर उन्हीं के वंशज किन्ही 
महर्षियो ने उनसे यजुर्वेद की रचना की, उक्त ऋग्वेद और यजुवद में भी पहले 
मन्त्रभाग की रचना हुई, तदुपरान्त ब्राह्मणभाग की । इस प्रकार मन्त्र और 
त्राह्मए--दोनों महर्षियो द्वारा विरचित हैं, यह सिद्ध होने पर वह काल कोन हो 
सकता है जिसमें वेदों का प्रणयन हुआ, ऐसी जिज्ञासा उदित होने पर यही कहा 
जा सकता है कि ४००० वषे पूर्व वेदों का अस्तित्व नहीं था, इसमें सन्देह नहीं । 
उसके बाद ही सब बेदिक ग्रन्थों का निमोण हुआ । फलतः खष्टाव्द ( ईसवी सन्‌ ) 
से ४००० वषे पू के बाद ही वेदराशि की रचना का आरंभ हुआ। क्रमशः 
विभिन्‍न महर्षियो द्वारा रचित वेदराशि बृहत्‌ आकार में परिणत हुई । इस वेद 
रचना का क्रम ईसवी सन्‌ के आरंभ काल तक चलता रहा । यह न भलना चाहिये 
कि इस रचना में पहले मन्त्रों को और वाद से ब्राह्मणों की रचना हुई । 
यहाँ ( पाश्चात्य मनीषियों के इस अमपूण तथा कपोलकल्पित मत ) पर 
आयोवतवासियाँ को सूदमद्दष्टि से यह विचार करना चाहिये कि आज से २००० 
द भगवान्‌ पतञ्जलि प्रादुभूत हुए, यह निणय उन्हीं बहुत से पाश्चात्य मनी- 
पेयो ने विभिन्न स्थलों पर क्रिया है । भगवान्‌ पतञ्जलि से भी बहुत प्राचीन काल 
को महर्षि जैमिनि ने अलङ्कृत किया था । उन से भी अति पुरातन एक काशझत्स्न 
नाम के मीमांसाचायं थे, यह महाभाष्य के पर्यालोचन से अवगत होता है । 
महाभाष्य स कहा गया इ -“काशऋत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी ।” 


- (षा० ४११ )। भगवान्‌ पाणिनि के समकालिक महर्षि कात्यायन ने भी अपने 


ग्रन्थ में इस काशक्कत्नि आचाय का उल्लेख किया है “सद्यस्त्वं काशकत्स्निः ।” 
( पा० ४३1१७) । पाणिनि का काल ईसवी सन्‌ से ७०० बर्ष पूर्व था, यह 
पाश्चात्य मनीषियों ने ही अङ्गीकार किया है । यद्यपि इस से हम ज्लोगो के मन को 
परितोष नहीं होता, क्योंकि सत्यत्रत सामश्रमी ने निरुक्तालोचन में बहुत से प्रमाणों 
द्वारा यह सिद्ध किया हे कि कल्यव्द की आठवीं शताब्दी में यानी इसवी सन्‌ से 
२४०० वषं पूव पाणिनि'ने आर्योवतं को विभषित किया था तथापि पाश्चात्य 
विद्वानों के मतानुसार भी यहृ/सपष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ काशकृत्स्नि आचाय 
च “° वर्ष पूर्वे इस भूमि को अलङ्कृत किया था। इससे यह भी 

मान लगाया जा सकता [सक होने के उन्होंने 
वेद की अपौरुषेयता अवश्य सिद्ध की कम |. ‘nae 


यदि यह अनुमान व्यभिचरित न हो तो आचार्य काशकत्स्नि ने भी किसी - 


वेदकतो का नाम न सुना हो, केवल यही नहीं अपितु उस समय वेद्‌ की अ पौरुषेयता 


ही प्रसिद्ध थी, यह अवश्य मानना होगा । यदि उस काल से १००० वषे पूर्वे वेदो की | 
रचना हुई होती तो उस समय के पुरुषों को वेदकर्ता के नाम का स्मरण क्यों न 


दोता। यदि इम अल्पमति मानव भी आज से तीन या चार हजार वषे पूवे के इति - 
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वेद अपौरुषेय हैं १८३ 


हास का अनुमान लगा सकते हैं, तो उनके स्वपूवेकालिक इतिहास को न जानने में 

कौन ऐसा महान्‌ प्रतिबन्ध रहा जिसे वे उसे सर्वथा न जानकर वेद की अपौरु- 

षेयता ही साधते रहे | बाद में भी तत्‌ तत्‌ शास्त्रों के प्रवतेक प्राचीन काल के किन्हीं 

महर्षियों को वेदकता का परिज्ञान नहीं हुआ यह पूर्वोक्त प्रमाणों से ज्ञात होता हे। 

ब इस विषय सें सा पतन 20:41 . सूत्रकारो ओर उनके कुछ भाष्यकार 
यह जानकर फि बेद को अपोरुषेय मानने के सिवा दूः 

उनकी अपोरुषेयता 'वीकार की । हक? टा; 


अगान्‌ जैभिनि ने वेद की पौरुषेयता के खण्डन के अवसर पर सूत्र रचा-- 
उक्त ठु राब्दपूवस्बम्‌” । इसका अभिप्राय यह है हम देखते हैं कि जो आधुनिक 
वेदपाठी वेदाध्ययन करते हैं वे सब के सब नियमतः गुरुमुख से ही वेदाध्ययन 
करते हैं और जो उनके अध्यापक-गुरु है वे भी अपने गुरु से वेदाध्ययन कर के 
दी वेदाध्ययन करते दै, न कि पुस्तक आदि का स्वयं अवलोकन कर। सदा 
सबंदा र व्य अनादि काल से चलती आ रही है, यही 
अनुमान किया जा सकता हे । इस सूत्र के सारभूत इस ॒ 
निम्नलिखित शब्दों सें प्रस्तुत किया है-- हा 
वेदस्याध्ययनं सवं गुकेध्ययनपूर्वेकम्‌ । 


वेदाध्ययनसामान्याद्धुनाध्ययन॑ यथा ॥ ( 'छो० वा० वाक्याधि० ३६६ ) 


अथोत्‌ सम्पूर्ण वेदाध्ययन गुरुत अध्ययनपूर्वक हे, वेदाध्ययन होने 
आजकल का वेदाध्ययन । जित राशा होने गा 


इससे सिद्ध हुआ कि कभी ऐसा काल न था जिसमें वेदाध्ययन न होता 


हो, किन्तु यह व्यवहार सबेदा चलता रहा । 
हम लोग इस वेद्रूप ग्रन्थराशि का अध्ययन और अध्यापन द्वारा एक मात्रा 


का भी त्याग किये विना रक्षण करते हैं। सब लोग जिस ग्रन्थ की ईश्वर के तुल्य | 


पूजा करते आरहे हैं और जतन से निरन्तर रक्षा करते आ रहे हैं उसका 
कोई कत्ता होता तो उसका हमें स्मरण करना उचित था या कि करना ? प्‌ 
कुछ लोग ऐसा अभिप्राय प्रकट करते हैं कि यदि वेद को पुरुषनिर्सित मानें 
तो उसमें दुर्बलता आजायगी, ऐसा मानते हुए आप लोगोंने उसमें दृढता सम्पादन 
के लिए ही उसे पौरुषेय ( पुरुषकृत ) जानते हुए भी उसका कतो छिपा दिया है। 
यह कथन भी विचारशीलों की बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता | क्योंकि 
हेम घसप्राण भारतीय आज भी महाभारत, भागवत आदि ग्रन्थों को «ये 
ह न्देह पुरुषकृत हैं ऐसा जानते हुए उनमें अत्यन्त आदर प्रकट करते हैं । यदि 
स को पुरुषकृत मानें तो भी व्यास, वाल्मीकि आदि के तुल्य सहिमावाले 
र या हारा ही वेद्राशि रची राई है यह आनना होता । ऐसी परिस्थिति सें. 
ज्र न्य तथा उनके द्वारा निर्मित अन्थों के विषय में कौन घार्मिक पुरुष अना- 
~ पकट कर सकता है एवं सबेथा उनका विस्मरण कर सकता है । इसलिए अवश्य 
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स्मरणीय पुरुषश्रेष्ठ वेदकती का जब कदापि आज या प्राचीन काल में किसी को भी 


स्मरण नहीं था तब इस वेद्राशि का कतो कोई नहीं ही था, यह निश्चय ही श्रेयस्कर 
हे । कहीं पर कती का उच्छेद देशा के उच्छेद से या अध्ययन करनेवाला क॑ सवनारा 
से हो सकता है । यहाँ उन दोनों का संभव नहीं है, क्योंकि हमलोग उसी आलु- 
पूर्वी ओर वैसी ही अक्तरराशि का इस समय भी अध्ययन करते हैं । लेकिन उसका 
केवल कतो विस्मृत हो गया, यह कहना साहसमात्र हे । इसलिए दृश्य: के अद्शन 
व अपर गा दान पद ईश्वरकत है? यों उद्घोष कर वेद की पोरु- 
घेयता स्पष्टरूप से सिद्ध करते हैं, फिर इस, बिषय में आप अन्य देशवासियों को 
इस तरह खिल्लियाँ क्यों उड़ाते हैं? जो यों हमारा उपहास करते हूँ उनके प्रति 
हमारा यही कथन पर्याप्त होगा कि उन आचार्यो के साथ हमारा बिरोध नहीं हे । 
चे वेद को हमारे ऐसे पुरुष द्वारा रचित या अर्वाचीन कालका नहीं मानते | 
किन्तु वे वेदों को सवज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की ही कृति मानते हैं (इससे 
यह अवगत नहीं होता है कि पाँच हजार वर्षे पहले वेद्‌ नहीं थे ओर उससे पूर्व 
पाश्चात्य मनीपियो की तरह जगत्‌ का अभाव ही मानते हैं । हमारे तो बहुत कल्प 
हैं। उनके पूर्व भी बहुत कल्प थे । अतएव इस कल्प में इस वेद्राशि का किसने 
निर्माण किया, यह कोई सूद्ममति भी नहीं बतला सकता । 

“तिमन्वन्तरं चेषा श्रुतिरन्या विधीयते” अर्थात्‌ प्रत्येक मन्अन्तर में श्रृतियाँ 
भिन्न-भिन्न हुआ करती है, यह वचन भी पूर्व -पूरव कल्पों में श्रुति का अस्तित्व बोधित 
करता है। इस मन्वन्तर की श्रुति का भी पूव मन्वन्तर में स्थित श्रुति की आनुपूर्वी 
के सरश आनुपूर्वी वाली होना तो अत्यन्त युक्तियुक्त हे. । इसलिए “वेद्राशि ईश्वर 
रचित हे? यह मत रखनेवाले आचायोँ का 'वेद्राशि अपौरुषेय हे? यह मत 
` रखनेवाले मीमांसकों से कोई विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु 'वेद्राश ईश्वररचित 
है? इस सिद्धान्त को वे प्रमाणां द्वारा. सिद्ध नहीं कर सकते | परन्तु वे लोक में 
शब्दोचारण को पुरुषकृत देखते हैं, एतावता वेदिक शब्द्राशि अथवा वैदिक आनुपूर्वी 
. पुरुषकृत ही है, ऐसा साधारणतः अनुमान करते हैं । किन्तु वेदराशि के सम्बन्धः में 
हमारे ऐसे लोगों का कत्व कथमपि संभव नहीं, अतएव वे ईश्वर को ही वेदराशि 
का रचयिता मानते है । | 

मीमांसक लोग कहते हे-''सर्वो$प्युत्सग: सापवादः” अर्थात्‌ सभी सामान्य 
शास्त्र सापवाद ( अपवाद्युक्त ) होता हे । यदि लौकिक शब्द्राशि पुरुषकृत हो तो 
वैदिक शब्द्राशि को भी पुरुषकृत ही होना चाहिये, ऐसा क्या कोई नियम है! 
सभी बातें प्रमाण से ज्ञय होती हैं। यदि हमें प्रमाण द्वारा यह ज्ञात हो तो वह 


वैसा है (वैदिक शब्द्राशि भी लौकिक शब्द्राशि की भाँति पुरुषकृत हे) यह निश्चय 


कर सकते है । किन्तु लौकिक शब्द्राशि के बिषय में सुद्दढ प्रमाण द्वारा कत्ता को 


रः 


हम पाते है; इसलिए उन सें सकतत्व का अङ्गीकार करते हैं। किन्तु वैदिक शब्द” 


राशि के सम्बन्ध में जतन से खोज करने पर भी कतो को हम अपनी बुद्धि का गोचर' 
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वेद अपौरुषेय हैं १८५ 


करने मैं समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए उसके विषय में अपोरुषयता ही हम 
स्वीकार करते हैं | प्रमाण से अविदित अर्थ की अपनी बुद्धि से कदापि कल्पना 
नहीं की जा सकती, अतः यद्यपि शब्द सकतृक है, यह सामान्य शास्त्र से सिद्ध है; 
तथापि वैदिक शब्द के विषय में सकतकत्व का । ` राकरण किया जाता है, इसलिए 
वे ( मीमांसक ) वेद के कर्ता का निषेध करते है । यही आशय शावरभाष्य, शास्त्र- 


दीपिका आदि अन्थो में भलीभाँति उपपादित और समर्थित हे-- 


इसलिए हमें ज्ञात होता ह्वै कि सम्बन्ध कर व्यवहार के लिए किसी ने वेदों 
का प्रणयन नहीं किया । यद्यपि कर्ता का विस्मरण हो सकता है तथापि प्रमाण के 
विना निवद्धा (कर्ता) को हम मान नहीं सकते। जैसे विद्यमान की भी अनुपलब्धि 
होती है एतावता प्रमाण के चिना राशम्द्रङ्ग का हम अङ्गीकार नहीं कर सकते | 

“येऽपि पोरुषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कठविशेषस्मरण शक्तु- 
चस्ति वदितुम्‌ । सामान्यतो दृष्टेन कतोरमनुमाय स्वाभिमतं कर्तारं तत्र निक्षिपन्ति; 
केचिदीश्वरम्‌, अन्ये हिरण्यगर्भम्‌ ५ अपरे प्रजापतिम्‌। न चायं नानाविधो 
विवादः परम्परया कतरि मन्वादिचित्‌ स्मयेमाणे कथञ्भिद्बकल्पते | नहि मानवे, 
भारते, शाक्यअन्थे वा ऋतूविशेष॑ प्रति कश्चिद्‌ विबद्ते । तस्मात्‌ स्मर्तव्यत्वे सति 
भस्मरणाद्‌ दृश्यादशनबाधितं सामान्यतो दष्टं न शक्नोति कतोरम वसाययितुम्‌ ।? 


अथोत्‌-जो लोग वेदों को पौरुषेय मानते है, वे भी परम्परा द्वारा वेद सें 
असुक कतो का हमें स्मरण होता है, ऐसा नहीं कह सकते | किन्तु सामान्यतः 
दर्शन से कर्ता का अनुमान कर सनमाना कतो को वेद पर लादते हें । कोई 
ईश्वर को, कोई हिरण्यगर्भ को ओर कोई प्रजापति को वेदक्ता मानते हें | 
यह विविध प्रकारका विवाद परम्परा द्वारा मनु आदि की तरह स्मर्यमाण किसी 
कर्ता के सम्बन्ध को किसी प्रकार भी ठहरा नहीं सकता । सनुस्पृति, महाभारत 
अथवा किसी बौद्ध-प्रन्थ के कर्ता के विषय में कोई विवाद नहीं करता | इसलिए 
स्मरणीय होने पर स्मरण न होने के कारण दृश्य के अदशन से बाधित सामान्यतः 


आचार्यों का तथा हमारा अद्यावधि यही निश्चय है कि वेद्राशि किसी की बनाई 
नहीं हे, अक्चत्रिम है | - 

ऐसी परिस्थिति सें यदि कोई कहे कि वेदों में ( मन्त्रभाग तथा ब्राह्मणभाग 

जो अर्वाचीन किन्ही राजाओं, अन्यान्य पुरुषों, विविध देशों तथा नदियों के 

नाम सुने जाते हैं, उनकी उपपत्ति कैसे / ठीक है, अवश्य यह ज्ञातव्य विषय शेष 

र Fi है । इस विज से. झरे, फसेचार्यो क प्यह अभिप्रायः हैक वेदों में 
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जो नाम सुने जाते हैं और जो आख्यान पाये जाते हैं वे विशेष किन्ही राजाओं 
या पुरुषों के नाम नहीं हैं और न उनके चरित-बिशेष ही हें । किन्तु नित्य श्रुति 
ने संव्यवहार अथवा लोगों की प्ररोचना के लिए नामों या आख्यानों की कल्पना कर 
व्यवहार किया है । उन्हें वेदवर्णित होने से पवित्रतम समझ कर विभिन्न काल तथा 
देशों में उत्पन्न हुए पुरुषश्रेष्ठों के नाम ओर चरितरूप से तत्‌ तत्‌ लोगों हारा उन 
की कल्पना की गई है । उनमें पहले कल्पना करने वाले साक्षात्‌ प्रजापति ही & | 
तदुपरान्त इस शैली का अन्य बहुता ने अनुसरण किया । इसलिए वेद में थित 
नामों की ही उन लोगों ने अपने नाम के रूप से कल्पना की; न कि उनके आचरण 
देखकर तदनन्तर वेदों की रचना को गई । इस विषय सें-- 
“रदेन नामरूपे व्याकरोत्‌ सतासती प्रजापतिः 
अर्थात्‌-प्रजापति ने वेद से सत्‌ आर आसत नाम ओर रूप का 
निर्माण किया । 
सर्वेषां तु स नामानि कोणि च एथक्‌ एथक | 
वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार सः॥ ( बिष्णु पुः ४६२ ) 
अर्थोत्‌--प्रजापति ने पहले-पहल वेदशब्दों से ही देवता आदि सब के एथक्‌ 
प्रथक्‌ नाम और कर्मा को रचा । टे 
इत्यादि बहुत सो श्रुतियाँ और स्मृतियां प्रमाण हैं । 
७ यद्यपि यह पाश्चात्यशिक्षादीक्षित आर उन के संसगंवश एक प्रकार के 
घ संस्कार से सम्पन्न आधुनिकों तथा किन्ही मनीषियों के मन में तनिक 
भी स्थान न पा सकेगा, तथापि इस विषय सें परिश्रस कर. मैंने पूर्वाचार्या का 
जो अ रित था आर हम लोगों का भी पूवाचार्यों पर श्रद्धा न रखने वाले 
आधुनिकं के उक्त्याभासों से अविचलनीय जो अटल निश्चय आज तक है 
सप्रमाण उद्धत कर विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया हे । 


१? 
| 


चा श्र क 


वेदाँका शाखा-भेद 


वैदिक वाङमय जितना ही गम्भीर और गहन है विपु 

विस्तृत भी । मनुष्य के एक जीवन में तो पथ ० स बिक अपर 
अवलोकन करना भी कठिन है, मनन तो दूर रहा। चार वेद, चार उपवेद, 
वेदों की विभिन्न सहस्नों शाखाएं, श्राह्मणभाग, सूत्रमन्थ, अङ्ग और उपाङ्ग इत्यादि 
मिल्लाकर वैदिक वाङमय इतना विशाल बन जाता हे कि एक मानव-जीवन 
१ sl कुछ भी नहीं है | दुदेव-योग से बुद्धि के क्रमिक हास के कारण 
ऱ्ह फच आधुनिक sr कारणां से वैदिक वाडमय के अधिक अंश विनष्ट हो गये 
>हैं । शेष आग सी शक गने: बिन की:घोरु निशा-में त्रिल्ल|ज्ञक्लोते जा रहे है । 


८ 


वेदोंका शाखा-भेद १८७ 


वेदों के शाखा-साहित्य को ही लीजिये, यह इतना विस्तृत और विपुल था 
कि यदि यह पूर्णरूप से उपलब्ध होता, तो आज इसके लिये एक विस्तृत स्थान 
की आवश्यकता होती । 

वेदों की शाखा के सम्बन्ध में व्याकरण-महाभाष्य के प्रणेता महर्षि 
पतञ्जलिने लिखा हे-- 

एकशतमध्वर्युशाखाः, 'सहस्रवत्मा सामवेदः , 
एकविशतिधा बाहूबृच्यम्‌ , नवधाथवेणो वेदः । ( पस्पशाह्निक ) 

अथोतू-यजुबंद की एक सौ शाखाएँ, सामवेद की एक हजार, ऋग्वेद को 
इक्कीस ओर अथवंवेद्‌ की नो शाखा हैं । 

किसी-किसी आचार्ये के मत से अथवेवेद की पन्द्रह शाखाएँ हैं । इस प्रकार 
सहस्र से ऊपर वेद की शाखाएं मालूम होती हैं । 

वेद के अनेक भा होते हुए भी मुख्यतः दो भेद हैं । एक का नाम मस्त्र- 
भाग या संहिता-भाग हे ओर दूसरे का नाम ब्राह्मण-भाग है। चेद के लक्षण में 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही.का समावेश किया गया है। दोनों ही अनादि 
ओर अपौरुषेय हे । 

_, मीसांसकों के मतसे मन्त्र उसे कहते हैं, जिसमें यज्ञ के द्रव्य देवता 

आर (क्रियाकलाप आदि का वणन हो और ब्राह्मण उसे कहते हे जो उन 
मन्त्रा का यथोचित विनियोग और प्रयोग बतलाते हुए स्वरूप का परिचय 
करावे । इसलिये प्रत्येक सन्त्रभाग के साथ ब्राह्मणभाग भी अनिवाय-- 
रूपेण रहता है । भिन्न वेदों की जितनी शाखाएँ हे, उनमें, प्रत्येक में, पद्यात्मक 
संहिता-भाग और गद्यात्मक ब्राह्मण-भाग भो अवश्य. रहता है । इस प्रकार गद्य- 
पद्य-रूप चेद्‌ की विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डा न 
ही इन कतिपय पङ्क्तियों का उद्देश्य है । 

वेदों को अधिकांश शाखाएँ तो अब विलुप्त-प्राय हैं । कुछ इनी-गिनी शाखाएँ 
जो उपलब्ध होती हें, उन्हींका विशेष परिचय आवश्यक है। विनष्ट शाखाओं 
का परिचय देने में लेख-वृद्धि का भय है । इसलिये उसे छोड़ दिया जाता है । 


शाखा-शब्द का अर्थ | 


शाखा शब्द का अथं अवयव या हिस्सा नहीं हे, जैसे--रामायण के छु काण्ड 
< २) र 
हैं या महाभारत के अठारह पवे । ये काण्ड और पव उनके अवयव हैं.। एक-एक 


. काण्ड या एक-एक पर्वे एक-एक स्वतन्त्र प्रस्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह 


एक-से-एक सापेक्ष और अनुवद्ध दै । परन्तु वेदों की शाखाएँ परस्पर सापेक्ष और 
अनुबद्ध नहीं है । अठारह पर्वा के या सात काण्डाँ के समुदाय का नाम महाभारत 
ओर रामायण है, परन्तु इकीस शाखाओं के समुदाय 'का नाम ऋग्वेद नहीं हे. 
अत्युत प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूप से ऋग्वेद है, क्योंकि एक शाखा दूसरी शाखा. की 
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अपेक्षा नहीं रखती । इसीलिए किसी बि को एक शाखा का अध्ययन करने 
गया 
रे वि न ता महर्षि जैमिनिने “स्तर ध्यायो$ध्येतव्य:' ' डक 
वैदिक आज्ञा का अर्थ करते हुए लिखा हें कि अपनी परम्परागत एक किली 
शाखा का अध्ययन करना चाहिये | यदि इकीस शाखाओं को मिलाकर एक 2 द्‌ 
माना जाय और एक हजार शाखाओं के समुदाय को सामवेद माना जाय, तो एक 
मनुष्य अपने एक जीवन में एक वेद का भी सम्पूणं अध्ययन न कर पावेगा, इस 
प्रकार तो मनु भगवान्‌ की यह आज्ञा भो असङ्गत हो जाती है-- 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं चापि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्लुतत्रह्मचयो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
अथीत्‌--द्वि्ञातिमातर ब्रह्मचयं का पालन,करते हुए तीनों वेदों, दो वेदों या 
एक ही वेद को पढ़ कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर । 
त्रह्मचर्य का काल आठ, बारह, चौबीस या अड़तालीस वषे बतलाया गया 
है । इतने ही क्या, सौ वर्ष में भी समस्त शाखाओं के सहित वेदों का अध्ययन 
कठिन ही नहीं, प्रत्युत असम्भव भी है । अतः एक ही शाखा का अथ एक वेद 


है। जिसकी जो शाखा हो, वही उसका वेद हे । यही वास्तविक शास्त्रीय 
सिद्धान्त हे । 


यह शाखा-भेद्‌ कतो के भेद से नहीं माना जा सकता | जैसे --एक ही 
राम-कथा वाल्मीकीय, आनन्द, अदूसुत और अध्यात्म आदि अनेक रामायणं 
में भिन्न-भिन्न कतोओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णित क्रिये जाने पर 
भिन्न है, उसी प्रकार वेद की भी भिन्न-भिन्न शाखाएँ, भिन्न-भिन्न महर्षि 
द्वारा सङ्कलित किये जाने के कारण प्रथक्‌ हैं, ऐसा भी कुछ नवीन लोगों का 
सिद्धान्त हे । परन्तु यह भी ममात्र हे । ऋषियों की शक्ति मन्त्रों को आगे-पी छे 
रखने में भले ही हो, लेकिन पदों या वाक्यों को इधर-उधर करने की शक्ति 
कदापि नहीं है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं । उनमें पुरुष-कतृत्व की शङ्का स्वप्न में भी 
नहीं की जा सकती । इसलिये वेदों के समान उनकी शाखाओं का भेद भी अनादि" 
सिद्ध ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किया*जा सकता । 


ऋवेद की शाखाएँ 


ऋग्वेद की कुल २१ शाखाएँ हे, यह पहले ही क । इन 
इक्कीस शाखाओं में इस समय दो ही मका बी है पक का आर 
दूसरी शाकला । इन दोनों के अतिरिक्त अन्य उन्नीस शाखाएँ इस समय काल? 
क्रमसे लुप्त हो गयी है । उक्त दोनों शाखाओं में विशेष अन्तर नहीं हे । शाकल 
संहितासेँ ऋचाओं . का विभाग मण्डल और सूक्त नामों से किया गया है और 
बाष्कल संहिता में यही विभाग अध्याय एवं वर्ग आदि नामो से किया गया है । 
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वेदों का शाखा-भेद १८६. 


परन्तु आजकल इन दोनों सूद्मतर भेदों को न मानकर अध्याय और मण्डल 
आदि की संख्या सम्मिलित कर दी गयो है। 

द ऋग्वेद में कुल चौसठ अध्याय, आठ अष्टक, दस मण्डल, दो हजार छ वर्ग; 
क हजार सूक्त, पचासी अनुवाक और दस हजार चार सौ चार मन्त्र है । 


` यजुवद की शाखाएँ 


यजुर्वेद के दो विभाग दैं-शुक्त और कष्ण । दोनों ही प्रकार के यजुवेदों 
की कुल मिलाकर एक सौ एक राखाएँ हैं, परन्तु वे सब लुप्त हैं, इस समय 
केवल ५--६ शाखाएँ मिलती हैं | शुक्ल की काण्व ओर माध्यन्दिनी-ये दो शाखाएँ 
र कुष्ण की तैत्तिरीया, कठी ओर मैत्रायणी--ये तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं । 

कृष्ण यजुवंद की जो तीन शाखाएँ इस समय उपलब्ध हें, उनमें मन्त्र 
ओर ब्राह्मण-भागो को अलग-अलग नहीं किया गया है । संहिता में ही पहले 
कुछ मन्त्र लिखकर उसी प्रपाठक में ब्राह्मण भी कहा गया है । किंसी-किसी 
प्रपाठक में या काण्ड में दोनों भाग एक साथ ही वर्णित हैं और कहीं-कहीं 
भिन्न रूप से | यद्यपि कुष्ण यजुवेंद की तैत्तिरीय शाखा में मन्त्र और ब्राह्मण- 
भाग दोनों प्रथक-प॒थक कहे गये हैं, तथापि अनेक सन्त्र ब्राह्मश-भाग में और 
अनेक ब्राह्मण मन्त्रभाग में पाये जाते हें । भैत्रायणी-संहिंता और कठ-संहिता 
सें केवल सन्त्र-माग मिलता हे. त्राह्मण-भाग नहीं । किन्तु इन दोनों संहिताओं 
में भी मन्त्र आर ब्राह्मण-भाग सम्मिलित ही मालूम पड़ता हे । इन दोनो 
सहिताओं में प्रायः परस्पर समानता ही है। इनके विषय भी प्रायः समान 
ही हें । हाँ, तत्तिरीय-संहिता इन दोनों से भिन्न दै । 

तेत्तिरीय-संहिता में काण्ड, प्रपाठक और अनुवाक इन नामों से विभाग 
किया गया हे | इसकी संहिता में सात काण्ड-और ब्राह्मण में तीन काण्ड 

| न्राह्मण-भाग के काण्डाँ का दूसरा नाम अष्टक भी है। संहिता में 

चौआलीस प्रपाठक र छ सौ इक्यावन अनुवाक हैं । त्राह्यण में पचीस 
प्रपाठक और तीन सौ आठ अनुवाक हैं। 
कठ-संहिता में भिन्न-भिन्न याज्ञिक विषयों के अनुसार अठारह विभाग 
हैं । इस संहिता में इन भागों का नाम 'स्थानक' कहा गया है । 

सत्रायणीसंहिता में चार काण्ड है और चौअन प्रपाठक । इसके 
अतिरिक्त आरण्यक-भाग भी है, जिसमें बारह प्रपाठक हैं । यह तेत्तिरीय- 


. संहिता में है । 


शुक्ल यजुर्वेद की दो ही राखाएँ हैं मिलती हैं--एक साध्यन्दिनी और 
दूसरी काएव । इन दोनों के ब्राह्मण भी प्रथक हैं, श नाम “शतपथ? हे! 
माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ में नौ काण्डो तक संहिता के अनुसार ही ब्राह्मण 
का भी क्रम हे, क केवल पिठृपिण्ड-यज्ञ को छोड़ कर, क्‍योंकि संहिता सें इस 
याग के मन्त्र द्श-पौरंमास के अनन्तर कहे गये हे और नाण में आधान के 
५ eGangotri. को 
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के हेर-फेर से बिलुप हो गये है 


१६० महामहोपाध्याय-स्म।रकमन्थः 


अनन्तर | बस, इतना ही भेद है | कारव-संहिता में पहले द्श-पूणंमास-सम्बन्धी 
मन्त्र पढ़े गये हैं और ब्रामण का प्रारम्भ आधान से होता है। 
शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिनीय संहिता) में ४० अध्याय और १६७४ मन्त्र हे । 


सामवेद की शाखाएं 


यद्यपि प्राचीन आचायों ने सामवेद की एक सह शाखाएँ बतलायी हैं, 
परन्तु इस समय इसकी तीन शाखाएँ ही मिलती हैं--कौथुमी, जैभिनीया और 
राणायनीया । इनमें भी सबसे अधिक कोथुमी, उससे कम राणायनीया और 
जैमिनीया शाखा तो बहुत ही कम पायी जाती है । गुजर देशा में कौथुमी और 
महाराष्ट्र में राणायनीया ही अधिकता से प्रचलित हे । चरणव्यूह नामक अन्थ 
के प्रणेता महीदास ने सामवेद की सोलह शाखाएँ मानी हैं और उनमें उन्हीं 
तीन शाखाओं का अस्तित्व माना हे, क्योंकि इस समय ये ही तीन शाखाएँ 
प्रचलित हैं और ये तीनों शाखाएं मुद्रित भी हैं । द्रविड़ देश में इन तीनों शाखाओं 
के पढ़ने वाले अब भी मिलते हैं। 

वेद्सवंस्वकारने जो यह लिखा हे कि--“इस समय सामवेद की तीनों 
शाखाएँ नहीं मिलती” वह परिचय के अभाव से लिखा है-। वस्तुतः सामवेद 
की तीनों शाखाएँ अभी तक जीवित हें। . 

यज्ञ में या इश्वरोपासना में तल्लीन भक्त जिन सन्त्रों को ऋचाओं में 
गाते हैं, वे 'साम' कहे जाते हें । गान-संहिता के चार भाग है--गेय, उह, उद्य 
अर आरण्यक । : 

सामवेद के आठ ब्राह्मण है--ताण्ड्य, षड्विंश, मन्त्र, देवत, आर्षेय, 
सामविधान, संहितोपनिषद्‌ और वंश । इन सब ब्राह्मणों में त।ण्ड्यत्राह्मण 
ही सवप्रधान हे । इसलिये उसका नाम 'सहात्राह्मण' भी हे । भोढव्राह्मण' और 
'पञ्चविंश-त्राह्मण’ भी इसी के नाम हे । 
0 सामवेद सें १८२४ मन्त्र हैं: उनमें दो भाग हैं- छन्दःसंहिता और उत्तर 
हिता | इन दोनों का नाम पूवोचिक और उत्तराचिक भी हे । पूर्वाचिक में छ 
ओर उत्तराचिक में तीन प्रपाठक हैं । 


अथववेद की शाखाएँ 


| ही मतल किउ और मुद्रित भी है। इसमें २० का एड, ७४६ सूक्त 
गोर्‌ मन्त्र है । इस वेद्‌ का एक मात्र गोपथन्राह्मण ही उपलब्ध है । 


इनके अतिरिक्त : वेदकी अनेकानेक शाखाए और अनेक ब्राह्मण समय 


~ ७०००-०७ ५ () ६ ००००० ॥ 4 £ . ४०५३ 
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विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है १६१. 


विधाह-संस्कार अनादि कालसे प्रचलित हे 


'बि' उपसर्ग पूर्वक “वह' धातु से भाव में “घम्‌? प्रत्यय करने से विवाह 
शब्द की निष्पत्ति हुई है। 'विवाह' का अथ है विशिष्ट वहन । अन्य की कन्या 


. को आत्मीय बनाते हुए उसमें संस्कार का झाधान'हे विशिष्ट वहन । अन्य की 


वस्तु को आत्मीय बनाना प्रतिग्रह के बिना संभव नहीं आर प्रतिग्रह दान के 
बिना नहीं बन सकता | अतः सिद्ध हुआ कि कन्या के पिता हारा दान करने पर 
उसको प्रतिप्रह पूर्वक आत्मीय बनाकर पाणिग्रहण, होम आदि संस्कारों से संस्कृत 
( संस्कार सम्पन्न ) करना ही विवाह है । इस प्रकार विवाह में दान, प्रतिग्रह 
( दान-स्वीकार ), पाणिग्रहण तथा होम--ये चार कर्मे प्रधान हे, शेष सच वर के 
कृत्य हैं । 


विवाह जैसे खी में भायोत्व का सम्पादन करता हे वैसे ही पुरुष में पतित्व 
का भी वह सम्पादक है । अतः यह स्त्री और पुरुष दोनों का संस्कार हे, केवल स्त्री 


“ग का ही या केवल पुरुष का ही संस्कार नहीं है । जैसे उपनयन बालक में अध्ययन- 


योग्यतारूप संस्कार का सम्पादक हे, वसे ही विवाह स्त्री-पुरुष दोनों में अग्न्याधान, 
'अभिहोत्र, पाकयज्ञ आदि श्रौत और स्मात कमोनुष्ठानयोग्यता का सम्पादक है । 
अविवाहित खी अथवा अविवाहित पुरुष का किसी भी श्रौत या स्मात कर्म के 
अनुष्ठान में अधिकार नहीं है । इसलिए विवाह स्त्री के लिए ही नित्य संस्कार हे, 
किन्तु पुरुष का वह काम्य यानी ऐच्छिक है ऐसा मन्तव्य निमूल हे । क्योंकि 
विवाह के खो-संस्कार होने में जो युक्तियाँ हैं वे पुरुष-संस्कार होने में भी समान 
हैं। अतएव गौतम आदि ने “अपष्टचत्वारिशत्संस्कारेः संस्कृत?” ( ४८ संस्कारों से 
संस्कृत ) यों आरंभ कर उनमें ( संस्कारों में) विवाह की भी “सहधमंचारिणी- 
संयोगः? ( धर्मपत्नी का संयोग ) यो पुरुष-संस्कारों में गणना की हे । इसलिए जैसे 
अर्न्याधान, अग्निहोत्र आदि नित्य ( अवश्य अनुष्ठेय ) हे तथा खी 'झोर पुरुष 
दोनों के संस्कार हैं पैसे ही विवाह भी नित्य ओर स्री-पुरुष दोनों का संस्कार हे । 
किन्तु द्वितीय आदि विवाह पुरुष का ऐच्छिक है, खी का तो वह होता ही नहीं । 


यद्यपि “रतिपुत्रफला दारा” इत्यादि वचनों के अनुसार विवाह रतिसुख 
तथा पुत्रोत्पत्ति का साधन है तथापि अन्यान्य देशों की भाँति हम भारतीयों को 
उसके केवल वे ही प्रयोजन अभी नहीं हँ, किन्तु इसारे सत में उसका मुख्य 
प्रयोजन धर्म ही है। हमारे सद में इकति सो जित्य ही है। जैसे 


जिस व्यक्ति ने यज्ञों द्वारा भगवान्‌ का ऊचॅरूएङर स्ह किया खोर वह यदि 
मोक्ष की कामना करे तो भूतियों से उरके किए डर शहाण्या हैः बसे ही 
जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया बह्‌ पदि सोरेच्छा करे हो फूले कोर स्दति दोनोनि 
इसे दोष बतलाया है । इसीलिए स्िम्सरिदे शर आयक, उस झर 


१६२ सहामहोपाध्याय-स्मारकअन्थः 


“जायमानो वै त्राह्मणखिभित्रेणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन 

० 1 यउ १ 2१ 

देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो. यः पुत्री यज्वा ८ व्रझचारिवासी | 
( ते० सं० ६।१।११ ) 


अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही ब्राहमण तीन ऋणां से _ ऋणवान्‌ होता है, 
बह ब्रह्मचये द्वारा ऋषि-ऋण से, यज्ञों द्वारा देव-ऋण से ओर पुत्रोत्पादन द्वारा 
पितृ-ऋण से उऋण होता है जो कि पुत्रवान्‌ हो यज्ञ कर चुका हो तथा ब्रह्मचये- 
पूवक गुरुकुल में वेदाध्ययन कर चुका हो । यहाँ पर पूर्वोक्त श्रुति ही अध्ययन, 
यज्ञ और पुत्रोत्पादन की क्रणुरूपता अवश्य तथा अपाकरणीयता का अववोधन 
करती है । | 

“अनुणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । 
ये देवयानाः पितृर्‍यानाश्व लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम ॥” 


( अथवे० ६११५३) 


अर्थातू-- हे अभिदेव, आप के अनुग्रह से हम इस लोक में लौकिक और 
वेदिक दोनों प्रकार के ऋणां से ऋण, हों, देह छटने पर स्वर्गं आदि परलोक सें भी 
हम उऋण हों तथा स्वर्ग से भी उत्कृष्ट तृतीय लोक में हम उऋण हों। इनसे 
अतिरिक्त जो देवलोक ( जिनमें देवता ही जाते हैं) और पिदुलोक ( पितरों. की 
: असाधारण मोग-भूमियाँ ) हैँ उन लोकों को और उनकी प्राप्ति के उपायभूत पथों 
भोगों को हम उकण होकर प्राप्त हों । ऋण न चुकाने के कारण उन लोकों 

के उत्तम भोगों को भोगने में हमारे सामने विघ्न-बाधा उपस्थित न हो। 
यह अथववेद की श्रुति भी पूर्वोक्त अर्थ का प्रतिपादन (समर्थन) करती है । 
_ इन आतियो के सहारे ही महर्षि जैमिनिने भी अध्ययन आदि की नित्यता 

अपने सूत्र में दिखलाई हे-- 


ब्राह्मण॒स्य सोमविद्याप्रजम॒णवाक्यसंयोगात्‌' ( जे० सू० ६।२।३१ ) 


यज्ञ, अध्ययन ओर पुत्रोत्पादन ये नित्य हैं या अनित्य, यों संशय कर ऋण 


वाक्य से संयोग होने से ये नित्य हे यह निश्चय किया है । अवश्य कतेव्य ही ऋण 

जाते हैं । इसलिये देवऋण ओर पितऋण से यदि उऋण होना हो तो विवाह 
अवश्य करना चाहिये। विवाह करने पर आलुषज्ञिकरूप से रतिसुख लाभ होता 
है, इसलिये हमारे आचार्यों ने उसे मुख्य फल नहीं माना है । 


बिवाह की प्रथा कब से हमारे देश में प्रचलित ह$ ९ जिया 

९ ? किन्ही i 
के इस प्रश्‍न का यह ( विवाह ) नित्य ही है? त हुई १ ७४ 
की तरह हम वेदिको के मत मे दी यही उत्तर समुचित हे । मीमांसकों 


' वाचा विरूपनित्यया? ( तै० सं० १० ) 
८६ तप 
अजान ह वे प्रश्‍नीन्‌ तपस्यमानान्‌ त्रह्म स्वयस्भ्वभ्यानषेत्‌  ( ते० आ० २।६।१ ) 


८६ 


अनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा” 
० स्वय 
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विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित हे १६३ 


नकल इत्यादि श्रुति, स्मृति और पुराण आदि से वेद की अनादिता ही सिद्ध है 
a पारुषयत्व का उसमें गन्ध भी नहीं है । अतएव ऋग्वेद आदि सब 
द विना किसी क्रम के सनातन ही हैं यह सिद्ध होता है । 
ऋरवेद के अष्टम अष्टक के दशाम मण्डल में-- 
सौभयात्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथाऽऽसः” (ऋ० १०८५३ ६) 
अथात्‌ -ह वधू, में तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए अहण करता हे । त; 
मुझ पति के साथ पूर्ण वार्ध क 
1 क साथ पूण वाधक्य को प्राप्त होओ । 
तुभ्यसग्ने पयवहन्त्सूयाँ बहतु ना सह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अनने प्रजया सह ॥” ( ०१०८४ ३८) 
न वही अभिदेव, दले गन्थवो ने सूर्या ( सूर्यसुता ) दहेज के साथ तुम्हें 
hs तुमने उसे दहेज के साथ सोम को द्या । उसी प्रकार इस समय भो ह्‌ 
म च फिर हमारे ( पतियों के ) लिये पत्नी को सन्तति के सांथ दो । 
पुनः पत्नीमभिरदादायुषा सह वर्चसा । 
दीघांयुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥? ( ऋ०१०।८५।३६ ) 
` अथात्‌ फिर स्वगृहीत पत्नी को अग्नि ने आयु ओर तेज के साथ दिया | 


इस अभि द्वारा दी गई स्त्री का जो परि पे 
इस भि इ स्त्री का जो पति ( पुरुष) है वह दीघोयु होकर सौ वर्ष 
“समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ।” ( ऋ० १०0८५४७) 
अरथात्‌ू--पब देवता हम दोनों के हृदयों ( मनो ) को दुःख आदि छे 
कं त्‌. सब देवता ःख आदि 
विन कर लौकिक ओर वेदिक व्यवहारों में प्रकाशमान करे, जज भी हम दोनों शै 
हृदया को _क्लेश--विरहित कर प्रकाशयुक्त करें, वायु हमारी बुद्धि को परस्पर 
अलुकूल कर, प्रजापति भी हमारी बुद्धि को परस्पर अनुकूल करें तथा फल देनेवाली 
सरस्वती देवी भी ल अर बुद्धि का परस्पर मेल करें। 
इत्याद बहुत से सन्त्र पाणिम्रहृणरूप विवाह के रि 
उसीका प्रतिपादन करते हैं। ब 
' “इह्टेव स्तं मा बि योष्टं विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । 
के का कक य) से ग्रह ॥” ( ऋ०१०।८४।४२ ) 
` अथात्‌-इस लोक में तुम दोनों कभी वियुक्त न होओ पूण 
एब पुत्र, नाती ओर पोतों के साथ अपने घर में खूब आनन्द लो । हु 
आ नः प्रजां (4. जनयतु ,प्रजापतिराजरसाय समनकत्वयमा। 
अढुमङ्गलीः कमा विश शं नो.भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥? ( ऋ? १०८५1४३ ) 
अथात्‌ प्रजापति देव हमारी सन्तति उत्पन्न करे, सूर्य बृद्धावस्थापर्यन्त हमें 
` अर्थ्‌ प्रजापति दे Bs र पयन्त हमें 
त कर ( जीवित रखें ), तुम दम हित यानी सुमङ्गली होकर .पति के 
था तथा हमारे घर के सब मनुष्यों के लिए मङ्गलप्रद होओ एवं हमारे 


| "राची के लिए मङ्गलप्रद होओ। ` 
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६ क । E 
। १६४ . __.. महामहोपाध्याय-स्मारकमरन्थः 


इत्यादि मन्त्र वधू और वर दोनों के लिये. आशीबोदरूप फल का प्रतिपादन... 
. करते 
“सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्‍वश्र्वांभव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥'? ( ऋ० १०८५४६ ) 
आथीत्‌ - हे बधू „ तुम ऐसी धीर. गंभीर मञ्जुभाषिणी सवहितेषिणी घनो कि 
रवशुर तुम्हारी सलाह माने, सास तुम्हारा वचन न. टाले, ननदें तुम्हारा गौरव कर 
ओर देवरो पर तुम्हारा स्निग्ध रोब रहे । ५ 
इत्यादि मन्त्र केवल वधू के लिये आशींवोदरूप फल . का प्रतिपादन : 
करते हैं। ' | 
इसी तरह सब वेदों में विवाह-मन्त्र प्रसिद्ध हैं । ये मन्त्र कहीं यज्ञ आदि में :. 
यज्ञ-क्रियाओं के अङ्गरूप से प्रवृत्त ( विनियुक्त ) होंगे, सूत्रकार ने सङ्गल आदि के | 
मन्त्रों की तरह. इनका विवाह में भी विनियोग कर दिया होगा । इसलिए ये 
केवल विवाह के लिए ही प्रवृत्त हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसी शङ्का करना 
उचित नहीं, क्योंकि इनका विवाह के अतिरिक्तं अन्यत्र यंज्ञ-यरागादि में कहीं | 
विनियोग दिखाई नहीं देता । माधवाचाय ने समस्त वदिक सन्त्रों 'में से उन-उन ' 
विविध मन्त्रों का उन-उन यज्ञ या अन्य कर्मा के ,अङ्गरूप से अथवा उन-उन- '.. 
यज्ञा के अङ्गभूत शस्त्र आदि के अङ्गरूप से विनियोग करते ` इए इन सन्त्रों का ' 
केवल विवाह में ही विनियोग किया .है। . ` क 
कु र उन्होंने. भाष्य में लिखा हे--“विवाहे कन्याहस्तम्रहणे गृभ्णामीत्येषा।” _ 
fe अथात्‌ विवाह सें कन्या के हस्तप्रहण में “गृभ्णामि”? ,( ० १०।८४।३६ ) यह ऋचा | | 
विनियुक्त है । सूत्रकार ने इसी के अनुसार सूत्र रचा. है-“'गुभ्णाभि ते सौभगत्वाय | 
हस्तमित्यङ्गष्ठमेव गृह्णीयात्‌ ।? ( आ० शृ० सूर १।७।३)।: ` `. | | 
उदीष्वोतः पतिवती ह्येषा विश्वावसुं मनसा गीर्मिरोडे” इस मन्त्र का 
` विवाह के स्तावकरूप से माधवाचार्य ने व्याख्यान किया. है । इस पर यह भाष्य . 
-““आभिर्णां विबाह स्तूयते” इत्यादि । - 
रा यह्‌ ह साक्षात्‌ अथवा परम्परा से विवाह की अङ्गभूत . 
मन्त्ररारा से संगाठत हे । इन सब मन्त्रों का विवाह में 
कहीं पर भी नहीं । ह में ही विनियोग. हे, अन्यत्र. र 
इसी तरह वेदों में हजारों बार पति-पत्नी-सम्बन्ध प्रतिपादित है। बह 
सारा का सारा विवाह-मूलक ही सिद्ध होता हे, यह भलीभाँति सर्वेबिदितं ही । 
पय न हैक इ अ नाप को छोड़ कर अन्य समग्र भाग । 
पती दत्त ह, यह तो निश्चित ही हे । यज्ञानुष्ठान प्रायः पति-पत्नी / 
( दम्पती ) द्वारा ही अनुष्टित होता हे और दाम्पत्य विवाह सेही । 
सिद्ध होता हे । इसलिए यज्ञ-यागो का विधान कर रहे वेदभागों द्वारा अपनी, ' 
सार्थकता के लिए विवाह का भी आक्षेप किया जाता हे । इस प्रकार यह सिद्ध रु 
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-- _ विवाइ-संस्कार अनादि-काल. से प्रचलित हे . ५.९ 
धर ब वैदिकी प्रथा ( विवाह ) अनादि-काल से हमारे देश में चली द्या 


I जो" लोग वेदों, को पौरुषेय ( पुरुष-कृत ) या अर्वाचीन मानते हैं एवं एक- 
' आत्र यज्ञ में ही उनका उपयोग नहीं मानते, उनके मत में जो कुछ भी सिद्ध हो, 
परन्तु इस पक्ष का भी हमने कात्यायनभ्रौतसूत्र की भूमिका में भलीभांति 
' उपपादनपूर्वक खण्डन कर दिया हे। : ' द 
:, >,..: इसप्रकार .विवांह की अनादिता, धर्ममूलता तथा नित्यता (:डवश्यकर्व- 
अयता-). वेद से ही सिद्ध होने पर जो कोई संज्जन महाभारत के श्वेतकेतु के 
. . उपाख्यान आदि से विवाह की सादिता, स्त्रियों की स्वेच्छाचारिता तथा सर्वोप- 
"भोग्यता सिद्ध करना ; चाहते हैं, वे आन्त हैं। उनसे पूछना चाहिये कि महाभारत 
`. आदिकी प्रमाणता वेद-सापेश्ष हैं या स्वतन्त्ररूप से? यदि थे कहें कि महाभारत 
० आदि की प्रमाणता स्वतन्त्ररूप से हे, तब तो वे. नमस्करणीय हैं, उनसे कुछ कहना 
'निरथक हे । क्योंकि हमळोग सब स्मृति, पुराण इतिहास आंदि की वेदमूलक 
` ही प्रमाणता मानते हैं इससे बहिभूत उनसे हमारा कोई व्यवहार उचित नहीं । 


ई है वे कहें कि महाभारत को. वेदमूलक ही प्रमाणता हे, तो वेद ,से ही सिद्ध ५ 0 
ऱ्य व बिवाह को अनादिता को वेदसापेक्ष महाभारत कैसे निषिद्ध करेगा? ८ 
222 112 दोना ne प्रतिषेध कर भी ती प्रमाण कैसे हो सकता. हे, ? इसलिए यह मानना | तग र 
` . शया कि यह -उपाल्यान विवाह की. सादिता आदि का प्रतिपादक नहीं है, हट 
bi स अन्यपरक ही है। यही उचित' भो हे । वहाँ लिखा है कि महर्षि 
| स पाण्डु का स्त्री-संभोग निवृत्त. होः गया था । पारडुने पुत्रोत्पत्ति की 
अभिलाषा से कुन्ती का पुत्रोतपंत्ति के लिए अन्यन्न नियोजन किया था| वह राजी 3 


`  -नद्दी हुई । बहाँ का प्रसङ्ग योंहे-. . ब... 
~ ` ~ ` „ 'एवयुक्त्वा . महाराज कुन्ती पारडुमभाषत।. . 
„ कुरूणास्षभं वीरं तदा. -भूमिपतिं पतिम्‌॥ १ ॥ ` 
न हाल घसंज्ञ- - वक्तुमेवं कथरुचन । 
- 'घसपत्नीमभिरता त्वयि . राजीवलोचने ॥ २॥ 
'स्वमेव च . महाबाहो ' मय्यपत्यानि भारत। 
| बीर ` चीर्योपपन्नानि `  धर्मोतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ 
स्वग मनुजशादूल गच्छेयं सहिता त्वया । 
[  अपत्यायचमां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
न न.हाह मनसा$प्यन्यं गच्छेयं त्वहृते नरम्‌ । 
त्वत्तः प्रतिविशिष्टय्म कोऽन्योऽस्ति सुवि भानवः ॥ ५ ॥ 
क ब ( महाभा० आदि प°, अ० १२१, श्लो० १-५ ) 
SE अथोत-हे महाराज, तब कुरभरेष्ठ, वीर अपने पति राजा पाण्डु से न्ती | | 
चै कहा-हे घर्मज्ञ, मैं आपकी धर्मपत्नी तथा कमललोचन आप में अनुरक्त क 
६, इसलिए आपको मुझसे ऐसा कर्थसपि नहीं कहना चाहिये । हे वीर, आप जट 
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ही झु में वीर्यवान्‌ पुत्रों को धर्मतः उत्पन्न करेंगे | हे मनुष्यश्रेष्ठ, इस तरह मैं 
च च ००४ € ~ 
आप के साथ स्वर्ग मे जाऊंगी, इसलिए हे कुरुनन्दन ! सन्तानाथ आप ही मेरे प्रति 
गमन करें । में आप के सिवा किसी मानव के प्रति गमन की वात सोच भी 
ha ७०२ कौ 
नहीं सकती | आप से अधिक श्रेष्ठ भूलोक में कौन मनुष्य है ? 
इस प्रकार व्यभिचार-दोष से अत्यन्त भयभीत हो रही कुन्ती से पुत्राभिलाषी 


पाण्डु ने उसके भय को दूर करने तथा नियोग में प्रवृत्तिसिद्धि के लिए श्वेत- 
केतु का उपाख्यानादि कुछ कहा | इसलिए पाण्डुवचन का उपाख्यान में तात्पर्य 
नहीं है, किन्तु उसको नियोग में प्रवृत्त करने में तात्पय है । 
कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवातिक में कहा है-- 
_ एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि ।” तेषामपि हि “श्रावयेज्चतुरो 
वणान्‌ ऋत्वा त्राह्मणमभ्रतः ।” इत्यादि। अर्थात्‌ इस प्रकार भारतादि वाक्यों 
हिये 
को व्याख्या करनी चाहिये । उनका भी “श्रावयेत्‌” ब्राह्मण को आगे कर चारों 
~ ५" ह 3 
वणो को इसे सुनाना चाहिये, इत्यादि विधि के अनुसार पुरुषार्थस्य अन्वेषण 
होने के कारण अक्षर आदि के अतिरिक्त घमं, अर्थ, काम और मोक्ष फल हैं। 
लवच ha € a ~ ~ 
उनमें भी ढानधम, राजधम, सोच्चधमे आदि में कोई 'परकृति और कोई 
पुराकल्प रूप से अर्थवाद हे । सब उपाख्यानों में तास्पयं होने पर “श्रावयेत्‌” इस 
क ररे होने के कारण कथक्धित्‌ प्रतीत हो रही निन्दा या स्तुति में उनका 
इ र करना क । स्तुति ओर निन्दा में तात्पयं होने से उपाख्यानों 
स व्या रा ( प्रमाणका आग्रह ) नहीं करना चाहिये, इत्यादि । 
यं ड्‌ व र भाजा लाग अन्य अथ की स्तुति के लिए प्रवृत्त उपाख्यानरूप 
थवाढा के सहारे अपना अभोष्ट सिद्ध करना चाहते है 
हुआ इससे बह नहीं ज नः हते हे उनका भी खण्डन 
को T चाहिए कि महाभारत आदि के सब उपाख्यानों 
म असत्य ही मानते हें । यदि प्रबल प्रमाणा का हि 
हें भी माण मारते ही र बल प्रमाण का विरोध न आवे तो हम 
से सिद्ध ह शाप्त ही ६। किन्तु अनन्यपरक अत्यन्त बलवान्‌ वेद-भाग 
दो रहे अर्थ को वेद को अपेक्षा द्व 
डुबल इस तरह के उपाख्यान कथमपि 


डिगा नहीं सकते । इस से य सिद्ध क म क 
प्रथा अनादि काल से सिद्ध है । द हुआ कि हम भारतवासियों की यह वैवाहिक 


—— Ese = 
SSS MSN 
ER आफ 
१-प्रशंसा या निन्दारूप अर्थवा 
अरथंवाद 'परकृतिर कहलाता है | द्‌ का जहाँ परकृतरूप से वर्णन होता है वह 


_ २-जहॉ इतिहास के रूप में स्तुति 
जाता है वह अर्थवाद “पुराकल्पः कहलाता है | pn 


न्दारुप अर्थवाद्‌ का वर्णन किया | 
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क्या गीता विश्वधमका घमंग्रन्थ हो सकती हे ? 


सवेव्यापक सर्वेजीवहितकारी श्रीमगवान्‌ के सदृश 'धर्म' भी सर्वव्यापक 
तथा सवजीवहितकारी है | वेदिकधरमे, हिन्दूधर्म, आर्यधर्म, सनातनधर्म आदि 
जो इसके नाम आजकल लिये जाते हैं, वे अस्वाभाविक हैं । केवल अन्य उपधर्मा 
से इसकी विशेषता दिखाने के लिए थोड़े दिनों से इन नामों की कल्पना की गई 
है । यही कारण हे कि शास्त्रों में केवल 'धर्म' शब्द का ही व्यवहार आया हे | 

धर्म दो प्रकार का है-सामान्यधर्म और विशेषधर्म । विशेषधर्म 
भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न-भिन्न हैं । जैसे स्त्रीधर्म से पुरुषधम सें 
भेद है, संन्यासी तथा गृहस्थ के धमे में भेद है | परन्तु सामान्य धर्मे इस प्रकार 
का नहीं हे, वह सब प्राणियोंके लिये समानरूप से हितकारी है । 

धम के प्रधान तीन अङ्ग हैं-यज्ञ, दान और तप । गीता में भगवान ने 
कहा हे--“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।' सत्त्व, रज और तम के 
भेद से इन तीनों अज्ञों के तीन भेद हें । उनमें भी प्रत्येक के देश, काल और 
अवस्था के भेद से अनेक भेद हैं, जिन त यहाँ वर्णन अनावश्यक हे । , 

धम के इन झङ्गो में से किसी भी अङ्ग अथवा उपाङ्ग का पूण रीति से 
साधन किया जाय, तो परम कल्याण हो सकता है । 
८ सनातनधम के सवंजीवहितकारी होने के कारण इसके ही अङ्ग या उपाङ्ग 
हन कर अगणित सम्प्रदाय, मत और पन्थ निकले हैं और प्रथ्वी पर 
एकि चायं हा हैं वेभी सनातनधर्म को _ छाया से ही बने हुए हैं । अग्नि का 
शो, ह भी दाह करने में अमची समथ हो सकता .है । इसी कारण अहिंसा 

शानयाग आदि के अवलम्ब से बौद्धधर्म जगत्‌ में मान्य हो गया । वर्तमान 

यूरोप और अमेरिका आदि देश सत्यत्रियता, गुणपूजा, नियमपाल्न 
आदि थोड़ी ही धर्मब्रत्तियों के साधन से संसार में प्रतिष्ठित हो रह हैं। 


जागाच में इन सब गुणों के अतिरिक्त पितृपूजा, राजभक्ति, धैर्य तथा 


ज्ञात्रधर्म यी आदि कतिपय धमंबृत्तियों की अधिक उन्न जाने 
छोटा देत मी सास महाद्वीपों द्वारा जीव व हे! ना 
अङ्गा तथा उपाङ्गों 

ध्यान देते है, तो उनको प्रमाणित होता है र ल नि 2422 
या उपाङ्ग की सहायता से ही समस्त संसार के धर्मों की नींव दी गई हे । धृति 

क्षमा, दान, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध आरि 
चमभबत्तियाँ सब जाति, सब घम और सब समाज के मनुष्यों को समानरूप से 
se भदान करती हे । विशेषतः सनातनधर्मे के पिठृभाष पर तो किसी 

नशील व्यक्ति को कुछ सन्देह ही नहीं हो सकता । 
आज दिन सारे विश्व पर बौद्धधर्म, जैनधर्म, ईसाईघर्म मुसलमानधर्स 
यहूदीघम, पारसीधर्म आदि नाना धर्मों के प्रचार के साथ अन्त में “धर्म! शब्द त्ता 
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हुआ सुनाई देता है । परन्तु अपने वेदिक-धस का "धमं? नाम से अधिक कोई नाम 
नहीं हे । यद्यपि वर्तमान काल के प्रभाव से हिन्दूधम, आयंधम, सनातनघमे 
ओर वैदिकधस आदि नाना नूतन कल्पित नाम सुनाई देते हैं; तो भी अपने धर्म 
के प्रधान आश्रय वेद्‌, दर्शन, स्म्रति पुराण, इतिहास आदि किसी में कहों भी 
केवल धर्म के अतिरिक्त और कोई भी स्वतन्त्र नाम नहीं दिखाई देता है। सवे- 
व्यापक ईश्वर की नाई' सावभौम दृष्टि, उदारता तथा शान्ति आदि गुणों से युक्त 
इस धर्म के लिये केवल 'धम' शब्द ही उपयोगी हे । 
विश्व के अन्यान्य धर्मप्रवतेक महोदयों ने अपने-अपने धर्ममागे को थोड़े 
से नियमों के अधीन कर दिया हे और साथ ही यह भी कह दिया है कि इस 
मागं के अतिरिक्त जीव के उद्धाराथ कोई दूसरा उपाय ही नहीं है । ऐसी दशा में 
जब कि किसी विशेष नियम के आधीन उनका धम है, तो उसका विशिष्ट नाम- 
करण भी होना उचित ही हे । किन्तु गीता-प्रतिपाद्य धमं का रूप इस भाँति 
सङ्कुचित नहीं है और न तो उसकी दृष्टि ही इस प्रकार एकदेशद्शिंनी है । 
प्रकृत में यदि विचारपूर्वेक देखा जाय, तो यज्ञ के सामूहिक अर्थ के भीतर 
दान और तप भी आ जाते हैं । 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।! ( गीता ४२८ ) 
भगवान्‌ की इस युक्ति से भी यह बात पुष्ट होती है । इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि पूर्वोक्त सभी धर्मों की जितनी भी सामान्य धर्मभावनाएँ हैं वे साक्षात 
अथवा परम्परया यज्ञ के व्यापक अर्थ के भीतर अन्तर्भूत दो जाती हैं । साथ हो 
गीता के चारतनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमुख से कहा हे-- 
अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
- नं तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ ( गीता ६।२४ ) ` 
अथात्‌-में ही सम्पू यज्ञ का भोक्ता तथा स्वामी हूँ, तथापि उन यज्ञा के 
करने बाले मुके पहचानते नहीं, इसी कारण तत्त्व से च्युत हो जाते हैं। 
सामान्य धमइृत्तियाँ हमारे गोतोक्त धर्म से सम्बन्ध रखती हैं। राग के 
बशीसत हो भले दी कोई गीता को अपना 'धर्ममरन्थ' न माने, किर सूक्ष्म दृष्टि से 
विवेचन करने पर यही सिद्ध होगा कि “गीता” विश्वधर्म का धर्मग्रन नही 
सम्पूणं घमंग्रन्थों की जननी भी हे । लक का 
- पु 
हड. भांड और गया-आद्वपर शास्त्रीय विचार 
५ >कपाल यत्रतत्पपात तरणः पुरा। 
तत्रब बद्रीत्तेत्रे पिण्ड दातुं परु: 
भोहादू गयायां दृद्यादू यः स पितन्‌ KT 
तन्‌ पातयेत्‌ 
लभते च ततः शातं १ त्‌ स्वकान्‌ । 
| - नारदेतन्मयो दितम्‌ ॥ 
( सनक्कुमारसंद्विता ) 
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बद्रिकाश्रम-श्राद्ध और गयाथाद्धपर शाखोय विचार. १६६ 
प्राचीन काल में जहाँ यह ब्रह्माजी के सिर की खोपड़ी गिरी थी, वहीं 


बद्रीक्षेत्र में मनुष्य को पिण्डदान करना चाहिये। जो पुरुष बद्रीक्षेत्र में 


पिरडदान कर अज्ञानवश गया में पिण्डदान करता हे ठ 
र वह अपने पितरों की 
अधोगति कराता है और उसे पितरों से 
शाप प्राप्त होता हे । हे नारद्‌ ! 
यह मैंने तुमसे कहा ।' हु 
हि न 'सनत्कुमार-सं हिता’ 25 वचन से जो बद्रिकाश्रम में श्राद्ध कर 
2 गया में श्राद्ध करना “सा प्रतीत होता है तथापि यह वचन 
निषेधक नहीं हे, क्याँकि-- | ; 
गयाभिगमनं कतुं यः शक्ती नाभिगच्छति । 
शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तस्य परिश्रमः॥ 
तस्मात्‌ सवभ्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषत: । 
प्रदद्याद्‌ विधिवत्पिरडान्‌ गयां गत्वा समाहितः ॥ 
१. क. ( कूमंपुराण, उत्तराधे, ३४१०, १४ ) 
जा पुरुष गया जाने की शक्ति रहते पितरों के भाद्ध के लिए गया क्षेत्र 
यात्रा नहीं करता, उसके पितर शोक व्यक्त करतें हैं और उस पुरुष का स 
हा का वोन तोरा परिश्रम व्यर्थ ला हे । इसलिये द्विजातिमात्र को प्रयत्न 
- जाकर एकाम मनसे विधिवत्‌ पिण्डः 
ब्राह्मण का तो विशेष रूप से यह कर्तव्य है।? क को 
१ उपर्युक्त बचनों से गयाश्राद्ध पितरों के ऋण से मुक्ति प्रदान करने के कारण 
1121: चा गया है तथा उसके अकरणमें “प्रत्यवाय” ( पाप ) सुना जाता हे । 
इसलिये जीवन और सामथ्यं रहते हुए गयाश्राद्ध मानव का अत्यन्त आवश्यक 
कतव्य प्रतीत होता है एवं निबन्धकारों में भी किसी ने ६द्‌रिकाश्रम में श्राद्ध करनेके 
अनन्तर गया मे श्राद्ध न करने का उल्लेख नहीं किया हे । इसलिये उक्त दोनों 
रयो में मोहात! का ओर “शापम्‌? (पितरों से शाप प्राप्त होता हे) इत्यादि 
। का .तात्पयं बद्रिकाश्रम,में श्राद्ध करने के अनन्तर निषेधसें 
हे क र गयाश्राद्ध के निषेधमे 
त्य “नहि निन्दा निन्य निन्दितुं प्रवतते, किन्तु विधेयं स्तोतुम्‌? ( निन्दा का 
क रि छ. गह ह किन्तु विधेय ( प्रस्तुत ) की प्रशंसा भें 
न्याय बद्‌ “श्राद्ध की प्रशंसा के 
अल शरा सा के बोधक हैं। 
“अपशवो वा अन्ये गोऽ अश्वेभ्यः पशवो गोऽ अश्वाः |? 
Ss इससे गो और अश्व ह विधान के लिये अन्य पशुओं में अपशुत्व का 
है धन किया जाता हे. वैसे ही यहाँ भी सममना चाहिये । “बकरी? आदि 
पशुत्व प्रत्यत्तसिद्ध हैं, उसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता । 


अतएव गो और अश्व की प्रशंसा के लिये ही उनसे अतिरिक्त बकरी आदि को. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
च ७ 


|“ ५५ 4. 1 ०: 


२०० ` मह्दामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थः 


निन्दा दै । उस निन्दा का जैसे गौ और अश्व की स्तुति में ही पयवसान है, वैसे 
ही प्रकृत में भी बद्रिकाश्रम-श्राद्ध की स्तुति के लिये गयाश्राद्ध की निन्दा की गई 
हे, गयाश्राद्ध की निवृत्ति में उक्त वाक्यों का तात्पय नहीं हे । यही व्यवस्था 


बार्षिक महालयादि श्राद्ध आदि के विषय में भी समझनी चाहिये | क्‍्योंकि-- 


'पित्र्यमानिधनात्काय विधिवदर्भपाणिना ।! ( मनु० ३,२७६ ) 
“मनुष्य को पितृकमे जीवनपर्यन्त कुश हाथ में लेकर विधिवत्‌ करना 


चाहिये । 
'मृताहं समतिक्रम्य चण्डालः कोटिजन्मसु ।' 

यदि कोई पिता-माता की मरणतिथि में श्राद्ध न करे तो वह करोड़ों 
जन्मों तक चाण्डाल होता है ।' | no 

उपयुक्त वचनों के अनुसार जीवित पुरुष को जीवन-पयेन्त अवश्य श्राद्ध 
करना चाहिये, ऐसा बोधित होता हे ओर श्राद्ध न करने पर प्रत्यवाय ( पाप ) 
सुना जाता हे । अतः सिद्ध हुआ कि बदरिकाश्रम में श्राद्ध करने पर भी गया-श्राद्ध 
ओर वार्षिक मद्दालयादि श्राद्ध अवश्य करने चाहिये । 


स्पृश्यास्पृश्य-विवेक 


[. धर्मवीर सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका ने माननीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याघरजी 
गोड से स्पृश्यास्पृश्य-सम्बन्ध में कुछ प्रश्‍न पूछे थे। गौडजी ने उनका जो विद्वत्तापूणं 


` उत्तर दिया था सामयिक होने के कारण उसे हम 'सम्माग? में प्रकाशित कर रहे हैं] 


सम्पादक--सन्मागे' साप्ताहिक, काशी | ] 
श्रीमान्‌ सेठ गौरीशङ्कर गोयनका महोदय के प्रश्न ये हैं -- 
अस्यो का मन्दिरं ओर कालेजों में प्रवेश कराने, स्पृश्यो के साथ 
समान व्यवहार करने-कराने से क्या उनको उन्नति होगी ? 
. २--नानाविध उपायों से अस्पृश्यता मिटा देना अहिंसा है या कर हिंसा ? 


३ - जिन कालेजो और मन्दिरं में है हयो 
चाहिए या नहीं ? अस्पृश्य जाते है, वहाँ स्पृश्यों को जाना 


_श्रीगोयनकाजी के किये गये सामयिक प्रश्नों पर कुछ विचार उपस्थित 
किया जाता है जिससे प्रश्नों का उत्तर हो जाय ओर पदार्थं भी स्पष्ट हो जाय । 
„१ अस्पृश्य दो प्रकार के होते हैं--एक पवित्र और दूसरे अपवित्र । 
सनात्वा शुचिः कर्माणि कुर्वीत' इसके अनुसार जब अस्पृश्य स्नानादि से शुद्ध 
होकर यथाधिकार सन्ध्या) तपृण, देवपूजा आदि करते हे, उस अबस्था में कोई 
उपस्थित पुरुष उनका स्पर्श नहीं कर सकता | इसलिए वे उस समब 
अस्पृश्य' कहे जाते हे । अपवित्र पुरुष के सम्बन्ध से पवित्र पुरुष भी अपवित्र हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०३ 


स्पृश्यास्पृश्य-विवेक; | २०१ 


जाता है। अतः सन्ध्या, तपेण, देवपूजन के समय मनुष्य को उचित है कि वह 
किसी का स्पशे न करे । [ 

बौधायन धमेसूत्र ( १।१।१३ ) में लिखा हे कि-- 
डू शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते । शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च । तदेषाऽ- 
भिवदति--शुची वो. हव्या मरुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन 
सत्यश्रतलाप आयञ्छुचिजन्म।नः शुचयः पावका इति |” 

अथोत्‌--पवित्र यज्ञ ( देवपूजा ) को देवता चाहते हैं। देवता पवित्र 
कामना वाले होते हैं ।. वे स्वयं भी परम पवित्र होते हैं | ऋग्वेद में भी कहा है कि-- 
हे पवित्र देवताओ ! आप लोगों की हवि पवित्र हो और पबित्र आप लोगों के 
लिये मैं (यजमान ) पवित्र यज्ञ करता हूँ । आप लोग पवित्र जल के स्पर्श से 
पवित्रता को प्राप्त हैं, पबित्रजन्मा हैं स्वयं पवित्र हैं और दूसरों को पवित्र 
काल हे । अतः देवपूजन के समय अपवित्र पुरुष या अपवित्र वस्तु से 
ठजक का स्पश नहीं होना चाहिये | पूजन के समय उत्तमता के कारण ये अस्पृश्य 
पवित्र अस्पृश्य' कहे जाते हैं । | र 

दूसरे अपवित्र अस्पृश्य हैं। वे भी दो. प्रकार के हें - एक वे, जिन्होंने 


ब्रह्महत्यादि कोई महापाप किया हो और दूसरे चाण्डालादि। पापी पुरुष जबतक - 


प्रायश्चित्त द्वारा अपनी शुद्धि.न कर ले, तबतक वह अरप्रश्य है, स्पशे. के योग्य नहीं 


हे । अतः महापापी “अपवित्र अस्प्रश्य' कहा जाता है। चाण्डालादि तो जन्म से ` 


ही अस्पृश्य होते हैं, उनके स्पशंमान्न से ब्राह्मण, 


सन्ध्या, तपेण और देवपूजनादिका उनको अधिकार नहीं होता । 


पुजारी आदि का स्पशं उत्तम दृष्टि से निषिद्ध है और चाण्डालादि हीम 2 


जाति का स्पर्श हीनता के कारण निषिद्ध हे । 
भगवान्‌ मनु ने कहा हे - 
ते चापि बाह्यान्‌ सुबहुँस्ततो&प्यधिकदूषितान्‌ । 
न दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌। ( १०२६ ) 
अथात्‌ -चे' सब बहुत अधिक दूषित निन्दित, सत्कमे से बहिभूंत 
को उत्पन्न करते हे | उका 
यथैव शाद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्वातुवंण्य प्रसूयते ॥ ( १०।३० ) 
अर्थात्‌ -जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मणी में वर्ण आश्रम से बहिभू त पुत्र को 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्मपुत्र चाएडाल आदि और भी हीन, नीच 
सन्तान उत्पन्न करता हे । | ह 
'चैत्यद्डमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च। 
वसेयुरेतेऽविज्ञाता वजेयन्तः स्वक्मेभि; ॥ ( १०४० ) 
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+ ७७, र 
अथीत-बृक्ष, श्मशान) पर्वत और उपवन में चाण्डालादि अपने कम से 


जीविका करते हुए वास करें, आम में नहीं । 
चण्डालश्वपचानां तु बहदिग्रोमातिश्रयः | ड 
झपपात्राश्च कर्तैव्या धनमेषां श्वगर्दभम्‌ ॥ ( १०४१ ) ८ ८ 
झथीत्‌--चाण्डालादि का निवास ग्राम से बाहर हो। उनके पात्र सवथा । 
अग्राह्य हैं, कुत्ते और गदभ उनके धन हैं, बेल आदि नहीं । | 
चासांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ | 
काष्णीयसमलङ्कारः परित्रज्या च नित्यशः ॥ ०1५२ ) 
अर्थीत्‌-- सृतक ( शब ) के उतरे हुए वस्त्र इनके वस्त्र है, टूटे-कूटे पात्र में 
इनको भोजन करना चाहिये, लोहे के भूषण हों ओर सदा उन्हें भ्रमण करते 
रहना चाहिये । Sh | 
न तैः समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषो धममाचरन्‌ । | 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ( १०५३ ) | 
' अर्थात-धर्मानुष्ठान के समय चाएडालों का दशंनादिं व्यवहार नहीं करना 
चाहिये । इनका सब व्यबहार परस्पर ( आपस में ) होता हे । | 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्‌ भिन्नभाजने । | 
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेधु च ॥ (६१०५४ ) ( 
अर्थात्‌--इनको साक्षात्‌ अन्न न देना चाहिये, टूटे पात्र में श्रुत्य के द्वारा | 
देना चाहिये । रात्रि को वे ग्राम में ओर शहर में न घूमें । | 
दिवा चरेयुः कार्याथ चिह्िता राजशासनेः । | 
अबान्धवं शवं चेव निह रेयुरिति स्थितिः ॥ ( १०४४ ) | 
: अर्थात्‌ - दिन के कायं के निमित्त राजचिह्न से अङ्कित होकर वे भ्रमण करें | 
आर जिसका कोई स्वामी नहीं, ऐसे अनाथ शब को ग्राम से बाहर ले जायँ। - | 


व्याँश्च हन्युः सततं यथाशास्त्र॑ नृपाज्ञया । | 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ( १०४६ ) । 
अथोत्‌--राजाज्ञा से वे सूली-फाँसी देने का कार्थ करें। मृतक के बस्त्र | 
खटिया, भंषणादि राजाज्ञा से महण कर । वन्य | 
इन बचनों से यह सिद्ध होता है कि चाण्डालादि सम्पूर्ण वर्णाश्रम-धर्म से 

बाहर है और उनके पुत्र, पौत्र, प्रपोत्न आदि सब लोग बाहर हैं । प्रत्युत इनकी 
सन्तान ओर भी अधम-हीन हैं । अतएव इस समय जो चाएडालादि जाति वर्तमान | ३ 
हैं, यह वंशपरम्परा उन्हीं चाण्डालों के समान हैं। अतः ये सबंथा बाह्य ओर | 
अधम है, इसमें सन्देह नहीं है । ऐसी अवस्था में--'आजकल जो चाएडाल जाति . 
है यह वह चाण्डाल जाति नहीं है, यह बाह्य नहीं है” इत्यादि कहना साहसमात्र 
है । वंशपरम्परा से जिस प्रकार ब्राह्मणादि जाति है उसी प्रकार चाण्डालादि जाति 
भो हे । यदि इनको चाण्डाल न मानें तो उन्हें किस जाति के अन्तर्गत माना जाय? 
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सच्छूद्र में तो इनकी गणना हे. नहीं ओर न सच्छूद्रो के साथ इनका कोई व्यवहार 
है, इसलिये वे सच्छूद्र से पथक हैं, यह बात तो व्यवहार से सिद्ध ही है । हम- 
लोग शिष्टाचार व्यवहार प्रमाण से आजकल के चाण्डालों को चाण्डाल मानते 
हैं । आधुनिक सुधारक लोग विना प्रमाण के निर्मूल चाएडाल जाति को न मानकर 
सच्छूद्र में उनका अन्तभोव मानते हैं और वहाँ तक भी सन्तोष न कर उनके साथ 
भोजनादि व्यवहार करते हैं । इससे मालूम होता है कि प्रत्येक जाति में उनका 
अन्तर्भाव उन्हें अभीष्ट है, परन्तु मनु से लेकर समस्त स्मृतिकार और निबन्धकार 
आजकल वतंमान चाण्डाल जाति को परम्परागत चाण्डाल जाति ही मानते हैं । 
इसलिये मूलभूत चाण्डाल जाति से उत्पन्न यह जाति चाएडाल जाति ही है, 
जात्यन्तर नहीं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
इस प्रकार श्रुति-स्पृतिसिद्ध चाण्डाल जाति सबंथा बाह्य हे, यह सन्वादि 
महर्षियो से भी सिद्ध है। अतः इनको ,अष्टाद्श विद्या के अध्ययन में कदापि 
अधिकार नहीं हे; इसलिये इनको ये विद्या नहीं देनी चाहिये। यदि कोई उन्हें 
लोभ .या मोह से पढ़ाता है; तो वह भी 'पतित' हो जाता है-- | 
संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाञोनात्‌ न ठु यानासनाशनात्‌ ॥ 
( बौधायन धर्म? २।१।३५ ) 
अर्थात्‌- पतित के साथ याजन, अध्यापन और विवाहादि सम्बन्ध से 
सद्यः पतित होता हे तथा यान, आसन, भोजन से एक वर्षे में पतित होता है । 
इसी प्रकार पढ्ने वाला चाण्डालादि भी विना अधिकार अध्ययन करने से 
महादोषी होता हे. और उसको ऐहिक और आमुष्मिक फल को प्राप्ति भी नहीं 
होती । अतएव इस विद्या के अध्ययन से उनका कोई उपकार नहीं होता, किन्तु 
वे नरकगामी ही होते हें । चाएडालों को पढ़ाने वालों को अध्यापन-प्रयुक्त 
दोष हे और उन्हं अयोग्य कमें में प्रवृत्त कराने से भो एक दोष होता है । इस प्रकार 
चे दो पाप के भागी होते हें । जो बालक चाण्डालादि के साथ एक आसन पर बैठ 
कर पाठशालाओं में पढ़ते हैं, वे भी एक ही वर्ष में पतित हो जाते हैं-- 
एकशय्यासनं प्ङक्तिर्भाएडपङ्क्तयन्नमिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ 
नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कतंव्योऽधमेः सह । 
संल्लापस्पश निश्वास-सहयानासनाशनात्‌ ॥। 
याजनाध्यापनाद्यौनात्‌ पापं संक्रमते नृणाम्‌। 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ ॥ 
.. उपयुक्त प्रमाणां से स्पष्ट हे कि एक दी पाठशाला में हमारे और 
चाए्डालों के बालकों का पठन-पाठन अत्यन्त धर्मःहिंसा.काये है। - . - 
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-२०४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ: 


इसी प्रकार चाएडालों का मन्दिर-प्रवेश भी 'क्र्र-हिंसा है । इनके मरिद्र- 
प्रवेश से देवकला' नष्ट हो जाती है । यदि किसी मन्दिर में चाण्डालादि चला जाय, 
तो इसका उचित प्रायश्चित्त करना चाहिये । यदि वह (चाण्डाल) सर्ति का स्पर्श कर 
दे, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिये । मन्दिर में चाण्डालों के प्रवेश से 'देव- 
तात्व' नष्ट हो जाता है, पूजक पूजा के अधिकारी नहीं रहते और चाण्डालादि 
भी हीन कायं में प्रवृत्त किये जाते है । यह सब व्यापार 'क्रर हिंसा' है । 

१--निष्कर्ष यह है कि--झस्पृश्यो का वणीश्रभ-विहित कमे में अधिकार नहीं 
हे । इनके मन्दिर-प्रवेश से देवकला का नाश हो जाता है और सन्डिर भी भ्रष्ट 
हो जाता है । अतः इनको देवतात्वतलाश और मन्दिरभ्रंश्‍जनित पातक होता 
हे । पाठशाला में इनके प्रवेश से ओर इनके साथ व्यवहार करने से अत्यन्त दोष 
लगता है ' ऐसे पतित कर्म करने से चाण्डालों का पाप बढ़ कर उनकी विशेष हानि 
ही होती है, किन्तु उनको कोई उन्नति नहीं होती । 

२-्रुति-स्म्रति-पुराणादिसिद्ध अस्पृशयता के निवारण में जो प्रवृत्ति है, 
उससे अस्पृश्यता नहीं जाती, 2 अछूतोद्वार नहीं होता, प्रत्युत स्पृश्य लोग भी 
Ce करने से अस्पृश्य हो जाते हैं, धर्म से मारे जाते हैं, यह 

३-जिसं विद्यालय ओर मन्दिर में अस्पृश्यगण विधि-निषेध को न मान 
कर बल-पूवक प्रवेश करते हैं अथवा प्रविष्ट कराये जाते हैं, उन विद्यालयों 
ओर मन्दिरों में स्पृश्यो को कथमपि नहीं जाना चाहिये $ 


महाभहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थस्य द्वितीयखण्डः समाप्त; । 
६8 इति ४ | 


__ & नवम्बर सन्‌ १६४७ के न्मा ( साहि दर सा उ नवम्बर सन्‌ १६४७ के सन्मार्ग ( साप्ताहिक ) वाराणसी से डदूधृत | 
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'महोणाष्याय-इखारक-्यरन्थ 


तृतीयखण्ड 


भारतप्रसिद्ध सम्मान्य विद्वानोंके लेख 
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॥ श्री: ॥ 
वेदकी उपादेयता 


[ ज्योतिष्पीठाधीरवर शङ्कराचार्य श्री १००८ स्वामी कृष्णबोधाश्रमजी महाराज ] 


“यस्य निश्‍वसितं वेदाः उस परत्रह्म परमात्मा के शवासभत वेदों का प्राढुभौव 
प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभापू्ण महर्षियाँ के अविच्छिन्न ज्ञान द्वारा स्वतः 
प्रस्कृटित शब्दराशि द्वारा हुआ। मानव उसी ज्ञान से घर्माघमे, आवास- 
निवास, आचार-विचार, सभ्यता-संस्क्ृति का निणय करता हुआ अध्यात्म-गूढ 
तत्त्वों का विवेचन कर ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युद्य का भागी बना और बन 
सकता है। जिस प्रकार शब्दादि ज्ञान के लिये चक्षु आदि इन्द्रिय-बर्ग अपेक्षित 
होता है, उसी प्रकार' भ्रत्यक्ष ओर अनुमान आंदि प्रमाणों द्वारा अगम्य एवं 
अज्ञात तत्त्वों के ज्ञापनार्थं वेद की आवश्यकता है । इसीलिये-- 

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एने घिदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 

बड़े से वड़ा तार्किक अपनी प्रवल शक्ति द्वारा पदार्थ की स्थिति का 
प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किक की प्रतिभापूर्ण बुद्धि के द्वारा उपस्थापित 
तक से स्वतक को निस्तत्व मान कर अपने प्रामाण्यार्थ वेद्‌ की शाखा में जाते 
देखा हे । इसीलिये वगकामो यजेत', 'कलञ्ं न भक्षयेत्‌? इत्यादि वेद- 
वाक्यों. द्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन, निषिद्ध निवतेन में कोई भी तकं अग्रसर 
नहीं किया जा सकता । सन्ध्योपासन धर्मजनक है, सुरापान अधर्मोत्यादक है, इस 
की . सिद्धि वेदवाक्यातिरिक्त अन्य किसी भो प्रत्यक्षांदि प्रमाणों से गम्य नहीं 
इसलिये वेद्‌ की आवश्यकता है । वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास करने बाला 
अस्तिक आर वेदविरुद्ध प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला नास्तिक 
कहलाता ह्‌ । इसीलिये कोषकार अमरसिंह जैन ने भी “नास्तिको वेदनिन्दकः”? 
लिखा हे। आस्तिक सम्प्रदायवाले वेदनिन्द्क ईश्वराववार पर भी विश्वास 
नहीं करते और न वे उनको मान्यता ही देते हैं | 


वेदका स्वाध्याय 


क 
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इसीलिये आस्तिक-वगे ने वेद के स्वाध्याय को अपनाया । शतपथबन्राह्मण में 


>> ४” 


४ महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्ध जा 


“यावन्तं ह वै इमां एथिवीं वित्तेन पूर्णा ददल्लोक जयति, त्रिभि- 
स्तावन्तं जयति, भूयांसश्च अ्रक्षय्यश्व य एवं ` विद्ठानहरहः स्वाध्यायमधीते 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।” | डु क + 

जो व्यक्ति रत्नों से परिपूण समस्त प्रथिवी को .दान कर देता है, उस | 
दान से उत्पन्न पुण्य की अपेक्षा वेद के स्वाध्याय करने से उत्पन्न हुआ पुण्य 
कहीं अधिक महत्त्व रखता है. । इतना ही नहीं, मनु महाराज ने तो यहाँ | 
तक कहा हे कि-- १ न 

वेदशाख्राथंतस्वज्ञी यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌। ` 
इहेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥. ` | 
वेदादि शास्त्रों के अथ-तत्तव को जानने बाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान 
ओर आश्रम में निवास करे उसे ब्रह्मतुल्य समझना चाहिये। महर्षि पतञ्जलि ने भी 


कहा हे-- | 
“ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ; मातापितरौ 
चास्य स्वग लोके महीयेते ।” | 
त्राण को विना किसी प्रयोजन के छ अङ्गां सहित वेद का अध्ययन | 
करना चाहिये । इस प्रकार अध्ययन कर शब्दप्रयोग करने वाले के माता-पिता | 
be भो परलोक द महत्ता प्राप्त करते है। इसके विपरीत जो ब्राह्मण | 
ध्ययन में प्रवृत्त न होकर इधर उधर परिभ्रमण | 
स्वयं मनु महाराज करते हैं-- । स र | 
` योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ । . | 
स जीबन्नेन शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्ययः ॥ 

. इस वाक्य के अनुसार जो द्विज वेदातिरिक्त अन्य पठन-पाठन ( शिल्प- 
जले ह हा नरं है, वह जीवित सवंश शूद्रता को प्राप्त हो 
यी स्थिति म यासात को स्वघमे समझ कर अमायया से 

दे अधिकार | | 
भा था ग्रन्थों में हिज को ही वेदाध्ययन धिकार 
रे (विद्या: ह वे त्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टे्हमस्मि/ 
क रिया ब्राह्मण के समीप जाकर बोली--“मेरी रक्षा कर, मैं तेरी निधि हूँ? वह ; 
व ह गरी गयी । ब्राह्मण ही विद्या के रक्षक हे । वेदरूपी कोष का कोषाध्यक्ष । 
कक प हीं ह) दूसरी बात यह है कि “उपनीय गुरुः शिष्यं वेदमध्यापयेत ` 
99 ३ ® | _ 
वैथिमू? गुरु शिष्य का उपनयन-संस्कार कर विधिपूर्वक शोचाचार-शिक्षण द्वारं | 
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वेदकी उपादेयता - ५ 


वेदाध्ययन कराये । “अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेत , एकादशवषं राजन्यं द्वादश- 
वर्ष घेश्‍्यम्‌? इन वाक्यों द्वारा त्रिवर्ण का ही उपनयन-संस्कार वेदादि सच्छास्त्रो 
द्वारा. हो सकता हे । जब ह्विजेतरो का उपनयन-संस्कार ही नहीं, तब 
उनके लिये उपनयनमूलक वेदाध्ययन की चचा बहुत दूर रह जाती है । 
चतुर्थं वण के व्यक्तियों को कला, कोशल, दस्तकारी आदि की शिक्षा का विधान 
किया गया हे । शास्त्र पर.विश्वास न करने वालों के विषय में क्या कहें, वे तो 
ईश्वर के दया-पात्र ही हैं।:. 
| न देवा दण्डमादाय रक्षन्त पशुपालवत । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 

जिस वर्ग, समाज और व्यक्ति की रक्षा भगवान्‌ को इष्ट होती है, उसकी 
बुद्धि वे शुद्ध कर देते हैं । बह बुद्धि से पदार्थ का निर्णय कर प्रवृत्ति-निवृत्ति का निश्चय 
करने के योग्य व्यक्ति बन जाता हे । | 

वैदिक-धर्म ओर संस्कृति | 

वैदिक काल में अधिकांश सें स्वाध्याय और अध्ययन में ही समय व्यतीत 
होता था । समय का दुरुपयोग करने वाले साधन, चल-चित्रादि उस समय नहीं 
थे । कुछ लोग गहस्थ-जीवन बना कर इन्द्रादि देवों की ऋक सूक्तों द्वारा उपासना, 
वैदिक कर्मंकाएड करते और स्वयं उत्पन्न नीवारादि से जीवन निवोह करते थे । 
इनके छोटे-छोटे बालकों को राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञा की प्रक्रियां कण्ठस्थ 
होती थी और इनका विचार-प्रधान जीवन था । आडम्बर का गन्ध भी .नहीं 
था । नदियों और उपवनों कें स्वच्छ तटों पर रह कर स्वाध्याय करते हुए 
आत्मचिन्तन करना ही इन का परम लक्ष्य था। आने वाली विपत्तियों का 
प्रतिकार वे देबी-उपायो से करते थे । वे अपने प्रतिद्न्द्री दस्युओं को विजय करने 
के लिये इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति हारा अपनी रक्षा करने में सफल होते थे । 
उस समय सतोगुण प्रधान प्रजा थी । त क 

वर्तमान 

आज हमारा न्राह्मण-समाज वैदिका-परम्परा को अनुपादेय समक परित्याग 
करता चला जा रहा है । वैदिक केवल मन्त्रोच्चारण मात्र से ही कृत-कृत्य हो जाते हैं । 
अङ्गों के अध्ययन की ओर उनकी रुचि ही नहीं हे । वैयाकरण ओर साहित्यज्ञा का 
थोडे से सूत्रों तथा कुछ मनोरव्जक पद्यां पर ही पाण्डित्य समाप्त हो जाता हे । पहले 
विद्वानों की प्रतिभा और परिश्रम सर्वतोमुखी होता था । ब्राह्मण का सर्वप्रथम षडङ्ग 
वेदाध्ययन ही प्रथम कर्तव्य हे । इस कोटि में हम स्व० महामहोपाध्याय पं० 
श्रीविद्याधरजी गौड के सम्बन्ध में अपने विचार रखते हैं। FNS 

महामहोपाध्याय पं० विद्याधरी गौड अपनी शेसुषी द्वारा लर के 
मता विद्वान्‌ होते हुए षडङ्ग अध्ययस-अध्यापन में भी किसी से पीछे 

७ 
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नहीं रहे । अतएवच उन्हें वेदिक दुलेभ “सहामहोपाध्याय' पदवी से अलडकृत किया 
गया था । वे जितना अपना गम्भीर पाण्डित्य रखते थे उतना ही गहरा वात्सल्य 
छात्रों के प्रति भी रखते थे । कात्यायनश्रौतसूत्र की पाण्डित्यपूण टीका एवं विवाह- 
पद्धति, उपनयन-पद्धति आदि अनेक पद्धतियों को रच कर वद्कि-कर्मकाण्ड की 
जटिल गुत्थियों को उन्होंने सुलभाया । जन-साधारण की उपास्य सन्ध्योपासनविधि 
में मन्त्र, देवता और छन्दों का परिष्कार कर शास्त्रसम्मत निणय किया, जिससे 
आस्तिक जनता का बड़ा उपकार हुआ । अन्य भी जन-जाग्रति के कार्य आपने 
किये । भारतवर्ष में ऐसे विद्वानों की समय-समय पर आवश्यकता रही और रहेगी । 
आपने भारत के चारों कोनों में श्रौत-स्माते यज्ञों का आचार्य कर वेदिक- 
परम्परा को जीवित रक्खा । सनातनधर्म ही नहीं, वेदिक-जगत्‌ आप का उत्कण्ठा- 
पूर्वक सदा स्मरण करता रहेगा । 


> «> = Dud 


सवकह्याणकारी वेट 


[ अनन्तश्रीविभूषित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज ] 


वेदाध्ययन आचायंपूर्वक ही हे । जैसे शुरुओंने अध्ययन किया है. वैसे 
ही अध्येता अध्ययन करना चाहते हैं । स्वतन्त्र पहला कोई भी वेदों का अध्येता 
नहीं हे। कोई भी वेदों का कत्ती निश्चित नहीं है, प्रत्युत वेदों की नित्यता सिद्ध 
होती है । इस तरह वेदों की ही शास्त्रता एवं मान्यता सिद्ध है । 

वेद ही सावंदेशिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे किसी देश-विशेष की 
भाषा में नहीं दें । जैसे परमेश्‍वर सवंसाधारण है, वैसे हो उसका वेद भी सर्व- 
साधारण की भाषा में ही हे । अन्यान्य धर्मे-मन्थ भिन्न-भिन्न देशों की भाषाओं 
में है । कहा सा है कि वेद्‌ भी तो आयो की संस्क्रत-भाषा सें ही है, फिर 
वे ही केसे साबदेशिक हो सकते हैं? परन्तु यह 'कहना सङ्गत. नहीं है, क्योंकि 
सस्क्ृत-भाषा देवभाषा है, मानुषो ,भाषा नहीं । इसलिये? बाल्मीकोय रामायण मै 
सुन्दरकाण्ड में संस्कृता वाक्‌का मानुषी वाक्‌ से पृथक्‌ उल्लेख हे । श्रीहनुमानजी 


सोचते हैं कि सुके अवश्य ही मानुषी वाकू बोलनी चाहिये, दूसरी तरह से 


महाभागा भीजानकी को समझाया. नहीं जा सकता--- 
अवश्यमेव वक्तव्यं मालुषं ; वाक्यमर्थवत्‌ । 
मया सान्त्वयितु शक्या नान्यथेयमनिन्दिता | 


यदि मैं ब्राह्मण की तरह संस्क 
| | ता वाक भा 
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सबेकल्याणकारी वेद ७ 
यदि वाचं ग्रदास्यामि द्विजातिरित्र संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 

द्विजातियों को भी संस्कृत निजी भाषा नहीं, किन्तु देवभाषा ही है । ब्राह्मण 


शब्द-शास्त्राभ्यासी होने के कारण ही संसक्ता वाकू बोलते थे | इसीलिये निषध' में 
लिखा हैं कि भिन्मदेशीय राजाओं के संस्क्रत-भाषा बोलने के कारण देवताओं 
की पहचान नहीं हुई--“सोवगंवर्गो न नरेरचिहि ।” 

इसके अतिरिक्त वेद देवभाषा संस्कृता वाक में भी नहीं हैं, इसीलिये 
शब्दों के लौकिक तथा वैदिक दो प्रकार के संस्कार होते हैं । लौकिक संस्कार लोक 
तथा वेद दोनों में ही बराबर हैं । वे व्याकरणादि - सूत्रो के ही अनुसार होते हैं ! 
इसी लिये शाव्दिकों का कहना दै-“छन्द्सि इष्टानुविधिः |? 


छन्द्‌ में हट लकय के अनुसार ही संस्कार मान्य हैं । व्याकरण में वैदिकी 
प्रक्रिया थक्‌ हे, अतः वहाँ लक्ष्य का ही प्राधान्य है, संस्कार का नहीं । वेदिक 
मन्त्र शब्द, स्वर और छन्दों से नियन्त्रित होते हैं, लौकिक नहीं । वैदिक वाक्यों 
का स्वरूप ओर अर्थ निरुक्त एवं प्रातिशाख्य से ही नियमित है, संस्कृत वेसी नहीं 
€ । अतः वेदभाषा संस्कृतभाषा से भी विलक्षण है । यह दूसरी बात है कि उसके 
साथ कुछ तुल्यता अधिक मिल जाय । इसीलिये वेद किसी के पक्षपाती नहीं हें । 

जसे भगवान्‌ स्त्र समान हैं, वेसे ही उनका वैदिकधर्म भी साक्षात्‌ या 
परम्परया प्राणिमात्र का परम उपकारी है । परस्तु पूर्वकथनानुसार अधिकारविशेष- 
चणय इनका असाधारण गुण है। जैसे कोई औषधि किन्ही के लिये हितकर 
आर किन्ही के लिये अहितकर होती हे, किन्हो औषधों का किन्ही यन्त्रों तथा 
पात्रों में सुपरिणाम ओर उन्हीं का दूसरे यन्त्रां तथा पात्रों में दुष्परिणाम होता हे, 
बसे ही उन विचित्र शक्तिसम्पन्न वैदिक शब्दों तथा कुछ कर्मों का कहीं सुपरि- 


णाम ओर कहीं दुष्परिणाम भी हो जाता है. । उसी स्थिति के आधार पर ही 


वेदों के. उच्चारण, श्रवण और अम्निहोत्रादि कर्मों में शुद्ध द्विजाति पुरुषों को ही 
अधिकार हे | आशौचम्रस्त तथा पतित त्रेवर्णिकों या श्रात्यों का उक्त कार्यों सें 
अधिकार नहीं है । अधिकार-विवेचन में पक्षपातशून्य केवल हितकामना से ही 
नियम हें । राजसूय यज्ञ में केवल क्षत्रिय का अधिकार है, ब्राह्मण और वेश्य का नहीं । 
बेसे दी वेश्यस्तोम में केवल वेश्य का ही अधिकार है । इसी तरह किसी में रथकार 
का ही ओर किसी सें स्थपति का ही अधिकार है । ब्राह्मण को मद्य-बिन्दुपान में 
दी मरणान्त प्रायश्चित्त है, औरों को वैसा नहीं । ब्राह्मण को सवेत्याग, क्षत्रिय को 
नाख्राज्य, गृहस्थ को द्रञ्यदान में पुण्य, सर्वमान्य संन्यासी को द्रव्यदान में पाप, | 
स्वघमबहिसुख ब्राह्मण को भी नरक, स्वधर्मनिष्ठ अन्त्यज को भी दिव्यलोक प्राप्ति 
यह सब केवल वस्तुस्थिति का अनुसरण है। माता शिशु के हाथ से ईख छीन 
लेती हे, परन्तु मिसरी दे देती है । क्या यहाँ द्वेष है ?. | 
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कहा जा सकता है कि श्रवणादि के अनधिकारियों को श्रवणादि द्वारा वेद्‌ 
अनुपकारक होने से वेदों में विषमता आ जायगी, परन्तु यह ठीक नहीं हे । क्योंकि 
धनुष आदि के धारण करने में असमर्थो के लिये धचुष-धारण का निषेध और 
कटु औषधों से भीरू लोगों .के लिये उन ओषधों का निषेध जसे विषमता का मूल 
नहीं होता, बसे ही अनधिकारियों के लिये वेद तथा तदुक्त कर्मों का निषेध अनुः 
चित नहीं है । कहा जा सकता है कि जसे योग्यता-सम्पादन के अनन्तर बालकों 
का मी अधिकार है, बसे ही स्वघमोचुष्ठान द्वारा जन्मान्तर में द्विजत्व-सम्पादन 
से यहाँ भी अधिकार हो ही जाता हे। परन्तु जेसे जड़. अन्ध, षण्ढ, वधिर, 
ON २०० we ~ र हीं 000 ३) ०५ 
उन्मत्त, मूक आदिको में श्रवणादि का लोकिक सासथ्य नहीं ह, चसे ही कुछ 
असामर्थ्यं शास्त्र से ही गम्य हे । जेसे लौकिक सामथ्यं सव को नहीं हे, वसे ही 
अलोकिक सामर्थ्यं भी सब को नहीं हे । पुराणों द्वारा वेदार्थ-ज्ञान, शम-द्‌माढि 
मानव-सामान्य धर्मों तथा सगेशास्त्रफक्ष भगवद्भक्ति ओर ज्ञान में मनुष्यमात्र 
का अधिकार है ओर उसीके द्वारा सब का परम कल्याण भी होता है। भग- 
वन्नाम आदि वद्किघम से मनुष्य की तो कौन चलाये, गृध, बन्दर, भल्लूक 
तक की परम सदूगति हुई और होती है - 


“पाइ न केहि गति पतित-पावन राम भज सुलु शठ मना ।” 


. अतः स्पष्ट हे कि देश-जाति पक्षपात के बिना यथाधिकार वेद 
सचंकल्याणकारी हु । 


नन्त वेद्‌ 
[ महामहोपाध्याय प० श्रीगिरिधरशर्मा चतुबंदी ] 


दों का स्वरूप क्या है, इस विषय में “भन्तरत्राह्मणयोबेदनामधेयमू 

( आपस्तम्ब श्रौ० सू० २४।१।३१ ) अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण 'वेद? कहे जाते हैं। - 
“अपोरुषेय वाक्यं वेद!” ( अपौरुषेय वाक्य को वेद” कहा जाता है) 

इत्यादि पूर्वोचार्यो के निवंचन हें । परन्तु वेदों के सावधान पर्यौलोचन से यह | 

पता चलता है कि वेदों का स्वरूप अत्यन्त गहन है । उपयुक्त वाक्यों में उपयोग _ 

स उल के अनुसार वेद के एक-एक अंश की व्याख्या 'है। वेदों के | 

र्य का विचार वहाँ प्राप्त नहीं होता । मन्त्र और ब्राह्मणात्मक वेद के 


TT 
१. सिद्धान्त ( साप्ताहिक ) वर्ष ७, अङ्क ३४ से उद्धृत | 
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ही आधार पर वेद के मुख्य स्वरूप की एक झलक दिखाने का प्रयत्न यहाँ 
किया जायगा । 

तेत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती हे--भरद्वाजने तीन आयु पर्यन्त 
अर्थात्‌ वाल्य, यौवन ओर वार्धक्य में ब्रह्मचर्यं का ही अनुष्ठान किया । जब वह 

जीण ~ ७ ००७ 

जीण हो गए तो इन्द्र ने उनके, पास आकर कहा कि-- भरद्वाज ! यदि मैं तुम्हें चौथी 
आयु ओर दूँ तो उसका क्या उपयोग करोगे । उत्तर दिया कि 'मैं वेदों का अन्त देख 
लेना चाहता हूँ, अतः जितना भी जीवन मुके दिया जायगा, मैं उससे त्रह्मचय का 
ही अनुष्ठान करता रहुँगा ।' इन्द्र ने उन्हे तीन महापर्वत दिखलाए जिनका कहीं 
ओर-छोर नहीं था । इन्द्र ने कहा यि ही तीन वेद हैं, इनका अन्त तुम कैसे प्राप्त 
कर सकते हो £ आगे इन्द्र ने तीनों में से एक-एक सुट्टी भरद्वाज को देकर कहा- 


` मानव-समाज़ के लिए इतना ही पर्याप्त है, वेद तो अनन्त हैं--“अजनन्ता चै वेदाः ।” 


अन्यत्र कहा गया दै--“वेदेरशून्यस्नि भिरेति र्यः ।" 


“सूये तीनों वेदों से ओत-प्रोत होकर भ्रमण करता हे ? शतपथ भ्रति 
में कहा गया है कि वेदों से ही ब्रह्मा सृष्टि-रचना करते हें । उपलभ्यमान सन्त्र- 


त्राह्मणात्मक वेद्‌ न तो अनन्त हैं, न वे सूयं में ही ओत-प्रोत हें और न उनसे. 


सृष्टि ही की जा सकती हे । तब वे कोन से वेद है, इस विषय का ही यहाँ कुछ 
विचार करना ह्‌। 
वेद-शब्द की व्युत्पत्ति 

वेद शब्द विद्‌" धातु से घन्‌ अत्यय होने पर निष्पन्न होता है । इस विद्‌, 
धातु के भगवान्‌ पाणिनि ने अनेक अर्थ किए हें । विद्‌ ज्ञाने, २ विद्‌ विचारणे 
३ विद्ल लाभे, ४ विद्‌ सत्तायाम्‌ । ज्ञान, विचारण, सत्ता ओर al । इनमें ज्ञान, 
अर विचारण को यदि एक ही समझा जाय तो भी ज्ञान, सत्ता ओर लाभ । ये तीन 
अर्थ तो विद्‌ धातु के स्पष्ट दी हैं। “घम्‌? प्रत्यय के अर्थ को धातु के अर्थ मे 
मिला देने से ज्ञान, ज्ञान का सांधन, ज्ञान का कमं ओर ज्ञान का अधिकरण सत्ता, 


सत्ता का साधून, सत्ता का कमे और सत्ता का अधिकरण, स्थिति, स्थिति का साधन, 
स्थिति का कम ओर स्थिति का अधिकरण ये सब वेद के अथे में अन्तर्निविष्ट हो 
' जाते हैं । अन्वेषण की प्रक्रिया से वेद के उपयुक्त सभी तात्त्विक अर्थों का समन्वय 


कठिन नहीं । उपलब्ध वेदों में शाब्दज्ञात्न साधनत्व तो सभी मानते हैं, परन्तु वेद 
प्रत्यक्ष ज्ञान के भी साधन हें । क्‍योंकि ज्ञान के सभी साधन वेद के अन्तर्गत हैं । 
आइये, वेदां के इसी सवंविध ज्ञान-साधनत्व का परीक्षण किया जाय | 

ज्ञान के भेदों में प्रत्यक्ष ज्ञान ही सब से मूर्थन्य कहलाता है, क्योंकि 
किसी विषय का प्रत्यक्ष होनें के बाद उस विषय में सब प्रकार के सन्देहो का 
निराकरण हो जाता है । प्रत्यक्ष ज्ञान में भी नेत्रां के माध्यम से ग्राप्त होने वाला 
ज्ञान सर्वाधिक महत्त्वशाली है । भगवती श्रुति ने भी कहा है-- | 
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१० महास होपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


“एतद्ध मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्चज्ञुः” 


मनुष्य में यही सत्य रक्खा गया है जिसे कि “चज्चु' कहते हे । चक्षु से होने 

वाले प्रत्यक्ष में एक ओर विशेषता है. कि अन्य इन्द्रियाँ तो अपने पास आए हुए विषय 
का ही ग्रहण करती हैं, किन्तु आँखें और कान दूरस्थित विषय का भी ग्रहण करते 
हें । दूरस्थित रूपों का ग्रहण आँख से कैसे होता है, इस विषय में न्यायदर्शन कामत 
हे कि आँखें वस्तु के पास जाकर उसके रूप का ग्रहण करती हैं । आँख तैजस इन्द्रिय 
है, अतः उसमें दूर जाने की शक्ति विद्यमान दै । परन्तु विचार करने पर न्यायद्शन की 
यह बात समक में नहीं आती | तेजस होने के कारण चक्षु का बाहर जाना मान भी 
लिया जाय, तो भी शरीर से बाहर ज्ञान होना तो नहीं साना जा सकता । न्यायद्शीन 
भी शरीर को सोगायतन सानता है । ज्ञान भी एक प्रकार का भोग है, फिर वह 
शरीर के बाहर केसे हो सकता है ? बिना मन की सहायता के इन्द्रियों से विषय 
ग्रहण नहीं होता, यह न्यायदर्शन भी मानता दै । तब चक्षु के साथ मन का भी 
बाहर जाना मानना पड़ेगा । तब उससे शरीर धारण कैसे रहेगा । शीघ्र गतिके 
कारण वह शारीर धारण भी करता रहता है और चल्नु का साहाय्य भी करता रहता 
हे । यदि ऐसा कहा जाय, तो इधर-उधर भटकते उससे दोनों ही काम न बन सकेंगे । 
इसके अतिरिक्त दूर के पचत को तो हम देखते है, परन्तु उस पर्वत के वृक्ष, घास आदि 
को हम क्यों नहीं देख पाते ? यदि चल्नु ही वहाँ पहुँच जाती है तो फिर वह वहाँ 
के घास आदि छोटे पदार्थों को भी क्यों नहीं देखती । यदि कहा जाय कि चल्नु की 
रश्मिमात्र जाती है, वह छोटे पदार्थ के ग्रहण की शक्ति नहीं रखती, तो प्रश्‍न होगा 
कि समीपस्थित घास आदि पर भी तो रश्मि ही जाती हे, वहाँ वह उन्हें क्यों देख 
लेती हे ? दूरस्थ प्त पर के जो घास आदि उत्कट-रूप के होते हैं, वे दूर से भो 
दीख जाते हें, यह क्‍यों ? एक ओर बात हे। चल को हस अंगुलि से द्वा दे, तो 
जो पदार्थ जहाँ हे उससे कुछ हट कर दीखने लगता दै । जहाँ पदार्थ है ही नहीं 
वहाँ केसे दीख गया, इसकी कोई युक्ति चल के गमन मानने पर हो ही 
सकती । दूरस्थ पव र गं देते है वन्य 
रस्थ पवत आदि हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसकी भी कोई 

उपपत्ति इस प्रक्रिया में नहीं हो सकती । 


आधुनिक वेज्ञानिक मानते हैं किएँसूय की वा दीपादि के प्रका 
का पर पड़ कर उन पदार्थो से प्रत्याहत होकर उसी सन्निवेश के को 
सह पा पपी हें । _ इसी कारण हम जैसे सन्निवेश का पदार्थ देख लिया 
का कि तो सातों रूप हैं, फिर हमें किसी पदार्थ में श्वेत 
RR पीत स रूप क्यों प्रतीत होते हैं, इसका उत्तर वे देते हैं 
हा ह अन्य रूपों को खा जाता हे । एक रूप ही वह उगलता 
हीनता १ वर्ह प दिखाई देता हे । यह उनका कथन भी युक्तियुक्त 
बे रा प्रकाश की किरणं पदार्थों का स्पर्श अवश्य करती है, 

कै सस्चिबेश को वे अपने आप ले लेती हैं या उन किरणों में भी वेसा 
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` सन्निवेश बन जाता है, यह समझ में नहीं साता । यदि प्रकाश की किरणों में 


वसा सन्निवेश बन जायगा, तो फिर उसे हटाने वाला कौन होगा ? वह तो चिर- 
स्थायी हो जायगा । फिर जहाँ-जहाँ वे किरणं जायंगी उन सब को ही सव पदार्थ 
दिखाई . देने चाहिए | कुछ दूर तक उनमें. वेसा सन्निवेश रहे और आगे न रहे 
इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता । इसके अतिरिक्त पर्वत के घास आदिं 
का दिखाई न देना, आँख को उंगली से दबाने पर वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना आदि 
पहले के दोप यहाँ भी अपरिद्दायं हें । दूर से वस्तु छोटी दिखाई देने का तो 
कोई युक्तियुक्त समाधान यहाँ दिखाई देता ही नहीँ । कोई पदार्थ श्वेत रूप ही 
क्यों उगलता है, दूसरा पीला ही क्यों उगलता हे, इसके समाधान के लिए भी 
पदार्थ में कोई विशेषता माननी ही पड़ेगी | 

अब जरा इस विषय में वेदिक सिद्धान्त पर भी ध्यान दीजिए । वेदिकि-चिज्ञान 
का मूल तत्त्व 'प्राण! नाम से प्रसिद्ध हे । प्राण से ही सब पदार्थ बनते हे और 
वह प्राण-तत्त्व वाह्य समस्त पदार्थों को बनाकर “तत्सृष्ठा तदेवाचुप्राविशत? 
( उसे उत्पन्न कर वह उसमें प्रवेश कर जाता है ) इस न्याय से सब पदार्थों में 
व्याप्त रहता है । केवल व्याप्त हो नहीं रहता, उनमें से निकल कर चारों ओर 
फेलता भी रहता है । रूप स्पर्शादिसे वर्जित होने के कारण वह दिखाई नहीं देता । 
सूयं आदि प्रकाशक प्राणों के साथ वह जहाँ तक फैलता है वहीं तक का पदार्थ हमें 
दिखाई देता हे । अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में अन्तर्निहित प्राण की पदार्थ के अनुसार 
ही व्याप्ति होती है, जैसे छोटे पदाथ की अल्प प्रदेश में ओर बड़े पदार्थ की दर तक 
के प्रदेश में । जिस पदार्थे की प्राण-व्याप्ति जहाँ तक होगी वहाँ तक वह पदार्थ 
दिखाई देगा । पदार्थ चार प्रकार के होते हें-स्वज्योति, परज्योति, रूपज्योति 
ओर अज्योति । अपने आप प्रकाश फेलाने वाले सूये आदि स्वज्योति हैं। दूसरे से 
प्रकाश लेकर प्रकाश फेलाने वाले चन्द्रमा आदि परज्योति हैं । जो चमकते नहीं, 
किन्तु अपना रूप फलाते हैं वे रूपज्योति कहलाते हें । और जिनमें रूप भी नहीं 
होता वे वायु आदि अज्योति हैं । सूय आदि का प्रकाश जहाँ तक फैले वहाँ तक 
उनकी व्याप्ति मानी जायगी । पदार्थं का आकार उसका ऋक्‌' मण्डल कहलाता हे । 
जहाँ तक उसको प्राणव्याप्ति हो वह अन्तिम मण्डल “साम? मण्डल नाम से 
विख्यात हे । मध्य में जो चारों ओर मण्डल बनते हें वे “यजुः मण्डल हैं । ऋक 
आर साम सयादाबन्ध मात्र हें । किन्तु यजुः में पदार्थ के गुण धर्मों का प्रभाव 
रहता हे । जैसा कि आयुवद के ज्ञाता बतलाते हैं कि इमली के वृक्ष के पास सोने 
वाले को गठिया आदि वात रोग हो जाते हैं तथा नीम के वक्ष के पास सोने से 
वैसे रोग दूर हो जाते हैं । यह सब यजुः मण्डल का प्रभाव है। सूर्य के सम्बन्ध सें 
इन तीनों मण्डलों का पूरा विवरण शतपथ-त्राह्मण सें दिया गया है-- 


“'यदेतन्मए्ड़लं तपति, तन्महदुक्थम्‌, ता ऋचः स ऋचां लोकः | 
अथ यदेतद्चिदीप्यते, तन्महात्रतम्‌, तानि सामानि, स साम्नां लोकः | 
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अथ य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषः, सोऽग्निस्तानि यजूपि, स य जुषां 
लोकः सैपा त्रय्येव विद्या तपति ।” ( शतपथ ब्रा? १०, ५, २, १, २) 


इसका आर्थ यह है कि जो यह सूयंमण्डल तप रहा है यह महान्‌ उक्थ है। 
यह ऋक हे, इसे ऋचाओं का लोक कहा जाता है । जो यह सूर्य की प्रभा प्रदीप्त 
हो रही है, यह महांत्रत है, यह साम है, यह .'सामलोक' कहा जाता है।इस 
मण्डल में जो पुरुष तत्त्व है, वह अग्नि दै, वही यजु है, इसे.यज का लोक कहते 
हैं । इस प्रकार यह सूर्यमण्डल--रूप से त्रयी विद्या ( तीनों वेद ) प्रतप्त हो रहे हैं । 
जहाँ से प्रकाश उठता है वह “उत्थ' हे । 'उत्थ' को ही परोक्षरूप से “उक्थ” कहा . 
जाता है । जहाँ उसकी समाप्ति होती है उसे 'महात्रतः कहा जाता हे । इस अग्नीषो- 
मात्मक जगत्‌ में अभि प्राण ही पुरुष कहा जाता हे । इस श्र॒ति में अग्नि को 
ही 'यजु' कहा गया हे । सूर्यसण्डल हमारी त्रिलोकी में प्रधान है । इसलिए सूय- 
मण्डल के सम्बन्ध में हो तीनों वेदों का विबरण श्रुति में किया गया है । इसे उपलक्षण 
समझना चाहिए । इसी प्रकार सब पदार्थों के मण्डल बनते हैं। अस्तु, प्रकृत में 
चक्तञ्य यहो था कि इस प्रकार की प्रत्येक बस्तु की सासमण्डल की व्याप्ति में 
जिस पुरुष के नेत्र अन्तर्गत हो गए, वही उस पदार्थ को देख सकता हे। न नेत्र 
बाह्र जाते हैं ओर न बह पदार्थ हमारे पास आता हे। प्राणुशक्ति जो चारों ओर 
फली हुई ह बही हमें दूरस्थित पदार्थों को भी दिखा देती हे । ये ही वेद-श्रति ने 
बताये हैं । इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन भी वेद ही हुए । दूर बेठे हुए ही हमें 
पदार्थो को उपलब्धि इनके द्वारा हो जाती हे, अतः “विद्‌” धातु का ज्ञाभ--रूप अर्थ 
भी इसमें घट गया । अब सव पदार्थो की सत्ता या उत्पत्ति के कारण वेद किस 
प्रकार हैं, यह भी पढ़िये । 


; | मूलभूत रसवेद | | 


तियो में तीन प्रकार के वेदों का वर्णन मिलता है-- वेद | 
ओर छन्दोवेद । अभी हमने जिन वेदों का वर्णन किया, 2 लिय गी | | 
पदार्थों का बितनन अर्थात्‌ विस्तार होता है। रसवेद वे हैं जो सब के उत्पा 
दृक हैं। वैदिक "विज्ञान में मन, प्राण ओर वाक ये तीन तत्त्व मुख्य माने जाते 
हे इनसे दी सम्पूरणं चराचर की उत्पत्ति होती है । ये तीनों एक आत्मा के मिन्न- 
न श ह दव रच्दों में ये तीनों भिल कर सब पदाथा में आत्मारूप से 
आ 2 „च ° रातिपथ--त्राह्मण में आत्मा के प्रसङ्ग में बार-बार. यह लिखा | 
“अता है क स वा एष आत्मा मनोमयः प्राणमयो बाङमयः” अर्थात्‌ 1 
आत्मा मनोमय, प्राणमय अरईँवाङ्मय हे । इनमें मन विज्ञान का, प्राणक्रिया | 
_ का और वाक भूतो का उत्पादक तत्त्व हे । इनमें वाक ऋक्‌ प्राण यज्ञः और | 
: मन साम नाम से श्रुति में कहा गया हे. । १०-८० का 
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अनन्त वेद्‌ ; : १३ 


“ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वा गातिर्याजुपी हेव शश्वत्‌ सवं 
तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्‌” ( तैत्ति० ब्रा ३।१२।६।१ ) इस तेत्तिरीय श्रुति में इन 
ही रसवेदों का वर्णन है, जो कि सव के उत्पादक हें । इनका विशेष विस्तार यहाँ 
नहीं करेंगे । बक SO 

हक ` छन्दोवेद १ 

' 'छुन्द' मर्यादा की वैदिक संज्ञा है। जैसा कि-“माच्छन्द्‌ः, प्रमा 
च्छुन्द्‌ः, प्रतिमाच्छन्द!? इत्यादि मन्त्र में कहा गया हे । छन्द्सः शब्द की 
व्युत्पत्ति 'छद' धातु से होती है । जो छादन/करे वही 'छन्द' कहा जाता 


है । प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी सीमा से आच्छादित रहता हे। सीमा _ 


से बाहर न जाना जगत्‌ के पदार्थों का धर्म है । इसी को आगमशाल्न में 
नियति कह। जाता है। ये छादन-रूप वेद भी समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं । वितान 
वेद के प्रकरण में कहा जा चुका हे कि ऋक से साम पर्यन्त प्रत्येक पदाथ के प्राण 


का वितनन होता है । वह वितनन वास्तव में जितनी दूर से हम पशथ को देखते - 


हैं वहाँ तक 'ऋक' मण्डल ही व्याप्त रहता है। जितनी दूर के साम में ऋक का 


वितनन होगा उतनी ही वह ऋक्‌ छोटी होती जायगी | यही कारण है कि हस 


दूर के .पवेतादि' पदार्थों को छोटा देखते हैं। छोटे होने का कारण यह हे 
कि ऋक्‌ का केन्द्र-विन्दु कहीं नहीं सरकता । यदि केन्द्रविन्दु सरक जाय तो वह. 
पदार्थ ही स्थानान्तरित हो जायगा । र , 
अब चिचारने की बात है कि केन्द्र-विन्दु जब नहीं सरकता तो केन्द्र 
विन्दु के आसपास के दो विन्दु सूचीमुख-रूप से आगे चलेंगे और सची- 
मुख होने के कारण वे दोनों ही परस्पर मिल जायँगे, दब एक विन्दु 
तो चला नहीं और आसपास के दो बिन्दु जो चले वे दोनों मिल कर 
एक हो गए, इसलिए तीसरे बिन्दु पर प्रत्येक पदार्थ दो अंश छोंठा होता 
जायगा । अब तीसरे विन्दु पर जो ऋक-मण्डल बना उसका केन्द्र वे मिले हुए 
दो विन्दु ही हुए। उनमें भी यही व्यवस्था कि जो केन्द्रविन्दु बन गया है वह 
आगे नहीं चलेगा और आस-पास के दो विन्दु सूचीमुख चल कर फिर आगे 
एक हो जायँगे । इस प्रकार प्रति तीसरे बिन्दु पर दो-दो अंश ऋक' के कम होते 
जायेगे । अन्तिम मण्डल पर जाते-जाते वह पदार्थ बहुत ही छोटा हो जायगा 


आथोत्‌ जो एक विशाल पर्वतादि अपने महद्रप में खड़ा था, वह सास के अन्तिम | 


मण्डल पर जाकर बहुत छोटे रूप में बन जायगा और उन छोटे-छोटे रूपों से 


संपूण साम-मण्डल में व्याप्त रहेगा । अब इसका छन्द अर्थात्‌ मयोदा बहुत छोटी 


हो गई '। बस, इसी का नाम 'छन्दोवेद? है। इसी छन्दोवेद के कारण दूर का 


| मा छोटा दिखाई दिया करता हैं। बहुत दूर के साम-मण्डल पर घैठी हुई. 
२. आओ को इम देखते हैं | [क्योंकि पदाथ का वितनन सब तरफ ही होता . . 
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१४ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 

है, एकतोगामी नहीं ' जितनी दूर से पूर्व दिशा से एक पवंत दिखाई देगा; उतनो 
ही दर से पश्चिम या दक्षिण से भी दिखाई देगा । इसी कारण संपू साम-मरडल 
पर ऋचाओं की. अवस्थिति मानी गई हे । यदि ऋचाए वहा उपस्थित न हाँ, तो 
दिखाई ही क्या देगा । इस प्रकार तीन प्रकार के वेदों का संक्षिप्त निरूपण 
हो चुका । इन्हीं वेदों की सब पदार्थों में व्याप्ति होने के कारण वेद अनन्त हँ । 
इसीलिए वेद का स्पष्ट उद्घोष हे कि “अनन्ता वे वेदाः ।” 


९ परि क 
भारतवषेकी अक्षय्य संपात्त- बढ 
[ आचार्य श्रीनरदेवशास्री वेदतीर्थ, ज्वाला पुर-- हरिद्वार ] 


मैं लिख रहा हुँ “भारतवर्षे को अक्षय्य संपत्ति वेदों” के विषय में । वस्तुत 
वेद संसार की अक्षय्य संपत्ति है । क्योंकि वेद कल्प-कल्पान्तरो से चले आये हैं 
आर आगे के कल्पो में भी इसी रूप में चलंगे ऐसा हमारा दृढ विश्वास हे । हमारे 
प्राचीनतम पूर्वजों के पूर्वजों का यही विश्वास रहा है। हमारे स्म्रुतिकार भी यही 
कह गये हैं । | | 
कोई सुर से पूछे कि ऋषि-सुनियों ने वेदों को इतना महत्त्व क्यों दिया है ! 
तो सैं यही उत्तर दूँगा कि तुम में इतनी विद्या-बुद्धि हो तो स्वयं वेदों को देखो तो 
विदित होगा कि वेदों को क्यों इतना महत्त्व दिया गया है । 

कोई सुक से पूछे कि वेदों में क्या है, तो मेरा यही उलटा प्रश्‍न हे कि तुम 
ही वतलाओ कि वेदों में क्या नहीं हे ? वेदों में सब कुछ है और “सब कुछ” से 
भी बहुत कुछ अधिक है। ओर सव से महत्त्व-युक्त यह बात हे कि वह-- 

“पश्य देवस्य काव्यं 
न समार न जीर्यति” 

संसार के अन्य काव्य लुप्त-विलुप्त हो गये, पर संसार को यथार्थ घमंतत्त्व 
का निदर्शन करने वाला उस देव परमात्मा का काव्य ( वेद ) न तो काल 
कवलित हुआ है, न जीण-शोणे हुआ है और अविकलरूप में जैसा तैसा चला 
आ रहा है । 


च्छ 


सृष्टि की आदि में ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए--ऋषियों ने बनाये नही! | 
ऋषियों ने देखे अवश्य । ड | 
5 “तद्यत्तपस्यमानान्‌ ऋषीन्‌ ब्रह्म स्वयमभ्यानर्षत्देतदवीणासपिल 
मिति  ( निरुक्त) | 4 

ऋषि कत्तो' नहीं ये, 'दृष्टा' थे -ऽवेद्‌ परम्परया आजतक स्थित रहे | | 
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आरतवर्षकी अक्षय्य संपत्ति-वेद_ १४ 


वेदोंको ही क्‍यों माने ? 
इसलिए कि-- हू 
“तद्गचनादाम्नायस्य ग्रामाएयम्‌? ( वैशेषिक ) 
उस ईश्वर के वचन होने से वेदों का प्रामाण्य हे ही। 
अथवा 
तत्‌ अर्थात्‌ धर्मतत्त्व के प्रतिपादन के कारण वेदाँ का प्रामाण्य हे । 
धर्म क्या हे १, 
“यतोउ्स्युदय निःश्रेयस सिद्धि! स घर्मः” ( वशेषिक ) 
जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह है धर्म । 
वेदोंमें 
तीन प्रकार की ऋचाएँ हैँ-- 
( १) आधिभौतिक 
(२) आधिदैविक 
( ३ ) आध्यात्मिक 
निरुक्तकार कहते हैं कि “अर्पणः आध्यात्मिक्यः ।! आध्यात्मिक 
ऋचाएँ थोड़ी हैं । 
वेद-ज्ञान अनन्त है 
ऐसा मानने वाले भी ऋषि हैं, क्योंक्रि “ब्रह्म? का अन्त भी आजतक 
किसीने नहीं पाया और उस ब्रहम का ज्ञान =वेद भी अनन्त है “अनन्ता वे वेदा?” 
वेद अनन्त हैं । वेद शब्द यहाँ ज्ञान का वाचक है । 
'वेदोंकी विशिष्टता 
तब विशेष-रूप से ज्ञात होता है जब वेदज्ञ किसी विशिष्ट ऐसे भावयुक्त 


ह र देखता है ओर उनके निगूढ अथाँ को जानने के लिए उनसे प्रविष्ट 
ता ह्वै । 


निर्क्तने 
स्यं कहा हे देवतकाण्ड में--“अथापि कस्यचिद्‌ भावस्याचिख्यासा ।” 
जेसे 
“न मृत्युरासीदमृतं न तहि” 
सृष्टि की उत्पत्ति से पूव क्या था ? 
न मृत्यु थी न असत । | 


मृत्यु होती ही कैसे जब मरने वाला अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। अमृत 
तब होता जब पहले कोई मृत होता । ः 
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१६ महामहोपाध्याय-स्मारकप्रच्थ 
जेसे 
“तमऽ आसोत्तमसा गृढमग्र ” 
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था ? होता क्या ? कुछ भी नहीं था, अन्धः 
कार ही अन्धकार था, कुळ भी जाना नहीं जा सकता कि क्या हे- 
ऐसे प्रश्‍न भी जेसे - 
“न विजानामि, यदि वेदम स्मि 
निण्यः सन्नद्गो मनसा चरामि’ 
सृष्टि की आदि में ऋषि यही सोचता रह गया और निश्चय न कर सका कि 
“मैं क्या हुँ", “क्यों आया हूँ” ओर “शुके करना क्या है? 
मैं नहीं जानता “कि मैं क्या हुँ-मैं केबल यह स्थूल-शरोरमात्र हूँ कि 
भीतर इस शरीर का क्षेत्रज्ञ भी कोई ओर हे । अथवा केवल मैं इस “मन” के पीछे 
जगा हुआ कोई प्राणी हू, जिससे उसके पीछे पड़ा हुआ कर्म-बन्धन में फँसा हूँ और 
विवश बह रहा हुँ । 
रडी इसी प्रकार 
विचित्र भावों के द्योतक मन्त्र वेदों में यत्र-तत्र मिलते हें । 
ऋग्वेदमें 
ज्ञान-सूक्त” भी विचित्र भावों को प्रकट करता है । 
रन > गी Ne 
स म िदासीदुपरिस्विदासीत्‌” 
४ जो रची, जिस किसीने रची 
क्या था, नीचे क्या था, साधन क्या थे ] , किस आधार पर रची, तब . ऊपर 
é सो ~ 
र सोउज्ञ वेद यदि वान वेद” 
उत्तर द्या हे अन्त में, बही परमेश्वर जानता होगा कि उसने कैसे 


बनाई यह सृष्टि । यदि वह 
कि यह सृष्टि कैसे बनी, a दाग वा कोई भी नहीं जानता. होगा 


साधारण विद्वान्‌ तो इन निगूढ भावों को क्या समकता होगा । उत्तर देना 


तो दूर रहा । 
वेदोंके तत्त्वको 


जानने के लिए साधारण लौकिक विद्वान्‌ असमर्थ रहता हे. । निरुक्तकार 


ने स्वयं कहा हे -- 
| “भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति” 


बहुत अधिक प्रशस्य प्रशंसनीय 
जान सकता है। ण हो परास्य अ माना जाता हे--बद्दी वेदों को 
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भारतवषकी अक्षय्य संपत्ति-वेद १७ 
__ जैसे कोई 
तीर्थों में या नदियों में जाता है तो वहाँ क्या देखता है ? 
कोई किनारे पर वठे ही स्नान कर रहा है, कोई घुटनेत क के जल में 
प्रविष्ट होकर स्नान कर रहा हे । कोई कमर तक जल में घुसा हुआ हे , कोई 
छाती पल ८ प्रत्रिष्ट हे, कोई गले तक जल में है और कोई खूब डबकी लगाये 
हुए ह, ऐसे ही वेदों की वेदरूपी महासमुद्र में स्नान करने वालों की गति 
है--( कई ऋग्वेद के मन्त्रों का भाव ) लि 
वेद अपने सत्य-स्त्ररुपको 
उसी को प्रकट करते हैं जो शुद्ध भाषयुक्त होकर, तपः पूत 
~ हे 4. च Ce ? * कर 
करते हैं । अनृषि, अतपस्बी को अपना यथार्थ रूप प्रकट नहीं करते । न आ 
वेदोंके विषयमें | 
भारत तथा पाश्चात्य देशों के विद्वानों में जो इतना वैमत्य हे ब 
स से है कि वे ऊपर-ऊपर दृष्टि रखते हैं। डुबकी लगा कर ह नॉ, 
| | 
इसीलिए 
अक्षय्य संपत्ति ( वेद्‌) का लाभ नहीं उठा रहे हैं। 
आप कुछ न देखें 
तो चारों वेदों में उपवर्णित पुरुषसूक्त को ही पढ डालिए | किसी विद्वान्‌ 
से समभिए, आपको अपूर्वे आनन्द आयगा। अ!प उस विराट पुरुष की महिमा 
को जान सकेंगे । छ 
इसीलिए 
कहा गया है कि-- 
“न तस्य अतिमा5स्ति 
यस्य नाम महद्यशः ।' 
जिसके तुल्य कोई नहीं हे ओर जिसकी बड़ी भारी महिमा है उसी ने 
तो यह जगत्‌ रचा | न 
कितना बड़ा है वह ! 
-- सह्नशीरषाः° ( शु० य० ३११ ) 
र अलङ्काररूपमें कहना दो तो उसके सहस्रों शिर हैं, सहस्नों आले हे. 
{ हाथ-पैर हे, जो इस महती प्रथिवी में तो व्यापक है ही, पर उससे और 
दस अंगुल अधिक है अर्थात्‌ यह एथिवी तो उसके एक कोने में हे-- _ | 
पुरुषऽ एवेदं सर्वे यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌ | | 
उतासृतत््स्येशानो यद्नननातिरोद्दति॥ ( शु० य० ३१२) 
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१८ महामहोपांध्याय-स्मारकम्रन्थ 
वही विराद पुरुष भूत, वर्तमान, भविष्य में रहा हे, रहता हे, रहेगा 
आर वही अमृतत्त्व का स्वामी हे । उसीको जानकर 
“तमेव बिदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।”( उपनिषद्‌ ) 
अमर होने का एक उपाय वही है | 
एतावानस्य महिमा 
अतो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ( शु" य०३१।३) 
त्रिपाद्ध्य॑5 उदेत्पुरुपः 
पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विश्वं व्यक्रामत्‌ 
साशनानशनेऽ अभि ॥ ( शु० य० ३१४ ) 
ततो विराडजायत 
बिराजोऽ अधि पूरुषः । 
न स जातोऽ अत्यरिच्यत 
) व पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ( शु० य० ३१४ ) ; 
|! तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः ० ( शु० य०३ १।६ ) | 
9 तस्माय ज्ञात्सवेहु तऽ ऋच)० ( शु० य० ३१।७ ) $ 
तस्मादश्वा० ( शु० य° ३१८) | 


तं यज्ञ बहिपि० ( शु० य० ३१६ ) 
पुर व्यदधु;० ( शु० य° ३११० ) 
इस प्रकार क्रमसे पढ़ते जाइये, मनन कर 
विराद्‌ पुरुष और पुरुष की बनाई हुई सृष्टि शाप 
विद्वानों के सम्मुख यही रा 
| र ख यही एक प्रश्न विकट-रूप सें 
उत्तर वेद्‌ के पुरुषसूक्त के अतिरिक्त कोई नहीं दे क ` 
0 सारांश 
वेदों में सब निगूढ तत्त्वो का निरूपण ह्वै । 
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9 आपको विराट्‌ जगत्‌; 
होता जायगा । 


भारतवषेकी अक्षय्य संपत्ति-वेद १६. 


यदि कोई न देख सके 
तो किसका अपराध ? अज्ञानी प्राणी मनुष्य-जन्म प्राप्त कर यदि 
यह न जाने ' 
कि यह शरीर क्या है, क्यों है, केसे बना, इन्द्रियाँ किसके अधीन हें | मन 
की क्या गति है, वह इतना द्रुतशील क्यों, तो उसने क्या जाना, 
“तस्मिन्नुचा कि करिष्यति ?” ( ऋग्वेद ) 


_ इस शारीर में आकर यदि आत्मतत्त्व को नहीं समझा, तो फिर क्या 
समभा ? 


“तस्मिन्नुचा किं करिष्यति” ( ऋग्वेद ) 
इस विराट जगत्‌ के तत्त्व को न समभा, तो उस पुरुष का वेदज्ञान 
व्यर्थं है-- | 

ओ- तिस्मिन्नुचा किं करिष्यति’ ( ऋग्वेद ) 

जिसने वेदों का परिशीलन कर उस अच्तर = अनश्वर = ब्रह्मतत्त्व को नहीं 

जाना, तो फिर उसने क्या किया संसार में आकर ? 
“तस्मिन्नुचा कि करिष्यति’ ( ऋग्वेद ) 
तो केवल वेद का ऊपरी ज्ञान उसका व्यर्थं है. । 
इसीलिए 

जो केवल वेदमन्त्र के अक्षर पढ़ता हे और अथं नहीं जानता है वह वेदो- 
परित तत्त्व नहीं समझता है, उसका जीवन उस वृक्ष की तरह है जो पुष्प-फल 
धारण करता है, इतना बोझ ढोता द्वै, पर कुछ भी अपना हित नहं साध सकता । 
इसलिए वेदार्थ-तत्त्वज्ञ हो वेदाध्ययन द्वारा-- 

“सकलमिद्‌ भद्रमश्चुते” ( निरुक्त ) 
समस्त कल्याण को प्राप्त करता है । 
यही नहीं 
“नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा” ( निरुक्त ) 

वेद-तत्त्वाथज्ञान द्वारा पुरुष निष्पाप.हो कर स्वग-प्राप्ति कर लेता है--यह 

है वेदों की महिमा । 
वेदोमें केवल 


आध्यात्मिक आव ही भरे हुए हैं, यह बात नहीं । अपितु लौकिक 
परिपूण विज्ञान का भी समावेश है। अभ्युदय की विधि भी साङ्गोपाङ्ग 


बतलाई राई हे--शुक्र यज॒ः १८ अध्याय ( चमकाध्याय ) देखिए। इस अध्याय | 


को चमकाध्याय इसलिए कहते हें कि इसमें प्रत्येक मन्त्र में “च मे”, “च मे”: 
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आता है । प्रथम २६ मन्त्रों को देख जाइये । कितना विज्ञान भरा हुआ है । 
इसमें कोई लौकिक पदार्थ बच गया है । ये सब लौकिक पदार्थ, मनुष्य के उप न 
के साधन यज्ञ द्वारा बतलाये हैं जिनका कि आधुनिक युग में लोप-सा हो रहा हे 
सवंथा लोप तो नहीं, हाँ अब भी वीज अवशिष्ट हे । है 
इस अठारह अध्याय में मनुष्य की विविध अभिकांक्षा/ और उनकी 
प्राप्ति के उपाय यज्ञ बतलाये हैं--सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करने का उपाय 'यज्ञ' 
वतलाया हे--सब मन्त्रों को यहाँ लिखा जाय और उनकी यथार्थे विवेचना की 
जाय, तो लेख का कलेवर ही बदलना पड़ेगा । सामान्य लेख को पुस्तकाकार बनाना | 
पड़गा--अभी तो वेदों के वाकोवाकलूप--प्रशनोत्तररूप प्रकरण के विषयमे हँ 
कुछ नहीं लिख सकता हुँ चिस्तार-भयसे । | | 
वेदों में अभिरुचि रखने वाले चारों वेदों में प्रशोत्तररूप में उपवित 


= 


मन्त्रों को पढ़ें--उन्हें वड़ा आनन्द आयगा । 
इन्द्रिया का शाक्तिशाक्षी बनाना चाहते हो ? 
कया तुभ 


+ 


~ द्‌ 0200 ~ 
अपने दश प्राण ओर मन की शक्ति वो बढाना चाहते हो, 
ओज तेज बल | 


८ 


बढाना चाहते हो, दि ) 
~) है श्न्द्रय - की 0 रे | 
स ॥ जानना चाहते हो, १न्व्रिय-द्सून्‌ दू. [जाथ ? 
क; प्राणविद्या चाहते हो | 
९ | आत्मविधा चाहते हो | 
है।5 ® छ्‌ 
| संसार के स न 0. 
|, ह तार ल ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करना चाहते क | 
सार हत हो । राज्य, अधिराज्य, सहाराज्य न । संसार भर ` 
चाहते हो, तो-- चाहते हो-स्वाराज्य ( मोक्ष) . 
यह सव 
यज्ञ से ही प्राप्न होगा ह सव कुछ 
„= पहले देव 
यज्ञन यशमयजन्त देवाः 


पान धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तह नाक महिमानः सचन्त . 
2076: ह नी यत्र पूव SA “ १ ळे. 
उस ` हमारे पूवज साध्य--देव Mo दवा; ॥ ` ( शु० य० ३१ १६:) ० 
क न से अभ्युदय तथा निःश्रेयस मि लिए “अर्थात्‌ स्वर्गलोक को गये 


हमको यज्ञकरना चाहिए । | | 
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भारतवर्षे की अक्षय्य सम्पत्ति-चेद ` २१ -- 


यज्ञ भी सेकडों प्रकार का है जिससे अभ्युद्य मिलता हे । और उच्च प्रकार 
की यज्ञविधि दूसरे प्रकार की है जिससे निःश्रेयस ( मोक्ष ) मिलेगा; 
मिल सकता है । 

ज्ञान-विज्ञान परिपूर्ण वेदों की महिमा कौन वर्णन करे ? इसीलिए तो 
सब स्पृतिकार, धमशास्त्री, दशनकार वेदों के सम्मुख समानरूपसे सिर झुकाते हैं 
ओर कहते हैं, कहते चले आये हैं कि-- ः 

“यच्छब्द आह तदस्माक ग्रमाणम्‌”( महाभाष्य ) 
वेद का एक-एक शब्द हमारे लिए प्रमाण है । 


वेद इतना परिपूण है 
कि उसमें हम एक भी अधिक मात्रा या शब्द मिला नहीं सकते और नहीं 
एक शब्द या मात्रा कम कर सकते हैं | उसके क्रम को भी हम उलट-पुलट नहीं 
कर सकते उसका क्रम भी बदल नहीं सकते-उनके शब्द, अर्थ-शब्दार्थ-सम्बन्ध 
त्य हे 
“नित्ये शब्दार्थसम्वन्थे" ( महाभाष्य ) 
उनकी आनुपूर्वी भी नित्य है ( शङ्कराचार्य ) 
वेद 
“अनधिगताथंगन्त हे!?( सायण ) 
वेद ऐसे अर्था को प्रकट करते हैं जिनको संसार नहीं जानता । 


उन वेदोंकी महिमाको 
हस अकिद्धन व्यक्ति केसे वणन कर सकते हैं, जिनके विषयमै ''मनु” जैसे 
स्मृतिकार कह गये हैं कि -- 
“वेस्थज्षु) सनातनम्‌” 
वेद सनातन चल्नु हें । 
जिनके विषयमें कहा गया हे कि-- 
“वेद एव परो धरम!” 
वेद में ही उत्कृष्ट धम कहा गया है । 
वेदेष्वेव!! । 
वेदों में ही सब कुछ हे. |, 
“सबं वेदात्मसिद्भ्य ति! 
सब कुछ वेदों से ही मिलेगा। | 
क्या ९ 
ठ “भूत भन्य भविष्यञ्च” . . 
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भत, वत्तेमान, भविष्य का ज्ञान 
“चातुेण्य॑स्‌ ' 
चारों बणाँ के कतेव्यों का ज्ञान 
“त्रयो लोकाः ” 
तीनों लोकों का ज्ञान 
“चत्वारश्राश्रमाः एथक्‌ ' 
चारों आश्रमां के कतंव्य का ज्ञान 
“वेदादेव ग्रस्यन्ते 
प्रसतिगुशकमतः i? 
तीन गुणों का-सत्त्व, रज, तम का ज्ञान, मूल प्रकृति का ज्ञान, आठ प्रकार 
की विकृति का ज्ञान, षोडश विकारों का ज्ञान, विराट जगत्‌ का ज्ञान, आत्मा 
का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, धर्मे-अर्थ- काम-मोक्ष का ज्ञान, सब कुछ- 
सब कुछ वेदों में भरा पड़ा हे । 
“नमो वेदेभ्यः, नमो वेदेभ्यः 
नम ऋषिभ्यः , नम ऋषिश्यः ॥? 


न —— ु-रन-न्‍व = 


॥ वेदका स्वाध्याय 


[ याशिकसम्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामशर्मा गोड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ] 


संसार में प्रत्येक दविज वेदाभ्यास द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध 
रारी की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर सकता है, यह वैदिक सिद्धान्त हे । वह 
स, अध्ययन, विचार, अभ्यास, जप और अध्यापन -- इस तरह पाँच प्रकार 
का हे, जैसा कि 'दक्षस्सृति! (२२७) में कहा हे-- | 
वेदस्वीकरणं पूं ` विचारोऽभ्यसनं जपः। 
_ तद्दानं चेव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥ 
- सर्वप्रथम गुरु से वेद का अहण, अनन्तर उसका विचार, फिर विचारित 


*एना-इस प्रकार वेदाभ्यास पाँच प्रकार का है |! 


त याहवल्क्य-शिह्ा में भी कदा हे-_'परणवं प्राकू प्रुत | | 
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वेदका स्वाध्याय २३ 


इससे अध्ययन करना, अभ्यासार्थं द्रतां वृत्तिम्‌’ तथा ऋकसहितां त्रिर- 
भ्यस्य' इत्यादि से अभ्यास करना, '्रयोगार्थ तु मध्यमाम्रः इससे जप- 


यज्ञ करना, 'गुरोरचुमतिं कुर्यातः और ‘गुरुशुश्रूषया विद्या’ इत्यादि से स्वयं 
अध्यापन करना । अतः जिसने सम्पूर्णं फलेच्छा से शक्ति रहते हुए अधीत “वेदों का 
अध्ययन कर लिया, उसे विचार का अवसर प्राप्त हो जाता है | 

बह विचार भी दो प्रकार का होता है--अथ से और लक्षण से । इसी 
बात को निरुक्त के प्रथमाध्याय में स्पष्ट कहा है-- 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थस्‌ । 

योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ 

अथात्‌ “जो लोग वेद पढ़ कर उसके अथे से अपरिचित रहते हैं, चे प्रथ्वी 
के लिये भारस्वरूप ही हें । जो अर्थ से परिचित हैं, वे समस्त कल्याण के भाजन 
होते द और विशिष्ट ज्ञान द्वारा अपनी पापराहि को नष्ट कर स्वग प्राप्त 
करते 

“जिस पढ़े हुए शब्द को बिना सममे-बूमे ही कण्ठस्थ किया जाता है, वह 
उस शुष्क काष्ठ के सदृश है, जो अग्नि से रहित स्थान-विशेष में होने के 
कारण जल नहीं सकता । 

वेद हिन्दु-जाति की, विशेषतः त्राह्मण-जाति की अपूव निधि है । व दिकः 
धमं और वदिक-सभ्यता की एकमात्र उत्तरदायी. त्राहमण-जाति के तो 
वेद निधान ही कहे जाते हें । अतः वेदों की रक्षा का उत्तरदायित्व एकमात्र 
हाय र ही निर्भर है। इसी दृष्टि से किसी ब्राह्मण से भगवती विद्या 

कहा छ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्ठेऽस्मि रक्ष माम्‌।' ( मञुस््तिं २११४ ) 

“विद्या ने ब्राह्मण के सम्मुख आकर कहा किं में तेरा खजाना हूँ , तूँ मेरी 
रक्षा कर ।' 

भगवती विद्या के आज्ञानुसार ब्राह्मणों ने अनादिकाल से ही वेद्रूपी 
निधि की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है। यही कारण है कि 


सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में ही अत्रि, भ्रगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम ओर 


आङ्गिरस आदि महामहिमशाली महर्षियो ने वेदां की सर्वात्मना रक्षा के लिए ही 
शरीर धारण किया था । यही बात मानव-ध्ंशास्त्र भी कहते ¬ 


युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषेयः । 
लेभिरे तपसा पूव मनसा क्षीणकल्मषाः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


PICA | 
ल 4 "८7". 
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'युगो के अन्त में इतिहाससहित छिपे वेदों को मन से ही क्षीणपाप महर्षयो 
ने तप कर सवंप्रथस प्राप्त किया ।' | | 

वस्तुतः इन महूर्षियोंके घोर तप भी वेदों के लिये हो सम्पन्न हुए ' मोक्षपद 
की, इच्छा न रखते हुए भी भयङ्कर विजन काननों में चिरनित्रास कर उन्होंने 


ha 


वंदों का ज्ञान प्राप्न किया था | इस प्रकार सदेव से ऋषि-महर्षिकल्प ब्राह्मण-समाजञ 
द्वारा वेदका स्वाध्याय, वेदका संरक्षण और वेदका प्रचार होता रहा है । 


ब्राह्मणों के लिए वेद्‌ का स्वाध्याय ही निष्कारण परम धर्म बताया गया है, 
किन्तु खेद की बात है कि आज के युग में-- 


ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म; पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ।' ( महाभाष्य ) 
'बिदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
शिष्येभ्यश्च ्रवक्तव्यस्‌ ‘svvievsseseeseS | १ ( सनु० १।१० ३) 
वदः कृतस्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना | (मनु०२१ ५) 
विदसेत्र सदाभ्यस्येत्तपस्तप्श्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि बिग्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ (मनु० २१६६ - 
` 'वेदसेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । | 
ते झस्याहुः परं धर्मग्रुपधर्मोज्न॒य उच्यते ॥ ( मनु० ४1१४७) 
योञ्नघीत्य डिजो वेदमन्यत्र झुरते भ्रमम्‌ । | 
४) स्‌ जीवन्त _ एहत्वमाशु गच्छति सान्त्यः | ( मनु० २।६८ ) 
नाझणस्य है देहोऽयं चुद्रकामाय नेष्यते। | 
1720 चेह ग्ेत्यानन्तसुखाय च |/ ( भागवत ११।१७।४२ ) 
न्स स्वपूण आवश्यक अनुशासनों गं = 
मूल्य नहीं रह गया हे । भाग सा जाए व र के को 
कामाय नेष्यते? के गम्भीर तत्त्व से अपरिचित होकर आध्यात्मिक ज्ञान च 
देने वाली वेदविद्या त्याग कर इंग्लिश आदि अर्थ गे को विरे 
अपना रहा है। वह मोज्ञप्रद वेद का “विद्वान्‌? 


डो बन कर “ऋषि', महर्षि" बनना 
असन्द नही करता, किन्तु अर्थप्रद इंग्लिश का Ht 


बरिस्टर, थानेदार, तहसीलदार, कोतवाल, कलक्टर आदि ही बनना चाहता है ।. 
एक समय था स वेदों ४ < 
वेवेद के - र छि मस्ति ब्राह्मण वेदों के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे । 


वेदका स्वाध्यायं ः २५ 


शान्तिपूण व्यतीत करते थे । वे नित्य-निरन्तर वेदोक्त कर्म में तल्जीन रहते थे । वेद 
को साक्षात्‌ भगवान्‌ मान कर उनकी नित्य पूजा और स्तुति किया करते थे । वे वेद्मन्त्रों 
पर पूरा भरोसा ओर विश्वास रखते थे, जिससे उनके असाध्य कायं भी सुसाध्य 
हो जाते थे । यदि हम भी वेद-भगवान्‌ पर पूणं भरोसा कर अपना वेदमय-जीवन 
बना लें, तो निश्चय ही हमारा जीवन ज्ञानमय, शान्तिमय, आनन्दमय और 
तेजोमय बन सकता है जिससे हमारे सभी मागे प्रशस्त और निष्कण्टक बन 
सकते हैं । 

जिस समय न्राह्मण-वग वेदों का स्वाध्याय किया करता था, उस समय वेदों 
को समस्त शाखाएं उपलव्ध थीं । किन्तु जब से ब्राह्मणां ने वेदाध्ययन को त्याग 
कर ज्योतिष, आयुर्वेद और इंग्लिश आदि अर्थकरी विद्याआंको अपनाना प्रारंभ 
कर दिया, तभी से वेदों की बहुत-सी बहुमूल्य शाखाएँ लुप्त हो गयीं और जो 
शेष हैं, वे भी लुप्त हो रही हैं। आश्‍चर्य तो यह है कि वेदों की जो शाखाएँ 
यत्न-तत्र उपलब्ध भी है, आज उनका भी यथार्थ ज्ञान इने-गिने विद्वानों को ही है । 

वेद के स्वाध्याय के लिए स्वयं वेद बहुत ही महत्त्व देता है-- 

“यावन्तं ह वा इमां पृथित्रीं वित्तेन पूणां ददेल्लोक जयति त्रिस्ता 
वन्तं जयति भूयांसश्च अक्षय्यं य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात्‌ 
स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः |” ( शतपथब्राह्मण ११।५६।३ ) 

अर्थोत्‌--मचुष्य को हीरा, मोती, सुवण आदि रत्नों से परिपूर्ण समस्त 
पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता हे वह पुण्य वेद का स्वाध्याय करने से 
प्राप्त होता. हे । 

भगवान्‌ मनु भी कहते हें-- 

यः स्वाध्यायमधीतेऽ्द विधिना नियतः शुचिः । 
. तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥ ( मञुस्टरति २१०७) 

'जो द्विज पवित्र होकर एक वर्षे तक निरन्तर वेद्‌ का विधिपूर्वक स्वाध्याय 
करता है, उसको यह ( वेद का स्वाध्याय ) प्रतिदिन दुग्ध, द्धि, घृत और मधु 
प्रदान करता है ।' कटी, 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ।' ( मत ४१४६ ) 
“वेद के निरन्तर अभ्यास से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है ।! 

“अकामतः कृतं पाप वदाभ्यासेन शुद्पति |” ( मचुस्मृति ११४६ ) 
“अज्ञान से किया हुआ पाप भी वेद के अभ्यास से नष्ट हो जाता है।' 
वेद के अभ्यास को सुदृढ़ और सुरक्षित रखने के लिये भगवान्‌ मनु (३1७) 


-ने यहाँ तक कद्दा हे कि 'जिस कुल में वेद का अध्ययनाध्यापन न हो, उस कुल की 
कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए) :- . . : वक पृ 
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एक जमाना था, जब कि पूर्वकाल के वेदाभिमानी द्विज भगवान्‌ मनुके 
इस आज्ञानुसार वेदशून्य परिवार तो निकृष्ट समझ कर उनकी कन्या से अपने 
पुत्र का विवाह नहीं करते थे । किन्तु आज इसके सवथा विपरीत हो रहा हे । 
आज की स्थितितो यह है कि आज का नवशिक्षित-समाज वेद के | 
अध्ययनाध्यापन करने वाले परिवार को अशिक्षित, असभ्य और निकृष्ट समझ 
कर उस परिवार के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करता । फलस्वरूप 
आज अनेक प्रतिष्ठित वद्क विद्वानों के वेदज्ञ पुत्रों के विवाह होने बन्द हो गये 
है । में काशी के कुछ पश्चद्राविड़ और पञ्चगौड वेदिक विद्वानों के सुयोग्य वेदिक 
पुत्रों को जानता हूँ, जिनका विवाह इसलिए नहीं हो रहा है कि वे वेद के 
विद्वान्‌ हें । यदि वे वेद न पढ़ कर कम से कम इंग्लिश में 'मेट्रिक' परीक्षा भी पास | 
होते, तो उनका विवाह निर्विरोध हो जाता । किन्तु एक दिन वह भी था, जबकि 
काशो, नागपुर, पूना, नासिक, बंबई, देहली, कानपुर और कलकत्ता आदि के 
द्शावध ब्राह्मण भारतवषे के यदिकों के कुल में उत्पन्न वेदज्ञ विद्वानों को ढूँढ़-ढूँद | 
9 कर उनके साथ अपनी-अपनी कन्याओं का विवाह कर अपने को भाग्यशाली | 
समझते थे । वेदों और अ प्रति संसार को विचित्र भावनाओं को देख कर | 
क नए आता, अब वेदों की ओर वेदज्ञ विद्वानों की प्रतिष्ठा का संरक्षण | 
क प्राचीन समय में त्राह्मण--जाति | ने अनेकानेक कष्टों का सामना करके भी | 
५ का सरक्षण किया । _यवन-काल में ब्राह्मण-जाति पर अनेकानेक घोर संकट | 
अ हए. न नाणा ने अपन प्राणों की बाजी लगा कर वेदों की रक्षा की | 
आ i माल से हम उन्हीं पूवज ब्राह्मणों की सन्तान!होकर भी वेदों 
नात वया असमर्थ पाये ' जाते है, यह कितनी लज्जा और दुःख 
वेदों के बिना ब्राह्मणों का ज 9 
कहा गया है । अत: उड व्य ह र सतरा ता ग 
य श जाति के लिए वेदों का स्वाध्याय परमावश्यक है। 
हल स्वाध्याय के बिना वेदों का संरक्षण नहीं हो सकता वेदो के सं 
हि को रत नहीं हो अक्ता र कता । वेदों के संरक्षण बिना 
अङ्ग यज्ञ-यागादि वैदिक कर कद की रक्षा न होने से वेदों के प्रधान 
देवताओं के यजन. कमं लुप्त हो जायंगे । वेदिक कर्मों के लुप्त होने से देवीः 
जायेंगे, जिससे हि जन, i उजा-पाठ आदि सभी धार्मिक कृत्य बन्द हो 
इन्दू-जाति ओर हिन्दूथमे अधःपतन के घो न 
दोकर नष्ट-भष्ट हो जायगा, जैस र बुरुङ रात में गी 
बे र कि वायुपुराण ( ६०६ ) सें लिखा है-- 
बह व यज्ञो नाशं गमिष्यति । 
र दवचाशस्ततः 
अतः सवतो भावेन चेद्‌ का प > अयति ॥ से | | 
री त्वूधमो का रक्षण थोर जगत जा काला ह है । वेद के संखया छे | 
भगत. का कल्याण हो सकता हे । वेद के संरक्षण | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 
५ 
} 

4 


a फि > २०५५ ines . 
न, „ 


रा फि 


५८ 


वेदका स्वाध्याय २७ 


से ही वेद के अन्गभूत व्याकरणादि समस्त शाखों का रक्षण ओर महद्त्व सुरक्षित 
रह सकता हे । वेद के संरक्षण से ही धमेरक्ा, शास्त्ररक्षा, सदाचाररक्षा और 
मानवता की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अशक्य है | भगवान्‌ मनु (२६७) ने 
तो स्पष्ट ही कहा हे-- | 

वेदास्त्यागाथ यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि च | 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 

आज वेदों की रक्षा न होने के कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार के 

दुःखों की बाढू-सी आरही है, जिससे सभी मनुष्य नाना प्रकार से पीड़ित और 
त्रस्त हैं । यदि अभी भी त्राह्मण-जाति वेद्‌ के रक्षार्थ प्रयत्नशील हो जाय, तो पुनः 
वेद्किधस की प्रतिष्ठा ओर वेदों की मयोदा अक्ुण्ण बनी रह सकती है । अतः 
समस्त त्राह्मण-समाज को वेद के रक्ताथं और प्रतिष्ठा प्रयत्नशील होना चाहिए, 
जिससे इस पबित्र भारतनषे में पुनः वेदिकधम की स्थापना हो । 


वेदिक कर्मकाण्डका वैज्ञानिक आधार 
[ आचार्य पण्डित सीताराम चतुवेदी, एम्‌, ए., एल . एल, बी., बी. री., साहित्याचाय | 


सम्पूण वेदिक कर्मकाण्ड किसी न किसी प्रकार के संस्कार अथवा 
दुरितक्षय के लिये ही किया जाता है. । गभोधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के मानव- 
जन्म संवर्धन ओर अवसान की समस्त प्रक्रियाएँ जब-तक संस्कार के द्वारा शुद्ध 
आर परिष्कृत नहीं हो जातीं, तब तक जीवात्मा का न तो उचित परिष्कार होता 
हे न उसे उस प्रकार का सुख प्राप्त होता, जसा वास्तव में उसे होना चाहिए । 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, कणंवेध, यज्ञोपवीत, समा- 
वतन आदि जितने भी संस्कार हैं उन सबका आधार मनुष्य के जीवात्मा का परिष्कार 
ही है और यह परिष्कार तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि इसके कोई वैज्ञानिक 
आधार न हों । वैज्ञानिक आधार के लिये तीन वस्तुएँ अपेक्षित होती है-परि- 
स्थिति या लक्षण (डेटा), परीक्षण या प्रयोग ( एक्स्पेरिमेंट ) और परिणाम । 
यदि किसी एक-सी परिस्थिति में एक-से विशेष लक्षणों वाले स्थल में किसी विशेष 
प्रकार की रीति से परीक्षण या प्रयोग किया जाय तो उसका परिणाम निश्चित 
रूप से एक ही होगा। हमारे यहाँ पुराणों में गरभोधान-संस्कार के सम्बन्ध सें ही 
अनेक ऐसी कथाएँ हैं जिनसे स्पष्ट है कि यदि किसी अमंगल सुहुते में किसी 
व्हतुस्नात खो के मन में पुरुष-समागम को इच्छा हुई तो उसका परिणाम यही 
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श्पः 
में he ७ 
हुआ कि विश्रवा जेसे प्रसिद्ध ऋषि के घर में ही रावण जसा भयंकर पुत्र 
उत्पन्न हुआ । 


यदि वैदिक कर्मकाण्ड के समस्त झृत्याँ का विश्लेषण किया जाय तो यह , 
सिद्ध होगा कि संपूर्ण चैदिक कर्मेकाएड में दो वज्ञानिक तत्त्व अवश्य निहित होते ' 
थे-एक तो वाग्विज्ञान ओर दूसरे कालविज्ञान । जितना कुछ वदिक कृत्य या 
संस्कार अथवा यज्ञ होता या कराया जाता है उसमें इस बात पर विचार किया 
जाता है कि यह विधान किस मुहूतं में अर्थात्‌ किस दिन, किस नक्षत्र में और 
किस समय आरम्भ किया जाय । यदि उसमें तनिक भी हेर-फेर होता था तो वह 
कार्य या संस्कार स्थगित कर दिया जाता था । यह समय का सम्पूर्ण विज्ञान गणित 
की गणना पर अवलंबित था इसी गणित के आधार पर उग्रौतिष-शाख्न में महो 
आर नक्षत्रों की गति का पूण विवरण संग्रह किया गया और अपने सूक्ष्म अनुभव 
से यह भी निश्चय किया कि किस अवस्था में, किस मुहृत पर, किस प्रकार का कार्य 
करने से क्या फल होता है, किस मुहूत में जन्म लेने वाले बालक का क्या भविष्य 
होता हे । हमारा सम्पूर्ण दैनिक जीवन इसी काल-विज्ञान के आधार पर ही 
निधोरित कर दिया गया था, यहाँ तक कि किस मुहूत में खेत वोना चाहिए, अन्न 
काटना चाहिए, ओषधियाँ ग्रहण करनी चाहिए, यान घर लाना चाहिए, यात्रा या 
युद्ध के लिये प्रस्थान करना चाहिए तथा पशुओं का क्रय करके अपने घर में प्रवेश 
करना चाहिए, यह सब भी ञ्योतिष-शासत्र में निश्चित कर दिया गया था। सम्पूर्ण 
वदिक कमकाण्ड का आधार यह काल-विज्ञान आज तक भी विचारशील पुरुषों 


ण के लिये मान्य सिद्धान्त हे । । 

Cri rn वागवावे 

ह तके सम्बन्ध में अभी योरोप में या विदेशी वज्ञानिक क्षेत्रो में कोई अन्वेषण- 
काय नहीं हुआ । वाशी का प्रत्यक्ष फल हम नित्य प्रति अपने सामाजिक व्यवहार में 


देखते हैं जहाँ मधुरता के साथ कोमल और प्रिय शब्दों में क 

बाले को प्रसन्नता होती हे, उस पर इष्ट प्रभाव पड़ता है bo दा झन 
- की पूर्ति होती है । दूसरी ओर किसी को यदि कठोर मुद्रा धारण करके कडु ओर 
- अप्रिय शब्दों में तजन किया जाय तो उसे लाभ के बदले हानि ही होती है और 

वह व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही विरोधी हो जाता है । 


इस प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट वाणी के प्रभाव के अतिरि 
धार क्त अप्रत्य ता 
है जिसे साधारण रूप से समझा नहीं जा सकता । य गत 


२२) ४० बट 
प्रभाव Ss के “वनि ओर ध्वनि की लहरों के द्वारा उत्पन्न होने वाले 
नगण करक यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि ध्वनि का प्रभाव 


| केवल. मनुष्यों पर ही : नहीं, वरन्‌ अन्य प्राणियों तथा वनस्पतियों पर भी पड़ता 


है । सर जगदीश चन्द्र वसु ते >> | 

से यह प्रयोग करके दिखला हय बाकि री मोगरा में मल हा आओ 
पि क छिया है कि संगोत तथा मेघगर्जन आदि ध्वनियों- 
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का वनस्पतियो पर ऐसा अनुकूल प्रभाव पड़ता हे कि वे प्रसन्न और प्रफुल्ल हो 
जाते हैं और कठोर वाणी या चिल्ल्ाहट का उनके ऊपर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है 
कि बे छुव्ध, त्रस्त और व्याकुल हो जाते है । वेदिक वाग्विज्ञान ने इससे कहीं 
आगे वाणी के अत्यन्त सूहम क्षेत्र का अध्ययन और मनन करके ३िस्तृत परीक्षणों 
के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि यदि कुछ विशेष अक्षरों से युक्त उचित स्थान, 
प्रयत्न और स्वर के साथ ध्वनि उच्चरित की जाय तो उसका केवल मनुष्य पर ही 
नहा; सम्पूण प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है । हमारे मुँह से जो भी ध्वनि निकलती है, 
अथवा बाहर बिजली की कड़क, समुद्र का गजन, घण्टानाद, कोलाहल अथवा अन्य 
किसी प्रकार की भी निरुक्ता या अनिरुक्ता वाणी मुँह से निकलती है तो उसका 
एक विशेष कम्पन अनेक प्रकार की लहरियाँ बनाता हुआ वायुमण्डल में व्याप्त हो 
जाता है ओर उस वायुमण्डल में व्याप्त स्वरलहरी के प्रभाव से समस्त वातावरण 
में विच्योभ दोने लगता है। इस स्वरलहरी के तीत्र-भावित क्षेत्र में जो विज्ञोभ 
उत्पन्न होता हृ उसका कभी मंगल और कभी असंगल परिणाम होता है । हमारा 
सम्पूण मन्त्र-शात्र इसी भौतिक विज्ञान के सिद्धान्त पर अवलम्वित है। मन्त्र- 
विद्या के सम्बन्ध में गुरु के लिये यह स्पष्ट निर्देश है कि जो सुपात्र हो उसी को 
विद्या देनी चाहिए, कुपात्र को नहीं और इसीलिये शस्त्र चलाते समय, शाप देते 
समय, वरदान देते समय अथवा किसो प्रकार की कामना से मन्त्र जपते समय 
इस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो जाता है कि उस मन्त्र-जप से इष्टफल 
की प्राप्ति सम्भव हो जाती है। 
वेद के अङ्गो में जहाँ ज्योतिष और कल्प का महत्त्व था वहाँ शिक्षा का 
सबसे अधिक महत्त्व था। हमारे यहाँ के प्राचीन गुरुजन इस बात के लिये बड़े 
सावधान रहते थे कि कोई भी शिष्य किसी प्रकार से अशुद्ध उच्चारण न फरे, 
यहाँतक कि उसे स्वरक्रे प्रयोग में भी. बड़ा सावधान रहना पड़ता था | 
महाभाष्यकार ने इसी का सङ्केत देते हुए कहा है 
'उदाचे कृते योऽनदात्तं करोति खणिडकोपाध्यायः तस्मे चपेटां ददाति ।! 
हो पाधा जी तत्काल उसे एक चपेटा लगा देते हैँ । ] | | 
वाग्विज्ञान के सम्बन्ध में इतनी सटीकता संसार के किसी देश की भाषा 
में नहीं देखी जाती । यी न ककवा 
हमारे यहाँ शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया केवल भौतिक ही नहीं थी, वह 
शुद्ध आध्यात्मिक थी और इसीलिये केवल कण्ठ कें कुछ अङ्गाँ के संचालनमात्र 
उत्पन्न ध्वनियों का वे कोई महत्त्व नहीं मानते थे। वे तो शब्द की उच्चारण 
की समस्त प्रक्रिया को परम वैज्ञानिक रीति से आध्यात्मिक मानते थे! | 


शब्दोच्चारण की प्रक्रिया one 5 
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[ यदि कोई शिष्य उदात्त के वदले अनुदात्त उच्चारण करने लगता है | 


कोई काये करने से पूर्व हमें उस कार्य का ज्ञान होता हे, तदनन्तर इच्छा | 
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होती है और तब मनुष्य उसके लिये यत्न करवा हे । इसी प्रकार राब्दोच्चारण 
में भी अनेक प्रक्रियाएँ पहले हो चुकती है, तव मनुष्प शब्दोच्चारण करता हे । 
पाणिनि-मुनि ने इस विषय में कहा छ दि i 
आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ सना युङ्क्ते विभक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति स॒ प्ररयांते मारुतस्‌ ॥ 
सारुतस्तूरसिं चूरन सन्द्र जनयथ त स्न्रस्‌ | 
सोदीशों मूर्ध्न्यभिहतो वष्त्रमापद्च साझुतः ॥ 
वर्णान्‌ जनयते तेपां विभागः पञ्चधा स्मृतः | 
स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयरनासुश्रदानतः ॥ 
( पाणिनीय-शिक्षा 
शब्दोबारण के पूर्वे बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थज्ञान 
करता है । तदनन्तर वह सनको बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है । शरीर को 
अग्नि पर मन आघात करता हे, जिसके कारण वायु को अग्नि प्रेरित करती है। 
बह वायु हृदय-स्थान में पहुँचने पर गम्भीर ध्वनि उत्पन्न करता हे । वहाँ से 
चलकर फिर वह ऊपर जाकर मूधो से टक्कर खाकर लोटता है और सुख-माग से 
बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता हे । कारण के 
अनुसार इन वर्णो के पाँच भेद माने जाते हें-१. स्वर्त भेद अर्थात्‌ उदात्त 
( ऊँचे स्वर से ), अनुदात्त ( नीचे या मन्द स्वर से) और स्वरित ( समाहार 
अथात्‌ न बहुत ऊंचे स्वर से न बहुत नीचे स्वरसे बोलने ) के अनुसार भेद । 
२ कालङत भद्‌ अथात्‌ एक स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 
भेद, जैसे इ, ई, ई ३। ३. स्थानकृत भेद अर्थात्‌ सुख के भीतर जिन स्थानो से 
ध्वनि का उच्चारण हुआ है उनके अनुसार भेद । ४. आभ्यन्तर प्रयत्नक्कत भेद 
इत ध्वनि स करनं में मुख के भीतर जीभ के संयोग से जितना प्रयत्न 
1 पड़ उसके अनुसार भेद्‌। ५. बाह्य प्रयत्नकृत भेद अर्थात्‌ वर्ण की 
जितनी साँस के साथ ध्वनित करवे मुख ग र 
के सुखतते बाहर व्यक्त करना पड़े उसके 
अनुसार भेद । के हे कि: 
आ उच्चारण रीति 
नाणिनीय-शिक्षा और याज्ञवल्क्य-शिक्षा में शब्दोच्चारण करने का अत्यन्त 
सुन्दर ढंग बतलाया गया हे-- मे अप 
यथा व्याधी हरेस्पुत्रान्‌ दृष्ट्राभिन च पीडयेत्‌ । 
भीता पतनभेदाभ्यां दद्वर्ान्प्रयोजबेत्‌ ॥ 
मयुर च न चाव्यक्त व्यक्त चापि न पीडितम्‌ | 
सनाथस्येब्र. देशस्य न वर्णाः सङ्करङ्गताः ॥ 
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यथा सुमत्त-नागेन्द्रः पदात्पदं निधा पयेत्‌ । 
एवं पदं पदादयन्तं दर्शनीयं पृथक पथक्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्य-शिक्षा ) 
५ [ जिस प्रकार बाधिन अपने बधौटों ( बच्चों ) को मुँह में लेकर चलती 
हे उस समय न तो बच्चों को दाँत ही चुभते हैं और नवे मुँह से ही गिर पाते 
हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दोच्चारण भी करना चाहिए । तात्पर्य यह हे कि न तो अक्षर 
ऐसे चबा-चबा कर बोला जाय कि सुँह में ही रह जायँ और न ऐसा हो किव 
मुँहसे गिर-गिर पड़े और स्पष्ट एक दूसरे से अलग टूटे हुए सुनाई दें । 
वण मधुर हो, स्पष्ट हो, दूसरे वणा से द्वा हुआ न हो | सब वण पूरे 
उच्चरित किए जायें, एक दूसरे में मिल न जाये । जेसे मतवाला हाथी एक पैर 
के पश्चात्‌ दूसरा पेर रखता हुआ चलता हे, उसी प्रकार एक-एक पद्‌ और पदान्त 
को अलग-अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए | ] 
शङ्क्ति भीतमुदश्वृटमव्यक्तमचुनासिकम्‌ | 
काकस्वर शिरसिजं तथा स्थानविवजितम्‌ ॥ 
उपांशु दट स्वरितं निरस्तं विलम्मितं गद्गदितं प्रगीतम्‌ । 
निष्पीडित ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं न तु साजुनास्यम्‌ ॥ 
( पाणिनीय-शिक्षा ) 

ड [ शङ्कत होकर, डरकर, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्टता के साथ नकिया कर, 
कोवके स्वरमें,मूर्धास्थान से उच्चारण करके, उचित स्थानां से उच्चारण न करके, 
मुँह में ही वर्णो को काट कर, फॅकते हुए से, रुक-रुककर, गद्गद्‌ स्वर में, गा-गाकर, 
वर्णो को चबा-चबाकर, पदों ओर अक्षरों का पूण रूपसे उच्चारण न कर, अपूर्ण 
उच्चारण करके, दीनतायुक्त स्वरमें ओर सभी को अनुनांसक बनाकर बोलना 
उचित नहीं है । ] 

याज्ञवल्क्य-शिक्षा में भी ये ही बातें दुइराई गयी है 

गद्गदो बद्धजिहश्व न वर्णान्‌ वक्तुमहति । 

~ रै 

प्रकृतियंस्य कल्याणी दन्तोष्ठी यस्य शोभनो | 

प्रगरभश्च विनीतश्च स वणान्‌ वक्तुमहति । 

शङ्किति भोतपुद्घृष्ट मव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 

काकस्वरं मूध्निंगत तथा स्थानविवर्जितम्‌ ॥ 

विस्त्रं विरसं चैत्र विश्लिष्टं विषमाहतम्‌ | 

७ फु ¢ | 

न्याकुलं तालहीनं च पाठदोषाश्चतुद्‌श ॥ ( याज्ञवल्क्य-शिक्षा ) 

[बोलने में कण्ठ का गदूगदू होना और जीभ का बंध जाना उचित नहीं हे । 
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इस प्रकार बोला नहीं जा सकता | जिसका रूप सुन्दर हे, जिसरे दाँत और ओठ 
अच्छे है, जो उच्चारण में प्रगल्भ एवं विनीत है, वही वणो का उचित उच्चारण 
कर सकता है । शङ्कित, भयभीत, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्ट, नक्तिया-नकिया कर 
कोवे के स्वरमें, मूधोसे ही सभी का उच्चारण करके, उचित स्थान से उच्चारण न 
करके, सुस्वररहित, नीरस ध्वनि में, अलग-अलग बेढंगे रूपसे, वलाघात करके 
व्याकुलतापूषक एवं ताल-हीन पढ्ना-ये पढ़नेवाले के चोदह दोप हैं | ] [ 
पाठकके गुण-दोष 
उसी याज्ञवल्क--शिक्षा में यथेच्छ ( सले-बुरे ) ढंग से पढ्ने बालों 

है इने वालों के गण- 

दोप भी बतलाए गये हैं-- है. 
धुर्यमदरव्या ७. 

माधुयभक्तरव्यक्ति; पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 

घेयं 523 ९ ha 

थैय रूयसमर्थे च पडेते पाठका गुणा; ॥ 

गीती शीधी शिरःकम्पी यथालिखितपाउकः । 

रि 'अनथेज्ञो$श्‍पकरठशच पडते पाठकाधमाः ।। 
मिठास) अक्षरोकी स्पष्टता, पदों का प्रथक-प्रथ टा 
व का ) आ पदा का प्रथक-प्रथक उच्चारण, स्वरों का 
चढाव, धारता आर लय के अनुसार पढ़ना ये पाठकः 
य कि ईना ये पाठकता के छह गुण 
के विपरीत गाकर, हड़बड़ी करके, सिर हिलाते हुए, चुपचाप जे 
लिखा हे वैसा पढ़ते हुए, अर्थ समके बिना या दवे स्वरसे Ma 1 
पातका ता पढ़नेवाला अधम 
अशुद्ध स्वर ओर वर्ण 


र आउ बी 3 शिक्षा देने के समय प्राचीन भारतीय आचायंगण 
=e छि 2] क्यों दि व चे व ५ 20] 
राव्दा का ठीक-ठीक उच्चारण हो ही कि यदि स्वर और वर्ण ठीक न होंतो 


हे' लेकर देखिए कि 
“० शब्दा का शुद्ध उच > 
मिथ्या प्रयोग कितना उलट-फेर कर र पर भी स्वर और वर्णका 


दिया जाय तो ऐसा जान पडेगा मानों प्रश्‍न किया जा रहा है कि क्या मैंने मारा 
यही वाक्य यह अर्थं देने लगेगा कि 
डरता नहीं हूँ | इस सम्बन्ध में एक 


मन्त्र जपवाना प्रारम्भ किया परन्तु “मना से उसके राखु वृत्रासुर 
स्वयं मारा गया -- १ उ खर के सिथ्या-प्रयोग के कारण वह 


मन्त्रो हीनः स्वरतो बर्णतो बा ६ 

वा ।सथ्याप्रय f 
स बामज्ो थजमान हह उ न तमथमाह । 
मन्त्र अशुद्ध बोला जाय तो वह वाणी" 
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रूपी वज्ज ही यजमान को उसी प्रकार मार डालता हे जैसे स्वर बिगाड़ कर बोलने 
मात्र से इन्द्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया । ] 
अतः शिक्षकों को शुद्ध उच्चारण पर. ध्यान देनेके साथ-साथ शुद्ध स्वर 
और वर्ण पर भी ध्यान देना चाहिए । महाभाष्य में वर्णन आया है | 
“उदात्ते कर्तव्ये योऽतुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायः तस्मे चपेटां ददाति |: 
[ उदात्त स्वर के स्थान पर यदि शिष्य अनुदात्त कर देता हे तो खड्या के 
सहारे पढ़ाने वाला अध्यापक उसे चट एक झापड जमा देता हे । ] | 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि उच्चारण-शुद्धता पर या केवल ध्वनियों की 
शुद्धता पर ही नहीं, चरन्‌ स्वरों की शुद्धता पर भी प्राचीन काल से ही बड़ा बल 
दिया जाता था । ८ ह डा 
याज्ञवल्क्य-शिक्षा और पाणिनीय-शिक्षा में पाठ-दोष ओर पाठ-गुण एव 
स्वरकी शुद्धता पर जो विचार किए गए हैं वे इस बात के सूचक हें कि भारतीय 
प्राचीन शुद्ध उच्चारण की परम्परा में भी स्तरों का यथाथ प्रयोग बड़े महत्त्व 
का विषय था । खण्डिकोपाध्याय भी वण की अशुद्धि का बहुत ध्यान 
पक त ही नहीं, हमारे यहाँ के ऋषियों ने ओर भी अधिक सुइमता के 
साथ इस ध्वनि-विज्ञान का अन्वेषण किया दै जिसकी कल्पना भी अभी तक 
योरप वाले नहीं कर सकते । हमारे यहाँ बणे दो प्रकार के माने गये हैं--ध्वन्या- 
त्मक तथा अक्षरात्मक । शारदातिलक नामक त्त्र-अन्थ में बताया गाया है उचि 
प्राणियों के मूलाधार में ( गुदा और लिङ्ग के बीच दो अंगुल त बह्‌ स्थान रि & 
त्रिकोण कहते हैं, जो इच्छात्मक, ज्ञानात्मक ओर क्रियात्मक ह ती हे और जहा 
करोड़ों सूर्या के समान प्रकाश से युक्त स्वयम्भू लिङ्ग विराजमान हे) साँप 
समान कुण्डली मारे हुए एक सूचम शक्ति दै, जी संब वर्णी सें मिल कर सन 
जगत को प्रकाशित करती है, जो शब्द आर अथं में परिवर्तन लाती है ओर जो 
उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर-समाहार का व्यक्त करती हे । यह कुण्डली हस कण से 
वर्णमाला उत्पन्न करती है कि कुण्डली से शाक्त; शक्ति से ध्वनि, मि द्‌, 
नाद से निरोधिका, निरोधिका से अधेन्दु, अघन्दु स बिन्दु, बिन्दु से अन्य के 
लीस वर्णा की वर्ण-माला उत्पन्न होती हे । चित्‌शाक्त जब सत्त्व से संयुक्त हो री 
है तव वह शब्द, पद और वाक्ययुत हो जाती है। वह चितशक्ति जब सत्त्व 
युक्त अवस्था में आकाश में पहुँच कर रजोगुण से मिलती हे उस समय का 
होने वाली ध्वनि ही शब्द कहलाती है । जव ध्वनि अक्षर अवस्था म॑ तमोगुण 
से मिलती है तब बह पद ओर वाक्य का रूप धारण करती है Ee FR 
योगशास्त्र के अलङ्कारकौस्ुभ ओर पदार्थादर्श आदिः म्रन्थों में वण के 
आर वैखरी जब मूलाधार से 
चार भेद बताए गए हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा थार १- गै 
-पददः म बर की उत्पत्ति होती दै उसे 'परा' कहते हें. । जब वर्ण 
हे भावु ख्य में बण 
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३४ महामद्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थं 


नाद-रूप में मूलाधार से उठकर धीरे-धीरे हृदय में पहुंचता हे तब वह 'पश्यन्ती' 
कहलाता है और इसके पश्चात्‌ ज़ब हृदय से उठकर वह क्रम से बुद्धि और 
सङ्कल्प के साथ मिलता है तव उसे 'मध्यमा' कहते हैं। इसके पश्चात्‌ जब वह 
बुद्धि से उठकर कण्ठ में पहुँच कर मुख से प्रकट होता है तब वह 'बैखरी” 


कहलाता हे । 
वाक्यपदीय त्रह्मकाण्ड में 'पश्यन्त्या मध्यमायाश्च' कारिका की भाव. 
प्रदीप टीका में पण्डित श्रीसूर्यनारायण शुक्लजीने लिखा है कि पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी तीन ही प्रकार की वाणी होती हे ओर ये तीनों स्थूला, सूद्मा और 
परा भेद से तीन-तीन प्रकार को है । इस प्रकार वाणी के नो भेद है। वणा के 
विभागों से रहित केवल स्वरयुक्त संगीतरूपी वाणी ही "स्थूला पश्यन्ती” कहलाती 
हे । वही जिज्ञासा से हीन संविद्‌ अथोत्‌ बुद्धिरुपा या चिद्रूपा “परा पश्यन्ती' 
कहलाती है। चमड़े से मढे हुए स॒दंग आदि में हाथ की चोट से उत्पन्न हुई 
ध्वनि 'स्थला मध्यमा' कहलाती हे । ध्वनिरूपी बाणी ही 'स्थूला सध्यसा' कहलाती 
हे, वही विवादयिषा अर्थात्‌ विचार को इच्छा को प्रेरित करने वाली 'सूद्मा मध्यमा? 
हे और वही जव उस प्रकार इच्छा से रहित निरुपाधिका हो जाती हे, तब परा 
मध्यमा कहलाती हे । इसी प्रकार परस्पर विलक्षणता से अलग-अलग वर्ण के रूप 
में प्रकट होने वाली वाणी स्थूला वेखरी' कहलाती है । बोलने की इच्छा का रूप 
प करने वाली व बरी? कहलाती हे और बोलने की इच्छा से रहित 

ज्ञानरूपा या वद्धिरूपा गी ही सच 

गा हारी ह दु रूपा परा वखरी” कहलाती हे । पश्यन्ती ही [च्म होकर 
बंदिक कमकारड के इस वाग्विज्ञान के अतिरिक्त उसका प्रत्यक्ष लोक- 
कल्याणकारी पक्ष भी है । वेदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया में मनो वैज्ञानिक दृष्टि 
से मण्डप, कुण्ड ओर बेदी की सजावट, अनेक प्रकार के रंगों से और अनेक 
ज्यामितीय आकारों में उनकी बनावट, अनेक प्रकार की कलात्मक रीतियों से तोरण- 
द्वार ओर वन्दनवार की रूपसञ्जा, कलश का बहुविध सौन्द्यं और उसके साथ 
च नारिकेल तथा दीप आदि से उसका अलङ्करण स्वयं नेत्र और हृदय 
1 था सि किन है ! किन्तु इसके अतिरिक्त वेदिक कर्मकाएड की हवन- 
करते हैं उसके कोयले का धुवाँ खरो है। आज हम जिस विज्ञान की चचा 
कारी साधन चारों झा क उवा खड़-खड़ ओर गड़-गड़ अनेक प्रकार के बिनाश- 
का तारा अर व्याप हैं । यह बात सभी वज्ञानिक जानते हैं कि कोयला 
जलाने से जो दूषित गैस 'कार्वनडाइ-आक्साइड? निकलती है वह मनुष्य के 
नि i तक हे | प्रतिवषं जाडे के दिनों में जो लोग अंगोठी क कोयला 
ड्ल मिय बी 
आरने या कण्डे ( करिडका नाए सुनाई ही पड़ती रहती हैं । इसीलिये हमारे यहाँ 
1) अर्थात्‌. जंगल में स्वाभाविक रूप से गौ के सूखे हुए 
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ds MT TT “आळ फि wd 
क कन कक २०-०० मिलि ता 
INES अर लक पटका 


वेदि ¢ गण्ड श्रे 
वादक कसकाण्डका वज्ञानिक आधार ३ 


कएडे ही हवन के लिये काम आते थे, क्योंकि उसके घुएँ से किसी प्रकार की दानि 
नहीं होती, वरन्‌ उसको राख कृमिनाशक होती है और उसक्रा धुआँ भी स्वास्थ्य के 
लिये ला भकारी होता हे । इसके अतिरिक्त हवन-क्रिया में घी, सुगन्धित द्रव्य और 
साकल्य आदि के हविष्य से जो यज्ञ धूम निकलता है वह सम्पूर्ण वातावरण के 
दोषों. को दूर करके वायु को शुद्ध करता है ओर मनुष्य को किसी प्रकार के रोग 
आदि से आक्रान्त नहीं होने देता । इस प्रकार की अग्नि का सेवन करने से तेज 
भी बढ़ता हे । हमारे यहाँ कहा गया है - 


€ “प्र 99 444 ~ NN ~ 
राग्य भास्करादिच्छेद्रनमिच्छेद्‌ हुताशनात्‌ ।” 
[ सूय की सेबा ओर आराधना करने से आरोग्य प्राप्त होता है और अग्नि 
की उपासना करने से लदमी और तेज प्राप्त होता हे । ] 
इस मकार यज्ञ-भूम से सत्र प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के ,लये विधान किया 
गया था आर यह नियम बनाया गया था कि ब्रह्मचारी नियमपूवेक अग्नि का 
करे और उनसे प्रार्थना करें ~ ८ न्य 
तेजोऽसि तेजो मयि घेहि, 
वलमसि बलं मपि धेहि, 
जोऽसि ओजो मयि घेहि ॥ ( शः यजुबंद १६१६ ) 
[ आप तेज हैं आप मुझमें तेज स्थापित कीजिये, आप बल हैं आप मुझमें 
बल स्थापित कोजिये । आप कान्तिस्वरूप है आप मुझमें कान्ति स्थापित कीजिये । ] 
इस प्रकार अग्नि-सेवन की तपस्या से ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचयं का वर्चस्व, 
विद्या, बल, तेज और स्फूर्ति का विकास होता था | अतः व्यक्तिगत और सामाजिक 


~ ०५ चे 
स्वास्थ्य के लिये बेदिक कमेकारड आवश्यक ही नहीं, अनिवायतः वेज्ञानिक-रूप 
से प्रयोजनीय माना जाता है । 


वेद के अन्य वेदाज्ञों में ज्योतिष का विधरण ऊपर दिया चुका है कि किस 
प्रकार हमारे यहाँ ऋषियों, मुनियों और आचार्यों ने समस्त विश्व के नक्षत्रों और 
महो को, उनके गतियों को, उनके स्वरूप को, उनकी उत्पत्ति और प्रकृति को भली- 
भाति जान लिया था और उनकी गणना इतनी प्रोढ तथा सटीक होती थी कि कहीं 
एक पल का भी अन्तर नहीं होता था । इस ज्योतिष-विद्या ने इतनी अधिक उन्नति 
कर ली थी कि इसके आधार पर जो फल बिचार कर कहा जाता था वह अक्षरशः 
शुद्ध अ र्‌ निश्चय होता था । आजकल ज्योतिर्वि्या के सम्बन्ध में जो अनास्था 
उत्पन्न हो गयी हे उसका कारण यही है कि जिस सूदमता और वैज्ञानिक सटीकता 

साथ प्राचीन आचार्यों ने इस विद्या के सम्बन्ध में विचार किया था उतना न तो 

आजकल अध्ययन ही होता है और न परिश्रम ही । 

ज्यातिष-शारत्र के अतिरिक्त आयुवेद शास्त्र भी वैदिक विज्ञानका 
पड़ा भारी चमत्कार हे जो वेद का उपवेद माना जाता है।इस विज्ञान ने 
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३६ . महामह्दो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


मनुष्य शरीर और उसमें होने बाली बाधाओं से मनुष्य की रक्षा करने के लिये 
पूरा विधान बना दिया था जिससे सनुष्य केवल शतायु ही नहीं. वरन्‌ वह इच्छा- 
मृत्यु हो सकता था, कायाकल्प के द्वारा अपना जीवन बढ़ा सकता था और 
अनेक प्रकार के दिव्य प्रयोग के द्वारा आकाशचारी भी हो सकता था। वेद के 
दूसरे-दूसरे उपवेद धनुर्वेद का चमत्कार तो महाभारत ओर रामायण में स्थान: 
स्थान पर प्राप्त होता हे कि किस प्रकार बाण को अभिमन्त्रित करके छोड़ने से 
सम्पूर्ण शब्रुसेना मूर्च्छित हो जाती थी, बाणों के पिंजर में आवद्ध हो जाती थी, 
he € 

जलने लगती थी । गान्धवे-वेद का चमत्कार तो आज भी प्रत्यक्ष हे । 'सड़ीत॑ 
क॑ न मोहयेत्‌? ( संगीत किसको मोहित नहीं करता ९ ) सामवेद दो स्वयं इस 
गान्धवे-बेद का आधार हे। इस गान्धव वेद में स्वरों और श्रतियो के प्रयोग 
से अनेक राग-रागिनियों की परिकल्पना करके उन्हं ऐसा सिद्ध कर दिया था कि 
केवल राग के द्वारा ही लौकिक इष्ट की भी सिद्धि हो सकती थी और पारलौ- 
किक की भो । 

इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण वेदिक कर्मकाण्ड आदि से अन्त तक ऐसे लोक- 
कल्याणकारी विज्ञान से ओत-प्रोत है जिसमें सभी सभ्य, शिष्ट, लोकमङ्गलकारी 
सृष्टि के कल्याण की भावना ही आदि से अन्त तक निहित है । यदि विस्तार से 
बदिक कर्मकाण्ड के वज्ञानिक आधार का अनुसन्धान किया जाय तो निश्चय 
ही ऐसे अद्भुत संजीवन तत्त्व प्राप्त होंगे जिनक्रे सस्मुख द सान तथाकथित 
आ न के सर 21113 अर अनुसन्धान व्यर्थ सिद्ध होंगे । इस प्रसङ्ग में 
र विक कसकारड क वेज्ञानिक आधार का अत्यन्त अल्प विचार किया गया है । 
र निस्तार सं इसका सूम विवेचन किया जाय तो सभी को मुक्त कण्ठ से यह 
च्‌ [र्‌ करन क्रि र्ता? का पूर 50 35 हे 
21 होने से ही क न कमेकाएड पूर्तः बज्ञानिक-पद्धति है, जिसके 
दे ५ रम आयुक्षय, मनक्षय और हे 
स्‌ भी र घट रही है, किर्तु यदि वै र बलक्षय हो रहा हे, धनधान्य 

न किया जाय ओर वे “काण्ड न 
तो भारतवर्ष पुनः आ नद्यव को यथाविधि पुनः जीवित किया जाय 
आवश्यक हे क्रि होत चानिभव गुरु हो सकता है, किन्तु उसके लिये 
$ यजमान, सामग्री और चि गी 

हो। खेद की वात यही हे कि न होताओं झे विधान सब शुद्ध और सात्त्विक 
गयी है, न यजमानों में हो सास ७ ही सास्विकता और शुद्धता रह 

? चे यजमानो में ही सात्त्विक श्रद्धा है 
और न विधानही को ” न सामग्री ही शुद्ध मिल पाती है 

बधान ही कोई शुद्ध जानता है। झात्रश्य 
स्वगीय महामहो विश्यकता इस बात की है कि 
दामहापाध्याय पण्डित भ्रीप्रस गी \ 
महामहोपाध्याय पं० श्री सुदत्तशास्त्री गौड तथा स्वगीय 
८ 121 १" 
के लिये कुछ विद्वान्‌ र त कर बारा हित 0 
ज्र उत्साहित हों चप वेदि ९ 

क उसका पुनरुद्धार कर । दी और के कर्मकार्ड का उचित अध्ययन 


DIS se SN 
Ss 
Si rn ०. का कर म ~ 
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पुरोहित और यजमान 


[ माननीय वावू श्रीप्रकाशजो, राज्यपाल, महाराष्ट्रप्रदेश ] 


_ इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विविध विषयों पर हम सब जो अपना मत 
निश्चित करते हे उसका आधार व्यक्तिगत अनुभव ही प्रायः होता दै | सामुदा- 
यिक आर कांडुम्विक परम्पराओं के कारण हम सभी निर्धारित रूप से जीवन 
यापन करते है ओर धार्मिक संस्कारों से प्रेरित होकर बहुत से आचार-व्यवहार 
विशेष प्रकार से वाल्यावस्था से ही करने लगते हैं। उन्हीं के अनुकूल अपने 
विचार भी हो जाते है । जो कुळ हम करते हैं वह हमें नैसर्गिक-सा प्रतीत होने 
लगता हे । हमें धारणा ही नहीं होती कि इनसे पथक्‌ भी कोई वात हो सकती 
है या होनी चाहिए । | 

संसार का जो रूप हे उसमें हम सबको हो अनिवार्य रूप से नाना प्रकार 
को स्थितियों का सामना करना पड़ता है । दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पन्न करते 
हुए हमारा भिन्न-भिन्न प्रकृतियो के नर--नारियों से सम्पर्क होता ही रहता हे । 


~ Cw च नहीं धट 
यह आनिवाय हे | मनुष्य अकेला नहीं रद्द सकता । वह “सामाजिक जन्तु? हे । 


उसे दूसरे का साथ खोजना ही पड़ता है। ऐसी दशा में यह भी अनिवाय दै 
कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और भिन्न-भिन्न स्थितियों में हमको विशेष-विशेष 
प्रकार के अनुभव हों जिनका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़े और पीछे यदि विचार 
परिवतन हो जाय तो उसके कारण हम अपना आचरण भी बदल दें । 

सभी के ऊपर सुख-दुःख पड़ता ही रहता हे । इनसे कौन संसार का जीव 
वच सकता हे । सचसे बड़ा दुःख तो वियोग का ही होता है । मित्रों और संवन्धियों 


से अस्थायी वियोग भी हो तो दुःख होता ही है । मृत्यु के कारण जो चिरवियोग | 


हा जाता है उसके दुःख का क्या कहना | पर यह दुःख सबको ही पड़ता रहता है! 
दारानिका ने सदा से जन्म और मृत्यु के रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया । 
दुःख से सभी वचना चाहते हैं, सुख की सबको ही खोज है | प्रियजनों की मत्यु 


७५ 


स वढ्कर अधिक दुखदायो घटना क्या हो सकती है । ऐसी अवस्था में विचारवान 
इस खोजमें हैं कि हमें मत्यु की ही गूढ समस्या का पता लग जाय जिससे कि हमें 


रेप ही न हो। गोता के सुन्दर और उपयुक्त वचन की उद्धरिणी तो हम करते 
१ पर वास्तव सें उससे सन्तोष नहीं होता-- 
जातस्य हि धरुवो सृत्युश्र बं जन्म शतस्य च । 
तस्मादपरिहाथेऽ्थं न त्व॑शोवितुमहॉस || 


के चाहे जीवन-मरण-सम्बन्धी दार्शनिक समस्या का समाधान र यान हो, 
द सामना तो सबको ही करना पड़ता दै । अपने भावी मृत्यु को पीड़ाओं का. 
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दप महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


विचार कर हम सभी त्रस्त होते रहते है । प्रियजनों की मृत्यु को अपने सामने 
देखकर दुखी होते हैं, पर संसार की कुळ ऐसी लीला हे कि श्मशान वैराग्य 
बहुत देर तक नहीं रहता । संसार के कार्यों में सबको तत्काल लिप्त हो जाना 
पड़ता है । जब साधारण क्रम में तीन-तीन चार-चार वर्षो का अन्तर देकर मित्रों, 
सहयोगियों, कुटुम्बी-जनों की मृत्यु को देखना पड़ता है, तो किसी न किसी प्रकार 
से मनुष्य अपने को संभाल ही लेता है । उसके मन में जो शक्वाएँ उत्पन्न होती 
हैं वे दिन प्रतिदिन की कार्य-व्यस्तता में स्वतः लुप्त हो जाती हें । साधारण 
गृहस्थ ऐसे विषयों पर बहुत दिनों तक विचार कर ही नहीं सकता । 
भठेहरि ने ठीक कहा है- न 
'व्यापारेबहुकारयभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते ।' 


शी च र hee he १" २७५९७ 

तथापि जब सत्यु का सामना किसी को दुर्भाग्यबश थोड़े-थोड़े दिनों के ही 

बाद लगातार करना पड़ता हे और जब एक मृत्यु को स्थितियों की स्मृतिको 
भुलाये जाने के पहले ही प्रियजनों में दूसरी मृत्यु हो जाती है, तो तत्सम्बन्धी बहुत 
से आचार-विचार जिनका पालन परम्परानुसार ग्रृहस्थ करता है, भन में बेठ जाते 
ओर व्यक्ति-विशेष सोचने लगता हे कि क्या यह सब जो समाज के आदेशों 
का हमें पालन करना पड़ता है, वह ठीक है? क्या जिन लोंगों से ऐसे दुःख के 
समय सामाजिक बन्धनों के कारण हमें सम्पकं अपरिहार्य रूप से स्थापित करना 


पड़ता है, उनका व्यवहार उचित है ? 
बि 02 साधारण तौर से मैं अपने को भाग्यशाली ही समक सकता हूँ । भेरीं ६८. 
_ र्क प अवस्था तक मेरे पिता-माता जीवित रहे | ईश्वर की कृपा से और बहुत- 
प सी सामग्रियाँ भी मेरे पास रही हैं, जिनके सम्बन्ध में साधारणतः 
> ०४2 त यही विचार हो सकता हे कि ये सुखो हें । विगत चार 
छि । यह भी दुर्भाग्य रहा कि मेरे प्रियजनों में एक के बाद एक मृत्यु 


न मृत्यु होती रही । गुरुजन, मित्र और नवयुवको की भी मृत्यु मुझे देखनी पड़ी | 
ल ७० वर्षे के जीवनके ६६ वर्षों तक अपने कुटुम्ब में जितनी सृत्युओं का 
इनका पा ना पड़ा, उतनी इन चार वर्षों में करना पड़ा। अवश्य ही 
द भाव मेरे हृद्य और मस्तिष्क पर बहुत पड़ा । आज मैं सङ्कोच के साथ, 
ह नद रूप से इस विषय पर सवसाधारण का और विशेषकर विद्वानों का | 
कष्ट कराना चाहता हूँ । मैंने उचित समझा कि जब महामहोपाध्याय | 
ह र श्रीविद्याधर गौड के स्मारकमन्थ सें छु लिखने के लिए सुझे निमन्त्रित | 
च गया है तो मैं इसी विषय पर लिखूँ। मुझे दुःख होगा यदि मेरे ऐसा करे | 
च 
भ॑ जब मृत्यु अनिवार्य है तो < नियम 
निधोरित कर मनुष्य के सभी समाजों ने कुछ 
् कर दिये है जिनके अनुसार मृत के शरीर का संस्कार किया जाय आर 
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पुरोहित और यजमान ३६ 


मरत की आत्मा की शान्ति और सदूगति के लिये आराधना और उपासना की जाय। 
जन्म ओर मत्यु को समस्याओं की खोज में मनुष्य ने बड़े-बड़े सम्प्रदायो की भी 
सृष्टि की दै और प्रत्येक सम्प्रदाय का अपने-अपने संस्कारों पर वड़ा आग्रह भी 
रहता है । सनातनधम के अनुयायी धार्मिक संस्कारों पर विशेष-रूप से ध्यान देना 
उचित समभते हे. ओर इसके कर्मकाण्ड का पालन विशेष तत्परता से करने का 
प्रयत्न करते हैं । साधारण गृहस्थो के लिए यह सम्भव नहीं हे कि वे अपने दिन 
प्रतिदिन के कोटुम्विक और ओद्योगिक कार्यों के साथ-साथ कर्मकाण्ड का भी 


विस्तृत ज्ञान रक्ख, इसी कारण उन्हें पुरोहितों पर आश्रित होना पड़ता है। वे 


जैसा बतलाते हैं वैसा ही गृहस्थ करता हे । पुरोहित और यजमान का सम्बन्ध इस 
कारण बहुत निकट का होता है और अवश्य ही यह सम्वन्ध परस्पर स्नेह, विश्वास 
ओर सहानुभूति काहोना चाहिए, यदि हम अपने धर्म और अपनी परम्परा की 
रक्षा करना चाहते है और अपने समाज को समुचित रीति से चलाना चाहते हैं । 
मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता हे. कि ऐसे सौहाद का मैंने नितान्त रूप 
से अभाव अपने इधर के अनुभव में पाया । इनसे मुझे! वहुत ही कष्ट और सन्ताप 
हुआ । क्‍योंकि मेरा यह निश्चित मत है कि सनातनधर्म ने मनुष्य-समाज की 
सुव्यवस्था के लिए जो आदेश-उपदेश दिये हैं और व्यक्तिगत जीवन को समुचित 
रूप से व्यतीत करने के लिए जो क्रम निधोरित किये हैं, उनसे बढ़कर कोई 
सामाजिक संघटन का प्रकार नहीं हो सकता । और जब इसकी मैं दुदेशा देखता 
हू तो अवश्य ही हृदय को क्रश होता हे । १०-१०, १२-१२ वर्षे पर यदि मृत्युः 
सम्बन्धी संस्कारों को मुझे देखने का मौका पड़ता था, तो जो कुछ होता था उसके 
करने के बाद उस तरफ से ध्यान हट जाता था। अपने ठुःख का शमन 
करने का प्रयत्न करता था और संसार के काये में लगा रहता था। पर जब 
उन्हीं बातों को जल्दी-जल्दी और बार-बार देखा तो अवश्य उन पर स्थिर रूप से 


, कुछ (वचार करने भी बेठा और बहुत-सी बातें मुझे अनुचित प्रतीत हुई जिनका 


निरूपण मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ । । 

अपने समाज में पुरोहित ओर यजमान का काफी सम्पक रहता है, षरन्तु 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पुरोहित का जो स्नेह और सहानुभति का भाव यज- 
मान के प्रति होना चाहिए, वह नहीं है । पुरोहित ही किसी धर्मे ओर सम्प्रदाय के 
संरक्षक और पोषक समझे जा सकते हैं । वे ही उसकी मान मयोदा की रक्षा कर 
सकते है। वे ही अपने आचरण से दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण उपस्थित कर 
सकते हैं। इनके अभाव से मुझे! भय होता है. कि कहीं हमारा धमं संसार से लुप्त 
न हो जाय । उसके ऊपर चारों तरफ से आघात तो हो ही रहे है, यदि भीतर से 
भी ऐसा हुआ तो उसकी रक्षा कौन करेगा ? : 

नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 


विश्‍वस्मिन्नधुनान्यः कुलब्रत पालयिष्यति का ॥ 
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४५ महामहीपाध्याय-स्मारकमन्थ 


र > “२ >. _ 
सनातनधर्म में धर्म पर बद्दृत जोर दिया गया इ । "श्रेयान्‌ खधर्मो 
विगुण॒ः”- ऐसा गोता का उपदेश आर आदेश है। सब से यह कहा गया हे 


~ 


कि अपने-अपने धर्म अर्थात्‌ अपने-अपने कतव्य पर तत्परता से खड़े रहना चाहिए 
दूसरों का धर्म अर्थात्‌ कतेव्य को करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमारे 
यहाँ इस प्रकार से 'कतंव्य' का ही निर्देश है। “अधिकार का कहीं नाम नहीं 
लिया जाता । इसीसे यह नहीं कहा जाता है कि अपने अधिकारों की साँग पर 
लगे रहो । आजकाल के आथिक और सामाजिक प्रबन्ध में अधिकार की ही चर्चा 
होती है । अव हम को यह देखना है. कि पुरोहित और यजमान के परस्पर के 
क्या कतेव्य हैं । मानवीय सम्बन्ध में एकाङ्गी बात नहीं हो सकती । दोनों अङ्गो 
का संहयोग आवश्यक हे, पर आज की जो हमारी व्यवस्था हे अथवा जो लोका- 
चार है, उसमें हम देखते है. कि पुरोहित के लिए कोई धर्म था कर्तव्य निर्धारित 
नहीं है। यजमानो का ही कर्तव्य ( घम ) माना गया हे और उसी पर जोर भी 
दिया जाता है | 


अन्य सम्प्रदायो के भी पुरोहित ओर पाद्री होते हैं इनके कतेव्यो का बड़े 
विस्तार से निरूपण है जिनका पालन भी वे बड़ी तत्परता से करते हे । यदि कोई 
बीमार पड़ता है तो उसे चे देखने जाते हैं। उनके घरवालां से सहानुभूति प्रदर्शित 
करते है. । हर प्रकार की सहायता देने को उद्यत रहते हैं । यदि कोई मर जाता है 
तो वे सान्त्वना देने जाते हें । समवेदना प्रकट करते हैं | शाब के सम्बन्ध में जो कुछ 


उनका कटु कतव्य होता है उसे बड़ी नग्नता, शान्ति और शोभा के साथ सम्पादित 
करते है । सुम दुःख है कि मैंने ऐसा अपने यहाँ नहीं पाया | यदि बीमारी के समय. 


` कोई पाठ बेठाया जाय तो पहले तय होता हे कि कितना रुपया पुरोहित को मिलेगा | 


की 


मरते हुए रोगी से ही अधिक से अधिक दान के रूप में धन प्राप्त करने की अभि- 
लापा रक्खी जाती है। उसके कष्ट में सहानुभूति का. तो एक शब्द भी मुँह से 
नहीं निकलता । सृत्यु के बाद भी ऐसी छीछालेदर होती हे कि लज्जा आती है। 
घाट के दृश्य का वर्णन न करना ही उचित है । सब को ही उसका दुःखद अनु- 
भव हे । नाना प्रकार के पण्डे, पुरोहित, महापात्र आदि बडो क्ररता से कुछ लेने 
के लिए ही दोडते हैं। किसी की आँख में न एक बुँद आँसू होता है, चाहे कोई 
नवयुवक ही क्यों न चला गया हो, न किसी के मुख से एक स्नेह का शब्द दी 


हम [कधर जा ह की 
यह दशा ह्वै । रहे है जब हमारे कुलपुरो हितों 


शरुडपुराण की कथा सुनने की भी प्रथा हे । उसमें भी कथावाचक यही 

झा 6 के बाद आत्मा की क्या गति होती है, विशेष कर क्या दुर्दशा 
| आदेश दिया जाता हे. कि कैसे-कैसे मुलायम वस्त्र और कसी 
अन्दर वस्तु आदि पुरोहित को देनी चाहिए । मैंने तो विगत चार वर्षा कै ' 4 
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पुरोहित और यजभांन ४१ 
दुःखद प्रकरणों में यह कहीं नहीं पाया कि पुरोहित का भी गृहस्थ के प्रति कोई 
घम, कोई कतव्य हे । तोर्थश्थानों में भी यही हालत है। पण्डे अपना धर्म 
भूल गये । किसी यात्री के आराम आदि का उन्हें कुळ ध्यान नहीं है | उससे कुछ 
पाने को ही फिकर हे । उनको कुछ मिलना तो चाहिए ही, क्‍योंकि यही उनकां 
जीविका दै, पर उन्हें अपरिचित स्थानों में यात्रियों की सेवा भी तो कुछ करनो 
चाहिए। यदि आज हम इस तरफ ध्यान नहीं देते तो एक तो नये गृहस्थ याँ 
ही अपने धर्म की तरफ से विमुख हो रहें हैं ओर यदि ऐसी ही अवस्था बनी 
रही, तो वे और भी विरोधी होते जायंगे और हमारा धर्म ही लुप्त हो जायगा । 
दम्भ और आत्मप्रशंसा से कोई अपना सम्मान नहीं करा सकता | सदाचरण से 
ही ऐसा हो सकता हे । हमें स्मरण रखना चाहिए कि अन्य जितने धर्म और 
सम्प्रदाय हें वे अन्य देशों में भी हैं | हमारा आयं-वेदिक-मानव-सनातन-वर्णाश्रम 
धे तो जिसे किसी ऐतिहासिक गलतियां के कारण “हिन्दु” धमे कहा जाने 
लगा है, केवल हमारे भारत में ही है । इस समय युवकों ओर युवतियों के हृदयों 
र मस्तिष्कों में विभिन्न विचार-शेलियों का संघष मचा हुआ है. । अगर हम 
इस समय नहीं चेतते तो हम सर्वनाश की तरफ प्रवृत्त होते जायेंगे । विचार से 
आचार कहीं अधिक बलवान्‌ होता हे-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तचदेवेतरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 


जैसा बड़े लोग करेंगे वैसा सर्वसाधारण करेगा। मैं इस समय अपने 
देश के सब धर्मोधिकारियों, विद्वानों और पण्डितो से साम्रह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि हमारे सामने बड़ा भय उपस्थित हो गया है और इसको दूर करना 
आपके ही हाथ में हे । साधारण गृहस्थ तो अपना कतेव्य करता हे, पर आपको 
भी अपना कतव्य करना होगा। यदि आप उसे करना भूल जायेगे, यदि आप 
अपने हृदय से स्नेह और सहानुभूति का भाव हटा देंगे ओर केवल अपने ही 
लौकिक हित के अर्थ दूसरों पर क्ररता से आदेश देते रहेंगे, तो बहुत दिन तक 
यह प्रकार नहीं ही चल सकेगा। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सब 
अपना-अपना कतेव्य अर्थात्‌ धर्म का पालन करते हुए अपने सनातनधर्म को 
बचाये रहें, अपने पूवजों की कीति को बनाये रहें और अपने देश के वास्तविक 
आदर्शा को अपने आचरण से सिद्ध करके संसार की उन्नति ओर उत्कष में अपना 
समुचित अनुदान अपंण करे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महामहोपाध्याय-स्मारकमरन्थ 


वैदिक उदात्त भावनाएं | 


[ बिद्यामार्तण्ड डा० मङ्गलदेव शास्त्री पूर्व-उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ] ) 


और विद्वानों ने वेदों का अध्ययन किया हे वे भलीमाँति 
जानते हैं कि वेदिक सूक्त में ऐसी उदात्त भावनाओं आर आदरा का. उत्कृष्ट वणन 
है कि उनके अनुसार चलने पर आजकी त्रस्त आर संशयाकुल् मानवता निश्चय ही 
ण पाकर शान्त और पवित्र भावनामय नवीन विश्व का निर्माण कर सकती हे । 
हम यहाँ वेदमन्त्रों के ही शब्दों में उन उदात्त भावनाओं आर महान्‌ 
आदर्शों का दिग्दर्शन कराना चाहते हते हैं, जिनसे वेदों के मन्त्र ओंत-प्रोत हूँ | हमारे 
मत में इसी रूप में वेद भारतीय संस्कृति की शाश्वत निधि हे.आर सानवजाति क 
के लिए सावभोम तथा सा्वकालिक सन्देश के वाहक & । 
नीचे हम क्रमशः इन्हीं उदात्त भावनाओं ओर मदान्‌ आदशाँ को वेद-मस्त्रो 
के आधार पर संक्षेप में दिखाते ह 
जात और सत्य की भावना! चोदक उदात्त भावनाओं का सालिक आधार 


ऋत और सत्य का व्यापक सिद्धान्त हे । जिस प्रकार वेदिक देवतावाद का 
लक्ष्य एकसूत्रीय परसात्म- ( या अध्यात्म- ) तत्त्व की अनुभूति ढे, इसी प्रकार ऋत 
/ आर सत्य के सिद्धान्त का अभिप्राय सारे बिश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नेतिक 
क ` आधार से है । इस आधार के दो सिरे या रूप हैं । वाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया 
विभिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन चल रही है। परन्तु उन सारे नियमों में | 


जिन महापुरुषों ओ 


को परस्पर-विरोध न हो कर एक-रूपता या ऐक्य विद्यमान है । इसी को ऋत कहते 
~ हैं । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नेतिक आदश हैँ, उन सब 
पंच का आधार सत्य है । अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्त 


विक धर्म है'। परन्तु वेदिक आदश, इससे भी आगे बढ केर, ऋत और संत्य 


को ऐक ही. मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है | इसके अनुसार मनुष्य 
का कल्याण प्राकृतिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों में परस्पर अभि 
न्नता को समझते हुए उसके साथ अपनी एकरूपता के अनुभव में हो ६। 


यही ऋत ओर सत्य की भावना हे । पुष्प में सुगन्ध के समान, अ | 
दुग्ध में मक्खन के समान, वेद में सववत्र यह भावना व्याप्त. है ! स्ट 


2 


१, देखिए, वस्तुतोऽवस्तुतश्चापि स्वरूपं हश्यते द्विधा | पदार्थानां, तयो मध्ये वेष टु 
महदन्तरम्‌ ॥ आपाततस्तु यद्रूपं पदाथस्पशि नेव तत्त्‌ । वस्तुतो वर्तमानं तत्पदार्थानां , 
हे जति ge की नवीन पुस्तक 'रश्मिमात्रा! ५।२४।१-२ ) । २. देखिए की | 

च्च १० ¢ 
पापको मज जत ७० ००500 082५ ४/कनेतपरितावद्णावाश 
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* चक 


*“ च्छ दि १०४ | 
, -वदिक उदात्त भावनाएं ४३ 


शब्दों में भी ऋत ओर सत्य की महिमा का हृदयाकर्षक वर्णन वेदों में अनेक 
स्थलों पर पाया जाता है | उदाहरणाथ, 

हृतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीनऋतस्य भीतित्रेजिनानि हन्ति | 

क्रातस्य श्लोको . बधिरा ततद कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ 

ऋतस्य इलूहा घरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूपि 

ऋतेन दीघमिषणन्त पृ ऋतेन गाव आतमा विवेशुः ॥ ` 

( ऋग्वेद ४।२३।८-६ ) 

अर्थात्‌. १ > 
ऋत अनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत हे, 

ऋत की भावना पापों को विनष्ट करतो है । 

मनुष्य को उद्बोधन ओर प्रकाश देने वाली 

ऋत. की कीर्ति बहिरे कानों में भी पहुँच चुकी हे । 

ऋत की जड़े' सुदृढ हें 

विश्व के नाना रमणीय पदार्थो में ऋत 

मूत्तिसान्‌ हो रहा हे । 

ऋत के आधार पर ही अन्नादि खाद्य पदार्थो 

. की कामना की जाती हे; 
` ऋत के कारण ही सूय-रश्मियाँ जल 
` में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हें ॥ 

इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरो ओर तोत्र आस्था वेदिक साहित्य 
में सवत्र पायी जाती हे । जसे ॒ 

इष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृवे प्रजापतिः । 


अश्रद्वामनृतेऽदधाच्छ्रद्ां सत्ये प्रजापतिः ॥ ( यजुवंद १६1३७) 


अंथात्‌ , 'सृष्टिकतो परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपों को देख कर. 


पुथक-पथक कर दिया हे । उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, और अश्रद्धा 


४. “की अनृत या असत्य में | 


नतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्गामाप्नोति श्रद्वया सत्यमाप्यते || ( यजुर्वेद १९1२०) 


. स्पृशा ।!? ( ० १।२।८)। “ऋतेन ऋतं नियतमीडे” ( ऋ० ४।३।६ ) । “ऋतस्य तन्तु- 


विततः ( 3० ६।७३।६. ) । “ऋतेनादित्यात्तिष्ठन्ति” ( ऋ० १०।८५।१)। “सा मा 


- . सत्योक्तिः परि पातु विश्वतः? ( ऋ० १०।३७।२ ) । “इदभहमरतात्‌ सत्यमुपैमि ( यजुवेद 


१५ )। “सत्यं वदन सस्यकर्मन्‌” (ऋ० ६।११३।४)। “सत्यमुग्रस्य बृहतः? 


५ ऋ० ६।११३॥५ ) | ३. ऋत अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम श्रथत्रा उनको समष्टि । 
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महामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्य | ४४... 


शीत्‌) ब्रताचरण से ही मठुष्य को दीक्षा अथोत्‌ उन्नत जीवन क 
| ३ 


दर यत्न की सफलता प्राप्त होती 
है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा ^ ॥ प्राप्ती 
प्राप्त होती &। द में श्रद्धा और त्प की 
सता से अपने जीवन के आदृर्शा में श्रद्धा आर श्रद्धा से सत्प की प्रा 


होती है । 
वाचः सत्यमशीय ( यजु० २६४). ह 
६ अर्थात्‌ , मैं अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूं RR. 
देवा देवैरवन्तु मा ।. ..सत्येन सत्यम्‌... 2. ` "(१ 
अर्थात्‌ , समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा कर और सुझ सत्य स तसर रहने 
की शक्ति प्रदान कर । 
सत्यं च में श्रद्धा च मे...यज्ञेन कल्पस्तापू । ( यजु० (८४ ) 
अर्थात्‌ + यज्ञ द्वारा मैं सत्य और श्रद्धा को प्राप्त करू । न 
जहत और सत्य की उपयुक्त भावना ही वास्तव में अन्य वैदिक उदात्त 
भावनाओं की जननी है । इस सारे विश्व प्रपञ्च का सञ्चालन शाश्‍वत नातक 
आधार पर हो रहा है, ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल आशावाद, 
भद्र-भावना और आत्म-विश्वास को उत्पन्न किये विना नहीं रह सकती । | 
आशावाद की भावना: भारतीय विचारधारा सें चिरकाल से संसार 


असार है”, 'जीबन क्षण-भङ्कर और मिथ्या है? इस प्रकार की निराशावादी भाव" . 


नाओं का साम्राज्य रहा दे । हमारी जाति के जीवन को शक्तिहीन, उत्साह-हीन 
अर आदर्श-हीन बनाने में निराशाचाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कोन 
नहीं जानता | 
मनुष्य के जीवन को सव से अधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशा 
वाद्‌ की भावना हे । निराशावाद से अभिभूत मनुष्य जीवन की किसी समस्या 
कों सुलझाने में असमर्थ होता हे । इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व 
वैदिक धर्माचरण का सम्पूर्ण आधार ही आशावाद पर है । इसका अभिप्राय यही 
हे कि मनुष्य को अपने जीबन में पूणं आस्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति काह 
लच्य रखना चाहिए ओर उत्साहपूबेक समस्त विघन-वाधाओं पर विजय प्राप्त करत 
का यत्न करना चाहिए । व 
वेदिक साहित्य आशावाद की ओजपूर, उत्साहमय तथा उल्लास 
भावना से ओतप्रोत हे । जसे, 
कृधी न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे ( २० १।३६।१४ ) 
अथात्‌ , भगवन्‌ ! जीवन यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
_ बिश्‍वदानीं सुमनसः स्याम पश्येम नु सयेुच्चरन्तम्‌ | ( ऋः ६ 


थो » हम प्रसन्न न; ग दख 
1 कम सदा पसस्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूय को देख | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi r 


५२५) 


अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ( यजुः ३६२४ ) 


अर्थात्‌, हम सौ वर्षे तक ओर उससे भी अधिक काल तक देन्य-भाव से 


अपने को दूर रखे । 
मदेम शतहिमाः सुवीराः ( अथवं० २०६३३ ) 
_ अर्थात्‌, हमारी सन्ताने वीर हों और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नता- 
पूबक ही व्यतीत कर | 
निम्नलिखित मन्त्र में एक उत्साइमय ओजपूर्ण जीवन का सुन्दर चित्र 
दिया गया हे-- 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यससि वीयं मयि धेहि, 
वलमसि वलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि घेहि, 
मन्धुरसि मन्युं मयि घेहि, सहोऽसि सहो मयि घेहि ॥ ( यजु० १९६ ) 


अर्थात्‌ 3 
मेरे आदश देव ! 
आप तेजःस्वरूप हें, मुक में तेज को धारण कीजिए | 
आप वीये-रूप हैं, सुरे वीर्यवान्‌ कीजिए । 
आप बल-रूप हैं, मुझे बलवान्‌ बनाइए | 
आप ओजःस्वरूप हैं, मुझे सोजस्वी बनाइए । 
आप मन्यु-रूप हैं, मुझ में मन्यु को धारण कीजिए | 
आप सहस्‌'-स्वरूप हैं, सुरे सहस्वान्‌ कीजिए । 
जीवन के विषय में जेसी उत्कृष्ट आस्था वेद-सन्त्रों में पायी जाती है, वैसी 
संसार के किसी भी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगी । उदाहरणाथ नीचे के जीवन- 
संगीतक को ही देखिए | 
जीवेम शरदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम्‌ | 
रोहेम शरदः शतम्‌ । पूषेम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ । भूषेम शरदः शतम्‌ । 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ ( अथवं० १६।६७।२-८ ) 
अथात्‌, इम सौ ओर सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा कर, अपने 
ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि ओर 
दढता को ग्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें ओर समृद्धि, ऐशवयं 
तथा गुणो से अपने को भूषित करते रहें । 
१. मन्यु= अनौचित्य को देख कर होने वाला क्रोध । २, सहसरूविरोधी पर विजय 
पाने में समर्थ शक्ति और बल । | | 
३२ 
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महामहोपाध्याय-स्मारकमन्थे 


मनुष्य-जीवन में एक नवीन स्फूर्तिः क विद्युत्‌ ह क्रो वाले 
ऐसे ही अमृतमय प्राण-संजीवन वचना से वैदिक साहित्य हा ह 
वैदिक साहित्य की उपयुक्त आशावाद को भावना का वणन हुम अपन > 
शब्दों में इस प्रकार कर सकते ह्‌ 
आशा सर्वोत्तमं ज्योतिः । 
निराशायाः समं पापं सानवस्य न विद्यते । 

' समुत्सार्य समूलं तामाशावादपरो अव्‌ ॥ १ ॥ 
मानवस्योन्नतिः सर्वा साफल्यं जीवनस्य च । 
चारितार्थ्यं तथा सृष्टेराशावादे प्रतिष्ठित ॥ २ ॥ 
आशा सर्वोत्तम ज्योतिनिराशा पर्स तसः | 
तस्माद्‌ गमय तज्जोतिस्तमसो मामिति श्रुतिः ॥ ३ ॥ 
गार्तिक्यमात्म विश्वासः कारुण्यं सत्यनिष्ठता । 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षो नूनमाशावतासिह ॥ ४ । 
निराशाबादिनो मन्दा निष्डुराः संशयाशवः | 
अन्वे तमसि मग्नास्ते भ्रतावात्महनो मताः ॥ ३ ॥ ( ररिममाला १: ) 
अर्थात्‌ मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं हे । इसलिए 

मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिणी निराशा को समूल हंटा-कर आशाबादी 
बने ॥ १॥ मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और रूष्टि को चरितार्थता 


आशावाद्‌ में ही प्रतिष्ठित हें ॥ २॥ आशा सबसे उत्कृष्ट प्रकाश है । se 
घोर अन्धकार है । इसीलिए श्रुति में कहा गया है -“तमसो मा ज्वोतिगेमय 


(बृहदारण्यको पनिषद्‌ १।३।२८) । अर्थात्‌ भगवन्‌ ! सुके अन्धकार से प्रकारा की ओर 
ले चलिए ॥ ३ । जीवन में आदर्श-भावना, आत्म-विश्वास, कारुण्य, सत्य-परायशता 


४६ 


और उत्तरोत्तर समुन्नति, ये बातें आशाबादियों में ही पायी जाती हैं ॥ ४ ॥ 


परन्तु निराशावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाओं से विहीन; निष्ठुर 
( =असंवेदन-शील ) और संशयालु होते हैं । वेद में ऐसे ही लोगों को प्रेरणा-विहीन 
अज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा आत्म-विस्पृति-रूप आत्म-हत्या करने वाला 
कहा गया है । 


१, देखिए --“अछुर्या नाम ते लोका ग्रन्येन तमसाइताः । तांस्ते प्रेत्यापिगच्छ॑त्त य 


के चात्महनो जनाः |? ( यजु० ४०।३ ) | अर्थात्‌, आत्मत्व या आत्मचेतना की बिल 
आत्महत्या (जीवन में आदश-मावना का अमाव ) किसी मी प्रकार की मरणा | | 
अज्ञानान्धकार में गिरा कर सर्वनाश का हेतु होती दै । 
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पवित्रता की भावना : सामान्य रूप से मनुष्या की प्रवृत्ति बहिसुख हुआ 
करती है | सामान्य मनुष्य बाह्य लौकिक पदार्थों को प्राप्ति में ही अपने कतंव्य की 
इतिश्री समझ लेता हे । व्यावहारिक जीवन को छोड़ कर यज्ञ, दान, जप आदि 
के धमोचरण में भी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोक में सुख के उपभोग की 
सामग्री की प्राप्ति ही हुआ करता है । 


ऐसा होने पर भी, मानव के विकास में एक स्थिति ऐसी आतो है जब कि 


वह अपने जीवन की सफलता का मूल्याङ्कन लौकिक पदार्थों या ऐश्वर्य की प्राप्ति 


में उतना नहीं करता, जितना कि अपने भावों की पवित्रता और चरित्र की दृढता 
में करता है | इसके लिए अन्तःसमीक्षण या आत्म-परीक्षण की आवश्यकता होती 
हे । इसकी योग्यता विरले लोगों में ही होती हे' । पर यह मानी हुई बात है कि 
“आत्म-परीच्षणं हि नाम मनुष्यस्य प्रथमं सपुन्नतेमूलंम्‌'? ( प्रबन्ध प्रकाश, 
भाग २, पू० ६६ ), अर्थोत्‌ , आत्म-परीक्षण ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति 
का मूल है । 

॥ भगवदूगीता का वड़ा भारी महत्त्व इसी वात में हे कि वह मनुष्य के 
पत्यक कतव्य-कम का परोक्षण भावात्मक भित्ति के आधार पर ही करती है । 
उसके अनुसार हमारे प्रत्येक धार्मिक या नैतिक कमे का महत्त्व हमारे भावों की 
पवित्रता पर ही निर्भर हे.। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए भाव-संशुद्धि का 
अद्वितीय मोलिक महत्त्व है" । 

उपयुक्त दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि वैदिक मन्त्रों को एक 
प्रधान विशेषता पवित्रतां की तीव्र भावना दै | पाप (या पाप्मन्‌) का नाशन, 
दुरित का क्षय, सच्चरित्रता की प्राप्ति, अथवा पवित्र संकल्पों आदि की प्राथना के रूप 
में पवित्रता को तीत्र भावना शतशः वेदिक मन्त्रां में पायी जाती हे । उदाहरणार्थ, 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
षुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ ( यजु० १६३६ ) 
अथात्‌, दे सवव्यापक देव ! आप मुझको पवित्र कीजिए और ऐसा अनुग्रह 
कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार और कमं तथा सब प्राणी भी मेरी 
पवित्रता की भावना में मेरे सहायक हो सक | | ४ 
.-.देव सवितः. ..मां पुनीहि विश्वत; । ( यज? १९४३ ) 


अथोत्‌ , हे सवितृ-देव ! मुझे! सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 


१, देखिए--“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्बयंभूस्तस्मात पराङ्‌ पक्ष्यति नान्तरात्मन्‌ । 
करिचद्‌ धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदाइत्तचचुस्मृतत्वमिच्छन्‌ |? ( कठ उपनिषद्‌ २।१।१ ) 
२. देखिए--“भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ पो मानसमुच्यते?” ( गीता १७।१६ ) 
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पवमानः पनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । अथो अरिष्टतातये ॥ 
युर ( अथव० ६॥१६॥२ ) 
अर्थात्‌, दे पवित्रता-संपादक देव ! मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन आर निरापद्‌ 
आत्म-रक्षा के लिए पवित्र कीजिए । 
इसी प्रकार चरित्र की शुद्धता की भावना अनेकत्र वेदमन्त्रों में पायी 
जाती है । उदाहरणाथ, र 
परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते मज । ( यजु० ४२८) 
अर्थात्‌, दे प्रकाशा-स्वरूप देव ! मुझे दुश्चरित से बचा कर सुचरित में 
स्थापित कीजिए । ॒ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव | यद्धद्रं तन्न आ सुव ॥ ( यजु" ३०३) 
अर्थात्‌ , हे देव सवितः ! आप हमारे पापाचरण को हम से दूर कीजिए 
ओर जो कल्याण हो उसे हमें प्राप्त कराइए । प 
इसी प्रकार भाव-संशुद्धि या सङ्कल्पो की पवित्रता की प्राथना भी अनेकानेक 
मन्त्रों में पायी जाती है | उदाहरणाथ, र 
सुषारथिरशखानित्र यन्मबुष्यान्‌ नेनीयतेञ्भीशुभिवोजिन इव । 
` हृत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकरपसरतु ॥ ( यजु० ३४६) 
अर्थात्‌, निपुण सारथि जैसे रास हारा घोड़ों को चलने के लिए बराबर 
प्रेरित करता हे और नियन्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यों को कार्यों में प्रवृत्त 
करने वाला और नियन्त्रण में रखने वाला, हृदय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित, जरा 
से रहित और अत्यन्त गति-शील जो मेरा मन हे बह्‌ शुभ आओर शान्त 


“ संकल्प वाला हो । । 


इसी प्रकार पाप-मोचन, पाप-नाशन अथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर 
ध्वनि शतशः वेदिक मन्त्रो में प्रतिध्वनित हो रहो है। भिन्न-भिन्न देवता या 


देवताओं को संबोधित करके “स नो झुञ्चत्वंहसः”, “तो नो प्ुज्चतमंहसः”, 
। ते नो ग्रुञ्चन्त्वंहस;'”, ( अथोत्‌ , वह, वे दोनों, अथवा वे हमको पाप से मुक्त 
म ; इस प की. विनम्र प्राथेना अथववेद ( ४।२३-२६ ) के सूक्तों सें तथा अन्य 

क मन्त्रों मे बरावर पायी जाती हे । नीचे हम इसी विषय की एक सुन्दर वेदिं 
गीतिका को दे कर इस विषय को समाप्त करते है । 

| अप नः शोशुचदघम्‌ । 

न शोशुचदघमग्ने शुशुरध्या रयिम्‌ । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ १ ॥ 
या सुगातुया वसूया च यजामहे | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २॥ 
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प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एपां प्रास्माकासरच सूरयः । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्र यत्त अग्ने | द्ररयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । अप न :शोशुचद्घम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्र यदग्नेः सहस्त्रतो विश्वतो यन्ति भानवः । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥५ ॥ 
त्वं दि विश्वतोम्रख ! विश्वतः परिभूरसि | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ७ ॥ 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पषा स्वस्तये | अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ८ ॥ 

( ऋ० १।६७।१-ऽ ) 

अथोत्‌ , भगवन्‌ ! हमारे पाप को भस्म कर दीजिए ! 

१. प्रकाशस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सद्रुण-सम्पत्ति को 
प्रकाशित कीजिए । हम बार-बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप को भस्म 
कर दीजिए । 

२. उन्नति के लिए समुचित क्षेत्र, जीवन-यात्रा के लिए सन्मागं और विविध 
ऐश्वयाँ की प्राप्ति की कामना से हम आपकी उपासना करते हें । आप हमारे पाप 
को भस्म कर दीजिए । 

३. भगवन्‌ ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि में और 
साथ ही हमारे तत्त्वदशी विद्वान्‌ भी विशेषतः सुख और , कल्याण के भाजन 
बन सक । 

४. प्रकाशस्वरूप देव ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि 
हम आपके गुणों का गान करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर समुन्नति को प्राप्त कर सक । 

५. भगवन्‌ ! आप विघ्न-बाधाओं को दूर करने वाले हैं। आपके प्रकाशा 
की किरणं सवत्र फेल रही हैं। आप हमारे पाप को अस्म कर दीजिए । 

६. हे समस्त विश्व के द्रष्टः ! आप ही सब ओर से हमारे रक्षक हैं । हमारे 
पाप को भस्म कर दीजिए । 

७. हे विश्वसाक्षिन्‌ ! जैसे नाव से नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार आप 
हमें विघ्न-बाधाओं ओर विरोधियों से पार कर विजय प्रदान कीजिए । आप हमारे 
पाप अस्म कर दीजिए । | | 

८. उपयुक्त महिमाशाली भगवन्‌ ! नाव से.जैसे नदी को पार किया जाता 
है इसी प्रकार आप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वतमान परिस्थिति से ऊपर उठने 
की क्षमता प्रदान कीजिए । हमारे पाप को भस्म कर दीजिए | 

पवित्रता या पाप-विनाशन की भावना का यह प्रवाह वास्तव सें वैदिक धारा 
को एक अद्वितीय विशेषता हे | 

पवित्रता की भावना तथा अपने को निष्पाप करने की उत्कट कामना से 
परिसत ऐसे ही सैकड़ों वेद-मन्त्र बास्तव में वेदिक धारा फी शाश्वत निधि है । नैतिक 
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दुर्बलताओं से अभिभूत, मोह-मस्त मनुष्य के लिये वे मार्ग-प्रदर्शक तथा प्राणश्रद्‌ 


सूर्य-प्रकाश के समान है । नी के 
र भद्र-सावना: वेदिक सन्त्रो की एक दूसरी अनोखी विशेषता उनकी मद्र- 


भावना हैं । न प हि 
मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुःख के भय से किसी कास में प्रवृत्त 


या उससे निवृत्त होता है । परन्तु वास्तविक कतेव्य या धर्म की भावना सें सुख-दुःख 
की भावना का कोई स्थान नहीं होता | उसमें तो सुख ओर दुःख के ध्यान को 
बिलकुल छोड कर ( सुख-दुःखे समे कृत्वा ) विशुद्ध कतव्य-बुद्धि से ही काम 
करना होता है । वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना यही हे । 

यह कल्याण-भावना भोगेश्वय-प्रसक्त, इन्द्रिय-लोलुप, या ससयाबुकूल 
अपना काम निकालने वाले आदशहीन व्यक्तियों की बस्तु नहीं हे | इसके स्वरूप 
को तो वही समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है फि उसका सत्य बोलना; 
संयत जीवन, आपत्तियों के आने पर भी अपने कतंव्य से मुँह न सोड़ना, उसके 
स्वभाव, उसके व्यक्तित्व के अन्तस्तम स्वरूप की आवश्यकता है । जैसे एक पुष्प 
का सौन्दर्य और सुगन्ध, किसी बहिरंग कारण से न हो कर, उसके स्वरूप का अंग 
है; ऐसे ही एक कल्याण-मागे के पथिक का निरपेक्ष या अनासक्त हो कर कतंव्य- 


पालन करना उसके स्वरूप का अंग है; उसके जीवन का साथंक्य, जीवन की. 
पूर्णोङ्गवा इसी में हे । गीता की सात्विक भक्ति और निष्काम कम के मूल में यही 


आशामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना निहित है । 

_ आशावाद-सूलक गीता की कल्याण-भावना और वेदिक भद्र-भावना; हमारे 
मत में, दोनों एक ही पदाथ हैं । दोनों के मूल में आशावाद है ओर दोनों का 
लक्ष्य मनुष्य को सतत कतेव्यशील बनाना है । 

_ सनव को परमोच्च देव-पद पर बिठाने वाली यह अद्र-भावना वेदिक भार्थः 
नाओं में प्रायः देखने में आती हे । जैसे-- | 

यदू भद्र तनऽ आ सुव ( यजु० ३०३ ) 
अथोतू , भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त कराइए । 
भद्र जीवन्तो जरणामशीमहि ( ऋ० १०३७६ ) 


अर्थात्‌ ; भद्र या कल्याण-मागे पर चलते हुए इम पूणे जीवन को प्राप्त करे | 
भद्र कणभिः शृणयाम देवा भद्रं पश्येमात्तभियंजत्राः ( यजुः २४२१ ) 
अथात्‌, दे यजनीय देवगण हम कानों से भद्र को ही सुनें और आँखों से 
भद्र को देख । 


भद्रं नो अपि वातय मन; ( ऋ० १०२०1१ ) 


=> ५५५ “ 00 प रज | 
अयातू , भगवन्‌ ¦ भरणा कीजिए कि हमारा मन भद्रमागे का ही | 


अनुसरण करे । 
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च्य w 
वद्क उदात्त भावनाएं. ५१ 


भद्र-भद्र न आ भर ( ऋ० ८।६३।२८ ) 
अर्थात्‌ , भगवन्‌! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति कराइए । 
आ नो भद्राः क्रतंवो यन्तु विश्‍्वतोऽदब्धासोऽ अपरीतास5 उद्भिदः 
( यज० २४१४ ) 
अथात्‌ , हमको ऐसे भद्र अथवा कल्याणकारी संकल्प.सब प्रकार से प्राप्त 
हों जो अविचल हों, जिनको साधारण मनुष्य नहा समझते और जो हमें उत्तरोत्तर 
उन्नति की ओर ले जाने वाले हों । 
इत्यादि वेदिक प्राथनाएँ भद्र-भावना की ही उदाहरण हें । 
यात्स विश्यास को भावना! वद्क स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने 
अन्यत्र कहा हे, “वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खब समभता हे; पर 
उससे घबडाता नहीं है । उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती हे कि वह उसका 
वीरता-पूवक सामना करे | वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, हो 
कर जोवन व्यतीत करना चाहता है ।” 
घत ओर सत्य की भावना आर आशावाद को भावना का स्वाभाविक 
परिणाम आत्म-सम्मान या आत्म-विश्वास की भावना के रूप में होता हे । इस 
सारे विश्व-प्रपद्च का सञ्चालन शाश्वत नैतिक आधार पर हो रहा है, ओर साथ 
ही मनुष्य के सामने उसकी अनन्त उन्नति का मागं निवोध खुला हुआ दै, ऐसी 
धारणा मनुष्य में स्वभावतः आत्म-विश्वास की भावना को उत्पन्न किये बिना नहीं 


रह सकती । 
यह आत्म-विश्वास की भावना स्पष्टतः अनेकानेक वदिक मन्त्रों में हो नहीं 


सूक्तों में भी पायो जाती है | जेसे-- 
मस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्पास्‌ । 
अभीष|डस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासहिः || ( अथव० १२।१।५४ ) 


अर्थात्‌, मैं’ स्वभावतः विजय-शील हुँ । प्रथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है । 
में विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विध्न-बाधाओं को दबा कर प्रत्येक दिशा 
में सफलता को पाने चाला हूँ । 
अहमस्मि सपत्नहा इन्द्र इवारिष्टो अक्षतः | 
अध; सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥ ( ४० १०१६६२ ) 
अर्थात्‌ , मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हुँ । इन्द्र के समान सुरे कोई 
न तो मार सकता हे, न पीडित कर सकता है । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
मानो मेरे समस्त शत्रु यहाँ मेरे पैरों-तले पड़े हुए है ! 
१. ऐसे सब मन्त्री में “मैं”? से अभिप्राय मानवमात्र का है । 
२. तु० : “इन्द्रोऽहमिन्द्रकमांहम्‌ अरातीनां वधो5स्म्यहम्‌ । तेषां चाघास्तिरस्कृत्य पदं 


मूध्नि दघाम्यहम्‌ ॥'? ( रश्मिमाला १।६।१ ) 
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मद्य नमन्तां प्रदिश्श्चतस्र/ ( ऋ° १०१२८ ) 
अर्थात्‌, मेरे लिए सब दिशाएं झुक जाए । अर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे 
सफलता प्राप्त हो । | 
अहमिन्द्रो न पराजिग्ये ( ४० १०४८५ ) 
अर्थात्‌, मैं इन्द्र हूँ; मेरा पराजय नहीं हो सकता । 
यशा विश्वस्य भृतस्याइमस्मि यशस्तमः ( अथवं० ६।५८।३ ) व 
अर्थात्‌ , जगत्‌ के समस्त पदार्थों में मैं सबसे अधिक यश वाला हूँ । 
अथौत्‌ मनुष्य का स्थान जगत्‌ के समस्त पदार्थों से ऊँचा है! । 
अदीनाः स्याम शरदः शतस्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ | ८ यजु० ३६।२४ ) 
अर्थात्‌, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अधिक काल तक देन्य से 
दूर रहें । | 
मा भेः, मा संविक्था! ( यजु० १२३ ) 
अर्थात्‌; तू तो भीरु बन, न उद्विस्नता को प्राप्त हो । 
“यथा द्यौश्च पुथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिमेः ॥ 
“यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण सा बिभेः ॥” 
( अथवै० २।१५।१,३ ) 
अथोत्‌ , जैसे द्युलोक आर प्रथिवी अपने-अपने कतव्य के पालन में न तो 
डरते हैं, न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है. इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू भी 
भय को न प्राप्त हो। 
जेसे सूयं ओर चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हैं, न कोई उनको हानि 
पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी अय को न प्राप्त हो | 
इसी प्रकार आत्म-विश्वास अथवा आत्म-सम्मान की भावना के परिचायक 
अर परिपोषक शतशः मन्त्र और सूक्त वेदिक संहिताओं में पाये जाते हैं । निःसन्देद 
वे सब वदिक धारा की एक महान्‌ विशेषता हैं । 


` ९१. इसल्लाम की परम्परा में मनुष्य को “अरारफ-उल-मखलूकात? (च्सब प्राणियों में 
रे ) कहा गया है । वही बात इस सन्त्र में कही गयी है । 


` २, तु० दृष्ट्याप्यनन्तप्रसरां मानवो गतिमात्मनः । आश्चय मढतादोषाद दीनं हीनं च 
मन्यते ॥ ( रश्मिमाला १६।१ ) | ै के 
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इरावती 


[ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, ग्रध्यापक-काशो हिन्दूविश्वविद्यालय ] 


इरावती घेलुमती हि भूतं सुयवसिनी मजुषे दशस्या । 
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ एथिवीममितो मयूखैः ॥ 
( ऋग्वेद ७।६६।३ ) 

सन्त्र के पूर्वेभाग में द्यावाप्र्थिवी का वर्णन है | उसमें चार विशेषण हैं । 
हे द्यावाप्रथिवो, तुभ इरावती हो । तुम धेनुमती या गोमती हो । तुम सुयवसिनी 
( सुन्दर यवस, या चारण स्थानों से युक्त) हो | तुम मनुष्य के लिये दात्री या 
आराधयित्री हो |” 

मन्त्र का उत्तराधे-हे विष्णु, तुमने इस रोदसी ( द्यावाएथिची ) का अलग- 

अलग स्तम्भन किया है । तुमने परथिवी को चारों ओर मयूखों से ठहराया है। 

इस सन्त्र का एक स्थूल अर्थ हे--प्रथिवी और युलोक के बीच में सुन्दर 
चरने के मैदान चारे से भरे हुए हैं| यवस्‌ का अथ चारा है। वह जिसमें हो 
वह सुयवसिन्‌ । उसी का नपुंसक लिङ्ग के द्विवचनमें सुयवसिनी-सूयवसिनी 
रूप हे । वह रोदसी का विशेषण हे । उनके बीच में सब प्रकार के अन्न ओर 
जल हैं | इरा का अर्थ अन्न और जल है । और द्यावाएथिवी के अन्तराल में 
असंख्य गौएँ हें ( धेनुमती)! द्युलोक और प्रथिवी के बोच में अगणित 


' स्थूल गो पशु हें । उनके लिये अन्न, जल और घास के मैदान चाहिए । वह 


सब कुछ है । 

किन्तु इसका सड त किधर है ? मन्त्रकृत्‌ ऋषि का लक्ष्य अन्ततोगत्वा किस 
ओर है ? स्थूल प्रतीकों के पट से उसने किन अर्थो का आवरण किया हे ? गो 
किसका प्रतीक है ? गौ का अन्न और गोचारण का क्या कोई गुह्य संकेत हे ? इस 
जिज्ञासा के लिये स्रष्टि-विज्ञान की शरण में जाना आवश्यक है | वेद की भाषा 
कई धरातलं पर बहुमुखी अर्थ-गति लेकर फेलती हे । अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव- 
जगत्‌ उसका त्क्ष्य हे । इन में जो घनिष्ट साम्य और सम्बन्ध है, उसकी व्याख्या 
समान प्रतीकों से सम्भव बन सके, यह वेद की भाषा की विशेषता थी । कहा . जा 
सकता हे. कि जान-बूझकर इस प्रकार की सक्षम शैली या अर्थवती शब्दावली 
का विकास किया गया। 35४० शक 

मन्त्र का दूसरा चरण अधिक स्पष्ट हे. । वह अभीष्ट अथे को प्रतीक या 
व्यञ्जना से नहीं) अभिधा से ही व्यक्त करने का उपक्रम हे । हे विष्णु, तुमने 


एथिवी के चारों ओर खूँटियाँ गाइकर उसे धारण किया है । ये मयूख या 
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खूँटियाँ क्या हैं सूर्यररिमयाँ ही मयूख हैं। एथिवी शर द्युलोक के मध्य में एक 
विघति स्तम्भ है जिसने इस सोरमण्डल या ब्रह्माण्ड का टका रक्खा है! उसे 
बाण कहते है । यहाँ दो बाण हैं । एक प्रत्यक्ष दृश्य विश्‍व म हैं जो इथिवी से 
सर्य तक है । इसे यज्ञोपश अर्थात्‌ यज्ञरूपी ओपश (शृंग) कहा जाता हे । द्यावा- 
प्रथिवी यज्ञ का लोक है। यहीं व्यक्त सृष्टि है। अग्नि में सोमको आहुति . 
द्वारा यज्ञ का बितान इसी द्यावाप्रथिवी में सम्भव छै । यज्ञ य ही वह खगया 
बाण है जिससे सौर-जगत्‌ का विधारण किया जाता है । सौर-जगत्‌ में जो शक्ति 
का अनन्त दुधे प्रवाह निरन्तर चला आ रहा है, उसका अक्षय्य सण्डार या स्रोत 
शक्ति का वह महासमुद्र है जो सौर-मण्डल से बाहर हे । सीर-जगत्‌ उसके गभ में 
है । उसे वैदिक सृष्टि विज्ञान की आषा में परमेष्ठी जगत्‌ या पारभेळ्य शक्ति 
समुद्र कहते हैं । शक्ति समुद्र आधुनिक विज्ञान की भाषा है. । प्राचीन शब्द आपोमय 
समुद्र है । पारमेष्ठय आपोमय समुद्र उस शक्ति का खोत हे जो अभी व्यक्त 
सीमा में नहीं आया है। व्यक्तरूप ही यज्ञ को सीमा हे । वह परमेष्ठी लोक 
सव यज्ञा की जन्मभूमि है । यज्ञ क्या दै. ? द्विविध शक्ति के सम्मिलन से एक अपूव _ 
पदार्थ का जन्म लेना यज्ञ हे । स्थूल द्यावाग्रथिवो को सदम परमेष्ठी से 
मिलाने बाला जो विधृति स्तम्भ है-और बह नितान्त आवश्यक 'डे-वही दूसरा 
बाण है । उसे प्राचीन वेदिक भाषा में उडुम्बर? कहते थे। जो अम्‌ अर्थांत उध्वं 
पारमेष्ठय अपू-तत्त्वका संवरण करने बाला ह, जिसे बैदिक आषा में 'अम्भृण' 
भी कहते थे, वही उढुम्बर हुआ । विष्णु की किरणों को विष्णु से मिलाने वाला 
यही साधन है । यह कौन सा विष्णु हे, जिसकी मयूखो से एथिवी टिकी हे ? इसका 
स्पट उत्तर सथ है। स्‌यं हो विष्णु हे। अव्यक्त परमेष्ठी का या महतो महीयान्‌ 
शक्ति समुद्रका व्यक्तरूप सये हे । सूर्य ने अपनो केन्द्र-शाक्ति से एथिवी आदिं . 


~ 


उन लोकों का निमोण किया ह जो उसके गर्म या मण्डल में हैं । बही उन्हें अपने 
रश्मि-वल से रोके हुए हे । 


सूयं क्रया हे ? प्रत्यक्ष सूथ की संज्ञा तो सूर्य है ही, किन्तु यह दृश्य सूय 
केवल एक प्रतीक है। सूय स्वयं शक्ति का तपता हुआ स्फुट केन्द्र हे. । इसके 
केन्द्र को धुरो उस दूसरे सूय से मिली हे जो इससे भी बड़ा हे । यों सूर्य के उस 
पार ओर इस पार जितने बडे-छोटे शाक्ति-पुञ्ज हैं सव के अक्ष एक ही श्छ 
रेखा से मिले हुए हें । यह केन्द्रपरम्परा ही सृष्टि की अभिव्यक्ति है। सूर्य का 
बल जहाँ हे वहीं सत्य है । सूयं सत्यनारायण हे । सूर्य के केन्द्र का दृश्य-रूप उसका 
सत्य हे । जितनी सत्ता हे सूयं के केन्द्रबल को कृपा पर निर्भर दै। 
स्वस्तिक के साथ मानवी स्वस्तिक की समन्वय ही जीवन है । 

सूर्य को युलोक भी कहा जाता हे । सूर्य द्योः और प्रथिवी प्रथिवी दै। ये 
हो शक्ति के दो छोर द्यावाप्रथिवी हैं । स्थूल नेत्रा को सूये ऊपर ओर परथिवी | 
नीचे जान पढ़ती हे । यह उपर-नीचे का आव दिग्देशक्रत्‌ नहीं है। केन्द्र को | 
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संज्ञा ध्वे या ऊपर है। परिधि की संज्ञा अधः या नीचे हे । जितना विकास 


जन्म या निर्माण हे वह केन्द्रवल से आरम्भ होता है और बाहर की ओर फैलता. 
है। यही ' ऊब्व-अधः भाव है। विश्वरूपी अव्यय अश्वत्थ वृक्ष में सर्वत्र यही 


ऊध्वे-अधः स्थिति हे-। मूल का उद्गम ऊध्व से हे ओर शाखाओं का प्रसार बाहर 
परिधि को ओर हे । | 

द्यावाप्रथिवी . मिल कर एक इकाई है । द्युलोक पितृतत्त्व और प्रथिवों 

मातृतत्त्व हे । जिस वीज को स्थूल या मूतरूप में जन्म पाना हे उसे माठ्कुक्षि 

या प्रथिवो के गर्भ में सड़-गलकर वहाँ से शक्ति प्राप्त करनी ही पड़ेगी । सम्मिलित 

थावाएयिवी की संज्ञा ही रोदसी हे । इन्हें रोदसी क्‍यों कहा गया ? इसका 
साङ्केतिक उत्तर इस प्रकार हे-< | 

थदरोदीत्‌ (प्रजापतिः ). तदनयोः ( यावाशथिव्योः) रोदस्त्वम्‌ ।' 

( ते० न्रा० २।२।६।४ ) 

अर्थात्‌ प्रजापति ने रुदन किया, यही द्यावाएथिवी का रोद्सीपना 

`. है। यह क्या वात हुई ? इस सङ्केत से ऋषि क्या बताना चाहते हैं? इसका 

अभिप्राय यह है कि द्यावा-प्रथिची के गभ में रुद्र-प्राण क्रियाशील हो गया 


__. हे । रुद्र शब्द की व्याख्या भी यही है-- 


“यदू अरोदीत्‌ तस्माद्‌ रूद्रः |” ( शतपथ त्रा? ६।१।३।१० ) 
एक मुख्य या मध्यप्राण था, जिसने इस शारीर में प्रवेश किया और वह यहाँ 


धक्‌-धक करने लगा । दृहकने के कारण वह इन्ध कहलाया | इन्ध? ही सङ्केत या 
परोक्ष भाषा में इन्द्र है ! मुख्य प्राण या सध्यप्राण को वैदिक भाषा में नभ्य आत्मा 
या इन्द्र कहते है । इस प्राण का धर्म हे “अशनाया' या बुभुक्षा, अर्थात्‌ चाहर से 
अन्न लेकर उसे पचाना और अपने स्वरूप में परिवर्तित कर लेना | यह प्रकिया: 
जिस केन्द्र में आरम्भ हो जाती हे उस प्राण को रुद्र कहते हें । भूख ही साङ्केतिक 
भाषा में. रुदन है । बच्चा जब भूखा होता है, तब रंदून करता हे। रुदन या भूख 
का तात्पये यह है कि बाहर से अन्न लाकर केन्द्र को दिया जाय । अन्न मिलते ही 
रुद्र-प्राण शान्त या शिव बन जाता हे. । यही प्रक्रिया यज्ञ है । अन्न सोम का रूप 


है ।.बुसुक्तित रुद्र अग्नि का रूप हे-- 
“यो चै रूद्र! सोऽग्निः ।? ( शतपथ त्रा” ५२।४।१३ ) 


अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ है । रोदसी ब्रह्माण्ड में अग्नि और सोम का 


पारस्परिक मिलन आवश्यक है । जहाँ जब अग्नि का जागरण होता हे अथोत्‌ 
सोया हुआ अग्नि जागकर सोम से मिलने के लिये व्याकुल हो उठता ह, वहीं 
रोदसी या द्यावाएथिवी का निमोण हो जाता है । एक ओर अग्नि रोदसो या 
य्यावा-प्रथिवी का 'द्विजन्मा पुत्र' हे, दूसरी ओर वह अपने माता-पिता का उत्पादक 
भी है। ऐसा मन्त्रो में आया है-- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


4 a 


५६ महामहोपाध्यार्थ-स्मारकअन्थ 
'्युत्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः |? 
( ऋग्वेद १०।५४।३ ) 
अर्थात्‌ अग्नि ने अपने ही शरीर से एक साथ माता और पिता को जन्म ! 
दिया । 'द्यौष्पिता एथिबी माता! के अनुसार परमाणु से महत्‌ तक सब सृष्ट 
पदार्थो के माता-पिता द्यावाषथिवी हें । हर एक केन्द्र को अपने लिये द्यावा- . 
प्रथिवी चाहिए । तभी केन्द्र का दिग्देश में विकास होता है । 
इस मन्त्र में कहा है-च्यस्तभ्ना रोदसी विष्णो, अथोत्‌ विष्णु ने रोदसी 
को एक दूसरे से प्रथक्‌ भाव में विष्टम्भित कर रक्खा हे । सोर-जयत्‌ को महती 
रोदसी का विष्णु सय हे । किन्तु प्रत्येक केन्द्र में जो व्यापक प्राणतत्त्व है वही 
विष्णु हे । प्रत्येक विष्णु के दो रूप होते हे--एक अणु, दूसरा महान्‌; एक केन्द्र, 
` दूसरी परिधि | केन्द्र को वामन और परिधि को विष्णु कहते हैं । विष्णु को ` 
ऋग्वेद में वृहच्छरीर कहा गया है । जो वामन हे वही त्रेधा विचक्रमण से विराट- 
रूपधारी विष्णु बनता ह-वामनों ह बिष्णुरास' (श० त्रा? १॥२॥५५) । त्रेधा 
विक्रमण विष्णु रगा हे । किन्तु यह विज्ञान की भाषा हे जो पहले 
निष्कल, संख्यातीत स्थिति में 'एकमेवाद्वितीयमू' चाला 'एक' था, वह विराट- . 
भाव सें आने के लिये १०-१००-१००० बन गया । ये ही संख्यात्मक विष्णु के. 
पस पी. । एक्‌ का 3038६ 'विरादूभाव है। दस अक्षरों का विराद्‌ छन्द. 
६ दशाचरा ३ ( शतपथ ब्रा० १।१।१।२२ )। एक अविभक्त 
= मध्य-्राण जवतक अकेला हे वह अभिव्यक्त नहीं होता। वह 
५ आ a हॉ होता। चह मध्यप्राण या 
। १ प इन्द्र प्राण जब दस इन्द्रियों के रूप में अपनी शक्ति प्रकट कर देता है तब वह 
५०, ऱ्य विराटू-भाव में आ जाता हे. । इन्द्र अधिपति आ र्य 
३) सामन्त काते हे । इन्द सेर न र उसके इन्द्रिय-रूप प्राण 
५९ पा इनदरो का बि 2, रर, जुष्ट होने के कारण ही इन्द्रियों को यह संज्ञा 
मली € । इन्द्र्यो का बिकास ससंज्ञ सृष्टि अर्थात्‌ कीट, पतं 
संष्टि की णा श तू काट, पतंग, पशु, पक्षी; मनुष्य 
साडे को पहचान हे । एक निष्कल विष्णु दशात्मा बन कर ही विर हे । 
विराद-भाव ही केन्द्रस्थ विष्णु य क 
ळे न्द्र्स्य विष्णु प्राण का दशात्मक अवतार हे । वेदिक सृष्टि 
द र लः शा, देव, ऋषि, मह, स्तोम; एष्ठ, ऋतु, दिशा, स्तोम, साम ये 
व ६ जिनके द्वारा कोई भी केन्द्र विराट-रूप में आता है। 


प्रत्येक इन्द्र प्राण या नभ्य आत्मा मनु 
द्यावाप्रथिवी में मनुतस्व कहलाता है । प्रत्येक रोदसी और 
का के व क निवास है । ऊपर जिन सूर्या की केन्द्र-परम्परा 
उसका मनु हे । के वे से प्रत्येक प्रजापति मनु है। हमारे सूर्य का केन्द्र 
स (ब बिना कोई संस्थान क्रियाशील नहीं होता । मनु-तत्त्व दी 
“जुषे दश कु 0 कारण ही मानव मनुष्य कहलाता है । मन्त्र में रोदसी को | ; 
सचुष दशस्या”? अर्थात्‌ सनुतत्त्व के लिये कल्याणकारी कहा गया है। 
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इरावती . ५७ 
मनुतत्त्व के संवधन के लिये द्यावाप्रथिवी का पात्र या आवपन या छन्द अत्यन्त 
आवश्यक है | मनु भी प्राण था अग्नि या इन्द्र हे। जो नभ्य या केन्द्रस्थ 
अनिरुक्त प्रजापति हे वही विराट-रूप में मनु है । 

मन्त्र में द्यावाप्रथिवों को इरावती, घेचुमती ओर सूयवसिनी-ये तीन 
विशेषण और दिये गये गए हैं । इनके स्थूल अर्थ तो स्पष्ट ही हैं । किन्तु उतने से 
सन्त्र के शेष अर्थो के साथ संगति नहीं वैठती | अतएव रोदसी ब्रह्माण्ड की क्रिया- 
शील शक्ति का विचार आवश्यक हे । द्यावाप्रथिवी के अन्तराल में शक्ति का जो 
रूप आता है उसे गौ-तस्व कहते हैं। गतितत्त्व ही गौ हे । स्पन्दन, जागरण, 
समडचन--प्रसारण-रूप प्राणन क्रिया की अनन्त व्यञ्जना गो के रूपक द्वारा प्रकट 
की जाती है । केन्द्र की अभिव्यक्ति विराट गो की सत्ता है | जहाँ तक जिस द्यावा- 
प्रथिवी का विस्तार है वहीं तक उसमें विराज गो या धेनु की सत्ता है । सय 
को केन्द्रस्थ प्रजापति कहा जाय तो उसकी रश्मियाँ अक हैँ। उक्थ या प्रतिष्ठा 
विन्दु से शक्ति की जो तरंगें उठती हैं उन्हें अकं या रश्मियाँ कहते हैं। ये 
ही रश्मियाँ गौएँ हैं, गतितत्त्व के स्कुट-रुप हें जिन्हें “भूरिशृङ्गा अयासः गावः' 
कहा जाता है । गोओं के बिना कोई भी द्यावापएथिवी सक्रिय नहीं बनती । गो- 
तत्व या गति का जन्म परमेष्ठी में अर्थात्‌ सौर-जगत्‌ से ऊपर ही हो जाता है । 

परमेष्ठीलोक ही समस्त गतितत्त्व का ब्रज या गोष्ठ है! वही विष्णु का 
गो-सव लोक हे । वहाँ से गौएँ सौर-जगत्‌ में स्फुट तरंगायित रश्मियों के रूप में 
अवतीणे होती हैं। जो सौर-जगत्‌ का यज्ञरूपी शूङ्ग है वही गोओं के अनेक 
सींग हैं | प्राणशक्ति का जो भाग अपने ही केन्द्र या नभ्य आत्मा को पुष्ट करता 
है उसे ब्रह्मौदन कहते हें । उस ओदन का भक्षण ब्रह्म के ही लिये सुरक्षित हे । 
किन्तु उसका जो भाग केन्द्र के बाहर फेल जाता हे. वह प्रवम्यं कहलाता हे । जो 
भाग केन्द्र से अलग हो जाता है या प्रवृक्त हो जाता है, वही प्रवग्य कहलाता हे । 
प्रवर्ग्य से ही सृष्टि होती है । ब्रह्मौदन से कोई रचना नहीं होती । हाँ, ब्रह्मोदून के 
धरातल पर उसी की शक्ति प्रवग्याश में अवतीण होती हे प्रत्येक प्रवग्य अपने 
आगे की सृष्टि के लिये ब्रह्मौदन बन जाता है| परमेष्ठी का प्रवग्य सूये प्रथिवी के 
लिये ब्रह्मौदन है । सूर्य की जो रश्मियाँ ब्रह्माएड में फेल जाती हें वे उसका प्रवर्ग्य 
भाग हैं । उन प्रबृक्त रश्मियों से ही सौर-जगत्‌ की रचना होती हे । व 

सौर-जगत्‌ क्ती रचना के लिये घेनुतत्त्व या गोतत्त्व की अनिवाय आव- 
श्यकता है । गौ की संज्ञा विराज है । इस विराज घेजु के पीने के लिये पानी और 
खाने के लिये चारा चाहिए । ये लौकिक कल्पनाएँ हें । इनसे साङ्गरुपक चित्र 
बनता हे । पर वास्तविक बात क्या कही गई हे ? 

रोदसी ब्रह्माण्ड में स्थूल भौतिक सृष्टि का क्रम चल रहा हे । यहाँ सत्र 
त्रिकमयी रचना है । अव्यय पुरुष--अक्षर पुरुष--क्षरु पुरुष, इन तीनों की समष्टि 
रोदसी है । इन्हें ही सरल शब्दों में मन-प्राण- वाक कहते ह । अव्यय का रूप मन 
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है, अक्षर का प्राण है; क्षर का वाकू है | प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, 
इन पाँच भूतों का सम्मिलित नाम वाक्‌ है । इसका कारण यह हे कि जव सूक्ष्म 
शक्ति स्थूलभत भूरूप में परिणमित होने लगती है तब सवसे पहला भत आकाश 
अस्तित्व में आता है | आकाश का गुण शब्द है। अतएव शब्द या वाक को 
पञ्चसतों का प्रतीक सान लिया गया हे । 
इस द्यावाएथिवी के गर्भ में जितने पदार्थ हैं सब मन--प्राण-बाक की 
समष्टि हैं । विना इन तीनों के कोई पदार्थ अमूते-भाव से मूर्तरूप में आ ही नहीं 


सकता । इन तीनों को ही शिव की आठ प्रत्यक्ष मूर्तियाँ कहा जाता हे । पहली सतिं. 
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मन है । दूसरी मूर्ति प्राण ओर अपान है । तीसरी सूत पञ्चसूत हे | ये ही शिव 
के आठ रूप या शरीर अणु से ब्रह्माण्ड-पयेन्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पुराणों में 


जो अष्टमूति शिव का वणन आता हे वह यही तत्त्व हे | इन्हीं आठ सूर्तियों का 


उल्लेख कालिदास ने शाकुल्तल के पहले श्लोक में किया हे । वहाँ चन्द्र-सूय शीत- 
उष्ण या प्राणापान के प्रतीक हैं । होत्री या यजमान की संज्ञा मन है | मन ही वह 
प्रथम केन्द्र है जिसकी सत्ता से वस्तु का विकास सम्भव बनता है । जिस केन्द्र में 
सन नहीं, वहाँ विराट-रूप यज्ञ का आरम्भ नहीं होता । 
जिसे गोतत्त्व या घेनु कहा है वह प्राण का रूप है | सुयवस या चार चर- 
पुरुष या पठ-चभूतों का प्रतीक हे । प्राणरूप घेचु के लिये क्षरात्म पञ्चभूता की सत्ता 
अनिवाय रूप से आवश्यक है। “क्ष्रः सर्माणि भूतानि” यह परिभाषा सुविदित 
है | क्र या भूत को खाकर हो गोतत्त्व का संवर्धन होता है । वृक्ष वनस्पति के केन्द्र 
में जो स्पन्दनात्मक प्राण धकधक जल रहा हे वह निरन्तर स्थूल भतो की आहुति 
चाहता ह | FEE उस केन्द्र स पड़ कर उसी के रूप का बन जाता है । शक्ति 
जिस भूत को अपने गमे में ले लेती है फिर उसे अपने रूप में परिवर्तित कर लेती 
हे । यह विलक्षण नियम ही यज्ञ है। आग्नि में भूत का विपरिणाम यज्ञ हे । यज्ञ 
ही विराज्‌ का स्वरूप हे । 
प्राण ओर भूत या अक्षर ओर चर के अतिरिक्त तीसरी वस्तु अव्यय या 
मनस्तत्त्व है । गोतत्त्व के लिये वह भी आवश्यक है । मन और प्राण अमृत है 
र र वाकू भाग अत्य कहलाता हे । अमृत और मर्त्य, शक्ति और भूत 
क क सास्मलन ओर तारतम्य प्रत्येक केन्द्र में दष्टिगोचर हो रहा 
परथिवी इरावदी केस है अतीक क्या है ? “इरावती? विशेषण साभिप्राय है । द्यावा- 
॒ है ! उनके जीवन के लिये इरातत्त्व कैसे आवश्यक है ? 
यावाएथिची अग्नि! के माता-पिता हैं अथवा जाग्रत्‌ 
के लिये रोदसी का निर्माण करता हे त याशा चत ति 
सोस चाहिए | रोदसी जहा कर 0. । अग्नि कभी अकेला नहीं रहता । उसे सदा 
सोम से ही होती हे । जप रुद्रतत््व या अशनाया धर्मे हे, उसकी तृप्ति 
रुद्र अग्नि हे । सोम दी अग्नि का सतत सखा हे । वैदिक 
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आव है| पुरुष अग्नि, स्त्री सोम का रूप हे । सारा जगत्‌ ही अग्निषोमात्मक है । 
अत्येक पशु या स्थूलभ्‌त प्राण अग्निषोमीय कहा जाता हे । सोम जलीय तत्त्व 
हे । कहा है कि जो शुष्क हे वह आग्नेय हे, जो आद्रे हे वह सौम्य हे । वेसे 
तो "जसे सुयवस कहा है वह अन्न या स्थूल भक्ष्य भी सोम का रूप हे । किन्तु 
सोम से यहाँ उस सूक्ष्म जलीय तत्त्व से तात्पंये हे जिसके अंश से सृष्टि में मन- 
स्तत्त्व एवं चन्द्रमा का जन्म होता है । चन्द्रमा और मन ये दो अभिन्न हैं । सष्टि- 
यज्ञ में सोम दो प्रकार का हे, एक अति स्वच्छ भास्वर-सोम ओर दूसरा भूतमिश्रित 
दिक्सोम । भास्वर-सोम से मन बनंता है ओर दिकसोम से श्रोत्रेन्द्रिय या आकाश 
बनता है जो पंचभूतो में प्रथम है । इरा-तत्त्व जल-तत्त्व है । 

रोदसी ब्रह्माएड में इरातत्त्व या सोम की निरन्तर आहुति न पड़ती रहे 
तो वह अग्नि के ज्वलन से भस्म हो जाय | अग्नि जब अकेला रहता हे उसका 
स्वरूप कृष्ण हे । वही सोम से मिलकर भास्वर होता है । अग्नि के लिये काष्ठ य! 
समिधा सोम हे । सोम का भक्षण अग्नि का सनातन स्वभाव हे । अग्नि 
अन्नाद्‌ हे । सोम अन्न हे । अग्नि और सोम का इन्द्र सर्वत्र है । प्रत्येक शक्ति 
का धनभाग अग्नि ओर क्रणभाग सोम हे । 

रोदसो-जगत्‌ या द्यावापरथिवी में इरा या सोम की निरन्तर आहुति उसके 
जीवन को सब से बड़ी विशेषता हे । प्रश्‍न यह है कि सोम की धारा उसे कहाँ 
से प्राप्त होती है ? सौर-जगत्‌ अपने लिये दु्धष-शक्ति अपने बाहर से प्राप्त 
करता है । शक्ति की क्षति पूर्ति का यही नियम सवत्र दृष्टिगोचर होता है । सूयं- 
रूपी प्रजापति अपनी रश्मियों का विकरण करके रिरिचान या रिक्त बन जाता 
है । वह अपने लिये पुनः शक्ति उस परमेष्ठी-मण्डल से प्राप्त करता हे जिस 
शक्तिमय महासमुद्र के गमे में वह अवस्थित है | यदि सूर्य को नारायण कहा जाय, 
तो वह परमेष्ठी अनन्त शेष हे, जिसकी अनन्तता व्यक्त करने के लिये उसे 
“सहस्रशीषी? कहा जाता हे । परमेष्ठी आपोमय हे । वह सोम का ही लोक है । 
बही से इरा या सोम की धारा सौर-मण्डल को मिल रहो है । यही यज्ञ सूर्यनारायण 
का मर्तरूप है । सौर-शक्ति से जगत्‌ की रचना ही वह.महान्‌ वेष्णव-यज्ञ हे जो 
द्यावाप्रथिवीरूप वेदी पर निरन्तर हो रहा है. । यहाँ ठृणस्तम्ब से बह्मपर्येन्त ऐसा 
कुछ नहीं हे जो इस यज्ञ से बहिभूत हो । द्यावाएथिवी ही लोक हैं । द्यावा-प्रथिवी 
के अन्तराल में सन्धान करने वाला अन्तरिक्ष है । इन तीनों लोकों की समष्टि 
ही वह उखा है जिसमें सोरजगत्‌ की अग्नि का चयन हो रहा दे, अथवा यही 
वह घट है जिसमें सोम का सब्चय हो रहा है । 
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ब्राह्मणी5स्य सुखमासीत्‌ 


( वण्च्यवस्था-विषय में प्राचीन एवं अवोचीन-पक्तका तारतम्य ) ` 
[ पण्डित श्रीदीनानाथशास्त्री सारस्वत, प्रिसिपल-संस्कृत महाविद्यालय, देहली | 


म० स० पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड पूर्ण सनातनधर्मी थे । हम चाहते है 
७०७७ ७२ ६7५. १५ र्‌ 
कि उनके स्मारकअन्थ में वैदिक-विषय पर शास्त्रीय चर्चा रहे, जिससे 
परलोकगत पण्डितजी की आत्मा तृप्त हो । तदनुसार हम वणुठ्यवस्था' विषय 
ब्र 
पर शास्त्रीय विचार उपस्थित करते है । 
(१) 
०३ ४० ~ ९ € 
आज-कल यह प्रश्‍न बहुत चालू है कि त्राह्मणादि वर्ण गुण-कमे से हैं 
वा जन्म से ? इसका उत्तर अर्वाचीन-पक्ष यह देता ह कि ब्राह्मणादि वर्ण गुणकम ` 
से हैं। प्राचीन पक्ष यह कहता हे कि व्रादाणादि वर्ण जन्म से हैं और उनका 
सम्मान अपने-अपने गुणकमे से होता हे । यह दोनों ही पक्ष इस विषय में यह 
मन्त्र देते हैं-- 
ब्राह्माणोञ्स्य झुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः | 
य्‌ वे रः ० च 
उरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पड्थ्यां शृद्रोऽ अजायत ॥ 
( शु० यजु० ३१।११, ऋ० सं० १०।६०।१२, अथर्व० १६।६।४) 
(१) आज का पक्ष इस सन्त्र का यह अर्थ करता हे कि ब्राह्मण उस 


६० 


९ पुरुष-समाज का मुख के समान था और क्षत्रिय बाहू के समान था । वैश्य उसका 
शश हो शत था आर रादर उसका पाँच था। इससे वर्णव्यवस्था गुणकर्मकृत 
«१ हे कि सुखवाले पक जिससे हा, वह ब्राह्मण हे । जिसमें बाहू, ऊरु और पाँव 
५५ गुणकर्म र हों ज 
-\ बाले बल, घूमना, म॒खंता आदि गुणकम हों, वे क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र है । 


(ख ) प्राचीन पक्ष उक्त सन्त्र का यह अर्थ करता है कि ब्राह्मण 

ह्मण उस पुरुष 

( Se के सुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसके बाहु से उत्पन्न हुआ, वरय 

उसके ऊरु से पेदा हुआ और शूद्र उसके पाँव से पैदा हुआ । यहाँ त्राह्म॒णादि वणं 

उन-उन अङ्गां से उत्पन्न हुए माने गये हैं, अतः वर्णव्यवस्था भी उत्पत्ति से- 
जन्म से हुआ करती है । | 

(२) इस पर अर्वाचीन मत कता है कि इस मन्त्र से पूर्वे मन्त्र यह है- 

यत्युर्ष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयनू | 
* सुखं किमस्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादा5 उच्येते ॥ (श०्यजु० ३११०) 

त हस मन्त्र में प्रश्न हे कि उस पुरुष अर्थात्‌ समाज का मुख क्या था ! बाई. 
र का ये | ऊरु-पाँच क्या थे ? इसमें यह नहीं पूछा गया कि परमात्मा के मुख ति 
पक ne हसा, भरमात्मा,करेप्व,ये-,कचः "मपेदा,हुठक्ष१॥जव पैदा होने 2: ४ 


क 


छ कोही: abe >>* ३ 
9६; 300. पर 
और, कक 1. जर I 2” 


त्राह्मणोऽस्य युखमासीत्‌ ६१ 


बात नहीं, तब वणुव्यवस्था उत्पत्ति ( जन्म ) से कैसे हो सकती है? तब 'मुख 
क्या था ?' का उत्तर हुआ कि ब्राह्मण मुख था, अर्थात्‌ मुख के समान अच्छे 
गुणकर्मों वाला था। कौ पादौ उच्येते” पाँव क्या था--का उत्तर हुआ कि शूदर 
पाँव था, पाँव के गुणकर्मों वाला था। यहाँ पञ्चमी विभक्ति के अथ को कोई 
गुंजायश नहीं | तब वणुव्यवस्था भी गुण-कमं से हुई। . 

(ख) इस पर प्राचीन पत्त कहता है कि यदि “मुखं किम्‌ अस्य आसीत' 


तथा 'पादो को? का यही अर्थं हे कि सुख क्या था और पाँव कोन ? तब 'पादो 


को का “पदूभ्यां शुद्रो$ अजायत’ यह पञ्चमी विभक्ति से उत्तर कैसे दिया गया? 
अन्तिम पाद्‌ में पञ्चमो-विभक्ति देने से सिद्ध हुआ कि सब स्थानों में पञ्चमी 
विभक्ति का अथं करना चाहिये । जब ऐसा है, तो वणंव्यवस्था भी जन्मना हुई । 

(३) इस पर अर्वाचीन-पक्त कहता हे कि एक पाद्‌ भला इस अन्त्र के 
तीन पादों को तथा प्रश्‍नमन्त्र के दो पादों को कैसे खींच लेगा ? बल्कि वद्द स्वयं 
ही तीन उत्तर पादों और दो प्रश्‍नमन्त्रों के पादों से खिंचता हुआ चला आवेगा । 
अतः यहाँ प्रथमा का अर्थ ही रहेगा, पञ्चमी का नहीं । [ 

( ख ) प्राचीन पक्ष प्रत्युत्तर देता है कि चतुर्थ पाद्‌ मन्त्र का अन्तिम चरण 
हे । तब भला उसे पञ्चमी का स्वप्न कैसे आ सकता था ? अन्तिम वक्तव्य वा 
उपसंहार ही निणोयक हुआ करता हे । इससे स्पष्ट हो रद्दा हे कि यहाँ सर्वेत्र 
पञ्चमी का अथ होगा। पञ्चमी अर्थ सिद्ध हुआ तो वणंव्यवस्था भी जन्मसे 
ही सिद्ध हुई । 

न केवल यही अन्तिम पाद ही पञ्चमी-अर्थ का साक्षी हे, बल्कि इससे 
अग्रिम सम्पूणं दो मन्त्रों की साक्षी भी देखिये 

चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोः सूर्योऽ अजायत । 

श्रोत्राद्‌ वायु्च प्राणश्च मुखाद्‌ अभिरजायत ॥ 

नाभ्याऽ आसीद्‌ अन्तरित शीष्णों ययोः समवतत । 

पद्म्यां भूमि दिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ॥ (यजु०२१॥१२-१२) 

पूवे पत्त के साधक तो पाँच पाद थे, पर उत्तर पत्त के साधक नो पाद्‌ हैं । 
तब नौ पादां से पाँच पाद स्वयं खिंच आवेंगे । सबसे बढी बात यद है कि यह सूक्त 
सृष्टिसक्त दै। सृष्टि-सक्त में खष्टि के मन्त्र में पञ्चमी विभक्ति का होना 
स्वाभाविक है। | 

(ग) ऋग्वेद सबसे पहला वेद माना जाता हे । इसमें पुरुषसूक्त के जो 
मन्त्र हैं और जो क्रम हैं; पहले उसकी साक्षी देखनी होगी । “ऋग्वेदसंदित' में 
सप्तम मन्त्र हे-'तं यज्ञं बहिषि प्रोत्तन्‌ पुरुषं जातमग्रतः ।' ( १०६०७ ) यहाँ 


पुरुष को यज्ञ बताया गया है, तो यज्ञपुरुष, यजनीय-पुरुष 'यज्ञो वे विष्णु विष: 


३४ 
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भगवान्‌ ही हे; अतः यहाँ पुरुषसमाज अथ नहीं हो सकता। फिर अष्टम मन्त्र 
है-'तस्मादू यज्ञात्‌ सवेहुतः इसमें सबसे आहूयमान यज्ञ-पुरुष वही विष्ण भग- 
वान्‌ इष्ट. है, फिर नवस सन्त्र यह है-- 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्बहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे !! ( ० १०६०६) 

यहाँ भी उसी यज्ञपुरुष विष्णु से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है, और 
पञ्चमी विभक्ति दी गई हे । यदि परुपसमाज अथ किया जावेगा, तो वेद 
भी पुरुषकृत क पोरुषेय हो जायेंगे; परन्तु आदि सें 'खहरूशीषा पुरुषः ( ऋ० 
१०६०१ ) कहा गया है, सो ऐसा पुरुष परमात्मा ही हे | आगे दशस मन्त्र 
यह है-- 
ग तस्माद्‌ अश्वा5 अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाताऽ अजावयः ॥ 

इसमें उसी यज्ञपुरुष से अश्व आदि पशुओं की उत्पत्ति बताई गई है, और 
इसमें भी पञ्चमी-विभक्ति ही दी गई है । 

इसके बाद उ्यारहयाँ मन्त्र यह हे; जो कि प्रकृत हे--'यत्पुरुषं व्यदघुः...... 
मुख किमस्यासीत्‌, किं बाहू, किमूरू, पादाऽ उच्येते’ यहाँ उसी यज्ञपुरुष विष्णु 
भगवान्‌ के सुख आदि का कार्य पूछा गया है; अतः यहाँ प्रथमा दीख रही है | 
भाव इसका भी पञ्चभी-विभर्ति का ही निकलता हे--“सुखात किमस्य 
उत्पादनम्‌ आसीत्‌ , किं वाहुभ्याम्‌, ऊरुपादाभ्यां किमुत्पन्नमुच्यते' । 

फिर बारहवां मन्त्र इसका उत्तर है - “त्राह्मणोऽस्य मुखमासीत अब अर्थं 
यह हुआ कि त्राह्मणः अस्य सुखाद्‌ आसीत्‌ । बाहुभ्यां राजन्यः कृतः | ऊरुभ्यां 
यदू अस्य, तद्‌ वैश्यः | पद्भ्यां शूद्रः अजायत’। अब यहाँ पञ्चमी का ही अर्थ 
वेद को. इष्ट हुआ, क्योंकि इन ११-१२ मन्त्रो में ऋ० सं के पञ्चमी वाले 
तस्माद्‌' यज्ञात्‌......जज्ञिरे, तस्माद्‌ अश्वाऽ अजायन्त’ इन पूर्वं के दो 8-१० 
वेदोत्पत्ति तथा यशूत्पत्ति प्रतिपादक मन्त्राँ का दबाव पड़ रहा है; उधर से 
चन्द्रमा मनसो जातः, नाभ्याऽ आसीत्‌? यह १३-१४ देवोत्पत्ति-प्रतिपादक अगले 
दो मन्त्र पञ्चमी अर्थ का दवाव डाल रहे हैं | इधर अपने १२ वें मन्त्र के 
उपसंहारभाग “पद्भ्यां शूद्रोऽ अजायत’ की पञ्चमी भी दबाब डाल रही है, तव 
बीच॑के सभी सन्त्र. ( ११ वें के अन्तिम दो पाद सुखं किमस्यासीत तथा १२ १ 
के तीन' पाद 'ब्राह्मणो5स्य सुखसासीत' आदि ) की प्रथमा भी दब कर 


पॅ्थम्यथक ही हो ' जाएगी.। 
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(४ ) इस पर अवोचीन-पक्ष का आक्षेप होता है कि “मुखं किमस्य? का 
सुखात्‌ किमस्य, 'त्राह्मणो$स्य मुखमासीत्‌" का ब्राह्मणोऽस्य मुखाद आसीत इसं. 
अथ करने में प्रमाण क्या हे ? और पञ्चमी ही अर्थ यदि वेद को इष्ट था, तो मुर्ख 
किम्‌; ब्राह्मणी मुखमासीत्‌? यह यहाँ प्रथमा-विभक्ति वेद ने. कैसे दी ? और फिर 
परमात्मा 'अकाय' होता है, उसके अङ्ग जव मुख आदि होते नहों, तब आह्मणादि 
की सुखादि से उत्पत्ति केसे ! अतः यहाँ पुरुषसमाज के मुख आदि के गुणों की 
त्राह्मणादि से तुलना है । - - 

(ख ) इस पर प्राचीन-पक्त कहता हे कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि 
यहाँ यज्ञ( विष्णु ) का वर्णन हे । विष्णु यजनीय होने से यज्ञ है । उस यज्ञ का: 
पुरुष बताया गया है ( ऋ० १०।६०।७ ) । उस पुरुष को ऋग्वेद में “सहस्रशीर्षा 
पुरुषः, सहस्रपात्‌? ( १०।६०।१ ) और अथववेद में 'सह्रबाहुः पुरुष” ( १६।६।१ ). 
कहा है, अतः यहाँ यजनीय परमात्मा तथा उसके दिव्य अङ्गां का ही अर्थ हे. . 
पुरुष-समाज का नहीं । युरुषसमाज यजनीय नहीं कहा जाता । नहीं तो उस पुरुष से 
नवम मन्त्र में कही हुई वेदोत्पत्ति तथा दशम मन्त्र में कही हुई पशुओं की उत्पत्ति 
पुरुषसमाज से माननी पड़ेगी; पर यह अनिष्ट हे; और अथर्ववेद में भो “पुरुषऽ 
एवेदं सन यदू भूतं यच्च भाव्यम्‌? ( १६।६।४ ) । गर वी 

यहाँ भी पुरुष से वही परमात्मा विवक्षित हे; उसी पुरुष के फिर इसी मन्त्र 
के आगे के यत्पुरुषं व्यद्धुः, मुखं किमस्य, किं बाहू’ ( अ० १६1६1५ ) यह उत्पादक 
अङ्ग तथा 'त्राह्मणो$स्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्योञ्भवत्‌' ( अ० १६1६॥६ ) उन अङ्गो 
से त्राह्मणादि की उत्पत्ति बताई गई हे । इस प्रकार आदिम तथा अन्तिम वेद के 
मन्त्रो से भी हमारे ही पक्ष की सिद्धि हुई । 

(ग ) इसके अतिरिक्त वेद के अर्थ करने में वेद के छः अङ्ग सहायक हुआ 
करते हैं, उनमें भी वेद का मुखस्थानीय प्रधान-अङ्ग व्याकरण विशेष सहायक होता. 
हे । अब वेदाङ्ग व्याकरण की साक्षी भी देखिये--सुपां च सुपो भवन्ति? (७११३६) 


, इस महाभाष्यस्थित वातिक से “सुखम्‌? सें “मुखात्‌? यह पव्म्वमी के स्थान प्रथमा है । 


तब अथे पञ्चमी का ही फलित हुआ, इस प्रकार प्रश्‍नमन्त्रमें भी “मुखे किमस्यासीत्‌',, 


यहाँ भी यही अथं है--“अस्य परमात्मनो मुखं-मुखात्‌ किमासीत्‌-किमुसन्नम्‌ ?? । .. 


“आसीत! का “उपन्नम्‌' अर्थ करने में साक्षी 'नाभ्या5 आसीदन्तरिक्षम! ( यजु० . 
३११३) इस मन्त्र की हे । 7 HRS 
हाँ, यदि वेद स्वयं “पदभ्यां शद्रोऽ अजायत) में तथा “चन्द्रमा मनसो जातः? 


आदि में पञ्चमी न लगाता, तो त्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌' का पद्मी अथ किसी « 
को प्रतिभात भो न होता, पर अब तो उस अन्तिम पाद ने चुगली करके तथा “इसे * 
के आगे के पञ्चम्यन्त मन्त्रों ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ . सब्र उत्पत्ति अर्थ 


तथा पञ्चमी अथ हे | 500 कर 
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( घ ) जब ऋग्वेद में पहले वेदों की उत्पत्ति बताई गई (%० १०६०1६), फिर 
पशुओं की उत्पत्ति बताई गई (%० १०।६०।१ ०), फिर देवताओं की उत्पत्ति बताई गई 
(5०१०॥६०1१३-१४) तथा शेष मनुष्य-सृष्टि में प्रसिद्ध ब्रामण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रों की , 
उत्पत्ति क्यों न बताई जाती ? वह बताई गई हे मध्य के मन्त्र छ. १०।६०।१२ में । 
अन्यत्र वेद, पश तथा देवताओं की सृष्टि उत्पत्ति में जब कि पञ्चमी विभक्ति 
बरवी गई है; तब उनके साथवाले वर्श॑व्यवस्थापक मन्त्र में भी वणां को उत्पत्ति में 
पञ्चमी ही प्रयुक्त हो, यह वेद की शैली के अनुरूप है, स्वाभाविक है, 
वथा प्राकरणिक है; जिसकी साक्षी पद्भ्यां शूट्रोऽ अजायत' इस चतुथ पाद्‌ ने 
दे दी हे। 

( ङ.) शेष प्रश्‍न हे कि इन प्रश्‍नोत्तर-मन्त्रों में सुखम्‌, बाहू, ऊरू में पञ्चमी 
क्यों नहीं आई, प्रथमा क्यों आई है? इस पर उत्तर यह है कि पञ्चम्यथक 
इत्पत्ति को प्रथमा-विभक्ति से कहे जाने का प्रकार भी होता है। इसमें एक 
प्रसिद्ध उदाहरण भो प्रतिपत्ती देख ले --“आयुध्ृताद्‌ जायते । यह पञ्चमी में 
कहना हो कि घीसे आयु पैदा हुआ करती है; तो “सायुषंतम्‌' यह प्रथमा से भी कहा | 
जाता हे कि घी आयु हे । इसका कारण यह है कि काय-कारण का अभेदभी 
माना जाता दै । घृत कारण है, आयु कायं हे; तथापि यहाँ प्रथमा भी पञ्चमी 
के ही अथे को बतलाने वाली हो जाती है । 


इसी प्रकार “न्राहमणोऽस्य मुखाद्‌ आसीत्‌' के स्थानमें कार्य-कारण के अभे- 

दूवश ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत भी कहा जाता है । अथे वही पञ्चमी का 
निकलता है । इसमें अन्य भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हें । 

इस पञ्चमी अथे में 'स मुखतस्त्रिवृत निरमिमोत...त्राह्मणो मनुष्याणाम! 

(७१ डि ) इस कृष्णयजुवेंद ( तै० सं० ) को एवं 'ज्राह्मणो मनुष्याणाम्‌ सुखतो 

हि सृष्ट” ( ६।१६ ) इस ताण्ड्यमहात्राह्मण की भी साक्षी है । इसलिए चतुवेदभा- 

स श्रीसायणाचायेने अपने ऋग्वेदसंहिता तथा तैत्तिरीयारण्यक के भाष्यमे 

१ सुखं किमस्यासीत्‌ , ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌' इस प्रशनोत्तर-मन्त्र के लिएलिखा 

तेः मि ह सुखादिभ्यो ब्राह्मणादोनायुत्पत्तिः सप्तमकाण्डे 'स मुखतस्त्रिवृत निरमिमीत 

६ गह वसष्टमास्वाता। अतः प्रश्‍नोत्तरे उभे अपि तत्‌ [ पञ्चमी ] परत्वेन 

योजनीये, अब इसमें 'ननु-नच, किन्तु-परन्तु को बात नहीं रही । | 


(५) इस पर फिर प्रतिपक्ष-अर्वाचीनपक्ष वेदने | 
मुखमासीत्‌' और : पद्भ्या नपक्ष कहता है कि वेदने ब्राह्मणो$स्य 
डाळ दिया ॒ दुभ्या शूद्रोऽ अजायत? इनमें भिन्न-भिन्न विभक्ति रख कर झगडा 
हैं; और इससे ठल द्या! सो आप पञ्चमी अथ करके उत्पत्ति अथे करते 
प्रथमा करके णुणकमणा वर्ण॑व्यवस्था < १5 करते हैं, तब तार से पञ्चमी की 
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(ख ) इस पर प्राचीनपक्ष कहता हे कि वेदने एक ही मन्त्र में प्रथमा 
तथा पञ्चमी भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ रखकर सिद्ध कर दिया कि पहले अन्तिम 
पाद्‌ के अनुरोध से सवेत्र पञचमी-विभक्ति का अर्थ कर दीजिये । फिर पहले पादां 
की प्रथमाके अनुरोध से सवत्र प्रथमा-विभक्ति का भी अर्थ कर दीजिये। अब 
झगडा सिट गया; पर प्रथमा-विभक्ति अर्थ करने पर भी आयुष्म्‌? की भाँति 
पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में ही पर्यवसान हो जाता हे | अथवा हम वादियों के 
अनुसार ही शुद्ध प्रथमा-विभक्ति का भी अर्थं मानलें कि इस सन्त्रमें एक व्यक्ति 
के शरीर के अज्ञो के साथ ब्राहमणादि-वर्णो की तुलना हे; तव भी इससे वण 
व्यवस्था जन्म से ही सिद्ध होती है, गुणकमं से नहीं; क्योंकि उस जात-ब्राह्मण 
को स्वनियत कमा का निषेध तो हे नहीं; पहले वह भो सुखकी भाँति उत्पन्न 
होगा, फिर अपने नियत कर्मा को करेगा । इससे जन्मना वणंव्यवस्था में कोई 
ज्ञति नहीं पड़ती । उत्पत्ति तो उसका स्वरूप वा लक्षण होगा; और गुण-कसं उसके 
उत्कर्षाधायक होंगे । फिर यदि जातिपक्षी 'ब्राह्मणो5स्य' के यथाश्र॒त प्रथमा के अथं 
से जन्मना वणव्यवस्थाकी सिद्धि में सन्देह करें कि यह कैसे; तब वे निम्न 
पंक्तियाँ पढ़ने का कष्ट करें-- | 

(ग) मान भी लिया जाय कि “ब्राह्मणोऽस्य युखमासीत्‌? मन्त्र में प्रथमा 
विभक्ति का अथं है, और एक व्यक्ति के शरीर के अङ्गां के साथ ब्राह्मणादि 
वर्णों की तुलना है, इसपर यह जानना चाहिये कि मुख, बाहु, ऊरु, पाद अङ्ग 
जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, गुण-कर्म से नहीं । यह घोरे-धीरे पुष्ट होते हैं; 
तभी इनमें वे गुण अभिव्यक्त होते हैं, और अपने कर्म उनसे किये जाते हैं, 
आर जन्ममूलक ही उन अक्लों का वह नाम हुआ करता है, गुण-कर्म से यह नाम- 
करण नहीं । जन्म से शुरू करके भस्म होने तक उनका यही नाम हुआ करता है 
चाहे मुख, मुखवाला कर्म करे वा न कर । 

जैसे मुख बाल्यावस्था में जन्म के समय निरक्षर शब्द करता हे, फिर 
भी उसे मुख ही कहा जाता है । तब मुखस्थित आँखों में अक्षर आदि पहचानने की 


शक्ति नहीं होतो, जो उसका कर्म है । फिर भी उसका नाम “चल्नु: हुआ करता है । . 


इस प्रकार वृद्धावस्था में और युवावस्था में भो रोगविशेष होने पर मुखादि अङ्ग 
मुखादि वाला कर्म न करते हुए भी सुखादि ही कहे जाते दै, पादादि नहीं । मुख में वा 
उसके मस्तिष्क-भाग में मूखेता होने पर भी उसे 'पाद' नहीं कहा जाता वा मुख को 
वहाँ से काट कर पाद की जगह और पाद को वहाँ से काट कर मुख के स्थान में 
नहीं रखा जाता । चेसा करने पर पुरुष की मृत्यु हो जायगी। 

बाल्यावस्था में बाहु में रक्षण की शक्ति नहीं होती, वाधेंक्य में भी । 
यौवन में भी बाहु में दुवेलतावश रक्षणशक्ति न होने पर भी उसका नाम 
“बाहु! हो होता हे । इसी प्रकार ऊरु, कमर तथा पाँव भी बाल्य तथा वार्धक्य 
में अपनी शक्ति को धारण नहीं करते, दुबलतावश यौवन में भी। 
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फिर भी इन्हें यथापूर्वं झर और पाद ही कहा जाता हे. । इस प्रकार निरक्षर 
भी ब्राह्मण बालक ओर वृद्ध के अथवा दुर्बेलशक्ति वाले युवा के मुख की 
तरह ब्राह्मण ही रहता है । जैसे नेत्र आदि से युक्त मुख के शिथिल होने पर भी 
उसके स्थान में सबल भी वाहु, ऊरु या पाद को नहीं रखा जाता; वसे ही त्राह्मण 
निरक्षरता में भी त्राह्मण ही रहता.है । उसके स्थान को साक्षर भी क्षत्रिय, वश्य, शुद्र 
नहीं ले सकते । उस ब्राह्मण का पुत्र वा बन्धु ही वहाँ रखा जा सकता हे । इसी 
तरह क्षत्रिय निवल होने पर भी क्षत्रिय ही माना जाता हे । इस प्रकार ऊरु वा 
पाँव की निवंलता में जान लेना चाहिये । 

(६ ) इस पर अवाोचीन-पक्ष कहता हे कि उक्त मन्त्र में पळ्चमी-विभक्ति 
मान भी ली जाय कि परमात्मा के मुख से जो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुआ है, 
वही त्राह्मण-जाति है; पर उस व्राह्मण के लड़के तो मुखोत्पन्न होते नहीं । तब वे 
ब्राह्मण-जाति कैसे माने जा सकते हैं? । 

(ख़) इस पर प्राचोन-पक्ष का उत्तर यह हे कि वेदाङ्ग व्याकरण में लिखा 
हे-'सकृदाख्यातनिर्ग्राद्या/ (महा० ४।१।६३) एक वार कहने से कि यह मुखो- 


पत्ति से ब्राह्मण है, उसके अपत्य सहोद्रादि में भी वही ग्राह्मय हो; वह भी जाति 
होती है । तव उसके मुखसे उत्पन्न होने से वेदानुसार ब्राह्मण कहे जाते थे, उसके 
आगे की पीढियों में होनेवाले पुत्र-पौत्र आदि सभी ज्राह्मण-जाति माने जाते हैं। 
अतः वणु-व्यवस्था वा जाति-व्यवस्था जन्ममूलक ही है । 


(७) इनमें अवोचोन-पक्षका यह आक्षेप होता हे कि वर्ण-व्यवस्था 


जन्म से मान भी ली जाय, पर गुण-कमदीन त्राह्मणका सम्मान हमारी समममे 


नहीं आता कि गुण-कमंसहित भी क्षत्रियादि से उसे उच्च क्यों माना जाय! 
इस प्रकार तो समाजमें वड़ी हानि पड़ेगी । 

(ख ) इस पर प्राचीन पक्षका यह कहना है कि सभी शास्त्र वर्णव्यवस्था 
को तो जन्मना मानते हैं; पर यह नहीं कहते कि त्राह्मणादिको स्वनियत-गुणकर्म 
आश्रित नहों करने चाहिये । वे तो त्राह्मणादि को अपने गुणकर्मा के अवलम्बन 
करने पर बल देते है और उनका अवलम्बन न करने वाले ब्राह्मणादि की परलोक 
में दुदंशा दिखलाते है। देखिये इस पर मनुस्सृति ( १२।७०-७१-७२ ) अतः 
सब वणो के स्वनियत-गुणकमं में अवस्थित होने पर समाज बिल्कुल ठीक 
रहदा । पर फिर भीजो गुण-कर्महीन ब्राह्मण की हमारे सनातन--हिन्दुधमं में 
प्रशंसा वा अन्य वर्णों से उच्चता बताई जाती है, उसका कारण यह है कि वर्ण 
व्यवस्था तो जन्म से है; पर उस जन्म में कारण पूयेजन्म के उत्तम गुणकम 


हुआ करते है । 
सनातन-हिन्दुधमे आस्तिक-धर्म हे, नास्तिक नहीं । नास्तिक लोग पर | 
लोक, पूवेजन्म तथा पुनजेन्म नहीं मानते । कई नये हिन्दुसम्प्रदाय अपने-आपको 


आस्तिक कहते हुए भी पूबजन्म तथा पुनर्जन्म को केवल आडस्बरमात्र में, कथ" 
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नमात्रमें मानते हैं; यथाथेरूपसे नहीं; पर सनातन-हिन्दुधर्म इसकी सत्ता 
मानता हे--'सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः? ( योगदशेन, साधन १३ ) । 
'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ ( गीता १३२१ ) । उस (सनातन 
हिन्दुधसं ) का यह मत है कि जिस कुमारने त्राह्मण-कुल में जन्म लिया है, वह 
पूर्वजन्म के उत्तम गुणकर्मा के कारण | अब हम जो उसका सम्मान करते हैं, 
वह हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे है, किन्तु उसके पूवजन्म के उत्तम 
गुणकर्मों का सम्मान कर रहे हैं। इससे फिर उसका अपने उत्तम गुणकर्मों के 
आश्रयण में प्रोत्साहन होगा । यदि वह उत्तम गुणकर्मों को आश्रित नहीं करेगा, 
यह उसी व्यक्ति का अपना अनिष्ट होगा ओर अग्रिम जन्म में असदू-जाति में 
जन्म लेगा, दुःख उठायेगा | पर हमारा तो कतव्य हो जाता है कि हम उस ब्राह्मण” 
कुल में उत्पन्न का सम्मान करें। इससे जहाँ हमारी पूर्वंजन्म तथा पुनर्जन्म पर 
आस्था बढ़ी, वहाँ शुभ गुण-कर्मा के आश्रयण का प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा । 

(ग) जैसे कोई 'शास्त्री' बनता हे, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी 
तथा तृतीय श्रेणी होती है, वहाँ उच्च-अध्यापकता में प्रथम-डितोय श्रेणी का ही 
रखा जाता है, तृतीय श्रेणी का नहों । तृतोय श्रेणी वाले को भी अच्छी योग्यता 
सञ्चित कर लेने पर वह भी उच्च-अध्यापकंता आदि में निवाचित कर लिया जाता 
है, वैसे ही जन्मजात ब्राह्मण भी तीन श्रेणियों का होता हे-उत्तम, मध्यम, अधम । 
अतः जहाँ कर्मकाण्डादि में वा अन्य सम्मानित उच्च कम में ब्राह्मण की आवश्य- 
कता पड़ती है, वहाँ उत्तम या मध्यम ब्राह्मण को लिया जाता हे, तृतीय श्रेणी 
वाले ब्राह्मण को नहीं । जब वह तृतीय श्रेणीय भी प्रथम-द्वितीय श्रेणी वाले का 
सम्मान देखकर स्वयं भी प्रथम-द्वितीय श्रणी-जैसी योग्यता सञ्चित कर ले, तब 
उसका भी वही सम्मान होगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ शास्त्रों में ब्राह्मण 
का वर्णन आता है, वहाँ जाति-जात तथा फिर उत्तमगुणकमेवान्‌ ब्राह्मण इष्ट होता 
है। अन्य जाति-जात एवं उत्तमगुणकर्मवाले भी ब्राह्मणेतर वण की ब्राह्मणता 
वहाँ इष्ट नहीं होती और उसका ब्राह्मण-जैसा सम्मान भी इष्ट नहीं होता । 

इस वेदानुगृहीत निबन्ध से सम्यक सिद्ध हो गया कि वणे-व्यवस्था जन्म 
से ही-हुआ करती है । वही “त्राहमणोऽस्य सुखमासीत! मन्त्र में इष्ट हे । चाहे यहाँ 
पञ्चमी-विअक्ति का अथे हो, चाहे प्रथमा का। यदि उस जन्मवाले ब्राह्मणादि सें 
स्वनियत्तगुण-कमे । होंगे, तो “सोना आर सुगन्ध' होगा । अन्य वणुजात को अन्य 


वर्ण के गुण-कर्म ग्रहण करके कभी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिये । जन्म- 


ब्राह्यण को भी उचित है कि वह अपने गुण-कमं में खरा उतरे। तब किसी भी 
अत्राह्मण अथवा गुणकर्मवादी की शक्ति नहीं कि उसपर आक्रमण कर सके । 
इस पिषय में जो अधिक देखना चाहें, वे हमारी 'श्रीसनातनधमोलोक-अन्थमाला' 
का चतुर्थ तथा षष्ठ पुष्प हमसे मंगा कर पढ़ें । 
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६८ | - _ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


‘a म 
वेदोऽखिलो धममूलम 
[्‌ पण्डितश्रीकमल्लाकान्तमिश्र: | प्रधानाचाय:-गोयनका-संस्क्ृत-महाविद्यालय:, काशी ] 


इदं भारतवर्ष नाम धर्मप्राणोञ्तीव पावनो देशः यत्राभ्युद्‌यनिःश्रयसपुरुषार्थ- 
साधनं घर्सयुपार्जयितुं देवा अपि मानुषं जन्म वाञ्छन्ति। भारतभूतलमेव प्रधान- 
घर्सस्य चेत्रमिति व्यपदिश्यते नान्यत्‌ यस्य ध्मेप्राणस्य परिरक्षणाय अनेके 
महानुभावा राजर्षयो ब्रह्मपंयो वीराश्च सदेहान्‌ प्राणान्‌ टण उुल्यान्‌ अजीग णन्‌ | 
याग-दान-तपांसि धमोन्‌ समाचरितुं भारतमेव क्षेत्रं सवल चक: । किम्बहुना धम्य 
युद्धमपि विधाठुं भारतमेव रणतक्षेत्रं सम्मेनिरे । देवान्‌ पितृनुद्दिश्य कस सम्पादृयितुम- 
द्यापि इहैव भारते सवेविधं श्रमं घनव्ययादिक च कृत्वा सुदूरादाप दरात्‌ शास्त्र 
निर्धारिते तत्तत्तीथेविशेषे समागच्छन्ति जनाः | अनेके वैदेशिका अपि तान्येव धम- 
क्षेत्राणि द्रष्टुमायान्ति तच्चित्रं च संगृह्य आत्मानं पुनन्ति । बहवो धामिकाः पुरुषा 
“आजीवन तत्ततत्षेत्रं न परित्यजन्ति, किन्तु तत्रेवान्तकाले ज्ञानमवाप्य शिव- 
प्रसादान्मुक्तिभाजो भवन्ति यथा काश्यादौ । अपरे श्रुतिवद्धादराः तीर्थविशोष स्वतनु- 
मपि बुद्धिपूर्वकं परित्यज्य प्रयागादौ अमृता भवन्ति। तदेतस्य सर्वस्यापि पारलौ किक- 
फलस्य ज्ञापकं न प्रत्यचषप्रमाणम्‌ , सम्बद्धवतेमानमात्रप्राहिणः प्रत्यच्तस्य अदृष्टेऽनागते 
च सामर्थ्याभावात्‌ । नाप्यनुमानं पारलौकिकफले धर्म प्रामाण्यं समश्नुते, प्रत्यक्षपूरव- 
कत्वात्‌ तसमबृत्तेः, तत्र गत्यभावात्‌ । तस्माद्‌ वेद्‌ एव सवेत्र धर्मे मूलं प्रमाणम्‌ + 
नान्यत्‌ । प्रवृत्ति-नित्वत्तिलन्तणस्य द्विविधस्यापि धर्मस्य सन्त्रन्राह्मणात्मको वेद्‌ एव 
गमक इति ज्ञापयितुं “वेदोऽखिलो घर्ममूलम्‌” इति स्मृतो वेद इत्युकत्वा पुनरखिल- 
पदमुपात्तम्‌ । तेन सवस्य सोपनिषदो सन्त्रन्राह्मणात्मकस्प वेदस्य धर्मे प्रामाण्यम्‌ 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो यागादिनिंबृत्तिलन्षणश्च अद्वतात्मज्ञानं तदेव परमो धर्मः कथ्यते । 
तढुक्तम्‌-“अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ।” 

अस्यंव परत्रह्मात्मैक्यज्ञा नस्य परमधमेत्वं तद्न्ये सर्वे धर्माः तस्यैव शेषभूताः । 
तदुक्तं भगवता कृष्णेन 

“सब कमाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।” इति । 
तच्चास्मज्ञानं श्रोतमेव श्रेयस्करं “तं त्वौपनिषदं पुरुष च्छामि’ 

“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः' इति श्रुति-स्म॒तेश्व नतु केबलेन शास्रविसंवादिविचारेण' 


तकण च । तदुक्तं भगवता मनुना-- 


आप धर्मोपदे्श च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तकंणानुसंघत्त स थमं वेद नेतरः ॥" 
न केवलं श्रोते धर्म ज्ञानमात्रे च प्रमाणं वेदः, किन्तु विश्वं सिसची" 


विधेः विश्वनिर्मितावपि प्रदोपवत्‌ परमालस्बनं वेद्‌ एव । 
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"वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्था निर्ममे ।?-( मनु? १२१ ) 
“अनादिनिधना ह्यपा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा | 
आदौ वेदमयी नित्या. यतः सर्वाः अबृत्तयः ॥” इति स्पृतेः | 
भारतीया नीतिरपि वेदमूलेवापेक्षिता नतु तद्विपरीता । 
“शेनापत्यं च राष्ट्रं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥” इति खतेः । 
एतादृशस्य मन्त्रत्राह्मणात्मकस्य र वेदराशेः प्रमाणान्तरानघिरातार्थंगन्तु- 
नित्यस्यापौरुषेयस्य व्याकरणादिभिः षडङ्गः सवेथः रक्षणीयस्य परिरक्षणं सवषां 
मानवानां कतेव्यम्‌ , विशेषेण तु डिजातीनाम्‌। अत्र च आचाण्डालं सवस्यापि धर्मः 
प्रतिपादितः, तेन सवोर्थविद्योतने रविरिव सर्वान्‌ प्रति सम एव, न विषमः | माता- 
पितृसहस्रेभ्योऽपि समधिको हितोपदेष्टा थतो वेद एव, अतस्तत्मामाण्यमद्यापि 
स्वेरभ्युपेयते । न लेशातोऽपि वैषम्यक्रारणं वेदराशौ प्रतीयते । यतो न कयापि 
प्रान्तीयभाषया संदृव्धोऽयं वेदो येन तत्मान्तीयानां पक्षपातो भवेत्‌. यथा बोद्ध- 
जैनागमाः पत्तपातिनः। नापि संस्कृतया गीवोणभाषया सङ्कलितो येन तत्पन्षपाति- 
त्वाशङ्का स्पात्‌ , वैदिकभाषा न देवानां संस्कृतभाषा, किन्तु विलक्षणव लोकोत्तरः 
बेदिकभाषा, यत्र वेदे संस्कृतभाषाव्याकरणं न स्वशासनं कतु छमते । किन्तु “छन्द्सि 
दृष्टानुविधिः” इति वचनमनुस्रत्य यथा वेदे दृष्ट पदं तदनुरूपमेव स्वशासनं 
परिषर्तयति ।. किव्च संस्कृतभाषापि न विजातीयानां मातृभाषा येन ह्विजादीनां 


पक्षपाती भवेत्‌। श्रेयस्कामेद्विजातिभिरस्या विशेषेणाभ्यसनाद्‌ द्विजातिभाषात्वेन 


कै्रदुच्यते । सीतां प्रति हनुमता उक्तम्‌ 
' “यदि वाचं प्रवच्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यात ॥ ` 


, छ छ ९ 
तदुत्तरत-” “अवश्यमेव वक्तव्य : मानुष वाक्यमर्यवत्‌ । 


` झया सान्खयितुं शक्या राजपुत्री ह्ॅनिन्दिता ॥ ` 


न क्य क 
अन्न च मनुष्यवाक्यस्यावश्यवक्तव्यत्वात्‌ संस्कृतभाषायां पूव निषिद्धत्वात्‌ 


' न संस्क्ृतभाषा द्विजादीनां मातृभाषा आसीदिति गम्यते, अतो न वेदः कस्यापि 


पक्षपाती भवितुमहंति। अंत एबास्य वेदस्य सवान्‌ प्रति इम एवाद्रः । कः 
शिका अपि वेदे हढां श्रद्धां विधाय वेदार्थमनुसन्दघते । वेदनिर्मितौ न कस्यापि 
पुरुषस्य स्तातन्त््यं येन तत्पच्तपाती स्यात्‌ | तदुक्तम्‌ | रे 


_ “यत्नतः प्रतिषेष्या हि पुरुषाणां स्वतन्त्रता |. 


यदपि निःश्वसितमेतदू ऋगादि महाभूतस्य भगवतः तदपि पूेकढपाचुपूर्दीकस्य 


२५ 
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वेदस्याविष्कारे एव तात्पर्यं न तु स्वातन्त्रयम्‌। “धाता यथापूर्वमकह्पयत्‌ ” 
इति वेदोक्तः । > 

वेदस्येश्वराद्‌ जन्म श्रतिः तस्याः तदाविष्कृतावेव तात्पय न तु प्रमाणान्तरेणाथ- 
मुपलभ्य विरचितत्वम्‌। तदुक्तमू-- - 

“श्रतीनामीश्वराज्जन्म केवलं श्रुतिषु श्रृतम्‌ । 
मानान्तरोपलब्धेऽथे रचना तु न मीयते ॥” 

अस्मदादीनां वाक्यं प्रमाणान्तरेशाथमुपलभ्य विरचितम्‌, वेदवाक्यं तु न 
तथेति तदपौरुषयम्‌ । यद्यपि मानवमात्रस्य हितसाधनत्वेन वेदो भगत्रान्‌ सवमानवै 
परिरक्षणीयः समादरणीयश्च । तथापि--“ब्राह्मणोेन निष्कारणो धमः षडङ्गो 
वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च’ इति वचनबरल्ञात्‌ तद्ध्ययनाध्यापने प्रचारे चाम्रेसराणां 
ब्राह्मणानामेव शिरसि महान्‌ भारः समापद्यते । अतो वेदघ्रतिनां तेषां ब्राह्मणानां 
परिरक्षणं समेषां कतंव्यम्‌ । तद्य॒था गीताभाष्ये शाङ्करे 
___ “आदिकितो सभगवान्‌ नारायणो बिष्णु भाँमस्य ब्रह्मणो त्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थ 
इबक्यां वस्नुदेवादंशेन कृष्णः किल सम्बभूव । ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्‌ 


वैदिको धर्म: तद्धी नत्वाद्‌ बर्णाश्रमभेदानाम ।”तत्रेव “ब्राह्मण हि पुरोधाय क्षत्रियादिः 


प्रतिष्ठा लभंते याजनाध्यापनयोस्तद्र्मत्वात्‌ तद्द्वारा च वर्णाश्रमभेद्व्यवस्थापनात्‌ , 
अतो ब्राह्मणत्वे रक्षिते सबंमपि सुरक्षितं अवति” इत्यानम्द्‌गिरिः | भगवतो वेद्मूतंः 
सन्धारणाया ब्राह्मणस्तुल्यं नान्यत्‌ किञ्चिद्‌ भूतं पूज्यमास्त इति ऋषभदेवेन भगवता 
मतिपाद्तम्‌ । तत्र हि “आत्मान हिजदेवदेवम” इत्याह, दविजा देवा यस्य भगवत 
इति तदर्थ: । | द र य 
आ क ~ ४० ~ 

न भराह्मणस्तुलये भूतमन्यत्‌ पश्यासि विग्राः किमतः परन्तु । 

यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे | 

चृता तन्रुशती मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम्‌ । 

शमो दमः सत्यमजुग्रह्य तपस्तितिक्षानुभवश्व यत्र ॥ 


( भागवत ४।५।२३-२४ ) 
बडा आणी वदती वेदमूर्तिः सवेस्य मानवसमाजस्य गुरुरिति गीयते । 
एतददशप्रसूतस्य . 
ण्‌ सकाशादग्रजन्मनः | 


तय र स्व चरित्र शिक्षेरचू शथिव्यां सर्वमानवाः ॥” 
1, सचावना सहीदेवा इति कथ्यन्ते नान्ये 
मात्रन्राह्मणाः । एवंगुणगणुसम्पन्नं ब्राह्मणत्रुवा जाति- 
हणा: । ए नाह्मणकुल स्वाध्ययनकाले मया काश्यां 


विलो कितम्‌- चैदिकग्र 
तक ` भ्वम्‌ यत्र चैदिकप्रवरा महामहोपाध्यायपदभाज: श्रीप्रभुदत्तशास्ति“ 


'गोडपादाः तथा तद्द्वितीयाविग्रह्मस्तदात्मजा वैदिकशिरोसणयो महामहोपा- 
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६ ९९१) 


उपकल्पविधिरहस्यम्‌ ` ७१ 
्यायपदतिभूषिताः श्रोविद्याधरशास्त्रिगोडचरणा; साक्षाद भगवद्वेदमूतय 
आसन्‌, येषां दर्शनमात्रे ऐेवाघोधः वेपमानः सुद्रमुत्सा्यते, किम्पुनवद 


` नादश्रवणेनेति । यान्‌ दष्ट्वा मदीया महती वेदे श्रद्धा समुदियाय । 


अद्यापि तत्कुलं पुनत्र-पोत्रादिजनिपरम्परया शिष्यप्रशिष्यादिविद्यापरम्परया 


च प्रवधमानं पम्फुल्यमानं देवकरपं प्रसिद्वयैदिकङुलं विराजतेतराम्‌ । 

तदेवं वेद्संरक्षणकतपः प्रभावाद्‌ विद्याविभवविनयादिसम्पन्नं स्वाध्ययनवि- . 
धिना समधिगतसाङ्गवेदमनपेक्षं विश्‍वविश्रत श्रौत-स्मातंयज्ञाचायवे दिककुलं समधिगम्य 
श्रयस्क्रामाः ` सनातनवदिकधमंवद्धाद्राः स्वमनीषितं कतव्यं संपाद्यं विशुद्धस्वान्ता 
अमन्द्मानन्द्मनुभवन्ति। एवंप्रभावो हि वेदो यदनिच्छन्तमपि वदिकं सवसंपद्‌ 
सेवितुं पादयोः परिलुठन्ति। तदित्थंगुणगणभषिते वदिकविभ्रकुले समेंधमाने एव 


` विश्वस्य शान्तिनोन्यथा । 


“ग्रत्पच्षेणाचुमानेन यश्रार्थो नेव गम्यते | 


तमेनं बोधयेद्यस्तु तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥» 
इति 'पुनवेंदस्बरूपं “बेद्ग्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धमः” इति घस- 


स्वरूपं चाभिधाय “वेदोऽखिलो धममूलम्‌' इति समुपकर गम्तमुपसंह्वियते । उपाह्विः 


यते च सममिनन्द्रनीयाचायंचरणयोर्विशिष्टश्रद्धाविष्टेन मनसेति शम । 


Si, fod PE, fo fo sf 


उपकल्पविधिरहस्यम्‌ 
[ शाख्रार्थमहारथः पण्डितश्रीमाघवाचाय्यंशास्री, देली ] 


कालवशादू वेदप्रचार एव विरलताङ्गतः | सोभाग्यात्केचन घनान्तपाठमात्र- 
परायणास्तु लभ्यन्ते, परन्तु तेषु पुनरर्थविदस्तु दुलेभा एव, परं येषां स्मरणऽयं ग्रन्थः ` 
प्रकाश्यते ते स्वर्गीया महामहोपाध्याया! श्रीबिद्याधरशाखिणस्तु वेदाथज्ञष्त्रपि 


` शिरोमणिभूताः कम्मेकाण्डोन्नायका विदवल्नायका आसन्‌ । अतस्तत्स्मारकम्च्थे 


कञ्चिद्‌ वेदिकमेव विषयमवलम्ब्य प्रबन्धः प्रस्तोतव्य इति कृत्वा तथा प्रयत्यते । 
'मनत्र-त्राह्मणयोवदनामघेयम्‌ः इति वदिकानां सवतन्त्रो राद्धान्तः । तत्र 
विधि-बिधायरको ब्राह्मणभागो विधिनिवोहकश्च मन्त्रभागः । विहितस्य कमण 
सम्पादन एव मन्त्राणासुपयोगः। यदि विधिन भवेत्तदा मन्त्राणामानर्थक्यप्रसङ्ग एवो - 
स्थितः स्यात्‌ । अतो याज्ञिकेत्राह्मणभागस्येव मुख्यता स्मय्येते । साम्प्रतिकाः केचन 
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` विद्दिष्टद्रव्या5प्रयोगमूलकः । 


७२ .  महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


आय्येत्रुवा ब्राह्मणभागस्य व्याख्यानमात्रतामापाततो . वेदातिरिक्ततां वदन्ति ते 
२५ ; [a ७ च किक Po ल्< 
प्रष्टव्या: भोः ! यदि कस्यचिदपि वस्तुनो भागद्वयं सम्पद्येत तयोः किं कस्यचिदपि 


भागस्य तत्त्वं विहन्येत ! किमाम्रफलस्य कृत्तो विभागोऽनाञ्जतां भजते ? 

ननु '्नत्रन्राह्मणयोरवेदनामधेयस्‌? इत्यादिप्रमाणेषु सन्त्रशब्द्स्येव पूवे. 
निपातोऽवलोक्यते, अतोऽभ्यर्हितम्पूर्वेमिति नियमान्मन्त्रभागस्य मुख्यता सिद्ध्यति । 
सेबं वाच्यम्‌ , नात्र अभ्यहितत्वान्मन्त्रशच्द्स्य पूवेनिपातः, अपितु अल्पाः तरत्वा- 


देव | उभयोरपि भागयोस्तुल्याभ्यर्हितत्वात्‌ , शिव-केशवावित्यादिप्रयोगवत्‌ । 


ह्मणो द्विविधःविधिरर्थवादश्च । विधिविशोषस्येव पूरकोञङ्ग उपकल्पः | 
अआम्नातद्रव्यालाभे विधिनिवाहङ्ृते तत्मातिनिध्यधर्मावच्छेद्कद्रत्योपयोगबोधको 
विधिशेष उपकल्पः । सोऽपि द्विविधः-अभाव हैतुको रुचिहेतुकश्च । तत्राऽ- 
भावहेतुको देर-काल-राज्यनियन्त्रणःक्रयशक्त्यमावमूलकः । रचिहेतुकश्च लोक 
इत्थमत्राऽनुसन्धेयम्‌। यथाऽऽयुर्वेदे निर्दिष्टौषध्यलाभे तद्योगपूत्यै तत्समान- 
गुणवदूद्रव्यान्तरोपयोगः क्रियते, एवमेव यज्ञेऽपि । तदूव्यवस्थापको विधिशेष एवो- 
पकल्पः । ; 
यथा मानवशरीरे ध्रुवाणि धध्रृत्राणि च उभयविधान्यङ्गानि वर्तन्ते । 
येषामपाये सत्तेव विलुप्येत तानि भुवारि कथ्यन्ते यथा हृदय-सस्तकादीनि, येषा- 
मपाये न सत्ताहानिः तान्यधुवाणि यथा हस्तपादादीनि । एवभेव यज्ञस्यापि धरवाण्य- 
भ्रवाणि ड चाङ्गानि सन्ति। तत्र यजमानो सन्त्रा ऋत्विगादयश्च भुवाज्ञभूताः । 
> सामिष: पुरोडाशः, सुवणसयो चयनेष्टिकाप्रभृतयश्च अध्रवाङ्गभताः 
पदा | विज्ञेयाः | अवाज्ञाणामभावे यज्ञसत्तेव विपद्येत, अतो न तत्रोपकल्पकल्पना- 
पकाश, परन्तु अधुवाणां यज्ञाङ्गानामभाबहैतुकेऽलाभे रुचिहेतुके वाऽलाभे 
सुतराभुपकल्पकल्पनया यज्ञसमृद्धिः । 
सोऽयं रुचि हैतुक उपकल्पो विशिष्येह समाम्नायते । 'र्त्रग्यं लोकवि द्विष्टं 
धम्ममप्पाचरेत्नतु' इति मन्बादिनिर्दिष्टश्चिरन्तनोऽयं सिद्धान्तः सति श्रतिविहितो. 
ब यजमानेन यथेष्टं व्यवहतेव्यः । सात्तात्पशुविकल्पे तत्मतिनिधि 
पिण्याचं पक विक च विरूढयवसारमिश्रितं त्रीहि 
एवमव सुवण्ष्टिका राजतेष्टिका ग्राह्याः | अश्वदक्षिणा- 
बिकल्प तन्मूल्यद्रव्यदक्षिणापि देया । 
हु तावरे न कश्चिञ्त्यवायो नेवा प्रायश्चित्तावकाशों नापि 
शन्यूनताऽवसरः। स एष मीमांसितोऽर्थो वेदशब्देरपि प्रमाणको टिमध्यारो- 
प्यते। यथा- | 
ई ° च्य 
[ (१) अबध्नन्पुरुष्‌ पशुमू' ( शुक्षयजुवेदे, ३१1१५ ) 
(२) धुरुषं इ बै देवा अग्र पशुमालेमिरे' 
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SAT. 


कह 
-- 


उपकल्पविधिरहस्यम्‌ ऽद 


(३ ) 'पशुहं वा एष आलभ्यते यत्‌ पुरोडाशाः? ( शातपथत्रा० १।२।२) 

( ४ ) “एव संस्कृतं पुरोडाशं पशुत्वेन संस्तौति | पशुरूपतामुपपादयितु- 
मितिहासञ्ुदाहरति। यज्ञीयः सारांशो 'भेधः"`'"" "एबं पुरुपाञ्यादिपशुपु 
आलब्धेषु ततस्ततो निष्क्रान्तः स मेघोऽन्तत इमां एथिवीं प्रविष्टवान्‌ | ``स 
एव मेधो त्रीहियबरूपेण परिणतः, एवं सर्वपशुसारः्वात्‌ पुरोडाशः पशुरूप 
एव संस्क्रियते । देवेरालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरुषादिपशुनां परिणाम- 
विशेषं दर्शयन्‌ तस्य प्रसङ्गादभच्यतामाह, किम्पुरुषादिपशनां मांस 
नाशितव्यम्‌ न भक्षितव्यम्‌ । तत्र हेतुमाह 'अपक्रान्तेति’ अपक्रान्तमेधत्वेनाऽ- 
थज्ञियत्वात्‌' । ( तत्रस्थं शतपथीयं सायणभाष्यम्‌ ) 

उपरितनेन प्रमाणोद्धरणेनोपकल्पस्य रूपरेखा विदितप्राया स्यात्‌ । 

अशुद्धमिति . चेन्न शब्दात्‌ इत्यस्योत्तरमीमांसीयव्याससुन्रस्य व्याख्याना- 


वसरे स्वरपि प्रस्थानत्रयीभाष्यकारराचायपाद्‌ः सम्भूय वेदबोधितायाः यागीय- 
हिंसाया अहिंसात्वमङ्गीकृतम्‌ । परन्तु श्रीसम्प्रदायग्रश्तिवष्णवससम्प्रदायेषु तत्त 
त्सम्प्रदायाचाय्ये रेष सिद्धान्त उपकल्पत्वधमांवच्छेदकावच्छिञ्न एवोररीकृतः. इति 
तद्‌भिमतत्रब्रन्धरवारस्यपय्यालोचनयाऽभिगम्यते । परम्परागतसदाचारप्रचारसन्ग्चा- 
रेणापि च सम्यगवबुध्यते। ` 
त्र उपकल्पकल्पनाविषये केचित्‌ परप्रत्ययनेयबुद्धयः ' अन्धपरस्परा- 
प्राप्तस्वात्मावगाहिपल्लवग्रा हिपारिडत्यसमुद्धताखवंगवोद्रेककषायितमस्तकाः नव्या 
वेदिकत्रवा महाशया विप्रतिपद्यन्ते । यद्धि वेदे प्रत्यत्तपशुयागस्यवाऽविद्यमा- 
वात्‌ सति कुड्ये चित्राणि भवन्तिः इति न्यायेन पशुपय्योयभूतस्य पिष्ट 
पश्वादिरूपस्य उपकल्पस्य कल्पना तु खपुष्पायिता एवं स्यादिति । अत्रोच्यते 
'बायव्य श्‍वेतमालभेत' इत्यादिविधिबोधकवचनैः पश॒यागो विहितः, सच देवतो 


` हेशेन द्रव्यत्यागात्मको यागो भवति। सच त्यागः क्वचिद्‌ होंमपूवकः क्वचिच्च 


उत्संजनपूवकः । यत्र द्दोमपूवकस्तत्र पशुरूपद्रव्यमन्तरेण विशसनं न घटते । 
एवढ यागीयपशुविशसनं वेदिकम्‌ , यागाङ्गतया क्रियमाणत्वात्‌, सोमाभिषववत्‌ । 
यो यदङ्गत्वेन क्रियते स तदूबोधकवेद्बोध्य इति व्यापते द्बोध्यत्वसिद्धिः । नह्यत्र 
पशोरेव होमः, वपाहोमश्रवणानुपपत्ते; । यथा-- 
जातवेदो वपया गच्छ देवान्‌ त्व हि होता प्रथमो बभूथ । 
घृतेन त्वं तन्त्रं वधयश्व स्वाहा कृतं हविरदन्तु देवाः ॥ 
| ( कृष्णयजुवंद-तैत्तिरीयसंहिता ) 
इत्यादिभिबेपाद्दोममाचष्टे । अस्य वेदबिघेर्निवोद्दी विशसनमन्तरा कथ- 
मपि न सम्भाव्यते । ० 
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हे, महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थं 


आलस्भनक्रियादर्शनात । 


अयमेवाथेः श्रीजैमिनिना मीमांसादशने एकादशाध्याये द्वादशाध्याये च 


बहुभिः सूत्र: समर्थितः । यथा-- 
( १ ) 'शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुक्तत्वात्‌? 
(सोऽ द्‌° १२।१।१३) 


(१) सांसपाकम्रतिषेधश्व तत्‌? ( मी० द० १२।२।२ ) 

( ३ ) “मांसपाको बिहितप्रतिषेधः स्यादाइुतिसंयोगात्‌? (म.०द०१२।२।६) 
( ४ ) “शो तु संस्कृते विधानात्‌’ ( मी० द० १२।२।१२ ) 

( ९ ) 'पशौ च पुरोडाशे च समानतन्त्रं भवेत! ( मी० द० ११३१७ ) 


ननु आङूचस्य लभेः विशसनार्थे किं बीजमिति शक्कायामुच्यते.। तेषु तेष 
शास्त्रेष केचन पारि भाषिका; न्ति, तेषामर्थं | अन्थकत्रे गा 
ष्‌ काः शब्दा भर्वान्त, तेषामथंसीमा स्वयं अन्थकत्रेंब निर्धारिता 
भवति, यथा--उपनयनशब्दस्य सत्यपि नेकट्यप्रापणे साधारणे$्थ वेदाध्ययनाय 
गुरोः समीपे एव आन्नयनात्मकस्य संस्कारविशेषस्य पारिभाषिकाथेवत्त्वात्‌ । एवमेव 
विवाहादयः शब्दा अपि तथाभूता एव । ए4 हि झालम्भशब्दो5पि यज्ञाङ्गभतानां तेषां 
य विधीचा भत्याद्ारस्वेन समष्टिसंग्राहकः -पारिभाषिक: शब्दः । यस्मिन्‌ कर्मणि 
षा स्तूः स्तूप 
खिद हव आदानम्‌, केषाब्न्विदू वस्तूनाम्‌ 'लम्बनम १, केषाञ्चिच्च 
भरणम्‌ भवेत्‌ तत्कम आलम्भपद्वाच्यम्‌ | यथाहि-- 


¢ यश्चित्तपूः ७ 
ळर इटा देमायश्र्तपूवेकोपाकरण-रशनापरिव्यपण-यूपनियोजन-प्रोच्वण-सूच्या- 
क कॅसमज्ञन - पय्यग्नोकरण - वपाश्रपणान्वारम्भणाधिगुभेषसमकाल- 
नयाउधस्तांदू बहिरपास न-परत्यड्मुखावस्थापन-पाशादिप्रायश्रित्तसंज्ञप्षहो म- 


७५ 


रशनाविमोकाङ्गाप्यायन - बपोतइन्तन-तस्रतितपन-हो भ-तदुद्धारणाभिधारणेकादशा- 


बदानोदरणशरतप्रभ-तिवचन-हविरु दूकाण्ड-जाघ र 
विधय आलम्भशब्दवाच्या: |” व्‌ घनीदोमादिक्रियाकल्लापभूताः सवऽपि 


अत्र यस्य कस्यचिल्लोपेऽपि प्रायश्चित्तविधानात्‌ । यज्ञाङ्ग भूतं -सवेमपि इदं. | 


“ | 
कमजातम्‌ आलम्भनपद्वाच्यमेब | 
ननु ९ ° 
नु एतत्सव , संहिताभागस्य व्याख्यानमृतैरापाततः अस्मन्मते अवेदत्वेन 


स्वीकृतेः आहाणवचनेरेव . साधितम्‌। मन्त्रमागो तु तथाभतप्रकरणस्य गन्धोऽपि _ 


हर न शक्यते । मेवं वाच्यम्‌ , मन्त्रभागेऽपि तहशेनात्‌ । यथा -- 
` १ ) अजश्च पचत । ( अथवेवेद ६।५।३७) 
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ननु मूलश्रुतौ पशुपदं नास्ति इति भैवं वाच्यम्‌ । “वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ 
आलभते? इस्यादिषु यज्ञःसंहितान्तगतश्रुतिषु कपिङ्जलाख्यस्य प्राशिविशेषस्य 


[ar >. 


४५ 


हा उपकल्पविधिरहस्यम्‌ ७५ 


(२ ) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं ये चार्वतो मांसमिक्षामुपासते । 

| | ( ऋग्वेद १।१६२।१२ `) 
(३ ) यं ते मन्थं यमोदनं यन्मासं निपृणामि ते । | 

ते ते सन्तु स्वधावन्तों मधुमन्तो शरृतश्च॒तः ॥ (अथवे० १५।४।४२) 

इत्थं हि सन्त्र-त्राह्मणात्मके वेदे प्रत्यक्ष-पशुयागस्य विद्यमानत्वात्‌ शब्दप्रमाण- 

भ्रहधाने: सर्वेरपि पूर्वाचाय्ये रेकस्वरेण स व्याख्यातः | तस्य एच उपकल्पविधिरपि 


 वेदेष्वेव आम्नातः। यथा शातपथन्राह्मणे त्रीहियवादीनासेव तत्तद्वूपतां प्राप्तानां 


लोमत्वङसांसादिकाः. संज्ञाः विधीयन्ते । यथा-- 

“यदा पिष्टानि स्युस्तदा लोमानि भवन्ति । यदाऽद्भिः संयौति सम्मिश्रिताि 
करोति तदा त्वग्‌ भवति । यदा श्वतानि भवन्ति तदा मांसतां गच्छन्ति ।” 

अन्न मूलश्रुतिशच्दास्तु तत्रेव द्रष्टव्याः, तात्पय्यंमात्रमिह्‌ संत्तिप्य प्रदर्शितम्‌ । 

नलु “मा हिंस्यात्सर्वाधूतानि' इति दिंसानिषेधके प्रत्यक्षश्रुतिवचने 
सत्यपि कथन्नाम अध्वरः पय्यायभूतेषु यज्ञेषु विशसनादिकाः क्रियाः क्रियन्ते ? 


शु, 'मा हिंस्यात! इत्यादि सामान्यवचनम्‌ । 'कपिञ्ञलानालभेतः 
इत्यादीनि विशेषवचनानि । एवङच विरोधपरिहाराय उत्सर्गापवादन्याय एव 
आश्रयणीयः । एबं दि. “षधे ! त्रायस्वेति स्विधिते मेन हिंसो;” इति वचनं 
विशसनकर्म्मणि प्रयुज्यते । तत्राऽयमाशयः-दे ओषधे ! उपाकरण द्वितीयबह्दः ! 
एनं पशुं त्रायस्व छेदनाथ रक्षस्व इत्यरथः । प्रकरणाद्‌ बहिषमन्तधीय छेदनं हि रक्ष- 
णम्‌.। अनन्तधौय छेदने हि पशुर्न रत्तितः स्यात्‌ । विधिविपय्ययेण देवानहत्वा- 
पत्तेः । हे स्वधिते ! एनं पशुं भनुष्यवन्मा हिंसीरित्यर्थेः | तथा च त्राह्मण तेत्तिरीय- 
संहितायाम्‌ ( षष्ठकाएडे ठुतीयप्रपाठके नवमानुवाके )- “षधे ! त्रायस्वैनं 
स्वधिते मैन, हि. सीरित्याइ । वज्रो वे स्वधितिः पार्त आर्च्छयति 
मध्यतो हि मनुष्या आच्छयन्ति । तिरश्चीनमाच्छयति अनुचीनं हि मनुष्या 


` झाच्छुयन्ति |” नायं. विधिर्बन्धनमात्रपरः स्परामात्रपरो वा कल्पनीयः, आपस्तम्ब- 


ुत्रेऽस्य विशसने विनियोदगदशेनात्‌ । यथा-“ओषधे ! त्रायस्वैनमिति ऊर्ध्याग्र- 
दर्भमन्तर्धाय स्रधिते मैनं हिंसीरिति स्वधितिना प्रहरति'” इति । तेन दर्भहय- 
मन्तर्धाय मा छिन्यात्‌ , किन्तु अन्तर्धाय छिन्यातू । अन्यथा आात्नरचनहोमविधानं 
न कुय्योत्‌ । प्रकरणपाठश्च व्यथः स्यात्‌ । फलबदथंज्ञानोद्देरेन अध्ययनं विहितम्‌ । 
फलत्वञच अर्थज्ञानस्य क्रतुद्रारकम्‌। “विद्वान्‌ यजेत? इत्यादिना अथज्ञानस्य 
यागाङ्गत्वावामात्‌। ` र र i 

यो हि यागीयहिंसां वधीं न सनुते स प्रष्टव्यः कमधमेः इत्ति ? यागीयहिसा 
विधिबोध्या उत निषिद्धा ? तत्र नाद्या, यागोयहिंसाया अघमत्वे मानाभावात्‌ । अध- 
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७६ महामहोपाध्याय-स्मारकअन्थ 


त्वन्नाम धर्मविरुद्धत्वम्‌ तच्च वेदविहितभिन्नत्वम्‌ › वेदविहितर्वञच लिङाद्पढ्‌- 
बोध्यनियोगविंषयत्वम । 'अग्नीपोमीयँ पशुमालमेत” इति आलम्भननियो- 


गस्य विषयत्वात्‌ धम एव । 

एवं हि गुरुमुखादनधीतवेदानामनाघ्रातमो मांसाशाख्राणां कलिद्‌ तभूत-मस्करि- 
शिष्याणां मकेट-चापल्यविजमस्मिताः सम्भाव्याः कतिचित्‌ प्रश्‍नाः संक्षेपेण समा- 
हिताः | नात्र विशयलेशोऽपि यद्धि ये नव्या: वेदिकत्रवाः सन्ति, ते शब्दप्रामा- 
णिका अपि भवितुमिच्छन्ति पशुयागमपि निन्दन्ति, नूनं ते युगपदेव इयोनौकयो- 
रेकमेकं स्वपादं निधाय तरीतुं कामयन्ते । वेदिकवाङमये पटे तन्तवो यथा तथाऽयं 
विषय ओतः प्रोतश्च । वषेशतैरपि अस्य निरासः केनापि कतुं न शक्यते । अत 
एतदेव युज्यते तैः सर्वज्ञस्य परमात्मनः निश्वासभूतेषु वेदेषु आत्तिप्तं निजाल्प- 
मतिप्रकल्पितं ननु-नच-किन्तु-परन्तु-प्रक्ृतिकम्‌ शाङ्काशल्यसुद्घृत्य विशुद्धव दिकेभ- 
वितव्यम्‌ , नो चेत्‌ बौद्ध: जिनानुयायिभिरिव वेदप्रामाण्यं सवथा अपहाय स्वात- 
न््रयेण विद्वतेव्यम्‌ । 


यद्यपि वालिशजनानां धमंप्रवृत्तिहेतवे तस्य तसः धार्मिकक्रियाकलापस्य 
विद्वक्धिः भरत्यक्तषफलकल्पनाऽपि क्रियते, परन्तु वस्तुतस्तु अदृष्ट फलाधायकस्य 
धर्मस्य ताहम्दष्टफल्कल्पना अपराध एव । नहि पापं पुण्यं वा चक्षुषा द्रष्टु 
शक्यते, ते हि केवलमन्ततो गत्वा शब्दप्रमाण सिद्धा एव । स्वपा दाङगुष्ठेनापि 
पश्वा द्चम्मं अस्प्रशन्तः सन्तः कृष्णा जिनेषु व्याघ्रादि हिंखजन्तुचमस्वपि स्थत्वा 
आत्माचन्तनपरायणा सर्वान्त । देवसदनभूतस्य अश्वत्थवृत्तस्य पवित्रता शास्त्रसिद्धा 
विज्ञानसिद्धा च, परन्तु तत्पत्ररचितपत्राबल्यां भोजनकरणात्‌ चान्द्रायणब्रतापत्तिः | 
मलभक्षणं महान्‌ शत्यवाय:, परन्तु पञचगव्यपानं विना न थागाहँता । पदापि सृतस्य 
अस्थिस्पशने सतर स्नानमाबश्यकम्‌ , परन्तु समुद्रीयकीटविशेषस्य शङ्खनाम- 
कमस्थि भगवत्पूज्ञा यां यत्नेन स्वमुखेन विज्ञा धमन्ति | 


| त्यादि स बष्वपि विषये 'कृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः? (यजु ०), 
बटाकोश्‍वत्थपत्रेपु मुक्त चान्द्रायणं चरेत्‌? (शिष्टस्पात), थाञ्चजन्य हपी- 


केश)! ( भगवद्गीता ) इत्यादोनि श्रुति-स्मृति-पुराणप्रोक्तानि बचनान्येव प्रमाण- 


भूतानि । 

र साक्षात्पशुस्थाने कथं पिष्टपशोरुपकल्पः ? ब्रीहयो यवाश्च कथं मांसादि- 
र्‍य्यायभूताः ! शब्दप्रामाणिकानां हृदि तु एवेविधानां प्रश्नानामुसत्तिरेव कथमपि 
न सम्भाव्यते । शब्देतरप्रसाणाग्रहम्रहिलास्तु पुनः स्वजनकमपि साघयितु- 
मसमर्था एव । स्वगभोधानकाले स्वयं द्रष्टुमक्षमत्वात्‌ । अतो यदि स्वजनन्याः 
न ¬ सस्याश्च कथने लोकलड्जादिकारणवशात्‌ सिथ्याभाषणत्वमपि दुनि- 


< 
चोय्यमेव-लो किको | 
क जनकः स्वीक्रियते घतसत्य दु 
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श्रुतिमातुवंचनैः परमपिता परमात्मा कथं न स्वीक्रियेत । तत्तोषकारणभूता यागाद- 
यश्च कथं न भ्रद्धेयाः स्युः । | 

साम्प्रतिके काले प्रथमन्तु विरलप्रचारत्वेन वैदिकी विषया एव रूक्षा 
गूढाभिप्रायाश्व॒ अनुभूयन्ते, तत्रापि यदि स्वपारिडत्यभ्रदशनाथ क्लिष्टतमैः समस्तैरपि 
बहुधा व्यस्तैः शब्देः तुन्दिलत्वं क्रियेत तदा तु 'मघवा मूलं विडौजा टीका? इत्या- 
भाणकमेव चारिताथ्यं लभेत । अतो मया भवति-पचतीत्यादिना एव स्वकीयोऽ- 
भिप्रायो निरूपितः । यद्यपि वेदिकानां विषयाणां मीमांसने-कमंठा वेदज्ञा एब साधि- 
काराः, तथापि यथाधीतं यथाश्रुतं दिङमात्रं किमपि वेदिक रहस्यं त्रिविच्य विरम्यते 
प्राथ्यंते च -- 

Se ~ 
प्रभदत्तवरेरिद्ध श्रीविद्याधरवेदिकः | 


योच्चतीणंस्त्रयी त्रातुं स मे लेखेन तुष्यतु ॥ 


योग ओर परकाय-प्रवेश 
[ महामहोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाथ कविराज, एम्‌० ए०, डी० लिट० | 


योगशास्त्र की आलोचना करने पर यह स्पष्ट समझ में आ जाता दे कि 
योगी के आत्मविकाशके लिये परकाय-प्रवेश का एक विशेष स्थान हे; परन्तु यह 
भी अवश्य ही सत्य है कि स्वयं योगमाग में प्रविष्ट नहो कर केवल शाख की 
आलोचना के द्वारा इस रहस्य को समझना सम्भव नहों। भगवान्‌ शङ्कराचायेने 
किसी विशिष्ट प्रयोजन को साधनेके लिये परकाय-प्रवेश किया था, यह उनके 
जीवनचरित के पढ़ने से जाना जाता है | बहुत से लोगों की यह धारणा हे कि 
परकाय-प्रवेश एक साधारण विभूतिमात्र हे तथा अन्यान्य विभतियों के समान 
झध्यात्ममार्ग में अग्रसर दोनेबाले योगीके लिये वह उपेक्षणीय हे । यह धारणा 
निराधार दै, यह बात परकाय-प्रवेश के तत्त्वकी आलोचना करने पर शीघ्र ही 

समम में आ जायगी । 
प्रचलित योगमार्ग के जो आठ अङ्ग हैं, उनमें पाँच बहिरज्ञ तथा तीन 
अन्तरङ्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं । अन्तरङ्ग योग के प्रारम्भ में ही धारणाका स्थान 
निर्दिष्ट है । चित्त को देह के किसी अंश में बद्ध कर रखने का अभ्यास धारणा की 
सिद्धि के लिये एकान्त आवश्यक दै । चित्त स्वभावतः दी चन्चल है, यह कहीं 
अबद्ध होकर रहना नहीं चाहता; परन्तु अभ्यास के द्वारा दीघकाल के पश्चात्‌ 
इसे इस प्रकार आबद्ध करना सम्भव हो जाता दै । चित्त को आबद्ध न कर 
३६ | 
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सकने पर ध्यान और समाधि . की आशा दुराशामात्र है । यह .जो धारणा की 
चात कही गयो है, वह अपने देह को आश्रय बनाकर ही की जाती है; किन्तु 
योगी के लिये विदेह धारणा की भी आवश्यकता है। विदेह धारणा का तात्पर्य 
है कि चित्तको देह में प्रतिष्ठित रखते हुए भी उसकी वृत्ति को देह के बाहर किसी 
अभोष्ट स्थान में भेजा जा सके । चित्त के स्वरूप तथा.उसकी वृत्ति में जो भेद 
है, उसे इस प्रसंग में स्मरण रखना उचित है । चक्षु से जिस प्रकार समस्त चाल्नुष 
रश्मियाँ निकलती हैं तथा वे बाह्य दृश्य पदार्थ के साथ युक्त होकर उसके आकार 
में परिणद हो जाती हैं, उसी प्रकार चित्तसे भी रश्मियाँ निकलकर बाह्य पदार्थों 
में कार्ये करती हैं । इस प्रकार दूरवर्ती वस्तु में धारणा का अभ्यास सिद्ध हो 
जाने पर उस पदार्थ का ध्यान, उसमें चित्तक्की समाधि और उसके फलस्वरूप उस 
पदार्थ का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता हे । विदेह धारणा के विना वाझ पदार्थ का 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । शाख्न में अनेकों स्थानों में “योगज प्रत्यच्ष' नाम से 
जिस अलौकिक प्रत्यक्ष का उल्लेख पाया जाता है, उपर्युक्त साक्षात्कार उसीका 
एक प्रकारभेदमात्र है । 

__ चित्त की अनन्त ररिमयाँ है; परन्तु किसी एक विशिष्ट पदार्थ का साक्षात्कार 
करने के लिये उसमें केवल एक रश्मिका सञ्चार आवश्यक होता है, अनेक 
रश्मियों का नहीं । किन्तु योग-शक्ति के क्रमिक विकाश फे फलस्वरूप जब एक 
रश्मि समान अन्यान्य समस्त रश्सियों का सञ्चार हो जाता हे, तब बाह्य 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है । यह सत्य है कि 
पदाथ अनन्त है ओर चित्त की रश्मियाँ सी अनन्त हैं; परन्तु किसी विशिष्ट पदार्थ 

का स्मरण करके उससें रश्मिप्रयोग करने से कभी अनन्त पदार्थो का ज्ञान नहीं हो 

सकता । इसी कारण खण्ड-खण्डरूप से होनेवाले पथक्‌ पदार्थके ज्ञान से जगत्‌ के 

` अनस्त पदाथा का तथा वतमान के समान ही अतीत और अनागत समस्त विषयों 

का ज्ञान सम्भव नहीं होता | सामान्य और विशेष भाव सें परस्पर सम्बन्ध है । 

अतएव विशेष पदाथ सें संयम करके जिस प्रकार उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त 

ल्य व्य ग उसी प्रकार सम्पूरणं विशेषों के व्यापक महासामान्य का अव- 
रक उसकै संयम के द्वारा सवेज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है । 


विदेह धारणा का अ ७. 00 
पर भो इस ज्ञान में ज्ञेय विष भास कर के खण्डरूप से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने 
नहीं । अर्थात प्रत्येक व्यक्ति रूप से ही प्रतिभास होता हे, ज्ञातारूप में 
क्योंकि एक हक %. व्यक्ति का व्यक्तित्व इस ज्ञान का विषय नहीं बनता; 
प खण्ड चतन्य के साथ व्यक्तित्व-नियामक अवच्छेदकस्वरूप 
होता हे । खण्डरूप में क उपयुक्त व्यक्ति का वैशिष्ट्य निरूपित 
केवल. यही चाइ आसमा अनन्त हैं तथा मन भी अनन्त है । 
सम्बन्ध भी स्न 0५ प्रत्यक आत्मा के साथ उसके स्वकीय मन का 

“~ गे से ही निर्दिष्ट रहता है। आत्मा शुद्ध चिन्मात्र तथा संत्र 


क्र 
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समभावापन्न होने पर भी जैसे आत्मा-आत्मा में भेद होता है, ठीक वैसे ही मन 
का स्वरूप और प्रकृति भी सामान्यतः एक प्रकार की होने पर भी विभिन्न मनो में 
पारस्परिक भेद सृष्टिकाल से ही चला आता है। केवल इतना ही नहीं; आत्मा के 
साथ सन का विशिष्ट सम्बन्ध भी पहले से ही निश्चित रहता हे | इन समस्त 


कारणों से व्यक्तित्व स्वीकार किये बिना काम चल नहीं सकता । इसी कारण 


विदेह धारणा से जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता हे, उससे व्यक्तित्वमूलक ज्ञान का 


७ 
. उद्य नहीं हो सकता । प्रत्येक जीव व्यक्तित्वसम्पन्न होता है | इसक्रा तात्यय यही 


हे कि उसका एक अपना मन है । जबतक उस मन के साथ योगी योगबल के द्वारा 
अपने मन का तादात्म्य सम्पादन नहीं कर लेता, तबतक उस व्यक्तिगत जीवन के 
सुख-दुःख और विशेष अनुभूतियों को वह ठीक उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता; 
जिस रूप में ग्रहण करने पर वे उस व्यक्ति के ही जीवन की अनुभूति के अंशरूप 
में अङ्गीकृत किये जा सके | किसी व्यक्ति के साथ सब प्रकार से अभिन्न होने पर 
जबतक अभेद बना है, तबतक उसकी सुख-दुःखादि समस्त अनुभूतियाँ और 


~ हे ७०७ Cc चो f° वि ५ =a 
संस्कार योगी के अपने हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में आकर्षण आर विकषेण दोनों 


ही सम्भव हो जाते हैं । ERD, 
विदेह धारणा से इस प्रकार अभेद भाव की उत्पत्ति नह हो सकती; कयी 


~ कोई १. 2 
इस धारणा के लिये योगी को अपने मन के द्वारा प्रत्यक्षतः कोई काय करना 


नहीं पड़ता । मन की रश्मि के द्वारा ही अभीष्ट काये सम्पादित हो जाता ह्ढे। 
अर्थात्‌ योगी का मन जिस प्रकार पहले देहावच्छिन्न था, रसा ही रहता हैं; परन्तु 
दूरवर्ती वस्तु का आश्रय लेकर केवल उसके इत्तिरूप में परिणत होता हे । 
साधारण निकटवर्ती वस्तु के प्रत्यक्ष के समय जिस प्रकार अन्तःकरण का परिणाम 
होता है, यह भी ठीक वैसे ही होता दे । केवल एक अंश में प्रथकता होती हं । 
लौकिक प्रत्यक्ष के समय तो इन्द्रियों के साथ विषय का लौकिक सन्निकषे रहता हे; 
किन्तु यहाँ विषय दूरवर्ती होता हे. और लौकिक इन्द्रियों के लिये गोचर नहीं 
होता; अतएव इन्द्रियों के साथ विषय का सन्निकपें लौकिक न होकर अलौकिक हो 
जाता है। इसका भी एक कारण है-लोकिक ज्ञान की अवस्था में चित्त विक्षिप्त 
रहता है, परन्तु अलौकिक सन्तिकषे की अवस्था में वह अपेक्षाकृत एकाग्र हो जाता 
है। अर्थात्‌ चित्त में एकाग्रता के उद्य के साथ-साथ एक विश्वरूपी आलोक के 
आविर्भाव की अनुभूति होती हे । यह बाहर का आलोक नहीं होता, बल्कि चित्त 
का स्वमावगत अन्तर्हित आलोक प्रज्ञालोक होता हे । विक्षिप्त अवस्था में चित्त 


_ बहिमुंख रहता दै, अतएव इस आलोक का पता उसे नहीं लगता; परन्तु आंशिक- 


रूप में अन्तर्मुखी भाव का उदय होने पर यह आलोक स्वयं ही प्रकाशित हो जाता 
हे । वस्तुतः इस आलोक के ऊपर समस्त तथाकथित बाह्य जगत्‌ प्रतिष्ठित हे । इस 
आलोक का उद्य हो जाने पर इच्छा होते ही पूवे निर्दिष्ट वस्तु इस आलोक में 


प्रकाशित दो उठती है । तब पूर्वोक्त प्रणाली से चित्त के रश्मिविशेष को अवधानरूप 
में उस वस्तु के साथ योजित करना पड़ता हे. । वस्तुतः साधारणतया यह करना नही _ 
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पड़ता, अपने आप ही हो जाता है; क्योंकि इच्छा पहले से ही रहती है, अतएव 
आलोक के आविर्भाव के साथ-साथ आलोक में प्रतिभासित वस्तु भी प्रकाशित हो 
उठती है । इस प्रकार विश्व की किसी भी वस्तु का योगज सन्निकष के द्वारा साज्षा- 
त्कार करना सम्भव हो जाता है । यहाँ दृश्य वस्तु के चेतनत्व या अचेतनत्व की 
कोई बात नहीं रहती; क्योंकि वास्तव में तो द्रष्टा की दृष्टि के सामने भासमान होने 


के कारण विश्व की समस्त वस्तुएँ ही अचेतन है । 


इस विवरण से यह समझ में आ सकता है कि किसी मनुष्य का कोई दूरवर्ती 
योगी यदि विदेह धारणा के द्वारा साक्षात्कार करता है तो यह समझ लेना चाहिये 
वह साक्षात्कार अन्यान्य अचेतन पदार्थों के साक्षात्कार के अनुरूप ही होगा। यही 
क्यों, उस मनुष्य के सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर भावसमूह भी परस्परागतरूप सें 
उस योगी के साक्षात्कार में आ सकते हें । परन्तु ऐसा होने पर भी वह मनुष्य 
विशेष स्त्रतन्त्र व्यक्तिरूप में अथोत्‌ स्वयं भोक्ता बनकर भोग्यस्वरूप इन समस्त 
आभ्यन्तर भावों को जिस प्रकार प्राप्त होता है, द्रष्टा योगी के लिये वह सम्भव 
नहीं होता । योगी तो इन समस्त सुख-दुःख आदि भावों को ठीक उसी प्रकार 
अनुभवमात्र करेगा, जिस प्रकार द्रष्टा दृश्य का अनुभव करता है । भोक्ता जिस 
: प्रकार भोग्यरूप में उन्हें ग्रहण करता हे, उस प्रकार योगी नहीं कर सकेगा; 
क्योंकि उद्‌ द्रष्टा होने के कारण निर्लिप्त, उदासीन तथा स्वच्छ होता है। दर्पण 
जिस प्रकार स्वच्छ होने पर भी अपने समीपवर्ती नाना प्रकार के वर्णों को अहण 
करता है, योगी भी बहुत कुछ वैसे ही करता है, उससे अधिक नहीं । 

यह एक ओर तो योगी की निर्विकारता का परिचायक है, परन्तु दूसरी 
ओर यह उसकी शक्ति की न्यूनता का निदर्शन है । यदि योगी इस प्रकार उदासीन 
न रहकर भोक्ता के साथ सचमुच ही भोक्ता बन सकता अर्थात्‌ पापी के साथ पापी, 
पुण्यात्मा के साथ पुण्यात्मा, सुखी के साथ सुखी एवं दुःखी के साथ दुःखी बन 
सकता तथा ऐसा होते हुए भी वह सर्वातीत रह सकता तो उसका महत्त्व अधिक 
होता | इसको सम्भव बनाने के लिये योगी को अपने मन का विश्लेषण करने की 
सामथ्य प्राप्त करना आवश्यक दै । तात्पय यह है कि मन को शरीर से बाहर किये 
बिना केवल देह में स्थित मन की वृत्ति के द्वारा यह विशाल कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकता । मन देह त्याग कर कभी बाहर नहीं जा सकता । अवश्य ही यह साधारण 
मनुष्य की बात हे । साधारण मनुष्य केवल मृत्यु के समय ही देह से बाहर निकल 
सकता दै, अथात मृत्युकाल में ही उसके मन का बाहर निकलना सम्भव है; परन्तु 
विशेष योगाभ्यास के फल से जीवित काल में ही ऐसा नहीं हो सकता, सो बात 
नहीं दै ही । इसे सिद्ध करने के लिये मन और देह के पारस्परिक सम्बन्ध को शिथिल 
करना होगा । मन कम के प्रभाव से अहङ्कार के अधीन होकर देह में आबद्ध हो 
रहा है। अभिनव कमे के द्वारा तथा गुरुदत्त कौशल के प्रभाव से जब यह बन्धन 
age शिथिल हो जाला दे; तब (जिसे मन्यिमोचान, कडवे, है. बही योगक्रिया 


CC-0. Mumuksh 


र्त अ 
भक a 


॥ 


योग और पंरकाय-प्रवेश ८१ 


निष्पन्न होती हे । यद्यपि उस समय भी मन देह को आश्रय करके ही रहता है, 
तथापि वह इच्छा करने पर देह को त्याग भी सकता हे | इसके बाद एक विषय में 
ओर भी योग्यता प्राप्त करना आवश्यक हे । मन जिस समय देह में सञ्चरण 
करता है, उस समय जिन मार्गों का अवलम्बन करके उसे चलना पड़ता हैः 
उनका नाम है 'मनोवहा नाडी'। देहके भीतर असंख्य मनोवहा नाड़ियाँ इधर- 
उधर प्रवाहित हो रही हैं; परन्तु ये बहुधा नाना प्रकार के क्लेद और मल के द्वारा 
आबद्ध रहती हें । जब क्रिया के प्रभाव से ये नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तब मन के 
लिये सड्चरण करना सहजसाध्य हो जाता है । देह के भीतर जो नाड्या हैं, वे 
केवल देह में ही है-ऐसी बात नहीं है । वे तो शरीर के बाहर विराट विश्व में भी 
फेली हुई हें । इस नाड़ीजाल के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रत्येक मनुष्य यही 
क्यों, प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक वस्तु संग्छिष हे । इन सब का ज्ञान न होने के 
कारण मनके लिये इच्छानुसार सञ्चरण करना सम्भव नहीं होता | इसके सिवा 
एक वस्तु और आवश्यक हे । जिस देह में प्रविष्ठ होकर भोक्तारूप में उसके सुख- 
दुःख तथा अन्यान्य भावों का अनुभव करना हे, उसके साथ योगी के शरीर का 
योग जिस नाड़ी के द्वारा प्रतिष्ठित हे उसे प्रथकरूप से दृष्टि के सामने रखना 
आवश्यक है । क्योंकि इस मार्ग का अवलम्बन करके ही उसे देह से निकलना 
होगा । यह जानना बहुत कठिन नहीं है; क्योंकि विदेह धारणा का अभ्यास होने पर 
इष्ट व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । उस समय उसके साथ जिस सूत्र का 
योग होता हे, उसे पकड़ लेना कठिन नहीं होता । 
इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेने पर योगी महाविदेहा नाम की धारणा 

के अभ्यास का अधिकारी होता हे । इस महाविदेहा धारणा के द्वारा ही परकाय- 
प्रवेश सम्भव होता हे । विदेह धारणा और महाविदेहा घारणा मूलतः अभिन्न हे, 
तथापि पहली कृत्रिम हे और दूसरी अक्नत्रिम-यही पाथेक्य है। विदेह धारणा 
के अभ्यास से ही क्रमशः महाविदेहा धारणा की योग्यता प्राप्त हो जाती हे । जब 
तक सन ओर देह का सम्बन्ध शिथिल नहीं होता, तब तक देह से भन को बाहर 
निकालना सम्भ ग नहीं होता । वस्तुतः जीवित अवस्था में मन को पृणंतया बहिर्गत 
होना कभी सम्भव नहीं होता। मन कुछ अंश में देह को अवलम्बन करके स्थित रहता 
हे तथा आंशिकरूप में एक, दो अथवा अनेक होकर वह बहिगेत होता हे । एक को 
अनेक भागों में विभक्त किये बिना महाविदेद्दा धारणा का सूत्रपात होना कठिन हे । 
मन अर्थात्‌ मूल मन योगी की इच्छा के अनुसार देह में रहता हे तथा विभक्त 
किया हुआ मन उससे निकल कर जिस काया में प्रविष्ट होना होता हे, उसके साथ 
युक्त हो जाता है । दोनों के साथ अर्थात्‌ देहस्थ मल मन के साथ प्रथक्‌ किये गये 
अंशरूप मन का एक सम्बन्ध रहता हे । अर्थात्‌ दोनों एक सूत्राकार तेजोमय 
पदार्थ के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सूत्र संकोचःबिकासशील होता हे, विकास के 
समय प्रयोजन होने पर इसे इच्छानुसार दूर सञ्चालन किया जा सकता है और 
संकोच के समय यह मल सन में आकर लीन दो जाता दे। अभोष्ट काया में मन 
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यरै महामहो पाध्यार्य-स्मारकमन्थ 
को प्रवेश कराने के लिये किसी एक प्रवेशद्वार का अवलम्बन करके ही काम 
बनाना पड़ता हे । जिस काया में मन को प्रवेश कराना है, उससे सम्बन्धित्‌ मनको 
हीं किया जायगा, श्रथवा अपने साथ युक्त नहीं किया जायगा तो प्रवेश 
उदूभत नहीं किय छ ५ छ पा 
करने वाला मन प्रयोजन के अनुरूप कार्ये करने में समर्थ नहीं हो सकेगा । प्रवल 
इच्छा शक्तिसम्पन्न मन को अभिमूत करनेके लिये उसको अपेक्षा कहीं अधिक 


प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अत्यन्त प्रबल शक्ति यदि स्वायत्त 


न हुई तो सब प्रकार की कायाओं में प्रवेश होना सम्भव नहीं होगा । दुल मन 

सबल मन में युक्त होने जायगा तो स्वयं ही उससें लीन हो ज्ञाने की आशङ्क 

रहेगी । अतएव कायान्तरःप्रवेश के पूव अपनी सामथ्यं आर योजञनाशक्ति किस 

परिणाम में विकास को प्राप्त हुई है, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है । 

यदि यह समझ में आ जाय कि निर्दिष्ट काया से सम्बद्ध मन अभिभूत होने योग्य 

नहीं है तो ऐसी स्थिति में योगी के लिये इस प्रकार की काया में प्रवेश करने की 
' चेष्टा करना उचित नहीं है । 


अबतक जो कुछ कहा गया है, उससे यह समम में आ सकता है कि 
केवल मन को पथक्‌ कर लेने से तथा देह से बाहर निकाल लेने से ही अन्य 
शरीर में प्रविष्ट होने का काय नहीं किया जा सकता; इसके लिये मन का वल- 
शाली होना आवश्यक है । मन किसी काया में आविष्ट होता हे तो उसके साथ 
उसकी इन्द्रियाँ भी आविष्ट हो जाती हैं। मन के बाहर निकलने पर इन्द्रियों को 
पृथक रूप से बाहर निकालने में कोई कष्ट नहीं होता । योगियों का कहना है कि 
जिस प्रकार मधुमक्षिकाए अपने नायक अथवा नायिका बिना कोई विचार 
किये, अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी मन का अनुसरण करती है । 
वस्तुतः सारी इन्द्रियाँ एक प्रकार से मन का ही बहिमुंख धारावाहिक आभासमात्र 
हैं । जिस काया में मन आविष्ट होता है, उस काया का मन अभिभत होने के साथ- 
साथ उसकी सारी इन्द्रियां भी उसी तरह अभिभत हो जाती हैं। योगी के मन 
ओर इन्द्रियां उस काया में प्रविष्ट होकर यथास्थान सन्निविष्ट हो जाते हें तथा 
चारों ओर अपना अधिकार जमा लेते हैं । | 


इस आवेशा को स्थिति में अभिभत मन तथा अभिभावक मन की अवस्था 
भें एक नियत सम्बन्ध विद्यमान रहता है | मन जिस परिमाण में अभिभत होता 

सो परिमाण में अभिभावक मन चेतन्यरूप से कार्य करने में समर्थ होता है । 
से किसी बारकी अ तो जाय, तो भेर्या के परचात उसमें होकिकलप 
स्मृति अभिभव के क या । परन्तु संस्कारों का सञ्चय तथा अलोकिक 
ही समान अथोत्‌ अभिन्नभा व गों को तथा भाव आदि को ठीक अपने 
मन लौट जाने के र ब से प्राप्त करता हे । आवेश के बाद अभिभावक 

| समय आशिक रूप से इन सारे भोग और भावों की स्मृति को 
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साथ ले जाता हे । इस प्रकार से योगी दूसरे के सुख-दुःख को साक्षात्‌ रूप से 
भोग कर उसे क्षीण कर सकता है। इसका कारण यही है कि योगी उस समय 
आंशिक रूप होने पर भी आविष्ट काया के साथ अभिन्न होकर एक प्रकार से 
उस काया फे मोक्तारुप में परिणत हो जाता है | यदि मूल मन के साथ योग 


बनाये रखना सम्भव न होता, यदि पूर्णरूप से पूर्वे देह छोड़कर अभीष्ट देह में . 


प्रवेशा हो जाता, तो इस प्रकार का व्यापार सम्भव नहीं था; क्योंकि वसी स्थिति 
में अपनो देह फे त्याग के साथ ही योगी को परकाया का अभिमान उदित हो 
जाता और तब उस देह के लौकिक अभिमानी के रूप में ही रहना पड़ता । यहद 
उसके लिये आत्मलोप के अतिरिक्त और कुछ न होता । और यदि योगी दुवंल 
होकर इस प्रकार किसी प्रबल आधार में प्रविष्ट होने की चेष्टा करता तो इससे 
उसका चित्त लय हो जाता और बह जडत्व अर्थात्‌ अचेतन स्थिति को प्राप्त हो 
जाता । ये दोनों ही अवस्थाएँ उसके लिये आत्मलोप के सिवा और कुछ न दोती । 
परन्तु अपने देह से सम्बद्ध मूल मन के अवस्थित रहने पर मन आंशिक रूप में 
हा बाहर निकलता है तथा परकाया में आबिष्ट होने के समय योगी उसके साथ 
अभिन्न होकर उसको सुख-दुःख आदि की अनुभूति साक्षात्‌ भाव से ग्रहण करने 
में समथ होता हे; तथापि उसका मन चेतन द्रष्टा के रूप में स्थरतापूवक स्थित 
रहता हे । यह चतन्य की अवस्था हे, जड़ की नहीँ । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि देह के साथ मन के संयोग की रक्षा नहो तो द्रष्टा के रूप में चेतन्य अवस्था 
में रहना सम्भव नहीं होता और लय अवश्यम्भावी होता हे । 


जब योगी के मन और इन्द्रिय पूवेदेह में यथास्थान लोट आते हें, उस 
समय आविष्ट देह में अनुभूत सुख-दुःख और भाव आदि उसे स्मरण होते हैं। 
वस्तुतः यह्‌ स्मरणात्मक होने पर भी अत्यन्त स्पष्टता के कारण प्रत्यक्षवत्‌ ही जान 
पड़ते हैं । इस प्रणालो से काया के साथ काया का संयोग स्थापित होने पर योगी 
के लिये आकर्षण और विकर्षण दोनों ही सम्भव हो जाते हैं । अर्थात्‌ इच्छा करने 
पर योगी आविष्ट काया से संश्लिष्ट भोग और भाव आदि को इच्छानुसार खींच 
ले सकता हे । इसके परिणामस्वरूप आविष्ट देह और तदभिमानी जीवके कमे 
फल का भार अपेक्षाकृत हलका हो जाता है । इस प्रकार अपनी काया से अपनी 
ही तपस्या से उत्पन्न शुद्ध तेज को उस काया सें प्रेरित किया जा सकता हे । इसके 


दारा उस शरीर तथा उसके अभिमानी जीवका उत्कषे ओर कल्याणसाधन किया . 


जा सकता हे. । | 
परन्तु परकाय-प्रवेश न कर सकने पर केवल विदेहधारणा से उत्पन्न अप- 
रोक्ष ज्ञान के द्वारा इस प्रकार महाकरुणा का खेल नहीं खेला जा सकता; क्योंकि 
इस . अवस्था में योगी द्रष्टा ही रहता है, भोक्ता होकर भोग ग्रहण नहीं कर 
सकता । दूसरे के प्राप्य भोग में भाग न ले सकने के कारण वद्द अपने भोग 
द्वारा किसी का भोग काटने या न्यून करते म समय नहीं होता । द्रष्टा जिस 
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प्रकार दृश्य से परे रहता है, उसी प्रकार योगी परकीय सुख-दुःख के द्वारा 
अस्पृष्ट ही रह जाता हे । यह महाकरुणा के विकास के लिये उपयोगी अवस्था 


नहीं हे । 


रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से ही नहीं हो जाता। दीक्तादान के समय शुरु को अपने 
विशुद्ध ज्ञानशरीर का अंश प्रदान करके शिष्य के ज्ञानशरीर के निर्माण का 
मागे परिष्कृत करना पड़ता है। बीज खेत में पड़ने पर जिस प्रकार अङ्कुरित होकर 
बुत्तरूपमें परिणत हो सकता हे, उसी प्रकार गुरु के द्वारा प्रदान की हुई काया 
भी बीजरूप में शिष्यक्षेत्र में पड़ कर विकसित हुआ करती है । उपयुक्त प्रणाली 
से एथक किया हुआ मन ही शुरुकी दी हुई ज्योतिमेय काया का स्वरूप है । 
अतएव अपने मन के अंशह्वारा जो दूसरों की काया में प्रविष्ट नहीं हो सकते, वे 
गुरु के गुरुतापूर्ण कम को किस प्रकार सम्पन्न कर सकेंगे। केवल यही नहीं, 
एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी शक्ति के सञ्चरित होने पर उस दूसरे स्थान 
से भी उस स्थान की एक शक्ति प्रथम स्थान में सञ्चारित हो जाती हे । उपर्युक्त 
प्रणाली से योगी का मन किसी काया. में समाविष्ट होकर जब अपने स्थान में 
लोटता हे, तब उस मनसे भी कुछ अंशको अलग करके अपने साथ ले आता 
हे । इस प्रकार योगो अपने-अपने अभीष्ट मनों को अपने भीतर लाकर धारण 
करने में समथ होता हे । 

यहाँ एक गम्भीर रहस्य का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है । साधारण 
भाव से परकाया-प्रवेश न करके यदि गुरु के किसी निजी कार्य-साधन के लिये 
बेसा किया जाय तो इससे शुरु के मन का अंश दीर्घकालतक अर्थात्‌ शिष्य के 
देह-त्यागतक उस शिष्य-देह में ही निवद्ध रह जाता हे । ऐसी स्थिति में शिष्य के 


मन को अभिभूत कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, तथापि प्रकारान्तर से वह . 


गुरु के मन के अधीन ही रहता है । इच्छा करने पर शुरु इस अंश को किसी 
समय भी लौटा ले सकते हें । परन्तु इसमें शिष्य को वञ्चित करना पड़ता है, 
अतएव इपामय गुरु ऐसा क्यों करंगे। शिष्य की मृत्यु के साथ ही शुरु का मन 
. शिष्य के मन को आकर्षण कर अपनी काया में लौट आता है| शिष्य का मन 
शुरु के मन.के साथ मिल कर अपने कमं के प्रभाव से जितनी उन्नति करता है, 
गुरुस्थान सें आकर गुरु की काया में उसे तदनुरूप ही स्थान प्राप्त होता है । इस 
स्थान म आनेपर अथोत्‌ गुरु-काया में स्थान प्राप्त करने पर वह अजर और अमर 
सत्ता में सत्तात्रान्‌ होकर सृत्युराज्य से तर जाता है। इधर गरु के द्वारा प्रेरित 
मन का अंश भी गुरु के मूल मन में स्थान प्राप्त कर कर लेता है! 


शिष्य के देह में रहते समय वस्तुतः गुरु का सन ही कमं करता है, पर. 


हेर शिष्य की काया और मनं के साथ एक सूत्र में जुड़ कर हो; किन्तु गरु 
म अभिसान न होने के कारण तथा शिष्य में स्वकाया का अभिमान विद्यमान 
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गुरु की गुरुता का कार्य केवल दूर और समीप के समस्त पदार्थों के अप- | 


“५ 


02 (> आ आ... कळी ०० 


ङ्‌ 


सांख्य-सप्ततिकी एक, अनुपलब्ध कारिका 14 


रहने के कारण, यह कर्मे शिष्य के कर्म के. रूप में ही गिना जाता हे तथा उसका 
फल भी शिष्य को ही प्राप्त होता है । गुरुक्षपायुक्त कम का स्वरूप ही यह है । 

जो योगी जितने अधिक लोगों को कायाप्रवेश द्वारा अपना सकते है, 
उतनी ही अधिक संख्या में सन उनमें मिंल जाते हैं तथा उतने ही अधिक व्यापकः 


रूप में वे विश्वकल्याण करने में अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सकते है. । काय- 


“क 


प्रवेश न कर सकने पर ठीक-ठोक दूसरों का उपकार नहीं किया जा सकता एच 
खण्ड आत्मा अनेकों को अपना कर विशाल नहीं बन सकता । ' 


सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका 
[महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेश मिश्र, उपकुल पति-कामेश्वरसिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरमंगा | 


सांख्यदर्शन पर उपलब्ध रचनाओं में ईश्‍वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' प्राचीन- 
तम कृति मानी जाती है. । यह एक बुद्ध-मिछ के द्वारा सन्‌ ५५७-५६६. ई० के मध्य 
में अनूदित की गई थी, जो सुवणंसप्तांत के नाम से अभिहित हट । ऐसा कहा जाता 
है कि किसी एक बौद्ध विद्वान्‌ ने ईश्वरकृष्ण के सुवर्णंसप्तति के दी धनु 
पर तथा उसी का ( सुवरणसप्नति का ) खण्डन करने के हेतु अपने परमाथसप्तति 
की रचना की । इन सन्दर्भा के अतिरिक्त सांख्य-कारिका के एक पद्य में हम 
'सप्तत्यां किल येऽथाः? उपलब्ध होता है, जो इस विचार का समर्थन करता है कि 


मूल रचना में सत्तर पद्य थे। है दै ५ 
ः सम्प्रति (१) केवल उनहत्तर कारिकाओं पर ही गोंडपादाचायं का 


माध्य प्राप्त होता दै । (२) तत्त्वकौमुदी में उपलब्ध सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाएँ 


एवं कुछ इतर समालोचनाएँ स्पष्टतः मूलकति से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं | ( ३ ) 


ले है. सर व 
बहत्तरवीं कारिका. के सम्बन्ध में चीनी रूपान्तर निश्चयपूवक कहता . हे -'इह 


२.  पं० श्री ऐयास्वामीकृत 'छुवर्णसत्तति! की भूमिका; प ४३ | | 
३. संस्कृत रिसर्च खण्ड १ भाग २] ` ,: _'. .- 1 
४. जयमंगला टीका को भूमिका पुश ३६ .' 

"३७ 


क ट्‌ 0 | 
| का 
* क 
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` मेघावी कश्चित्‌ आह आयाम? । एवं यह स्पष्ट हे कि मूल पाठ्य-रचना. मै से एक न. 
कारिका बहुत प्राचीन काल से -परमार्थ के भी समय. से पहले छूट सहे। 
लोकमान्य तिलक” तथा महामहोपाध्याय डा? गोपीनाथ कविराज जैसे विद्वानों ने... 
टी, ज्ञी त्रिपिटक की पुस्तकसूची. ` . . न | र 


oR 


८६ महामहो पाध्यायःस्मारकम्रन्थ 


भी इसी विचार को प्रकट किया है । किन्तु इसके विपरीत श्री न० ऐयास्वामी 
शास्त्री का विचार है कि तिरसठच पद्य को छोड़ कर-जो कि परमा थे के द्वारा 
अनूदित नहीं है और एकहत्तरवाँ पद्य जिसे चीनी समालोचना किसी एक विद्वान्‌ 


से सम्बधित बतलाती है-( इस प्रकार ) हम सांख्यकारिका में निश्चित रूप से 


कुल सत्तर पद्य पाते हैं । क. क वी 
इस प्रकार सांख्यसप्तति से खोई हुई कारिका के सम्बन्ध म हमार सामने 


दो विचार हें । अन्ध के अध्ययन से यहद स्पष्ट है कि मन्थ का विषय अड्सठ 
कारिका तक समाप्त हो जाता है, जब कि उनहत्तरवी कारिका केवल ग्रन्थ का प्राचीन 
परम्परा से सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का 
प्रयास हे । अतः वर्तमान उनहत्तरवीं कारिका के साथ ग्रन्थ समाप्त हो जाता है और 
स्पष्टतः सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाएँ ग्रन्थ का अवयव नहीं बनतीं । बाद में चलकर 
कुछ समय के पश्चात्‌ वे ( सत्तरवीं-बहत्त रवीं कारिकाएं ) किसी सम्पादक अथवा 
किसी लेलक के द्वारा अवश्य ही जोड़ दो गई होंगी । अतः तथ्य यह है कि छूटी : 
हुई कारिका : ग्रन्थ के ) अन्त के पूव ही कहीं अवश्य होनी चाहिये । लोकमान्य 
तिलक इसे ठीक इकसठवीं कारिका के पश्चात्‌ स्थापित करते हैं और उन्होंने कुछ 
ऐसे तथ्यों का भी सुझाव दिया है-जो कि उनके ( लो० तिलक के ) अनुसार-- 
जिस तत्त्व से उस कारिका का सम्बन्ध होना ही चाहिये था । 
. इन विचारों को अपने सामने रख कर, अब हम इस समस्या का.ओर 
अधिक सतर्कता से पर्यालोचन कर । हमें यह विदित है कि भारतीय दर्शन के 
अन्य पद्धतियों को भाँति सांख्य शास्त्रने भी अपने क्षेत्र को सीमित किया है। 
दूसरी कारिका में ईश्वरक्तष्ण कहते हैं कि सांख्यद्शेन के अनुसार “व्यक्त 
अव्यक्त? ओर 'ज्ञ' का वास्तविक ज्ञान जीवन के सर्वोच्च उद्देय अर्थात्‌ दुःखत्रय 
के नाश की सिद्धि करेगा। पुनः तीसरी कारिका में ऊपर कथित तीन तत्वों के 
विभागों का नामोल्लेख किया गया है | अब दसरा प्रश्‍न यह है कि हमें उन तीन्‌ 
सर्वा के वास्तविक ज्ञान कैसे हों ? इस हेतु कारिकाकार तोन उचित प्रमाणों का 
be कक हे । 'दृष्ट' अनुमान! और 'आप्तवचन' जिनके द्वारा 'व्यक्त', 
अव्यक्त एव ज्ञ' का ज्ञान हो सकता हे । 
इस स्थल पर इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रमाणों के विचार करने 
की आवश्यकता केवल प्रमेयो के लिये ही होती हे । 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" 
इस कारिका से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है । इसी से पुनः यहद भी स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रमाणों की संख्या और स्वरूप प्रमेय के स्वरूप पर ही पूणेतया अवलम्बित 
होती हे । व यदि प्रमेय ऐसे हों-जैसा कि हमें चावौक-दशन में उपलब्ध 
होता हे--जिन्हें एक ही प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता हो, तो दो प्रमाणाँ में 


रि 


१. कारिका ४ | 
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सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका । ८ 


विश्वास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती | इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि सभी पचीस तत्त्व जिनमें कि सांख्य के तीनों तत्त्वो का विभाजन किया 
जाता है, केवल तोन प्रमाणों के द्वारा ही जाने जा सकते है । यह भी स्पष्ट 
है कि इन तोन प्रमाणों का प्रयोजन वत्तमान प्रसङ्ग से सम्बन्धित इन्हीं पचीस 
तत्त्वों के सच्चे अनुभति के लिए हें । 

इन तथ्यों को स्मरण रख कर जब हम 'किस प्रमाण के द्वारा किस प्रमेय 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है! इस विचार के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं तब 
हमें ज्ञात होता है कि “व्यक्त' का ज्ञान दृष्ट' के द्वारा होता दै, जेसा कि गोडपाद 
कहते हैं -'व्यक्तं प्रत्यक्षसाध्यम्‌” । 'अव्यक्त' ( जो कि अतीन्द्रिय हे) का ज्ञान 
अनुमान के द्वारा होता है, जिसके लिङ्ग चौदहवी-पन्द्रहवी कारिकाओ में 22 ड 
हैं । इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रथम दो प्रमेय क्रम से प्रथम पो मा वक 
द्वारा ज्ञात किये जाते हैं । अब केवल एक प्रमेय अवशेष रह जाता है जिसके ज्ञा | 
के लिए हमें प्रमाणं को खोजना है। साथ हो हमें एक ओर भी प्रमाण ( आप्त 
वचन ) उपलब्ध हे जिसे साथक बनाना हे । यही बात “सामान्यतस्तु दृष्ठात्‌ 
इत्यादि छठी कारिका में स्पष्ट हवै । | 

प्रमेय के विषय में चर्चा करने से पूर्वे अब ददम सांख्य के पुरुष का 


` निरीक्षण करना अधिक आवश्यक सममते हैं । सतरहवीं कारिका में पुरुष के 


स्थिति के देतु ( लिङ्ग ) दिए गए हैं, और दूसरी कारिका में दम पुरुष के संख्या के 
बिषय सें बतला दिया गया है और यह सिद्ध है कि पुरुष बहुत दै। 

जो कुछ ज्ञान इम दशवीं और ग्यारहवीं कारिका से प्राप्त करते है उसीसे 
हमें 'पुरुष' का स्वभाव भी अवगत हो जाता है । तदनुसार, अन्य विशेषताओं में 
“एकल्वम्‌”, पुरुष? की एक्रसवोधिक महत्त्वपूरों विशेषता हे । ऐसा होने पर हम 
कारिका अठारह के 'पुरुषबहुत्व” और दशवीं-ग्यारहवीं कारिकाओं के 'पुरुषएकत्व 
के मध्य में सामञ्जस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं ? यह निःसन्विग्ध है कि ये 
दो उसी पुरुष की ओर सङ्केत नहीं कर सकते। और भी सांख्य के विचारानुसार 
इसका पुरुष निर्लिप्त, त्रिगुणातीत अलिङ्गादि दै । इन परिस्थितियों में, सतरददवीं 
और अठारहवीं कारिकाओं में प्राप्त देतुओं को सांख्य “पुरुष? अथोत्‌ “जञ र 
सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है. । तब फिर सतरहवीं एवं 'अठारहवी कारिकाओं से 
सांख्य-सप्ततिकार का क्या अभिप्राय है £ यह एक ऐसी समस्या है जिसे हमें सव- 

लमा लेना उचित हे । र | 
०2 पक सुस्पष्ट एजं एक ही उत्तर यह है कि सांख्य में कमसे कम दो पुरुप है 


९ 


१. भाष्य, छुठी कारिका पर | 
२. कारिका १० । 
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(१) 'ज्ञ' जिसका तात्पय “चैतन्य' हे, जिसको विशेषताएँ दशाँ और ग्यारहवीं 
कारिकाओं में गिनाई गई हैं तथा जिसमें 'अव्यक्त? में पाई जाने वाली ' एकत्व! 
की भी विशेषता सम्मिलित है; ओर ( २ ) 'बद्ध-पुरुष' जो सतरहवीं तथा अठारहवीं 
कारिकाओं में ( जिसमें बहुत्व को बिशोषताएँ सम्मिलित हैं ) दिये गये हेतुओं 
से सम्बद्ध हैं । 
ज्ञ' को अपनो विशोषताएँ हैं, किन्तु फिर भी वे विशेषताएँ इसकी स्थिति 
को अनुमान के द्वारा स्थापित करने के लिए लिङ्ग नहीं हो सकते । एवं इस 'ज्ञ 
का विशेष-ज्ञान अनुमान के चेत्र से परे है। जहाँ तक “बद्ध-पुरुष” ( जो कि बहुत 
है ) का सम्बन्ध हे, ऐसे हेतु हैं जो कि अनुमान के द्वारा इसके स्थिति को सिद्ध 
कर सकते हैं। अतः सांख्य का केवल एक ही तत्त्व जो सिद्ध करने के लिए 
अवशेष रह जाता है, वह यही 'ज्ञ' है और जिसके लिए “आप्तवचन' ही एकमात्र 
प्रमाण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भ्रत्यक्त' के सहारे हम व्यक्त! का ज्ञान 
प्राप्त करते हू. “अनुमान! के द्वारा हमें अव्यक्त'--अप्रकटित और 'बद्ध-पुरुष' 
का भी ज्ञान होता है, और यह तृतीय प्रमाण “आप्तवचन' है जिसके द्वारा हमें 
तृतोय तत्त्व अर्थात्‌ ज्ञ का ज्ञान प्राप्त होता हे । यही छठी कारिका का 
स्पष्ट अथ हे । र 
जब हम बहुत गहनता से इन कारिकाओं का अध्ययन करते हैं तो यह 
मालूम पड़ता है कि वत्तेमान मन्थ में 'ज्ञ' की स्थिति का कोई विशेष विवेचन 
नहीं दिया गया है । सतरहवीं कारिका भी 'बद्ध-पुरुष' की ओर हो संकेत करती 
हुई जान पड़तो है, यही कारण है कि गौडपाद इसकी ( बद्ध-पुरुष की ) स्थिति 
को अनुमान के द्वारा इसी कारिका-भाष्य में सिद्ध करते हैं । मन्थ में 'ज्ञ' की स्थिति 
ह ठोक “अव्यक्त' के विवेचन के पश्चात्‌ ही होनी चाहिए, अर्थात्‌. 
क का सालहूर्वी क पश्चात्‌ तथा कारिका सतरहवीं के पूर्व । इसी स्थान में खोई 
हुई उस एक कारिका की स्थिति वाञ्छनीय है, ऐसा हमें स्पष्ट प्रतीत होता है । 
इन वसतुस्थितियों से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि (१) निश्चय ही 
क ऐसी कारिका है जो वर्तमान पाठ से छूट रहो है, (२) अनुप लव 
( छूटी हुई ) कारिका 'ज्ञ' नाक व्य गर € 
म र रि नळ की स्थिति की ओर त करती हे ओर (३) इस 
व समुचित र ॥ टि रो 
सतरहवीं कारिका के मध्य में मयी ह सतत ६ आ 
इस प्र पर पड 
जा 53 क तय) ति से हम उक्त निष्कर्ष पर पहुचते ह । 
खोलिए क बे | अब हम इस समस्या को व्यतिरेक माग 
स 'ज्ञ' के स्वतन्त्र 
च च हिक तिरेजन तना किए जाने पर ( जो कि इससे 
00 केलेत दृध इ रा अवाद होने के भी और 
हे । देखिएडा० उमेशमिभ्रकृत--सांख्ययोगदर्शन । 
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साख्य-सप्ततिको एक अनुपलव्ध कारिका "देह 


पढ्ले-अप्राप्य हो जाने के कारण है ) समालोचकों ने सांख्य की क'रिका की पद्धति 
को उपस्थित करते समय पाठय-प्रन्थ में कुछ असामञ्जस्य उत्पन्न कर दिए हे । इस 
प्रकार-- 

(१) 'ज्ञ' का भ्रम से बद्ध-पुरुष के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया गया 
हे । परिणामतः बद्ध-पुरुष की स्थिति, ( जो कि अनुमान के द्वारा कारिका सतर 
में दिए गए हेतुओं की सहायता से सिद्ध हो चुको हे ) के साथ 'ज्ञ” की भी स्थिति 
सिद्ध हो चुक्री हुई मान ली गई हे । अतः समालोचकों को सांख्य के पचोस तत्त्वों 
में से एक भी तत्त्व ऐसा नहीं मिला जिसे तीसरे प्रमाण से सिद्ध करना अवशेष 
रह गया हो । अर्थात्‌ तीसरे प्रमाण की सांख्य के पचीस तत्त्वो की सिद्धि के लिए 
कोई भी आवश्यकता नहीं है। अतः तृतीय प्रमाण के मानने का प्रयोजन ही क्या 
है ? अर्थात्‌ सांख्य के पचीस तत्त्वों के “व्यक्त, 'अव्य्रक्त' एवं ज्ञ से सम्मिलित 
(पुरुष' की स्थिति केवल प्रत्यक्ष ( दृष्ट और अनुमान के द्वारा ही सिद्ध हो जाने 
पर, समालोचकों ने तीसरे प्रमाण अर्थात्‌ 'आप्तवचन' का किसी भी सांख्य क 
'तत्त्व को समझने के लिए ( जिसक लिए ही प्रारम्भ सें इसका प्रयोजन था ओर 
( सांख्य ) प्रणाली में सम्मिलित किया गया था) कोई समुचित प्रयोग न कर 
सके । इसीलिए सांख्य-शास्त्र में तृतीय प्रमाण की स्थिति को येन केन प्रकारेण 

सार्थकता प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वगे, अपूव ( अदष्ट-शक्ति ), देवता, मद्द्‌ 
आर अन्य तत्त्वों के क्रम को, याग, इन्द्र, उत्तरकुद, स्वर्गीय परिंयाँ, उत्त राबती 
आदि आदि वस्तुओं का परिचय दिया, जिन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने ( समा- 
लोचक गणां ने ) तीसरे प्रमाण का प्रयोग किया गया हुआ समक रक्खा हे । 
किन्तु कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 'स्वर्ग' इत्यादि में से किसी का वस्तुतः 
सांख्य के पचीस तत्त्वों से कुछ भी सम्वन्ध नहीं है । यदि उनकी स्थिति कहीं है. 
भी तो वे सभी (सांख्य के) पचीस तत्त्वो में सम्मिलित कर लिए गए हैं ओर 
इस प्रकार इनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता जिनके ज्ञान के लिए किसी 
विशेष प्रमाण की आवश्यकता पड़े | सांख्य के पचीस तत्त्वों के ज्ञानाथ ही सांख्य- 
शास्त्र के द्वारा स्वीकृत तीन प्रमाणों का पूण प्रयोजन है। हमें यह कदापि नहीं 
भूलना चाहिए कि यदि सभी पचीस तत्त्वों का ज्ञान कवल दो ही प्रमाण क॑ हारा 
प्राप्त किया जा सकता हो तो तीसरे प्रमाण के अस्तित्व को मानने का कोई तुक ही 


न रह जाता और शाज्न इसे ( तीसरे प्रमाण को ) केवल इसी के लिए ही ( अथोत्‌ . 


प्रमाण किसी प्रयोजनवश नहीं, प्रत्युत प्रमाण प्रमाण क्‌ लिए ही ) कदापि मान्यता 
न दिए होता। परन्तु हमें यह निःसल्दिग्धरूप से विदित है कि शास्त्रने न कवल 
इन तीन प्रमाण को स्वतन्त्र रूप से मान्यता दी दी हे, भत्युत सभी को समान 
महत्त्व भी प्रदान किया हे, क्योंकि शास्त्र के तत्त्वों की जानकारी क लिए बे सभी 


परमावश्यक है । Ne | नबि 55 
(२) ग्यारहवीं कारिका का चतुथे चरण--तदुविपरोत: तथा च ` पमान्‌ 
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है। समी समालोचकों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया हे--पुरुष को विशेषताएं 


_ तत्‌ अर्थात्‌ “व्यक्तः और 'अव्यक्त' दोनों से विभिन्न और प्रधान के भी समान 


हैं । अर्थात्‌ कारिका दश में वर्णित विशेषताएँ केवल “व्यक्त से ही सम्बन्ध रखती 
है, किन्तु प्रधान? एबं पुरुष से उनका साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं है । पुन 
कारिका ग्यारह में वर्णित विशेषताएँ “व्यक्त! और 'प्रधान' दोनों में पाई जाती हैं, 
किन्तु पुरुष में नहीं पाई जाती । अर्थात्‌ “व्यक्त हेतुमान्‌ है, शाश्वत नहीं है, 
सवेव्य़ापी नहीं दै, का्येशील है, एक नहीं है, आश्रित तथा लिंग है, अवयबों 
से युक्त है ओर परतन्त्र हे । किन्तु प्रधान! ( अव्यक्त ) ओर पुरुष! (ज्ञ ) दोनों 
की विशेषताएँ इन विशेषताओं से ठीक विपरीत हैं, अर्थात्‌ उनका कोई कारण 
नहीं है, वे नित्य हैं, सकेव्यापी है, निष्क्रिय हे, एक हैं, अवयवों से युक्त नहीं 
हैं, किसी के लिङ्ग नहीं हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं और ( बिलकुल ) स्वतन्त्र हैं । 
ऊपर से यह सिद्ध दै कि 'अव्यक्त' की भाँति पुरुष भी एक है । परन्तु 
ऊपर सङ्केत किये गए असमण्जसता के कारण; (जोकि भ्रमसे 'ज्ञ को बद्ध- 
पुरुष के साथ सामव्जस्य स्थापित करना है) समालोचको को पुरुष में एकत्व 


की विशेषता (जोकि बहुत माना गया है ) को आरोपित करने में कठिनाई 


मालूम पढी । अतएव उन्होंने एकत्व जेसी विशेषता को “पुंरुष' के साथ स्थापित 
नहीं को, जोकि ठीक नही' हे । फिर भी यह जानना सन्तोषजनक है कि केवल 
गोडपाद कहते दै “पुमानपि एकः” | . 
(३) बिना तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ 'ज्ञः सेः [ रा 
अत र त्‌ ज्ञ के विवेचन से. शास्र अपूणं रह 
ये ही तीन प्रधान बातें हैं जिनकी हम सम्यक प्रकार से व्याख्या नहों कर 
सकते, यदि हम 'ज्ञ' की स्वतन्त्र सत्ता ओर उसका एक प्रथक कारिका में वर्णन 
होना नहीं स्वीकार करते । अतः दार्शनिक विज्ञान के क्षेत्र में सांख्य का स्थ,न संक्षेप 
में इस प्रकार समझाया जा सकता है--'ज्ञ' के नाम से अभिहित एक पुरुष हे जो 
he छ 
केवल चेतन्य, निर्लिप्त एवं सदैव मुक्त है यह शाङ्कर-वेदान्त की भाँति केवल आप्त- 
बचन के द्वारा ही जाना ज्ञा सकता है। एक दूसरा भी पुरुष है जिसे 'जीवात्मा' 
डे जा सकता हे और जो बहुत है, जो इस संसार में जन्म लेता हे तथ! 
हे संसार में जाता हे और इस प्रकार सतरहर्वी और अठारहवीं कारिकाओं 
वर्णित विशेषताएँ इन्हीं जीवात्माओं पर लागू होती हैं । 
कक मगर, जैसा कि पेसठवीं और अडसठवों कारिकाओं में 
| वात्माएँ या | ` ` जीवात्मा या बदु-पुरुष जब सुक्त भी होजाते हैं तो हम 
C5 1 


१. कारिका ११ पर भाष्य | 
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सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका . ६१ 


जानते हैं कि “बे गुणों से सम्यक्‌ प्रकार से मुक्‍त नहीं होते । पॅसठवीं कारिका में ः >= 
हमें बतलाया गया है कि--प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्तकवदवस्थ्रितः स्वस्थः? अर्थात्‌ 
पुरुप अपने में ही रहते हुए एक द्रष्टा की भाँति प्रकृति को देखता रहता है। 


, वाचस्पति के द्वारा दिया हुआ ऊपर का अर्थ विचारणीय हे । उनका कहना 
है--“सात्त्विक्या ठु बुद्धया तदाऽपि अस्य मनाक्‌ सम्भेदोऽस्त्येव, अन्यथा एव- 
म्भतप्रकृतिद्रानानुपंपत्तेः” । अर्थात्‌ पुरुष एवं प्रकृति के विवेचनात्मक ज्ञान के 
द्वारा मुक्त हो जाने पर भी पुरुष का सात्विक-बुद्धि से कुळ सम्बन्ध बना ही 
. रहता है, अन्यथा पुरुष के लिए यह कदापि सम्भव नहीं है कि वह प्रकृति को 
'देखता रहे । उपयुक्त बातों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि मुकतावस्था में भी 
पुरुष 'सत्त्वगुण' अर्थात्‌ प्रकृति’ से सम्पू्ण-रूप से मुक्त नहीं होता । बारहवीं 
`` कारिका से हम यह भी जानते हैं कि अकेला कोई भी एक गुण दूसरे दो गुणों क 
साथ के बिना नहीं रह सकता । इस प्रकार मुक्तावस्था में भी रजस्‌ एवं तमस्‌ 
उपस्थित रहते ही हैं--यद्यपि . वे दवे हुए रूप में हेञजब कि सत्त्व का ही प्राधान्य 
रहता है । यह सांख्य-सिद्धान्त के-“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते स॒तः”-ही 
, ठीक अनुरूप है । यही कारण है कि. मुक्तावस्था में भी सांख्य में ृत-भान 
अथवा 'बहुत्व भान' विद्यमान रहता ही हे, परन्तु शाङ्कर-वेदान्त में ऐसी बात 
नहीं है। इस प्रकार इस विशेष समस्या क॑ ऊपर सांख्य एवं शाङ्कर-वेदान्त क 
` विचारों मे विशाल मतभेद है । . डा 
सम्भवतः हमारे प्राचीन विद्वानों की इस तथ्य को ओर दृष्टि नहीं गई 
कि सांख्य बिलकुल एक बौद्धिक शाख है ओर इसलिए यह उन्हं तत्त्वों का विवे- 
चन करता है जो लौकिक जगत्‌ के क्षेत्र से परे हें. । ऐसा मालूम पड़ता हे कि 
उन्होंने सांख्य-शाख को इस ढंग से सममा है, मानो यह राख्न न्याय अथवा 
वैशेषिक शाख के सदृश ही स्थूल-जगत्‌ से सम्बन्ध रखता हो । यही कारण हे. 
कि हमें ईश्‍वरकृष्ण की कारिकाओं के वास्तविक पर्यालोचन में इतनी सन्दिग्धताओं 
का सामना करना पड़ता है। सम्भवतः यही कारण था कि जब कि एक 
कारिका अनुपलब्ध हो गयी थी, फिर भी आलोचक इसकी अनुपस्थिति की ओर 
ध्यान नहीं दे सके .और वास्तविकता का अधिक विचार किए बिना ही अपने 
सम्मुख प्राप्त कारिकाओं पर ही आलोचना लिखते रहे । र 
इतना और कह देना आवश्यक है कि शांकर-वेदान्त क अनुसार पारमा- 
थक दृष्टि से संसारावस्था में भी जीवात्माओं में परस्पर भेद नहीं हे । ये सभो 
जीवात्माएँ एक और अभिन्न हैं एबं यह पुनः परत्रह्म से सवथा अभिन्न ही है 
अर्थात्‌ ये सभी एक ही परम तत्त्व की ओर संकत करते हैं। भेद तो उपाधि के 
कारण मालूम दोता है । उपाधि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं हे.। | 
इस मत के विरुद्ध में ( भिन्न दृष्टिकोण से, कुछ नीचे क स्तर से ) सांख्य 
का कहना दै कि संसारावस्था में भी एक जीवात्मा सवेथा दूसरे जीवात्मा से. 


भन्न 
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सहामद्दोपाध्याय-स्मारकमन्थ 


न क ° ् 
भिन्न है, जैसा 'संघातपराथंस्वात्‌ आदि कारिका में स्पष्ट ह आर इसी लिये 
८ )७] | है न बक 2 
इसी को सिद्ध करने के लिये ईश्वरकृष्ण न कहा --'पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌ । न कि 
ज्ञ? में “बहुत्व' रि रने के.लिये। ' फे अ. 
ज्ञ! में 'बहुत्व' सिद्ध क कि तपन 
सम्प्रति इस छोटे से निबन्ध के द्वारा मैं इस समस्या को अन्य सुयोग्य 


चिद्वानौं के पर्यालोचन के लिए छोड़ देता हू । 


हा Spm 


2. is 
्पाहमङ्गवादः .. 
[ सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः श्री १०८८ स्वामिमददश्वरानन्द सरस्वतीमद्दोदयः, काशी | 


७ छ ~ Ce शृ १५ he 
ननु शाब्दप्रमाया अविसंवाद्कत्वं न संद्धुमहांत; अथाोभावेऽपि शब्दो- 
> = ~ ) «छ ७ द्रश्यर हुनत कट 
पलब्धेः । यानि पदानि सस्स्वर्थपु दृश्यन्ते तानि तद्‌भावऽप दृश्यन्ते । अतो 


......'विधिरूपेण पदानामर्थाप्रतिपत्ते: अम्यापोहरूपेणेचाभिधायकत्वमेष्टव्यम्‌ ! यथा- 
' . ` -भिधीयते- अपोहः शब्द्‌-लिङ्काभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते । 


तथा हि-ययत्न ज्ञाने प्रतिभासते तत्‌ तस्य बिषयः, यथा इन्द्रियजन्ये ज्ञाने 
` "स्फुटं प्रतिभासस्रानो विशेषवपुरर्था घटादिविंषयः, शाब्दे लेङ्गे च वहिरथतत्त्व- 
.बिनिमुक्त स्वरूपमात्रं प्रतिभासते यतः, अतः तदेवास्य विषयः, तञ्च स्वरूपम्‌ 
` अन्तर्मात्रानिविष्टं विज्ञाननिहितं वासनेत्य्थः । नच बहिरथोसंप्र क्तस्वरूप- 
` मात्रविषयकत्वं तप्रभवेण ज्ञानेन सेत्स्यति, पद्लिङ्गयोः बहिरथोसंपकंण तत्सा 
` घ्यतायां बाधायोगात्‌। तथा हि कोऽथो बाह्यस्तस्य विषयी स्यात्‌ ? स्वलक्तणः 
` (व्यक्ति: ) सामान्यात्मा वा । नाद्यः, तत्र संकेताभावेन पद्प्रबृत्ययोगात्‌ । यो हि 
' संकेतसमये विद्यते न स व्यवहारसमये, क्षणिकत्वेन विभिन्नत्वात्‌ । संकेतः 
व्यवहारानुगतो हि संकेतयितुसुचितः। अथच 'एतस्यतद्भिधायकम्‌' -इति यत्र 
बोधे सम्बन्प्रतिभानं तत्र न नियतेन्त्रियतिषययोः शब्द्स्वलक्तणार्थयोः प्रतिः 
भासनम्‌ , तत्राभातयोस्तु तयोः परस्परं सम्बन्धस्थापनं न युज्यते, अव्यवस्थापत्तः । 
ययोः अस्येतदिति -सम्बन्धस्थापकज्ञाने न प्रतिभानं तयोः सम्वन्धसिद्धौ गोपद्‌- 
तद्भिधेययोः सस्वन्धग्नाहिणि बोधे अप्रतिभातयों: अश्वपदतदभिधेययोरपि 
सम्बन्धो विहितः स्यात्‌ । एवं च स्वलक्षणेन अज्ञातसम्बन्धं पदं कथं तद्भिद्ृध्यात्‌ | 
शाब्द्प्रमायाश्च स्वलक्षण ( व्यक्ति ) विषयकत्वे ऐन्द्रियकबोधवत्‌ सुविशदभानभ- 
सक्तिः केन वारयेत ? तद्‌भिहितं मत्त हरिणा वाक्यपदीये | 
अन्यदेवेन्द्रियग्राह्ममन्यच्छन्दस्य गोचरः | 


०००. ४० ब्दावअत्येत्रि,मिच्याक्षी-नतु.परत्सत्षपीक्षते॥ 


अपोहभङ्गवादः ६३. 


अन्यथेवामिसम्बन्धादू दाह दग्घोऽभिसन्यते ।- . अकळ 

. अन्यथा -दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते ॥ ( २४४५) (0 

ननु एकस्य वस्तुनो रूपें उभे अवतः स्पष्टम्‌ अस्पष्टं चेति, स्पष्टं चैव शव्दः )- 72 2 56 
प्रभवायां प्रतीतो प्रतिभातीति न साम्प्रतम्‌, एकस्य रूपद्वययोगानुपपत्तेः। प्रयोगः _ Sag 


थ्वात्राथै भवति-यज्ञन्ये बोधे यस्य न प्रतिभानं नासौ तस्य विषयः सङ्गच्छते, नच . ` * = 5 
रूपजनिते वोघे रसः प्रतिमासते । नेव च मानं शाब्दे स्वलक्षणस्य । अपिच वस्तुः ¦ ` | एः 


तें ६ टि ० १ मनुत र क्र “कु र 
विषयकत्वे चाभिप्रेते पदानां. नानाथौभिधाने _ मतानॉमचुत्थानप्रसन्गः । अभिः ` | 
हित ७ ६ | _ 


. ` गरमार्धैकतानस्वे शब्दानासजिवन्धना । वि. 
` "मनन स्यात प्रवृत्तिरथेष समयान्तरभेदिपृ ॥ 2 
वास्तेवैंका थेकत्वे शब्दानां निर्निमित्ता प्रवृत्ति: सिद्धान्तभेदभिन्नेषु नित्यानित्य- 


धृ च ७ ह." € पी 
` त्रिंगुणत्वॉदिमंयेपु अर्थेषु बोधकत्बं न स्यादिति तदर्थः । तस्मान्न स्वलक्षणो्थः. - , 


पदानाम्‌ । नापि द्वितोयः ( सामान्यात्मा ) पारमा थिकस्य सामान्यस्यासिद्धत्वात्‌ क 0225 

असिद्धिध 'मजुष्परब्िपएवत्‌ अथक्ननेरभावात्‌ ` सुप्रसिद्धा । अय प 

नित्येकप्रकृतेः सामान्यस्य अर्थक्ृतायाः क्रमेण योगपद्मयेत्त च असंभवात्‌ सिद्ध... ` 

सामान्यस्य निरासश्च - तत्र तत्र निरूपित इति न तत्र व्याप्रियते । तस्माद्‌ नाथः ` oe 

शाव्दानां विषयः, किन्तु अन्यापोहः । को व 
स च थर्घपञ्चमाकारः । जातिव्यक्तिज्ञनातदाकाराः सत्याः | अधत्व ठु 


` दृश्यस्य सत्यतया विकल्पस्य असत्यतया । तत्र न जा तिव्यक्त्योः शब्दवाच्यता, - 


पूर्वोक्तयुक्त: । नापि ज्ञानतद्रूपयोः, तयोरपि स्वेनाकारेण स्वलक्षणत्यात ; न 0014 वड 
संझेताविषयतयापि शब्दाप्रतिवेदनात्‌ । अपितु ज्ञानाकार क वि द्र रर न. 
एकीकृत्य बाह्यरूपत्वेन अध्यस्य अधपञ्चमाकार उच्यते अन्यापा Re i 
मपोहस्य अधोकारः । स्वलक्षरं दश्योब्थः, सासान्यपततिसासावि कर तो का दको 2555] 
कृत्य स्वलक्षणमेवेतदिति विकल्पबुद्धर्विषयीक्रियते । शाब्दन च अभय 


तावेकरीक्त्य इत्यस्य नायसभिप्रायो यत्‌. स्वाकारेः बाह्यारोप इति, अपितु अथोनु- ` ल 
भवे जाते तत्संस्कारजागरणेन तदाकारः समुद्भवन्‌ विकल्पः विज्ञानाकार बाह्या जै 


भिन्न निश्चिनोति, नतु अभिन्नं विधत्त । अन्यथा स्वाकारे वाह्यारोपे जलारोपाद्‌ 
मरीचिकायामिव स्वाकारे एव व्यवहृतेजनानां प्रवृत्त्यापत्तः | नापि बाह्ये स्वाका- 
रारोपः संभवति, जलभान्त्या जलार्थिन इव आरोप्यमाणं यत्फलं तद्थितयव 


~ 


प्रवृत्त प्रसङ्गात्‌ , नतु अनारोपितफलार्थेतया । ह 
झपोहो निषेधः । स द्विमकारः-पर्युदासः प्रसज्यश्व । तन्राद्योऽपि 


द्वितय घुद्धिरूप, अर्थरूपश्च । तयोः बुदिरूपः, „` बुद्धिप्रतिभासः 


' अनुगतरूपतया अर्थेषु अध्यबसाय-विषयः । अर्थरूपश्च #ँथोत्मकः विजातीयः 


व्यावृत्तिमद ` अर्थस्वलक्तणम्‌ । घुङ्धयात्मनस्तु गनिरिष्टल्षणस्रिदम-- भरत्या 
३८ ०39 ५ १ 
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अन्योऽन्यविभिन्नान्‌ अथीन्‌ एककार्यकटेत्वेन एककारणतया आलस्ब्य 
यदेकप्रत्यवमर्शात्मकम अथप्रतिबिम्बरूपं ज्ञान सञ्जात तस्य अपोहः ड्ति नास- 
घेयम्‌ । वस्वंशच्छायामापन्नो विकल्पेन उल्लिखितवाह्यतया अभ्युपेयमान: 
बिकल्पस्वरूपः स्वाकारविलक्षणाकारोत्पादकः “अपोहः” अपोह्यते व्यावत्येते अने- 
नेति करणसाधन;, विकल्पान्तरवृत्तिरूपादू विभिन्नतया आत्मना प्रतिभातत्वातू । 
अपोह्यते अन्यस्मादिति व्युत्पत्तिकः अन्यापोह इतरठ्यावृत्तिः । एष तु मुख्यतयेव 
अन्यापोह-पढ्वाच्यतामालिङ्गति । हेतुत्रितयेन ओपचारिकः अपोहः त्रिधा । निमित्त 
नमित्तिकधसोरोपेण, नमित्तिके निमित्तधर्मारोपेण, विभिन्नजातीयव्यावृत्तिस- 
० ०) [a ७५ रु ~ ~ 
स्वलक्षणेन साकं एक्याध्यवसित्या वा । अन्यापोहो हेतुः, इतरच्या वृत्तिमत्पदार्थ प्राप्तिः 
फलम्‌ | क्वचित्‌ इतरव्यावृत्ति: फलधमंः अपोहे हेतौ उपचरितो भवत । क्वचन 
हेतुवृत्तिवर्मः फले उपचयते, हेतु: इतरा तंप्रक्त स्वलक्षणं, फलम्‌ एकबोधाकारोऽन्या- 
पाहः, स्वलक्षणवस्वनुभवेन अपोहस्य प्रादुर्भावात्‌ अत्र खलु वीजभूते अनुभूयमाने 
स्वलक्षण {विद्यमानाया अन्यव्यावृत्त. फलतामासादयति । एकप्रत्यवमशे$व्यारो- 
पणम्‌-इति भवति साश्ग्रो संघटना । कापि विभिन्नज्ञातीयात्‌ व्यावर्तमानेन स्वल- 
क्षणेन साध बोधभ्रतिष्ठितस्य आकारस्य ऐक्यन अध्यवसानादू वा अन्यापोहरूप- 
CVS ५ Cc 
णम्‌ , इति त्रिविधोऽपोहः पर्युदासात्मा व्याख्यातः । 
अतः न यरतु अपोहः अर्थं घटः अघटो न भवति इति व्यावृत्तिमात्रपर्यवसायी । 
शौय; सिद्धमेतदू--शब्दः निरूपणामविगतस्य अन्या पोहस्यव वाचकः उररीकर- 
पाः । चाच्यत्राचकमात्रोऽपि अयं कार्यकारणभात्र एव नेतरः। यतो बुद्धिमरति- 
छस्य प्रतिबिम्बत्य राब्दप्रभवत्वेन शव्दासिधेयत्वं, प्रतिबिम्बस्य वीजत्वेन च शब्दस्य 
अभिधायकत्वम्‌---इ॒त्त पूवपक्षः । 
अत्रोच्यते-- ।। FC :०-> ०० ति त 
क यदभिहितं भजद्धिः-- अपोहः शब्दलिज्ञास्याम' इति तन्न 
न स्वेनचिखसारो ह्‌ 
रो गा ना हिसि अपोहे साधिते अपोहः शब्दवाच्यता- 
अनुमाने बा! । न व भतः, तथाहि-अपोहसत्त्वे फि सानम्‌ , प्रत्यक्षं वा, 
र त वत म मत्यक्षस्य स्मलक्षणगोचरत्मातू । नप्यनुमानम्‌ , तदूठ्याप्य- 
नेव बिद्यते |. ब । अग॒य।दिव्यावृत्त्या वा व्याप्यं किङ्चन निमित्तं 
न तनये हि ययोरुत्पाद्योत्पादकत्वं तादात्म्यं वा तयोरेव 
प्विरभ्युपेता । अन्यव्यावतनेन साकं: तयो ! 
जता र र तयोरुमयोरप्यत भव: । इतरव्यावृत्तिः 
ह*--अकायतव्यावृत्ति: कायत्व स्रलच्तशां व्यत्त्रतिपे ० 
अनित्यत्व॑ तण स्यातू , नित्यत्वनिषधाकारं वा 
स्व वा भवेत्‌ । | न स्वलक्षणा कारं व्यावृत्तः त्मर्‌ 
भवति 7 अवस्त्वात्मकत्वात्‌, यद्वरत्वाकार न 
१ न भवति तत्‌ स्वलक्षणं यथा मनुष्यश्रद्धम्‌ । अनित्यत्वप्षपि शैव संग 
व्यावृत्तेः निः था सनुष्यश्द्धम । अनित्यत्वसापि नेव संगच्छते, 
' 'न'स्वरूपतया पक्षयोरुभय!: तादात्म्यासं; _ 
ब सस कथं तादाल्यसंभ गवात्‌ । स्वप्रसूतेन वन्ध्यासुतेन 
नाहि वन्ध्यातनयः १... कस्यापि । अत एक न जन्यजनकत्व, नीरूपत्वादेव । 
मं-बरूबभावे$पे वरू न वा कस्यचिज्जन्यं जनकं वा भवितुमईति । अथ 
| ग बस्तु ज्ञाने प्रतिबिम्बति, प्रतिविभ्बमेवापोहः, सच सर्वेप्रत्यक्ष- 
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गोचर इति का आवश्यकता अनुमानविडम्बनायाः इत्यपि न स्थाने, ज्ञानस्य निरा. 
कारतायाः साधितत्वात्‌ । तसप्रतिविम्बनस्य ज्ञाने उपपाद्यितुमशक्यत्वात्‌। अथवा 


अस्तु प्रतिविम्बनम्‌ , तथापि वक्तव्यं कस्य प्रतिबिम्बनम्‌ , स्वलक्षणस्य गा मत fs 
; प्रतिबिम्बं तेन तद्रूपे | यथा १, 
वा | न तावदाद्यः) यस्य यद्‌ रूपं प्रतिबिम्बं तेन तद्रूपेण भवितव्यम्‌. भूर | 


चन्द्रादिना | अनुगच्छश्वाका रेण प्रतिविस्बरूपः अन्यापोहोऽमिमतः। नच स्वलक्षणम्‌ 

अनुगतम्‌ इति गतं प्रथमकल्पेन । न द्वितीयः, भवता मते सामान्यस्य असत्त्वात्‌ ; 
दि तेः विन्दस्य । अपिच ययोः प्रतिबिम्बाधार- 

असतः प्रतिविम्बनानुपपत्तेः, यथा गगनारविन्दृस्य | आ 

भावः तयोः प्रतिबिम्बनात्‌ पूव बिविक्तूुपद्दयोपलम्भः-यथा व्रदनमुकुरयो:, यथा वा 


'चन्द्रजलाशययोः तथा ज्ञानसामान्याकारावपि प्रसञ्येयाताम्‌ । 


इतरच्च-वहुनदोहनप्रशृतितत्तदेककार्यंसाधनतया स्वलक्ष णमेवानुगतं 


सामान्यमभ्युपेयते, अतो न कश्चिदमिहितदोषः समापतति इत्यपि कुशकाशा- 


कारि प्रक्रिया न भवति तद्‌। 
वलम्बनमात्रम, यस्मादर्थकारिता न सदातनी ततो यदा अथक्रिया 


तामकुर्वाण॑ं न प्रतिबिम्वेत्‌ । अपरञ्च एककार्यक्रियाविधायित्वं स्वलक्षणे यद्यनु 
वर्तमानमेक विभाव्यते तदा बाह्यं तद्रिमावनावशात्‌ तदेव विभाव्यमास्तम्‌ ; परित्य- 
बयतां प्रतिबिम्वाभिनिवेशव्यसनम्‌ । विस्तरस्तु अन्यत्रानुसन्धेयः । 


मानाधीना मेयसिडिः 


[ पणिडतश्रीबद्रीनायशुङ्कः, दर्शनविमागाध्यक्षः--वारणसेयसंस्कृतविश्वविद्ा्यः | 
दर्शनशास्त्रेषु मानमेययोविषये पढद्वयं प्राप्यते | “मानाधीता मेयसिद्धिः 


इत्येकः पत्तः, मेयाघीना मानसिद्धिः’ इत्यपरः पक्षः । तत्र प्रथमस्यायमभिम्नायो यदू 
योऽर्थः प्रमाणन परिच्छिद्यते स पवास्तिस्वेनाभ्युपगन्ठुमईj) यत्र छु प्रमाणं न. 


प्रबतेते सोऽत्यथं कास्यसानोऽपि नाङ्गीकतु शक्यते, यत्रच प्रमाणं व्याप्रियते सोऽचि 


रर र मभ्यर्थ्येमा- 
_ह्यमाणोडपि प्रसभं स्वीकायेतामापद्यते । फलतयाऽस्मिन्‌ पक्ष सत; सततमभ्यथ्येमा 


क 
नमपि केशलेशाकलद्धितं स्त्युत्रासविवर्जितं स्वेविषसोविभ्यसरपन्न ब स 
मानमहिम मानवजीवनं प्र प्राणागोचरतया नोपगम्यते | पयन व्‌ / यं 
सवेरपोह्यपानो$पि मनसा चिन्त्यमान एव चिन्ताचितोद्दीपनपक्षी5प ममार्‍यव काडू 
बलाद्भ्युपगम्य मान तां भजते । 


द्विवीयपक्षस्यायमाशयो यत्‌ प्रमाणसत्त्वं प्रमेयसत्ताया उपजीवकम्‌ | अथोदू यद्‌ 


यदू बस्तु विद्यते, ठयवहारपदवीमारोइति तत्परिच्छित्तय एव प्रमाणानि परिंकदप्यन्ते; 
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न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नूतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय क्षमन्ते । अस्मिन्‌ 
पक्षे प्रमाणस्य प्रमेयमुखनिरीक्षक्रवया न तद्वलेन किमप्यपूर्व वस्तु साधयितुं श्यम्‌ । 
तन्न “मानाधीना मेयसिद्धिः इति बौद्धातिरिक्तानां सर्वेदर्शनानां प्रायः 
समानोऽभ्युपगमः । बौद्धानां च सियाधीना मानसिद्धि; इत्यभ्युपगमः । ते दि 
प्रमागानामसाळुयलक्षणां प्रमाणव्यवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विपये 
प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते । त इत्थमभिप्रयन्ति यदू यदि नाम प्रमाणानि संकोयरन्‌ 
तदा तानि प्रमाणपदादेव प्रच्यवेरन्‌। तथा हिं अगृहीतार्थज्ञापनसेव प्रमाणस्य 
कृत्यम्‌ । एकेन च प्रमाणेन ग्रहीतं गोचरयज्नागृदीतं ज्ञापयतीति प्रसाणक्कस्याकारितया 
कथमिव प्रमाणभावमश्नुबोत ? एतेनेद्मेब निष्पद्यते यद्‌ ग्राह्मसेद एव प्रमाण- 
भेदस्य निदानम्‌ , अतः प्रमाणव्यतरस्था प्रमेयपरतन्त्रा । इत्थं तद्दर्शने सामान्यविशो- 
षभावादू वस्तूनां डिरूपमात्रतयाऽसाङ्कयण तदुभयम्राहिप्रत्यक्षानुमानरूपं श्रमाणद्वयः 
सेब सम्मतम्‌ । अयमाशयः-यदि हि सामान्यविशोपा लिङ्गितं सामान्यविशेषात्मक वा 
हिमपि वस्तु स्यात्तदा तढुभयग्राहके प्रमाणे तस्मिन्‌ वस्तुनि नूनं प्रबततयाताम्‌ ' सामा" 
न्यमाब्रम्राहिणा विशेषमात्रप्राहिणा बा प्रमाणेन तस्य वम्तुनः स'कल्येन महणा- 
सम्भवात्‌ | परं तादृशं किमपि वस्तु अनुभूति व्यवदति युक्तिपद्धतिं चा न।रोहति, 
किन्तु केवलं सामान्यं केव ज्ञो विशेष एव च तामारोहतः । अतो बिशेपप्रहणाय प्रत्यक्षं 
सामान्यग्रहणाय चानुमानं प्रमाणभावेन स्वीकार्यम्‌ , प्रत्यक्षेण सामान्यस्य'्ुमानेन 
विशेषस्य च ग्रहणायोगात्‌ू ।. 
इदं सौगतमतं प्रसाणनयतत्त्वालोकालङ्कारस्य स्याद्वादरत्नाराभिधे टी ञ्चग्रन्थे 
सोपन्यासमेवं निराक्रवम । तथा हि--अत्राह सोगत:-- 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च द्वित्मसेवं न युज्यते । 
रत्यक्षमनुसानं चेत्येतत घरतेतराध्‌ ।। 
_ आः कुमते! मैवं वोचः । यतः स्वलक्षणसामा्यप्रमेय-दवेविध्यामाण- 
देविध्यमित्याकूतं भवतः, तदनुचितम्‌, तथाविधप्रमेयद्वेविध्यस्यासस्भवात्‌ | यदि च 
प्रत्यक्षस्य स्वज्ञ्तण मात्रविषयत्जमिष्यते, तदा ततः स्थिएस्थूलाद्याक्ारान्यव सा येन 
प्रवृत्तिन स्यात्त । ॒ 
बिज्ञानमन्यगोचरमन्यत्राथे प्रवतेकमितोइस्‌ । 
व्यक्त भत्रता केतवमश्यस्तं सौगत ! कुतोऽपि ॥ 
भवतु वा प्रमेयद्रित्बं, तथापि तत्‌ प्रमाण॒ह्ित्वस्य ज्ञातमज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत्‌. | 
यदज्ञातम्‌ः तहि तथ्य सबेत्राविशेषात्‌ सर्वेषामप्यतरिरोषेण तस्रतिपत्तिप्रसङ्गतो विप्रति- 
2० स्यात्‌ । ज्ञातं चेत्‌ , कुतस्तस्य ज्ञप्तिः ? प्रत्यक्षादनुमानाद्वा, न तावत्मत्यक्षात्‌ 
किन ओवी । ग्रहणे चा तस्य सविकल्पऋत्वप्रसक्तिविंषयसंकरश्व प्रमाणहि- 
मनो तय पर त स्वलक्षणस्याम्रहण त्‌ । स्वल” 
उलतया हि भवताऽजमान म्यप्र | ह्या परमे्रहितवसर्याज्ञाेफन्यतरस्यापि 
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प्रमाणुद्दित्वज्ञापकत्य़ायोग: । अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्य़ा प्रतिपस्नाद धूमद्विस्वात्‌ 
तद्स्यतरस्यारिनद्वित्वप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । द्रेत्रिव्यमिति छ्विष्ठी धर्म” सच द्योश्ञाने ज्ञायते 
नान्यथा, नद्यज्ञातसह्मविन्ध्यस्थ प्रतिपत्तुस्तद्‌गतद्रित्वश्नतिपत्तिरस्ति, प्रमाणद्वित्वादु 
प्रमेयद्विस्वज्ञप्िस््रीकारे पःस्पराश्रयदो पानुपङ्ग:' सिद्ध हि प्रमेयद्रिस्वेडत: प्रमाणद्ि- 
त्वसिद्धिः, तस्याशच प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यक्ता्ुमानयोः। स्व संवेदनप्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वासत्यत्तसिद्वसेव प्रमा णद्वित्वम्‌, केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोऽपि न व्यव- 
इरति स प्रसिद्धेन प्रमेयदवैविध्यव्यवहारेण प्रत्यत इति चेत्‌ , तदप्यसारम्‌, प्रमेयः 
द्वे विध्यस्यासिदत्वेनासि हितस्वात्‌” । 

युक्तिप्रधानशास्त्राणां मूर्धन्यं न्यावशास्त्रमपि चोक्तं पत्तं समर्थयति, तस्य हि 
“मानाधीना मेय्रसिद्धि? इत्येष एव पक्तोऽभिमतः तदीये प्रन्थजाते तर+च्ताडुगुण- 
स्येव वर्शनस्य प्राप्यमाणत्वात्‌, नथा हि बात्त्यायनेन मुनिना न्यापदशनस्या द्मि- 
सूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तम:--“प्रमाणस्तरेण नाथेप्रतिपत्तिः, नाथेप्रतिपत्तिमन्तरेण 
प्रवृत्तिसामथ्यम्‌ , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽथसुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति झा |” 

प्रमाणं विना प्रमेयव्यवस्था न भवितुमहति प्रमाणसत्तब्‌ प्रमेयसत्ताया जी- 
वातुरिति स्ग्राबदर्शनप्रणेतुः महर्पगातमस्याप्यभीण्टमू । अत एव तेन न्यराग्रदशनस्य 
प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्येव प्राथस्येनाभिधानं कृतम्‌ , “प्रमाण प्रमेयसंशयप्र यो जनदृष्टा- 
न्तसिद्धान्तावयचतर्कनिणंयवाद्‌जल्पवितण्डाहेत्वा भासच्छ लजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्व- 
ज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः” इति । 

अयमेंव पक्षो नव्यन्यायस्रष्टः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तद्टचसेव 
विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यक्षतत्त्वचिन्तामणेरुपक्रमे “अथ जगदेव दुःखपञ्कनिमरनः 
मुद्दिधीपु रष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यर्ितंतमामान्वो क्षिकी परमक्रारुणिको सुनिः प्रणि- 
नाय । तत्र प्रेक्षाव्मवृत्त्यथे “प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः?' इत्यादा- 
वसूत्रयत्‌ । तेष्वपि प्रमाणाधौना सर्वेपां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमत्र 
विविच्यते” इति। अत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः प्रमाणाधीनेति विस्पष्टयाऽभिधयव 


प्रत्यपादि । के 

प्रमाणसिद्धोऽर्थः प्रसभं स्वोकार्यो भवति, न कथ्चित्तमुपेक्षितु क्षमत 
इत्ययमर्थो व्युतपत्तिवादगूढाथंतत््वालोकाभ्यां ढं समर्थितः । तथा हि व्युत्पत्तिवादे 
५राज्ञः पुरुष” इति वाक्यजे बोधे स्वत्वं संसग(त्रधया भासते प्रकारविधया वेति 
विचारप्रस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि 

“यत्तु “राज्ञः पुरुषः? इत्यादो राजस्वस्वगान्‌ पुरुष इत्याद्यन्वयबोधो पगमे राज- 
की यं स्वत्वम्‌ , राजस्वत्वचान्‌ पुरुष इत्या कारकद्विविधाचुमितेरेव तदति रिक्तानिपयकत्वेन 
तादशानुमिति प्रति प्रत्येक ताइशवाक्यघटितसामम्रथाः प्रतिबन्धकत्वद्दयम्‌ , अस्मन्मते 
च तादशानुमित्योस्तथाविधवाक्य जन्यादू राजकीयः पुरुष न जि 
विषयकतया तत्र तादशसामग्रयाः प्रतित्रस्धकत्वकल्पनं नास्ति, तथाविधानुमिति-तथा- 


विधशाव्दसाममयोश्व सत्योरनुमितेरेबोत्पत्तेः । अपितु राजकीय: पुरुष इत्याकारक* | 
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न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नूतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय क्षमन्ते । अस्मिन्‌ 
पन्ने प्रमाणस्य प्रमेयमु ब्निरीज्षकतया न तद्बलेन किमप्यपूर्व वस्तु साधयितुं शञ्च्यम्‌ । 

तत्र मानाधीना मेयसिद्धिः इति दोद्वातिरिक्तानां सर्बेदर्शनानां प्रायः 
समानोऽभ्युपगमः । बौद्धानां च 'मेयाधीना मानसिद्धिः इत्यभ्युपगम:, ते दि 
प्रमागानामसाठ्र्यलक्षणां प्रमाणव्यवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विषये 
प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते । त इत्थमभिप्रयन्ति यदू यदि नास प्रमाणानि संकीयरन्‌ 
तदा तानि प्रमाणपदादेन प्रच्यवेरन्‌। तथा हि अगृहीतार्थज्ञापनसेच प्रमाणस्य 
कृत्यम्‌ । एकेन च प्रभाणेन गृहीतं गोचस्यन्नागृद्दीतं ज्ञापयतीति प्रमाणकृत्याकारितया 
कथमिव प्रमाण॒भावमश्नुबोत ? एतेनेद्मेब निष्पद्यते यद्‌ ग्राह्मम्ेद एव प्रमाण- 
भेद्स्य निदानम्‌ + अतः प्रमाणव्यवस्था प्रमेयपरतन्त्रा । इत्थं तदर्शने सासान्यविशे- 
षभावाद्‌ वस्तूनां ढिरूपमात्रतयाऽसाङ्क्यण तदुभयग्राहिप्रत्यक्षानुमानरूपं प्रमाण्द्वय- 
मेव सम्मतम्‌ । अयमाशयः-यदि हि सामान्यविशोपालिङ्गितं सामान्यविशेषात्मकं वा 
छिमपि वस्तु स्यात्तदा तदुभयम्राहके प्रमाणे तस्मिन्‌ वस्तुनि नूनं प्रबतयाताम्‌ , सामा- 
न्यमात्रमाहिणा विशेषमात्रप्राहिणा वा प्रमाणेन तस्य वस्तुनः स'कल्येन महणा- 
सम्भवात्‌ | परं तादृशां किमपि वस्तु अनुभूति व्यवह्नतिं युक्तिपद्धति बा न।रोहृति, 
किन्तु केवलं सामान्यं केव ज्ञो विशेष एव च तामारोहतः । अतो त्रिरोपप्रह णाय प्रत्यक्षं 
सामान्यम्रहणाय चानुमानं प्रमाणभावेन स्वीकार्यम्‌ , प्रत्यक्षेण सामान्यस्य।नुमा नेन 
विशेषस्य च ग्रहणायोगात्‌। २ 

इदं सौगतमतं प्रमाणनयतत्वरालोकालङ्कारस्य स्याद्वादरत्ना ६रामिघे टी शाग्रन्थे 
सोपन्यासमेयं निराक्रवम्‌ । तथा हि--अत्राह सौगतः 

प्रत्यक्ष च परोचं च द्वित्वसेध न युज्यते । 
अत्यक्षमबुमान चेत्येतत्त धरतेतराध्‌ ॥ 
क आः ङुमते ! मैवं वोचः । यतः स्वलक्षणसामान्यप्रमेय-हेविध्यात्ममाण- 
&विष्याभत्याकरूत भवतः, तद्नुचितम्‌, तथाविषभ्रमेयद्वेविध्यस्यासम्भवात्‌ | यदि च 
मत्यक्तत्य स्वच्च त्तणमात्रविषयत्वमिष्यते, तदा ततः स्थि स्थूला्याकारानध्यव सायेन 
प्रवृत्तिन स्यात्‌ । ॒ | 
विज्ञा 'मन्यगोचरमन्पत्र (थे ग्रवतेकमितो इस्‌ । 
व्यक्त भद्रता केतवमभ्यस्तं सौगत ! कुतोऽपि ॥ 
भवतु वा प्रमेयद्वित्वं, तथापि तत्‌ प्रमाणद्वित्वस्य ज्ञातमज्ञातं वा ज्ञापक्र भवेत्‌ । 


यद्यज्ञातम्‌+ तहिं त्य सवेत्राविशेषात्‌. सर्वेषामप्यविरोषेण तस्रतिपत्तिप्रसङ्गतो त्रिप्रति- 
पत्तिन स्यात्‌ । ज्ञातं चेत्‌ , कुतस्तस्य ज्ञप्तिः ? प्रत्यक्षादनुमानाद्रा, न तावसत्यचात्‌ 
तेन सामान्यस्याम्रहणात्‌ । महणे वा तस्य सविकल्पकत्वप्रसक्तिर्विषयसंकरश्च प्रमाणहि- 
स्वविरोधिनों भवतः प्रसज्येयाताम्‌ , नाप्यनुमानात्‌ तेन स्वलन्षणस्यामदण त्‌ । स्वलच्- 
सपराङमुलतया हि भवताऽनुमानमभ्युपगतम्‌। द्वाभ्यां प्रमेयद्विटवस्याज्ञाने5न्यतरस्यापि 
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प्रमाणद्वित्वज्ञापकत्मायोगः । अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपन्‍्नाद धूमदित्वात्‌ 
तद्न्यतरस्यारिन द्वित्वप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । द्वेविव्यमिति दिठी धः, सच दृयोज्ञांने ज्ञायते 
नान्यथा, नह्यज्ञातसह्यविन्व्यस्य प्रतिपत्तुस्तद्‌गतद्वित्वप्रतिपत्तिरस्ति, प्रमाणद्वित्वाचु 
प्रमेयद्वितन्ञप्तिस्ीकारे परस्पराश्रयदोपानुपङ्गः, सिद्ध हि प्रमेयडित्वेऽतः प्रमाणहरि- 
त्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यत्तानुमानयोः. स्व संवेदनप्रत्यच्तः 
सिद्धत्वास्त्यत्तसिद्धमेच प्रमा एद्विस्वम्‌ , केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोऽपि न व्यव- 
हरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैबिध्यव्यवह्वारेण प्र त्यत इति चेत , तदप्यसारम्‌, प्रमेय- 
द्वे विध्यस्यासिदत्वेनासि हितत्वात्‌? । 
युक्तिप्रधानशास्त्राणां मूर्धन्यं न्यायशास्त्रमपि नोक्त पत्तं समथंयति, तस्य हि 
“मानाधीना मेयसिद्धि? इत्येष एव पक्षो$मिमतः, तदीये ्रन्थजाते त क्षानुगुण- 
स्येव वणेनस्य प्राप्यमाणस्वात्‌ , नथा हि वास्स्यायनेन मुनिना न्यापद्शनस्या दिम- 
सूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तमः-“श्रमाणन्तरेण नाथेप्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण 
प्रवृत्तिसामथ्यम्‌ , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽथेसुपलभ्य तमथेमभीप्सति जिहासति ठा ।” 
प्रमाणं विना प्रमेयव्यवस्था न भवितुमह ति, प्रमाण सत्तव प्रमेयसत्ताया जी- 
वातुरिति न्य्रायदशनप्रणेतुः महर्षगोंतमस्याप्यभीष्टम्‌। अत एव तेन न्याय्रद्शनस्य 
प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्येव प्राथम्येनाभिधानं कृतम्‌ , “ प्रसाणप्रमेयसंशयप्र यो जनदृष्टा- 
न्तसिद्धान्तावयवतकेनिणयवादजल्पवितणडाद्दे्वा भासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्व- 


'ज्ञानान्नि:श्रेय साधिगमः” इति । 


अयमेंव पक्षो नव्यन्यायस्रष्टः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तढ्चसेव 
विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यक्षतत्त्वचिन्तामणेरुपक्रमे -“अथ जगदेव ढुःखपङ्कनिमग्न- 
मुद्िधीषु रष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यहिंतंतमा मान्वोक्षिङीं परमकारुणिको मुनिः प्रणि- 
नाय । तत्र प्रेत्तावरप्रवृत््यथं “प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः? इत्यादा 
वसूत्रयत्‌ । तेष्वपि प्रमाणाधोना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमत्र 
विविच्यते” इति। अत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः प्रमाणाधीनेति विस्पष्टयाऽभिधयव 
प्रत्यपादि । 

प्रसाणसिद्धोऽर्थः प्रसभं स्वीकार्यो भवति, न कश्चित्तसुपेक्तितुं क्षमत 
इत्ययमर्थो व्युत्पत्तिवादगूढाथेतत्त्वालोकाभ्यां दृढं समर्थितः। तथा हि व्युत्पत्तिवादे 
“याज्ञ: पुरुष” इति वाक्ये योधे स्वत्वं संसगेत्रिधया भासते प्रकारविधया वेति 
विचारप्रस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि 

“यत्त “राज्ञः पुरुषः” इत्यादौ राजस्वत्वनान्‌ पुरुष इत्याद्यन्वयबोधो पगमे राज- 
कीयं स्वत्वम्‌ ; राजस्वत्ववान्‌ पुरुष इत्य कारकद्विविधालुमितेरेव तदृतिरिक्ताविषय ऋत्वेन 
ताहशानुमिति प्रति प्रत्येकं ताहशवाक्यघटितसामप्रथाः प्रतिबन्धकत्वद्दयमू , अस्मन्मते 
च ताइशानुभित्योस्तथाविधवाक्यजन्याद्‌ राजकीय: पुरुष इत्येतारशबोधादतिरिक्त- 
विषयकतया तत्र तादृशसामग्र्याः प्रतितरन्धकृत्वकल्पन्न नास्त, तथाविधानुमिति-तथा- | 
विधशाव्दसामम्रथोश्व सत्योरनुमितेरेवोत्पत्तः । अपितु राजकीय: पुरुष इत्याकारक- 
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६६ महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नूतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय क्ष्मन्ते | अस्मिन्‌ 
पक्षे प्रमाणस्य प्रमेयमु ब्ननिरीक्षकतया न तदूबलेन किमप्यपून वस्तु सावायतु शक्यम्‌ । 

तत्र “सानाधीना मेयसिद्धिः इति बौद्धातिरिक्तानां सबद्शनाना प्रायः 
समानोऽभ्युपगमः । बौद्धानां च 'मेयाधीना मानसिद्धिः इत्यभ्युपगमः । ते दि 
प्रमाणानामसाङ्कयलक्षणां प्रमाणुव्यवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विषये 
प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते । त इत्थममिप्रयन्ति यदू यदि नाम प्रमाणानि संकोयरन्‌ 
तदा तानि प्रमाणपदादेव प्रच्यवेरम्‌। तथा हि अगृददीार्थज्ञापनसेच प्रमाणस्य 
कृत्यम्‌ । एकेन च प्रमाशेत गृहीतं गोचरयज्ञाग्रहीतं ज्ञापयतीति प्रमाणङ्कत्याकारितथा 
कथमिव प्रमाणभावमश्नुबोत ? एतेनेद्मेब निष्पद्यते यद्‌ ग्राह्मसेद एव प्रमाण- 
भेदस्य निदानम्‌) अतः प्रमाणव्य्रस्था प्रमेयपरतन्त्रा । इत्थं तदृश॑ने सामान्यविशे- 
षभावादू वस्तूनां दिरूपमात्रतयाऽसाङ्क्यण तदुभयग्राहिप्रत्यज्ञानुमानरूपं प्रमाणद्वय- 
मेव सम्मतम्‌ । अयमाशयः-यदि हि सामान्यविशोपा लिङ्गितं सामाऱ्यविशेषात्मकं वा 
छिमिपि वस्तु स्यात्तदा तदुभयग्राहके प्रमाणे तस्मिन्‌ वस्तुनि नूनं प्रबर्तयाताम्‌ , सामा- 
न्यमात्रप्राहिणा विशेषमात्रप्राहिणा बा प्रमाणेन तस्य वस्तुनः स'कल्येन महणा- 
सम्भवात्‌ | परं तादृशां किमपि वस्तु अनुभूतिं व्यवहृतिं युक्तिपद्धति बा न। रोहति, 
किन्तु केवलं सामान्य केव त्तो विशेष एव च तामारोहतः । अतो व्रिशेपप्रहणाय प्रत्यक्षं 


सामान्यग्रहणाय चानुमानं प्रमाणभावेन स्वीकायम्‌ , प्रत्यक्षेण सामान्यस्य'नुमा नेन 


विशेषस्य च ग्रहणायोगात्‌ । 
इदं सौगतमतं प्रमाणनयतत्त्त्रालोकालङ्ारस्य स्याद्वाद्रस्ना ६राभिधे टी शग्रन्थे 
सोपन्यासमेवं निराक्कवम्‌। तथा हि--अत्राह सोगत:-- | 
प्रत्यक्ष च परोचं च द्वि्ममेवं न युज्यते । 
अत्यक्षमबुसान चेत्येतत्त घरतेतरास्‌ ॥ 
ड आः ङुमते ! मैवं वोचः । यतः स्वलक्षणसामान्यप्रमेय-द्वेविध्यात्ममाण- 
त्याकूतं भवतः, तदनुचितम्‌, तथाविधप्रमेयद्वविध्यस्यासस्भवात्‌ | यदि च 
परत्यक्षत्य स्वज्ञज्ञणमात्रविषयत्वमिष्यते, तदा ततः स्थिएस्थूलाद्याक्ारानध्यव सायेन 
प्रवृत्तिन स्यात्‌ । - 
विज्ञानमन्यगोचरमन्यत्रार्थ प्रवर्तकमितीरम्‌ । 
छ च छू द 
व्यक्त भत्रता केतवमभ्यस्तं सौगत ! कुतोऽपि ॥ 

_ भवतु वा प्रभेयदवि्वं, तथापि तत्‌ प्रमाणद्वित्वस्य ज्ञातमज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत्‌ | 
प तहि तश्य सर्वत्राविशेषात्‌ सर्ेषामप्यविरेषेण तस्रतिपत्तिप्रसङ्गतो विप्रति- 
ने Bs [त चेत्‌ , कृतस्तस्य ज्ञप्तिः ? प्रत्यक्षादनुमानाद्वा, न तावस्मतयक्षात्‌ 
न सामान्यस्याम्रहणात्‌ । ग्रहणे वा तस्य सविकल्पकत्वप्रसक्तिविंपयसंकरश्र प्रमाणदविः 


प मतल्वेयावाम जाते सलाम तस 
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मानाधीना मेयसिद्धिः ६७ 


प्रमाणह्वित्वज्ञापकत्तायोग: । अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपन्नाद्‌ धूमद्विस्वात्‌ 
तद्न्यतरस्यारिनद्विस्वप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । द्रेविध्यमिति द्वि्ठो थे स च द्र्योज्ञाने ज्ञायते 
नान्यथा, नह्यज्ञातसह्यविन्ध्यस्य प्रतिपत्तस्तद्‌गत ्वित्वप्रतिपत्तिरस्ति, प्रमाणद्वित्वाचु 
प्रमेयद्वित्वज्ञप्तिस्तीकारे पगस्पराश्रयदोपानुपङ्ग:, सिद्ध हि प्रमेयद्वित्वेडत: प्रमाणदि- 
त्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यक्षानुमानयोः, स्व संवेदनप्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वातत्यक्षसिद्धमेव प्रमाणद्वित्वम्‌ , केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोडपि न व्यव- 
इरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविध्यव्यवह्दारेण प्रत्यत इति चेत , तदप्यसारम्‌, प्रमेय- 
दूवे विध्यस्यासिदत्वेनाभि हितत्वात्‌” । 
युक्तप्रधानशाश्त्राणां मूर्धन्यं न्दायशास्त्रमपि चोक्तं पत्तं समर्थयति, तस्य हि 
“मानाधीना मेयसिद्धिः इत्येष एव पक्तोऽभिमतः तदीये ्रन्थज्ञाते तट।क्षानुगुण- 
स्येव वर्शनस्य प्राप्यमाणत्वात्‌; तथा हि चासस्यायनेन मुनिना ्याग्रदश नस्या दिम- 
सूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तम-“प्रमाणन्तरेण नाथंप्रतिपत्तिः, नाथेप्रतिपत्तिमन्वरेण 
प्रवृत्तिसामथ्यम्‌ , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताउथमुपल्भ्य तमथेमभीप्सति जिहासपि दा । ` 
प्रमाणं बिना प्रमेयव्यवस्था न भवितुमहेति; प्रमाणसत्तव्‌ प्रमेयसत्ताया जी- 
वातुरिति न्यायदशनप्रणेतुः महर्षगौतमस्याप्यभीष्टम्‌ । अत एव तेन न्प्रापदशनस्य 
प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्येव प्राथम्येनाभिधानं कृतम्‌ , प्रमाण प्रमेयसंशयप्रयो जनदृष्टा- 
न्वसिद्धान्तावयवतर्केनिणंयवादजल्पवितण्डाहेता मासच्छलज्ञातिनिग्रहस्थानाना तत्त्व- 


-ज्ञानान्निःश्रेय साधिगमः” इति । 


अयमेंव पक्षो नव्यन्यायस्रष्टः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तद्ठचसैव 
विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यक्षतत्त्वचिन्तामणेरुपक्रमे -“अथ जगदेव इुःखपङ्कनिमरन- 
मुद्दिघीषु रष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यर्दितंतमा मान्वो क्षिकों परमकारुणिको मुनिः प्रणि- 
नाय । तत्र प्रेक्षावसवृत्त्यथे “प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्तिःश्रेयसाधिगमः' इत्यादा- 
वसूत्रयत्‌ । तेष्वपि प्रमाणाधोना सवेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमत्र 
विविच्यते? इति। अत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः ग्रमाणाधीनेति विभ्पष्टयाऽभिधयव 
प्रत्यपादि । 

प्रमाणसिद्धोऽर्थः प्रसभं स्वीकार्यो भवति, न कश्चित्तमुपेक्षितु क्षमत 
इत्ययमर्थो व्युत्पत्तिवादगूढाथेतत्त्वालोकाभ्यां दृढं समर्थितः । तथा हि व्युत्पत्तिवादे 
“राज्ञः पुरुष? इति वाक्यजे बोधे स्वरं संसगेविधया भासते प्रकारविधया वेति 
विचारप्रस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि 

“यत्तु “राज्ञः पुरुषः? इत्यादो रा जस्वत्वगान्‌ पुरुष इत्याद्यस्वयबोधोपगमे राङ- 
की यं स्वत्वम्‌ ; राजस्वत्वचान्‌ पुरुष इत्याकारक द्विवधानुमितेरेव तद्तिशिक्ताविषय कत्वेन 
तादशानुमितिं प्रति प्रत्येक ताहशवाक्यघटितसामग्रया : प्रतिबन्धकत्वद्वयम्‌' , अस्मन्मते 
च तादशानुमित्योस्तथाबिधवाक्यजन्यादू राजकीय: पुरुष इत्येताहराबोधादतिरिक्त- 
विषयकतया तत्र ताटशसामग्नयाः प्रतित्रस्धकत्वकल्पनं नास्ति, तथाबिध।नुमिति-तथा- 


विधशाव्दसामम्रथोश्न सत्योरनुभितेरेवोत्पत्तः। अपितु राजकीय: पुरुष इत्याकारकः | 
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स्वत्व मंसर्गकरै 5विधानुमितिं प्रत्येव ताहशसामग्रथा: प्रतिबन्ध कत्वमेकं कल्पनीयमिति 
लाघव भिति। तदप्यक्रिक्चित्करम्‌ । भवदूभियंत्र याद्ृशाचुमितिः स्वीक्रियतेऽस्माभिरपि 
तत्र ताटशानुमितेः स्वीकरणोयतयाऽनुमितो शाव्दसामग्रयाः प्रति न्धकरवसाम्यात्‌ | 
उपदर्शितस्थले भवद्भिरनुमितिः स्तरीक्रियतेऽस्माभिरपि स्वीक्रियत इति कुतः प्रतिबन्ध- 
कताहय कहपनम्‌ ९” 

अन्न “भवद्भियेत्र याद्ृशाचुमितिः स्वीक्रियतेऽस्माभिरपि तत्र ताटशानुमितेः 
स्वीकरणीयतया” इत्यंशमाश्रिस्य गूढाथंतच्वालो के श्रीवचामामहो दयेनेत्थमालो चि- 
तम्‌--“अथ बुसुत्सिते ह्येकस्मिन्नर्थे विजातीयानुभवसाम्ग्रया: सन्निपाते 
कस्मिश्चिदप्यनुभवे जायमाने बुसुस्सितार्थावगतिसाकल्यसम्पत्तेः पुनरवगतेरसः 
्पाद्यस्वमिति तत्र य॒त्सामग्रया लघुत्व॑ तस्या एब फलजनकस्वम्‌ । बुसुस्सितयो रर्थयो- 
विज्ञातीयानुभवसामग्रयोः सन्निपाते कयाप्येकयेवार्थात्या भवितव्यं जातिसांकर्य- 
ज्ञानयोगपद्ययोरनभ्युपगमादिति बुशुस्सितार्थावगतिसाकल्यासम्पत्तेः पुनरबगतिः 
सम्पादनीया, साच सामग्रथवीना, तत्र गुमसामग्रीसम्पादनापेक्षया लघुसासग्रोसम्पा- 
दनं युक्तमिति यत्सामग्रया- गुरुत्वं तस्या एव प्रथमतः फलजनकत्वमनुभ त्रसिद्धम्‌ ! 
तथा चान्त्रयव्पतिरेकसहचारमहतको दिसम्पाद्व्याप्तिमहाद्यपेच्ञानुभितिसामग्रीतः 
शाव्द्सामम्रयाः राग्दसामग्रोतशच प्रत्यक्षतामग्रया लघुभूताया अनतिरिक्तविषयिका- 
यामनुमितो शाब्दूमतो च प्रतिबन्धकत्वं विभिन्नविषयके शाव्दवोधे चानुसितिसाम- 
अथास्तारशे मत्यक्षेच शाब्दसामप्रथाः प्रतिबन्धकत्वं क्लुप्तम्‌ , तदनुसृत्येवानतिरिक्त- 
विषयकत्वसनुमितिइयस्य प्रतिबध्यत्वप्रयोजकं पद्य संसरगतावा दिना प्रतिवन्धकत्वद- 
यापादान कृतम्‌, नह्यकस्मादचुमितिदूबयस्य प्रतिबध्यस्वमवलम्व्य तदुद्भावितम्‌ । स्वमते 
वी म रेवव्यता-अयोजकस्यानतिरिक्तविषयकत्वस्यातुमितिदये विरहात्तयोस्तत्र स्वीका- 
क ता रण च इतम्‌। व ते संलगेतावादिनामलुभिति्रयस््ीकार 
तिबध्यत्वः नातास्क्तवषयवकत्वविरहनिबल्धनो नाकस्मिकः, प्रकारतावादि- 
ना ठु प्रतिबध्यत्वप्रयोजकस्थानुमितिहये सत्त्वात्तस्वीकारो नियुक्तिक इति 'भव द्भियत्र? 
इत्याद्युक्तिरसंगतेति चेदुच्यते 

न ह्यनतिरिक्तविपयकत्वं प्र न जञ ते 
जकत्वानुरोधेन त्वयापि हान स यी जकम कोच 
जा चा ता: नकारात्‌ , अन्यथा प्रतिबन्धकताउयापादनमेवासङ्गतं 
म कना ग्रहीतं सदेच प्रयोजकमेषितव्यं तत्किमनुत्पत्त्या 

न र परयाजेकत्व न स्वीकरणीयम्‌, सा चानुप्पत्तिशचेदू भवद्भिः राज्ञः 
बेब प्रम त; रिसामञीकलिव्तुमितिसामप्रीसस्तव राजकीयः पुरुष इत्यनुसिता- 
डु mr क राजकीयं स्वत्वं, राजकोयस्वत्ववान्‌ पुरुष इत्यनुमित्यो:; 
आ पपराक्षाया निष्म्रयोजनत्वात्‌, परीक्षासहस्तेणापि प्रामाणिक- 
सत ह vom तथा चारंमाकमपि राजत्वाबच्छिस्नप्रकारतानि- 
_ प्यान च्युन्नविशष्यताशाल्यतु मितित्वावच्छिन्ना एकैव प्रतिबध्यता तन्निरू- 
पितप्रतिबन्धकता चेति नाधिक्यं प्रतिबन्धकत्वस्य’ | 
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अस्मिन्‌ सन्दर्भ 'परीक्षासदस्रणापि प्रामाणिकस्याथस्यान्यथा कठुँमशक्ष्यत्वात्‌' 
इत्युक्त्या स्पष्टमेवोद्धोषितं यत्‌ प्रमाणन योऽथः सिध्यति सोऽकाम्योऽप्यवश्यं स्वी- 
कार्येतामापद्यते, फलतया प्रमेयव्यवस्थितेः प्रमाणाधीनत्वं सुतरां पयवस्यति | न्याय- 
कुसुमाञ्जलेः पञ्चमे स्तवके 'हेत्वभावे फलामावात्प्रमाणेऽसति न प्रमा’ इति व्रव- 
न्तुद्यनाचारयोऽपि समर्थयामास प्रोक्तमथंम्‌ । 

नलु प्रामाणिकेषु न्यायशास्त्रीयप्रवन्धेषु सानसिद्धेमेयाधीनत्वसमर्थका अपिं 
सन्दा दृष्टिपथमुपसपेन्ति | यथा श्रीवर्घमानेन न्याथङुसुमाङजलिम्रकाशेऽती- 
्द्रियार्थसम्बद्धचावोकविचारचचीमाचरता तत्पक्षेण प्रथमस्तवकप्रारम्भप्रायभारो 
प्रत्यपादि = 

“सामान्यलच्षणाप्रत्यासत्त्यजन्ययोगजधर्माजन्य - जन्यस्वविषयकसविकल्पका- 
जन्य-जन्प्रश्ाक्षात्कारविषयत्वं प्रमेयत्वव्यापकम? इति । अर्थात्‌ यत्किमपि प्रमेयं 
बुद्धिमारोहति तत्सवं विशिष्टम्रेत्यक्षगोचरमेव, यदि किमपि पारीक्षतताहशमप्रत्यक्ष- 
परिधिभवेत्तदा तत्स्वसत्ताञनुरोधेन प्रत्यत्षातिरिक्तं प्रमाणं साधयेत्‌ , परं नास्ति 
तथाविधं किश्चिदिति न प्रत्यक्षतोऽतिरिक्तं प्रमाणं सेद्धमहेति, अनेन कथनेन मानः 
सिद्धेमेयाधीनत्वं स्कुटमवद्योतितं भत्रति। 

एवं तृतीयस्तबक उदयनाचायणोपमानाप्रामाणयवादिपक्षसुपपादयता 
प्रत्यपादि 

“न्‌ तावदस्य मिषयः साहश्यव्यपदेश्यं पदार्थान्तरमेव सम्भावनीयम्‌ , न हि 
भावामावाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भावनीयः, परस्परविधिनिषधरूपत्वात्त; न भाव इति 
'निपेधमात्रेणेवाशावविधिः, ततस्तं विहाय कथं स्ववचनेनेव पुनः सहृदयो निषेघेन्ना- 
भाव इति | एवं नाभाव इति निषेध एव भावविधिः, ततस्तं विहाय स्त्रवाचेवा- 


नुन्मत्तः कथं पुननिषेधेन्न भाव इति । अत एवम्भतानामेकताऽप्यशक्यप्रतिपत्तिः ` 


प्रतिषेधविध्यो रेकत्रासम्भवात्‌। तस्माद्‌ भावाभावावेत्र तत्त्वम्‌ । भावत्वेऽपि गुणव- 
क्षिगुणं वेति इयमेव पूर्ववत्‌ पूवं द्रव्यमेव, उत्तरं चाश्नितमनाश्रितं वेति यमेव पूर्वे" 
बत्‌ । तत्रोत्तरं समवाय एव, अनवस्थाभयात्‌। आश्रितं तु सामान्यवनि'सामान्य 
चेति द्वयमेव पूर्ववत्‌ । तत्र प्रथममपि समन्दोऽसपन्द इति इयमेव । एतच्च यथासंख्यं 
कर्म गुण इति व्यपदिश्यते, निःसामान्यं निगुंणमाश्रितं तु एकाश्रितमनेकाश्रितं वेति 
प्रागिच दूवयमेव । एतदपि यथासंख्यं विशेषः सामान्यं चेत्यसिधीयते, तदेतत्साइश्य- 


` सेतास्वेकां विधामासादयन्नातिरिच्यते । अनासादयच्न पदार्थीभूय स्थातुमुत्सहते | 


ततो5भावेन सह सप्तैव पदाथों इति नियमः । अतो नोपमानविषयो5थान्त- 
र 30 ति | : 
ह अनेन प्रघट्टकेन प्रस्फुटोऽयमर्थो यन्मानञ्यवस्था मेयाधीनेव । यतो यदि 
साइश्यं पदार्थान्तरमभविष्यत्तदा नूनमेव स्वम्नाहि विलक्षणं प्रमाणमुपमानाख्यं 


७ 5 € ST 
उप्रवास्थापयिष्यत्‌ » नास्ति सादृश्य क्लुप्तप्रमाणपरिच्छेदानह पदार्थान्तरमिति न 


तदूबलेनोपमानं सेडु प्रभवति । 
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१०० 
तत्रेबात्मनों नयेनोपमानप्रामाण्य॑ प्रतिष्ठापयताऽऽचार्येण आह्याबलादेव आह: 


कस्योपमानस्यास्तित्वं समर्थितम्‌ । यथा-- 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वाहुपमानफूल विदुः ॥ 

वचनमिदं निःसंशयं स्पष्टयति यद्‌ योऽथः क्लुप्तप्रसाणेः परिच्छेत्त'न शक्यते 
स स्वपरिच्छेद्कं प्रमाणान्तरं प्रतिष्ठापयतीति । 
क तदित्थं सा नर्सिद्धेमयाधीनत्वपक्षस्यापि बहुलमुपलव्यो कथमि हैकान्तत्तो 
मेयसिद्धेमोनाधीनत्वपक्षः सिद्धान्त उक्षतयोद्वो पयितुमह: ? 

अन्रोच्यते-ये सन्दा मांनसिद्धेमेयाधीनत्वपत्तस्यादगुणतयोपन्यस्तास्ते न 
वस्तुतस्तथा भूताः, आपाततस्ते तथात्वेन प्रतिभासमाना अपि तात्ययेतो सेयसिद्धेर्माना- 
धोनत्वपक्षस्यव परिपोपकाः । यथा न्यायक्कसुमाञ्जलिप्रकाशो व्धेमानेनोक्त यत्‌ प्रमेयत्वं 
प्त्यक्षगोचरत्बनियतम , प्रत्यत्तागाचर यादि किमपि प्रसेयम भविष्यत्तदा तदनुरोधेन 
प्रमाणान्तर कल्पतसभविष्यत्‌ । एवमुद्यना चयण उपधानाप्रामाणयना दिपन्षसुपपाद्‌- 
यता प्राक्त यतू कलुप्नप्रमाणापरिच्छेय सादृश्याख्यं पदार्थान्तरं यद्य॒भविष्य तदा तद्‌- 
प्राहकतयोपमानाख्यं प्रमाणान्तरं स्वीकृतममविष्यतू , परं नास्ति ताहशं साट्टश्यमिति 
उपमानाख्यप्रमाणान्तरकल्पदमनावश्यकमू | स्वृमतेनोपप्रानस्य प्रामाण्यं प्रतिष्ठापयता 
च तेन मत्यक्षादिभिरमराह्मत्य शव्दार्थसम्वन्धस्य ग्राहकतयोपसानमभ्युपगतम्‌ । 
अनयोः सन्दभयास्तासयस्य सूदमेत्षिकयाडन्वेषणेनेदमेव प्रतिभासते यत्‌ कस्यापि 
प्रमेयस्थास्तित्वाभ्युपगमस्तदेव कत्त शक्यते यदि तत्‌ केचित्‌ प्रमाणेन परिगृहीतं 
भवेत्‌ । याद्‌ नाम साननिरपेक्ताऽपि सेयलिद्धिः सम्भवेत्तदा किमिव वर्धमानेन 
-गचायण या प्रत्यक्षाद्कलप्तप्रमाणेरग्राहयस्य वस्तुनो प्राहकतया प्रमाणान्तरस्वीका- 
रस्यानुरोधः क्रियेत ? अत उक्तप्रकारा म्न्थसन्दुभा अपि वस्तुतो सेय सिद्धेर्मानाधीन 
ससल कान निल वस ne दुता भयासद्धमोनाधीन- 
यो जयन्तभद हो त एव न्यायमन्जयाँ तार्किक- 

अहष्टे बगोपवर्गसिनन नेसर्गिक्रमोहार तससरि 
शास्रसेव प्रकाशः, व रव प 1 मसविलुपताखोकस्य”लोकस्य 

र द्व्य चजुरस्मदादेः 1” 


Lap 


त्र गदे f स्तर 3 तिः 
न शास्त्रपमाणवलेन स्वर्गादेरस्तित्व॑ प्रतिष्ठापयता तेन मेयसिद्ध्माना- 


` ोनव्वं सुतरां सुस्पष्दीकृतम्‌ । 


७ > अनर आागमिका ओपनिषदाश्च विवद्माना अन्यै सत हि हि 
रेच्य खयं सिड शिव सस्योष्य ते! ते दि मसाय- 
उपायजालं न शिव प्रकाशयेत्‌ 
_ घटेन कि भाति सहसदोधितिः ? । 
विचारयन्नत्ययुदारदर्शनः 
स्वयं प्रकाशं शित्रसात्मावित खलु ॥ 
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अपरोक्ष भवत्तत्वे सवतः प्रकटे स्थिते । 
क्र कु (| CANN oS 
यरुपाया; प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥ 
इत्यादिकं ब्रुवाणा मेयसिद्धेमानाधीनत्वनियमं निराङुवेन्तः प्रतीयन्ते । औप- 
निषदा अपि 
न तत्र पर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेब भान्तमनुभाति सत्र 
तस्य॒ भासा सवेमिदं विभाति॥ 

“बिज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ १” इत्यादुपनिषद्वचनान्युपन्यस्यन्तः प्रमा- 
णापरतन्त्र ब्रह्म स्वीकुवेन्तो मेयसिद्धेमानाधीनत्वपत्तं प्रतिक्तिपन्त इव प्रतिभासन्ते । 
परं विचारेण तेऽपि तस्रतिकूला न सिध्यन्ति, यत आगमिकानां शिव औपनिष- 
दानां ब्रह्म च न प्रमेयकोटिमाटीकेते । शिवो ब्रह्म च तत्तन्नये न प्रमेयत्वं धत्तः, 
अपि तु प्रमाणबगं स्वसत्तया जोवयतः, । अतस्तयोः प्रमाणनेरपेक्त्यं मेयसिद्धे- 
मोनाधीनस्वं न मनागपि विरुणद्धि । 

तदेवं मेयसिद्धेमोनाधीनत्वपक्षस्येव सिद्धान्तपक्षतया सिद्धत्वेन प्रमाणानि 
प्रसभमपि प्रमेयसाधने प्रभ वन्तीत्यथस्य निर्गलनेन स्याद्रादरत्नाकरे चावाकादी ज्ञास्तिका- 
नुहिश्य सन्दव्धं वचनमिदं सर्वेथा स्थान एव-- 


एवं स्तर्गापवर्गप्रकटनविहितौ बद्भकणे परोत 

सम्प्राप्ते मानभावं झऋटिति विघादितो नास्तिकस्याभिसन्धिः । 

तस्मादास्तिक्यमेक मनसि शुभलतोर्लासजोमतकर्प 

मत्वा सङद्धर्मकम प्रतनुत सततं स्वेष्टसिद्ष्ये विदग्धाः ! ॥ 

अतएव-“यतो धर्मस्ततो जयः”, “धर्मो रक्षति रक्षितः”, “स्वधर्म 
निधन श्रेय” इति वेदशास्त्रसम्मतं सनातनं सिद्धान्तमेव मूर्धगतं कृत्वा. 
पूज्यपांदैः स्वश महामहोपाध्यायपण्डितश्रीविद्यापरशमंभिराजीपन वेद- 
धर्भरक्षणत्रत॑ सर्वखत्यागेन पर्यपालीति तदीयजीवनग्रणास्या अनुकर- 
णमेव तेभ्यो वास्तवः श्रद्धाज्जलिरिति मे मतम्‌ । 


या बदड कजत कळतय हे 
१ 
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सद्दासहोपाध्याय-स्मारकअन्थ 


© 
वेदान्त-दशेन 
[ महामहोपदेशक पण्डितप्रवर भ्रीछुज्ज्रामशास्त्री विद्यासागर, दिल्ली ] 


दर्शनानि समस्तानि शोभन्ते तावदेव हि । 
वेदान्तदर्शनं याबन्न पश्याः शिरोमणिस्‌ ॥ 

महामुनि बादरायण व्यासने 'वेदान्त-दर्शन लिखा । इस दर्शन का निमोण 
महाभारत के निर्माण से पूवे हुआ था, क्योंकि भारतान्तगंत गीता में ब्रह्मसूत्र 
नाम से वेदास्त-सूत्रों का उल्लेख दै. । यथा--व्रह्मम्नत्रपदेश्चेव हेतुमद्किवि- 
निश्चिते? । 
भगवान्‌ बुद्ध के चार शिष्य हुए--सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार ओर 
माध्यमिक । इनके चार सिद्धान्त है-क्षणिकत्बवाद, सबोस्तिवाद, विज्ञानवाद और 
शून्यवाद । इन चारों सिद्धान्तो का खण्डन वेदान्त-दर्शन के तर्कपाद में मिलता हे, 
तथापि यह बात वेदान्त-दर्शन को बुद्ध से पीछे का सिद्ध नहीं करती है। 
क्योंकि यें चारों सिद्धान्त भगवान्‌ बुद्ध से बहुत प्राचीन हैं जो कि अनादि काल 
से चले आ रहे हैं । इसीलिए वाल्मीकि रामायण में नास्तिक चार्वाक के 
सिद्धान्त का खण्डन मिलता है और भागवत सें जैन सिद्धान्त का खण्डन है । पीछे 
के नास्तिकों ने इन सिद्धान्ता को अपनाया था । 

वेदान्त-दशन में चार अध्याय और ५५० सत्र हैं। प्रथमाध्याय में स्पष्ट 
स्पष्ट उपास्य ओर ज्ञेय ब्रह्मविषयक वाक्यों का बिचार तथा प्रधानत्वेन सन्दि- 
ह्ममान अजादि पदों का विचार है । द्वितीयाध्याय में सांख्ययोग, न्याय-वैशेषिकों से 
विरोध का परिहार, सांख्यादि मतों की दुष्टता, सृष्टयादि श्रुतियों का परस्पर विरोध- 
परिहार ओर इन्द्रिय-विषयक श्रुतिविरोध परिहार है । ठृत्तीयाध्याय में जीव का 
परलोक गमन, स्वं-पदार्थ तत्पदार्थ शोधन, निर्गुशत्रह्मचिषयक पदोपसंहार, निगुण 
अह्यविद्या के बहिरङ्ग-चातुराश्रस्य-और अन्तरङ्ग साधन शम-दम-निदिध्यासन आदि 
का निरूपण है। चतुर्थाध्याय में सगुण-निर्गण ब्रह्मविद्या का फलनिणंय, म्रियमाण 
जीव का उत्कान्तिप्रक्तार, सगुण ब्रह्मज्ञानी का उत्तर-मार्ग वणन ओर निगुण 
ब्रह्मज्ञानी की विदेह केवल्यमुक्ति वर्णित है । 

सामान्यतः जीव और जगत्‌ ये दो स्वतन्त्र सत्ताएँ है, परन्तु सूदमदृष्टि से 
विचार करने पर जगत्‌ की सत्ता व्यवहार सिद्ध्यर्थ है । क्‍योंकि देश-काल 
कल्पना और ज ही दत की दृढ भित्ति हे । यद्यपि कठोपनिषदू में हत की 
निन्दा की हे । यथा-“मत्यो; स मत्युमाप्नोति य इद नानेव पश्यति | 


१०९ 


तथापि --““भक्त्यथं कल्यितं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम्‌” यह सिद्धान्त भी निश्रीन्त 


हे । जब निगुण त्रद्य-माया से अबच्छन्न हो जाता है तब उसको “ईश्वर” नाम से 
| म श्वर” नाम 
ब्यवह्ृत (करते, (निरब त्रे) स्वच स्थिति कौ श प्लेय पका फीरण' यही ईश्वर हे! 


ऱ्ह 


TI 


as उन्नत. 


बेदान्त-दशन १०३ 


न्याय-यैरोषिक ईश्वर को इस जगत्‌ का निमित्त कारण मानते हैं, परन्तु 
इस मत में कोई जीज दुःखी और कोई सुखी यह व्यवस्था ठीक नहीं बठती । 


यदि कर्मानुसार मानें तो जो श्रुति ईश्वर को कर्मानुसार स्रष्टा बतलाती है : 


वही उसे उपादान कारण भी बतलाती है । वैशेषिक मत में अचेतनपरमाणुओं से 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है। यह असङ्गत है, क्योंकि अचेतन परमाणुओं में 
संयोगकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यदि स्वाभाविक मानें तब उनमें विराम न 


होकर प्रलयोच्छेद होगा । और जगदुत्पादक परमाणुओं, में रूप-रसादि गुण भी | 


मानने पड़ेंगे । 


सगुण वस्तु सदा अनित्य होती हे । सांख्य-योग के मत में यह जगत्‌ प्रकृति . 


ओर पुरुष दोनों द्वारा निर्मित हे । जिनमें पुरुष क्रियाहीन पङ्क हे, जो कि निमोता 
हो ही नहीं सकता । और प्रकृति अचेतन हे, उसमें प्रवृत्ति का उद्य कैसे हो सकता 
है १ अतः प्रकृति-पुरुष में जगत्कंठृत्व भ्रति युक्ति दोनों से विरुद्ध हे । मीमांसा- 
कार जैमिनि सुख-दुःखादि की प्राप्ति यज्ञादि कमं द्वारा मानता हे, ईश्वर के द्वारा 
नहीं, परन्तु ईश्वर न मानना यह इस मत में महतो त्रुटि हे । तभी पीछे क सीमा- 
सकों के ईश्वर को “यज्ञपति” के रूप में मानना पढ़ा भट्टपाद्‌, प्रभाकर आपदेव 
और लौगाक्ति ने ईश्वर को अपने-अपने अर्थों में प्रणाम भी किया है । वेदान्त 
देशिक घेडुटने तभी से “सेश्वर मीमांसा” लिखी और मीमांसका को मोक्ष के 
लिए ज्ञान को भी सहकारी-कारण मानना पड़ा | वेदान्त में श्रुतियुक्ति-विरुद्ध एक भी 
अंश नहीं है । अतः वेदान्त-द्शन ही सर्वोङ्गपूणे और भ्रुतियुक्ति सङ्गत दर्शन दै दै. 
वेदान्त-द्रोन पर अनेक भाष्य हुए हैं। जिनमें पाँच भाष्य अति प्रसिद्ध 

हैं । इनमें आद्य शांकराचाये का शारीरक ( शंकर ) भाष्य सर्वप्रथम है । 
वेदान्त-लिद्धान्त यद्यपि प्राचीन काल से प्रचलित है, तथापि उसका प्रचुर प्रचार 
शाङ्कर प्रन्थो से हुआ । शांकर-भाष्य की यह एक विशेषता है. कि उसके पद्‌-पद्‌ में 
अतिग्रामाण्य एवं गम्भीरता होने पर भी सवोधिक सरसता एवं सरलता हे । इनका 
जन्म ५४५ वि० सं० में हुआ था । इनके सम्बन्ध सें यह प्रसिद्धि है -- 

अष्टवर्षं चतुर्वदी द्वादशे सबंशास्त्रवित्‌ । 

षोडशे कृतवान्माष्यं द्वात्रिंशे यतिरभ्यगात्‌ ॥ 


इन्होंने अपने भाष्य में सम्राट हषेदेवकृत लिङ्गानुशासन कोष फे टीकाकार _ 


शबरस्वामी के शाबरभाष्य का स्पष्टोल्लेख किया हे ओर बौद्ध पं० 
धर्मकीर्ति की एक कारिका को अपने शांकर-भाष्य में उद्धृत किया है | अतः 


इनका समय वि० अष्टम शतक से पहले का नहीं हो सकता । इन्होंने तथा इनके . 


अशिष्या ने अपने ग्रन्थों से “अद्वेतवाद” का प्रचार किया । be दूसरा भाष्य 
वल के भूतपुरीवास्तव्य केशवाचाय के पुत्र श्रीरामानुजी का हे । 
इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने “विशिष्टाइत” मत का प्रतिपादन किया। 
भीरामाहुज का जन्म १०७३ और झत्यु ११८४ वि० में मानी गई हे । दाक्षिणात्य 
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RN गौ ha २२७ २०, च्छ 
मध्वाचार्य का तीसरा माध्व-भाष्य है । इन्होंने ओर इनके मत के विद्वानोंने “द्वत- 


` बाद” को प्रधानता दी है । मध्वका समय १२६३ वि० है। चौथा भाष्य निम्बाक 
| ०. ४७ , ७ 
स्वामी का है । इनका मत “ हताइत” हे । निम्वाक का जन्म समय ११७१ विक्रम 


है। पाँचवाँ भाष्य श्रीवल्लभाचायजी का है । ये तेलङ्गदेशीय लक्ष्मणभट्ट के 
पुत्र थे । इनका मत “शुद्धाहत” है । इनके भाष्य पर इनके पुत्र विट्टलदासका 'विद्ठ- 
न्मण्डन' ग्रन्थ हे । श्रीबल्लभाचाय का समय १५८८ इवि? तक माना जाता है । 
शांकर मत का सार! हे-- ˆ 
“एकं ब्रह्म द्वितीयं न”, “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति” । 
. श्रीरामानुजादि के मत का सार निम्नलिखित है-- 
धर्माथंकाममोक्षाणां ज्ञानवैराग्ययोरपि । 
अन्तःकरणशुद्धेश्च भक्तिः : परमसाधनस्‌ ॥ . 
भगवद्गीता का एक पद्य इन पाँचों का समर्थन करता है-- 
“भक्त्या सामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वत!” इति । 


गीताका मुख्य प्रतिपाद्य ज्ञानयोग 
[ महामहोपाध्याय पण्डितप्रबर श्रोग्ननन्तकृष्णशास्री ] 
'गीतारहस्यकार' श्रीलोकमान्य तिलक मानते हैं कि-- 
“गीता सुगीता कतेन्या किमन्ये! शास्त्र विस्तरे; । 
या स्वय पञ्चनाभस्य मुखपद्माहिनिस्सता ॥? 


इस श्लोक में यद्यपि 'गीता' यह स्त्रीलिङ्ान्त शब्द उसका उपनिषद्‌ होना 
सूचित करता है, फिर भी प्रधानतः बह कर्मयोग-शास्त्र ही है, उपनिषद्‌ नहीं । 
कारण अध्यात्म-विचार या भक्तियोग की उसमें प्रधानता ही हे । इस स्थिति में 
प्रस्तुत स्त्रीलिङ्ग की उपपत्ति उसके भगवदुक्ति होने के कारण ही माननी चाहिये । 
किन्तु यह ठीक नहीं । गीता उपनिषद्‌ है, इसमें स्पष्ट प्रमाण है-- 
| “सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।' 


न अथोत्‌ सभी उपनिषदे गायें हैं और नन्दनन्दन ( गोपाल ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके दुहने वाले ग्वाले हैं । फलतः उसमें कर्मयोग की प्रधानता नहीं कही 


- जा सकती 4ठ्यदि।०कमयोगः"हीञ्डसका अधीनं"'अतिषोशं होती, “हो असुत श्लोक में 


\ 


गीताका मुख्य प्रतिपाद्य ज्ञानयोग' १०५ 


उसे 'उपनिषत्सार? कहना व्याहत हो जायगा | इस भगवदुक्ति के गीता! ( गाने 
योग्य पद्य ) मानने का हेतु यही है कि साधारण गीता की तरह इसको उलट-पुलट 
कर गाने, इसका अन्यथा विवरण करने या वेसुरा गाने से कानों को पीड़ा होती 
है । इसलिये 'शीता सुगीता कर्तव्या' में इसका 'सुगेय' ( शुद्धरूप में गायन) 
आवश्यक प्रतीत होता है । इस प्रकार परामश उपक्रम, परामश ओर उपसंहार के 
ऐक्य रूप से सिद्ध गीतार्थ ही सबके लिये आदरणीय हो सकता हे । यतः गीता 
उपनिषत्सार सिद्ध है, अतः यदि कर्मकाण्ड और उपनिर्षदों की तरह गोता को 
उपनिषदं के साथ ज्ञानकर्म समु्य के अभिप्राय से एकवाक्यता करना चाहें 
या एकशास्त्रता कहें, तो वह नहीं हो सकती; क्योंकि वैसी स्थिति में उसके 
उपनिषत्‌-सारत्व की अनुपपत्ति हो जायगी । "'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति’? इत्यादि वचन में कमेकाण्ड की या कर्मयोगाध्याय की विविदिषा 
में ( आत्मज्ञान की इच्छा में ) ही उपयोगिता कही गई हे । अतएव गीता के 
द्वितीयाध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में ज्ञानयोग का या ज्ञानयोग के प्रकरण में 
कर्मयोग का निरुपण दीख पड़ने पर भो उनमें कोई विरोध नहीं है । अतएव 
“विदेश सवेरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्‌ वेदबिदेव चाहम्‌” यहाँ सकलवेदश्रतिपादत्व 
अहमर्थभिन्न प्रत्यगभिन्न परमात्मा में ही बोधित होता हे । इस प्रकार सभी 
वेदान्तों की तरह पूरी गीता प्रधानतः अध्यात्मशास्त्र ही हे, कमयोगप्रथान नहीं । 


यही कारण है कि “सवे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ( गी? 
४।३३ ) यहाँ स्पष्ट रूप में गीता कहती हे कि सम्पूणं कम ओर भक्तियोग-प्रकरणका 
उपनिषत्‌-पदप्रतिपाद्य ज्ञान में पर्यवसान है । इससे यह स्पष्ट होता है किं 
गीता में स्वतन्त्र ज्ञानयोग-प्राधान्य हे । उसमें सभी शास्त्रों की गुण-प्रधान भाव 


से, अधिकारिभेद से या अवस्थाभेद से सङ्गति बिठाई जाय, तो सभी शास्त्र . 


सार्थक) हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । जबतक ज्ञानयोगा भिमत 

व्वा उत्पन्न नहीं होदा, तबतक सभी शास्त्र उपयोगी ( सप्रयोजन ) 

हे । उसके पश्चात्‌ ज्ञानयोग के साथ उन संब का बाध हो जाता है। इसीलिये 
भगवान्‌ भाष्यकार शाङ्काचायेने कहा हे-- Ft | 
(तमेतमात्मानात्मनोरितरेतराध्यास पुरस्छत्य सर्वाणि शास्त्राणि 


बिधिनिषेधमो्पराणि ।' ल... 
से यह सिद्ध होता है कि सभी विस्तोण रा शिर चे 
वर अमन ) रूप में ही गीताशाख प्रवृत्त हुआ के हवे! सभी वच के बोर 
तास्तिक-दशेनों का किसी प्रकार ज्ञान-योगवाद में ही पयवसान ह्‌ कु अ 
्राधान्यवाद्‌ में सभी दर्शनों की उपयोगिता भी सिद्ध ही कर जाती च जा 
वेदान्तसार आदि में स्पष्ट है, जहाँ अन्नमयादि मूलवाक्यों पर ( अन्न नमस 
C-0. Mu | 
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र पासीत' आदि वाक्यों पर ) आधुत देहात्मवाद आदि का भी पहली, दूसरी आदि . 
४ ` सीढ़ियों के क्रमसे भगवत्पादाभिमत ज्ञानयोग में ही पर्यवसान दिखलाया गया है! 
|; \ यदि गीता में कर्मयोग या भक्तियोग[का प्राधान्य मान, तो अहुमथ-प्रत्यगात्मज्ञान 
:/ । ही ज्ञानयोग होने से परमात्मा के निविशेषस्वरूपबोधक वचनों का तदभिप्रायोंण 
 ' बोधकत्वलक्षण प्रामाण्य नहीं बन सकता, किन्तु बह सगुण ब्रह्मके अभिप्राय से ही 
होगा । एवञ्च भगवत्पादाभिसत ज्ञानयोग-शास्त्र का अधिकारिभेद्‌ या अवस्था- 
भेद से, बोधकत्व-लक्षण -प्रामाण्य तथा तत्परत्वेन ही उपनिषदों या गीता का 
शास्त्रत्व व्याहत हो जायगा । अतः यद्यपि गीता में अनेक दशांनों के विचार पाये 
जाते हैं और “सर्वशास्त्रमयी गीता” कहा जाता है, तथापि उन सबका अधि- 
कारी और अवस्थाभेदों से ही प्रामाण्य मानना चाहिये । मुख्य रूप से ज्ञानयोग ही 
उसका प्रतिपाद्य हे । इतने से अवान्तर दर्शनों का प्रामाण्य व्याहत नहीं होता । 
उत्तर दर्शन का अधिकार प्राप्त करने तक उनका प्रामाण्य ओर चारिताथ्यं अबा- 
घित ही रहता है । जबतक धान से चावल नहीं निकलते, तबतक सतुप धान्य का 
ही ग्रहण किया जाता हे, पर बाद में तुष फेंक ही दिया जाता हे । अतएव 

उनका निरुपण भी इस प्रसङ्ग में अनुचित नहीं हे । यही कारण हे कि उपनिषदों- 
सें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय क्रम से आत्मा का निरू- 
पण पाया जाता हे । अन्तत; “आनन्द ब्रह्मति व्यजानात्‌' ) ही उपादेय होता 
है । इसी अभिप्राय से कहा गया हे ( किमन्ये १ शास्त्रविस्तरे ३१! अथात्‌ तत्तत्‌. दर्शन 
के तत्त्व विचार जबतक करणीय होते हैं, तभी तक सम्पूर्ण मन्थविस्तार की उपा- 
देयता है । उसके बाद जब उनमें से यावत्‌ उपादेय अंश ग्रहण कर लिया जाता है, 
तब दशेनान्तरो के साथ एकवाक्यता करके ही विचार करना यक्ति युक्त है । गीता 
में सभी दशीनों, की एकवाक्यता कर चरम?फल का उपदेश दिया गया हे । अतः 
सभी अवान्तर या मुख्य तत्त्वों कोःजानने के लिये एक ही गीता का अध्ययन पर्याप्त 
हे । छ अध्ययनःतद्थ.प्रथक्‌ अपेक्षित नहीं है, यही गीता की सर्वोत्क- 
टता है । | 
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गीता और शरणागति | 


Sl , 1 मंहामण्डलेइवर श्री १००८ स्वामी सदानन्दजी महाराज; गीतामन्दिर, काशी |] 


 .` गीता वेदमाता है ।. वह परन्रह्म श्रीकृष्ण के मुखकमल से निकला 


` हुआ रसमय काव्य है । इसमें रसत्रह्म श्रीकृष्ण के वाङ्मय का सुन्दर दस ३ । है। 
गीता और्पानषद आध्यात्मिकता यानी आत्माभिव्यव्जना का दिव्य भागवत संगीत 
i हे और यही है, श्रीकृष्ण की बाँसुरीको स्वर-लहरी का एक उत्क्षष्टतम प्रतीक ! 
pe निगमागम, पञ्चम वेद तथा पुराण संहिता में प्रयुक्त श्रीकृष्ण-वाणी को 
` . सर्वेमयता गीता में अभिव्यक्त हो उठी है. । भगवान्‌ वेद्व्यासने त्रह्मसूत्र एवं अपनी 
. ` न्य रचनाओं में गीतातत्त्व का अक्षरशः स्पष्टीकरण किया है। वेद कृष्णरस का . 
5) प्रतीक रूप है। भगवान्‌ वेदव्यास इसके श्रेष्ठतम ज्ञाता हें । आदिकवि वाल्मी किने 
| वैदिक ब्रह्म राम के स्वरूप का रामायणमें निरूपण किया, तो भगवान्‌ वेदव्यासने 
भागवत में बताया कि स्वयं श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ दै । 
भागवत भगवान्‌ कृष्ण का रूपशास्त्र है। गीता श्रीकृष्ण को समाधि-भाषा 
आ और भगवान्‌ की दिव्यतम वाणी है । कवियों की वाणी दिव्य हुआ करती है, 
४. ऋषियों की दिव्यतर तो भगवान्‌ को वाणी गीता दिव्यतम, सनातन और 
रागत | न्‍ न जन्य 
वश 0 25 य के अमरफल उपनिषदे हें । इनमें से नित्य-अनवरत, सतत. 
अमृत का प्रवाह बहता रहता है। इस सतत अमृत भरने वाले सागर से गीता-गंगा 
प्रकट हुई है। यह ज्ञानगंगा हे ओर इसमें भक्ति और भागवत का अनुपम 
संगम होता है । इस संगम में भक्तजन श्रद्ध ओर विश्वास के साथ ला से 
उसी प्रकार अन्तबोह्य पवित्र होकर संसार-सागरसे पार उतर क १ बिस 
प्रकार गंगामें स्नान करने वाले जीव जीवन से पार उतर जाते है. | कद र 
आत्मसागर के क्षितिज पर परमात्म-सूय का दशन कराती हे य भ 2 -मु क्ति 
स्वरूपिणी है, सबिदानन्द रूप की रमणी हे । भक्ति रसन्रह्म श्रीकृष्ण का हृद्‌ 
| 
लहार परम्परा प्राण-संजीवनी भगवद्भक्ति है । गीता का परम श्रेयत्व 
> चात्मा भगवान्‌ के भावराज्य म, रसराज्य म यानी 
में है कि जिससे जीवात्मा भगवान ला 
स में नित्य रमणशील रहे । यही कारण हॅ जि भगवान्‌ ताऊ 
त मां नमस्कुरु । 
जि बह हस वे प वात्मा सदा के लिये भगवान्‌ की शरणा- 
| उपदेश का अर्थे यही हे कि जीवार 
। ४ नैर इस पर भगवान्‌ के तद्रूपभाव का सेवन करे । गीता की 
गाति में रमण करे ऑर इस पर शि 


| न परस्पर की प्राणमय वस्तु यही दे कि सबै धर्मों का परित्याग और भगवत- 
डि सनात 
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आश्रय । सभी धर्म तो प्रेरित हैं, इसलिए सब धर्मों का परित्याग करना यही 


शरणागति गीता में प्रतिपादित है । गीता में स्वधर्मो का परित्याग, लयस्थान 
स्वत हे । भगवान्‌ की शरणागति में जीवात्मा आत्मधम में, स्वधर्मे में प्रतिष्ठित 


हो भगवान्‌ के रसास्वाद में रमण करता है । 'मामेक् शरणं ब्रज? यही एकमात्र 


सार हे । 
जीवात्मा सृत्यु-संसार-सागर को पार कर ज्ञान-साम्राज्य में तल्लीन हो 
जाता है। यही गीता की, भक्ति योगमयता अर्थात्‌ शरणागति है । इसीमें गीता 
की सनातन परम्परा नित्य-नवीन दिखाई पड़ती हे । 
, सवेधर्मान्‌ परित्यज्य’ और 'मामेक शरणं ब्रज! .ये दो वचन भग- 


. ये दो वचन. उनके अभय-वचन है। इनका परस्पर एकवाक्यतापन्न भावार्थ यह 


है कि जो सव धर्मों का परित्याग कर भगवान्‌ की शरण जाता है, उसका इसे 


. पृत्यु-संसार-सागर से उद्धार हो जाता है-वह मोक्षका भागो हो जाता है। इस 
. तरह ये गीता के.चार 'मद्दावाक्य' हैं । | 
. गीता की यही सनातन परम्परा है । भगवत्‌ शरणागति ही श्रेय:प्राप्ति का 


` एकमात्र विधान है. | आत्मा की शरणागति ही गीता का रहस्य हे । 


'मामेक शरण ब्रज’ यह गीता का गुद्यातिगुह्य मन्त्र है। इस मन्त्र की 
“उपासना से परमात्मा की शरणागति प्राप्ति होती है वर्णाश्रम-धर्म प्रतिपादित 


मे 1 © ~ 
मत . उ दम थम अथ) काम ओर मोक्ष इनसे भी परे होकर शरणागति-धर्स 
ता का परम मन्त्र हे । यही सनातन तत्त्व भगवान्‌ ने गीता में निरूपित किया है । 


* शरणागति को साधना से ही इस 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌' 
परमात्मा की परा अभिव्यक्ति का प्राकट्य भी होता हे । भगवान्‌ की शरणागति 
3 


०५ HR हन 
भगवत्मम की अंखण्डितता तथा सनातनी व्याप्ति ज्योतिरूप हे । गीता का यह 


. सतू-तत्त्व, नित्य चेतन ही गीता की शरणागति के क्षेत्र मै परम प्रतिपाद्य, आराध्य 


ओर उपास्य है । इसलिये गोता को 'सवंशास्त्रमयी' कहा जाता है । 


गीता में जीवात्मा अपने परम 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है' | भगवान्‌ 
हट वा 
की शरणागति स्वीकार कर लेने पर जीवात्मा स्वयं उसीमें मिल बम है। मुक्त 


जीव त्ह्यममें स्वस्थ हो स्थिरता पाता हे । जीवात्मा मृत्यु से परे होकर परमात्म- . 


स्वरूप में भिल जाता हे । अना मे 
गणमयी धासथा बनी हुई है. दि काल से गीता की सनातन परमात्मक्य पर ही 


गीता की सनातन परस्परा में सावदैशिक और सावकालिक नित्य और नवीन 


| हज कीची रात दिखाई पड़ता हे, वही गीता की शरणागति की 
3. ७ & घमक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के इस वाङमय में जीवनशास्त्र का, निरूपण 
| otr ७ 
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गीतायां ज्ञानयोगस्येव प्राधान्यम्‌ १०६ 


किंयां गया है | गोता से जोवात्मा को अपने परम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है ।' 


इस तरह हम गीता को शरणागति को सवशास्त्रो से उपोद्रलित, सवशास्त्रोका ६: 
सारसवेस्वं और मानव-जीवन की चरम इतिकतेव्यता के रूप में पाते हें ।. यह «- 


आसान से आसान ओर कठिन से कठिन है । इसलिये इसका सभी लोग अपनी 
अपनी शक्तिभर अनुसरण कर सकते हैं| 


गीतायां ज्ञानयोगस्येव प्राधान्यम्‌ . 


[ परिडतभीमहादेवोपाध्यायः, वायाणसेयसंस्क्रतविश्वविद्यालये साहित्याथ्यापकः | . ` 


अथेदं श्रोमद्भगवदगीतायां ज्ञानयोगस्य ` प्राधान्यविषयमवलम्व्य विसृऱ्यते । . 


गीतायां ज्ञानयोगो भक्तियोगः कर्मयोगश्चेति - निब्रिवादम्‌ । तत्र केचिदाचक्षोरन्‌ 


आअजुंनस्य युद्धकमेणि प्रइृत्यथमेव गोतायोः प्रवृत्ति: । अन्ते च तत्रेव अवृत्तिदशना- ` 


दुपक्रमोपसंहाराभ्याम्‌; मध्ये च “कर्मण्येव घि करस्ते”); “कुरु कमेव तस्मात्वम”, 


तात्पयीवगमः इति, तत्रेदं वस्ततर्यंम-' ` ` 


| कपणेव हि संसिद्विमास्थिता जनकादयः 11 इत्यादिपरामशोच्च | युद्धकमेण्येव या 


“स्बोपनिपदो गावो ,दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता .दुग्ध गोतात महत्‌ ।॥।” 

इत्याद्यक्तिभिः गीतायाः सर्वोपनिषत्सारत्वं प्रतिपादितम्‌ | उपनिषदां च 
ज्ञानकाण्डत्वेन प्रसिद्ध्या-ज्ञानमात्रपरस्वुसविवादमिति तत्सारभूतायाः गीतायाः 
कथं कर्मयोगपरत्वम्‌ ? किञ्च गोतायाः:“युद्धविधिपरत्वमपि नोपपद्यते । तथा बा टि 
बिधिरत्यन्तमप्राप्तौ भवति. क्षत्रियस्य राज्यपालगे तदेर्थव्य युद्धं घमं इति तत्परेधेमे- 
शास्त्रे: विहितमेव । अतः “यत्परः शब्दः स्‌ शब्दाथ;” इति न्यायेन न युद्धविधि- 
परत्वं गीतायाः । अतएव--“धर्म्याद्धि युद्धात्‌ श्रेयोज्न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते? 
इति वाक्ये विधिबोधकलिङादिप्रत्ययोभावः । धमशास्त्रप्रसिद्धियोतकश्च “हिः 
शब्दप्रयोग: । “तस्मात्‌ युद्ध्यस्त्र भारत” इत्यादयस्तु “आत्मा वारे द्रष्टव्यः” 
इत्याद्य इव विध्याभासाः । धर्मत्वं तु युद्धस्य घर्मेशास्त्रबिहितमजुनो जानात्येव ।इतः 
प्रागपि बहूनि युद्धानि कृतवान्‌, अत्रापि युद्वार्थमेव गतश्च । अतः युद्धं शास्त्रविद्दित- 


मपि किं श्येनादिवद्धमः, उत धमं इत्यजुनस्य संशयः । युद्धमघमे पबेति विपरीत _ 


निश्ययरूपो मोहश्चाजुनस्य सञ्चात इति इयमपि सूचितम्‌ 


न्‌ जैवबिम, कतख्नो,. गरीयो पदा, जयेम यदि, वा. नो जयेयु क? । fe र 5 क्र र र 


+" २४ a): ® 


महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


0 
| रा र , "पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः । इति वाक्याभ्याम्‌। तदपाकरणाथ- | 
| हीं ह. मेव गीतायाः प्रवृत्ति; ॥ अतएव “शिष्यस्तेऽहं शाधि माँ त्वां प्रपन्नम्‌? 


७५, 


2 स इत्यु पक्रमे$जुनस्य वाक्यम्‌। उपसंहारे च-- 
“कच्चिदेतच्‌ श्तं पार्थ त्वयेकाग्र चेतसा | 
कच्चिदज्ञानसंसोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ इति भगवतः प्रश्‍न, । 
“नष्टो मोह; स्मृतिलेब्या स्त्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि] गतसन्देहः करिष्ये वचनं तब |” 
इत्यजुंनोक्तं संगच्छते । एवं गोतायाः युद्धविधिपरत्वं नोपपद्यते, किन्तु 
युद्धविधिप्रतिबन्थकमोहनिवतकत्वमेवाध्यात्मोपदेशेनेति न कर्मयोगपररं गीतायाः, 
किन्तु ज्ञानयो गपरत्वमेव | अतएव “सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” 
इति स्वकर्मणां परिसमाप्तिः ज्ञाने भगवताऽभिद्दिता । अतएव गीतायां प्रत्यध्यायमन्ते 
“सधर्मन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । 
अहं त्या सर्वपापेभ्यो मोषयिष्यामि मा शुचः ॥ 
इति सवधर्मपरित्यागंः वदता भगवता कमंयोगपरस्वं गीतायाः कण्ठत एव 
निषिद्धम्‌ । धमंशब्द्स्य कर्मसु शक्तिः। । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति सूत्रे 
- भाष्यवार्तिकक्रदादिभिः Rs निर्णीतमेवेति । किञ्च गीतायाः अर्थवाद्रूपतया रात्रि- 
त्रन्यायेनो पासनरूपक [यांगपरत्वं मीमांसकाभिम्रेतं न सम्भवति। तेषां नये 
भगनतः सबज्ञस्य सवशक्तरीशितुरभावेन तदुपासनकर्मणोऽसम्भव त्‌ । 
अन्ये त्वेवं प्रत्यवतिष्ठन्ते--गीतायाः भक्तियोगस्य प्राघान्यमितरयोस्त कर्म 
न RR न्यसितरयोस्तु कम- 
योगज्ञानयोगयोसतदङ्गस्वमिति । पन्न ज्ञानकमंणोभक्तियोगाङ्गयोः । विद्या 
चाद्या च यस्तद्वदोभयं सह” इत्यादि मन्त्रवलेन समसमुच्चयः, नतु तयोः 
परस्परमङ्गाङ्गिभावः | | 
९६ के छ 
त न त्वेवाह जातु नासम््‌”! इत्यादि पद्यं गीतायाः उपक्रमे भक्तियोगपरम्‌ 
थे च “जते मामनन्यभाक” “भक्त्या मामभिजानाति”, ४ 
मञ्चक्त;” इत्यादिमिबहशो शक ! त्या मामभिजानाति? “मन्मना भव 
गप इत्यादान क्तेरभ्यासः इति । तत्रेदं वक्तव्यम्‌-न भक्तियोगपरत्वं 
गीतायाः | तथाहि— 


८९ धा 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोऽञ्ञन ! 
| मा अना ञ्जुँन ! | 
की आर्ता "शिजत सो “वाची ००८० १ 


a 
। | 


‘es 


गीतायां ज्ञानयोगस्यंव प्राधान्यम्‌ १११ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌”, “तेषां ज्ञानी 


नित्ययुक्त एकम क्तिविशिष्यते” इति वाक्येभ्यो जीवपरैक्यज्ञानवतो ज्ञानिन 7५५ (क 
` एव झुख्यभक्तत्वोक्त्या ज्ञानरूपायाः भक्तेरेव गीतायां विवक्षितत्वातू । अतएव | ऋ 


“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” इत्युक्त्या कर्मणां भक्तच जीवः /, 
परैक्यज्ञानातिरिक्ताया अपवित्रत्वं भगवता प्रतिपादितम्‌ । यदपि च-- ५ 
“सर्वधर्मान्परिस्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मौ शुच; | 
इत्युपसंहारवाक्र्यस्य भक्तियोगपरत्वमाहुः, तदपि न सम्भवति। यतो हि 
अत्र एकमिति पदं भेदनिषेधक जीवपरैक्यज्ञानरूपां भक्तिमेव सूचयति, इति 
गीतायाः ज्ञानयोगपरत्व भेव । र 
यद्प्युच्यते गीतायामस्मत्पदार्थाः त्रयः सन्ति । एकः श्रीकृष्णः वसुदेवापत्य- 
रूपः, द्वितीय आ चार्यरूपः, तृतीय उपास्यरूपः, तेनापि भक्तियोगपरत्वमेव गीतायाः 
निर्णीयत इति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌ । भक्तिपदार्थश्च किं 'भज सेवायाम्‌'इति घातोः 
क्तिनूनिष्पन्नो भगवद्चंनादिरूपसेबापरः ? किं वा भगवति स्वामित्वबुदूध्या 
सेवाकारणीभूतनिरतिशायप्रा तिविरोषरूपरतिपरः १ किं वा भगवति स्वाभेद्‌- 
भावनया निरन्तरसत्काराभ्याससमुतपन्नतस्साच्षाव्कारम्रयुक्तनिरतिशय-प्रीतिविशेष- 
परः? तत्र प्रथमद्वितीयपक्षयो: “अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते’, 
“प्यि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी”, “भजते मामनन्यभाक' 
(तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते” इस्यादिगीतावाक्यानां बहूना" 
मनन्यभक्तियोगरूपपरमार्थज्ञानयोगपराणां का गातिः? न चात्र सवेत्रेव नान्यत्‌ 
सजातीयव्यक्त्यन्तरं यस्मादिति व्युत्पत्या अनन्यराब्द्‌ः सञज्ातीयद्वितीयनिषेधपरः; 
नतु जीबाभेदपर इति वाच्यम्‌; निषादस्थपत्यधिकरणन्डायेन नञ्‌समासे 
नोवाभेदपरस्वस्यैवोचितत्यात्‌ । बहुत्रीहौ ठु अन्यपदाथपरस्वमिति गोरथात्‌ः 
हेयमेव तत । किंब्व भक्तियोगस्य प्राधान्ये 
“क्त्या साममिंजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तस्वतः । 
ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरम्‌ | र: 
इति गोतावाक्यस्य भक्तिसाध्यं ज्ञानम्‌ , ज्ञानसाध्यन्च कवल्यमित्येततपरस्य 
“ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌?', “चते जानान युक्तः”, तमेव ; विदित्वाऽति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्यादिश्रुतिवाक्यानां का गातिः { 
क्िञ्ोपक्रमो पसंद्दाराभ्यासवाक्ष्यानां त्रिविधभक्तिपदाथमध्ये अनन्यभक्तिरूरपरमाथ- 
ज्ञानयोगपरत्वमेव सम्भवति । असम्भवे देखभावात्‌। _ की 
एवञ्च “विद्यांचाविद्याश्व” इत्यत्राविद्यापदेन याग-दोस-दानादीनि वैदिकानि 
कर्माणि अज्ञानमूलकत्वेनोच्यमानानि कथं भक्तिवादिमते सम्भवन्ति, तन्मते 
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११९. मंहामहोपाध्याय-स्मारकम्रॅन्थं 
“२. कर्मणां कटेंगताधिकारप्रमाप्रयुक्तत्वात्‌ । अद्वेतिनां सत एव कर्मणां कत्रेधिकारभरान्ति- 
| या ` प्रयुक्तत्चसम्भवात्‌ । किञ्च कर्सेज्ञानयोः समसमुच्चय: विद्याञ्चाविद्याञ्चेत्यत्र 
_ ही , कस्मात्पदात्मतीयते । कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसम्पाद्कत्वेन ज्ञानं प्रत्युपकार- 
बे सकत्वेनाप्राधान्यं सम्भवति न वेत्यस्य किमुत्तरं भविष्यति ? कर्मज्ञानयोः समप्राधान्ये 
त “कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रयतते” इत्यादिवचनानां कर्मणां चित्त- 
` शुद्धिद्वारा ज्ञाने उपयोगप्रतिपादकानां का गतिः स्यात्‌ ? 
किञ्च “न त्वेवाहं जातु नासम्‌’ इत्यादिगीतोपक्रमवाक्यस्य यदि भक्ति- . 
योगपरत्वं तह्य पास्यस्य नित्यत्वश्रतिपादने क उपयोगः ? । प्रत्युत जीवानासपि 
निस्यस्बप्रतिपाद्ने भगवत्युपास्यस्वप्रतिपादनोक्ते्विरोध एव समापतति । किञ्च 
मीमांसकमते अर्थवादरूपाया गीताया उपासनरूपकर्मयोगपरत्वं न सम्भवति, 
उपारयाभावादित्युक्तचरम्‌ । 
तत्र मीमांसकमते यथा वस्तुभूतेन्ट्रादिरूपदेबताया अभावेऽपि इन्द्रादिशिब्द्‌- 
रूपाया एव देवताया यागादिकमांक्गत्वम्‌ । एक एवेन्द्रशव्दः नानाक्रतुषु प्रयुक्तः युगपत्‌ 
सवयागाङ्ग भवतोत्यादिवचनातू । तथा गोीताप्रतिपाद्यायाः ब्रह्मादिशाव्द्रूपाया 
एव देवताया उपासनकमाङ्गस्वं सम्भवतीति यदि तुच्यते तत्रोपास्यधर्सा जगत्कत- 
त्वादयो न सम्भवन्तीति तदापि उपासनानामाहार्यवुद्धिविभ्रमरूपेच्छाजन्या “मनो 
ब्रह्म, आदित्यो ब्रह्म, योपाण्निः” इत्यादिवाक्येषु दृश्यते । तत्रातस्मिस्तद्धमौरोप- 


रूपायां तस्थामुपयोगो वस्तुभूतानामुपास्यधर्माणामतद्धमौरोपरूपोपासनादेव शास्त्र- 
त्य येनाभीष्टफलसिद्धिरिति | 

किञ्च इतिनः गीतायामस्मत्पदार्थाः त्रिविधा इति वदन्ति । तत्र त्रिविधा- 
स्मत्पदाथस्य गीतायां क उपयोगः? कथं वोपयोगः ? तथोपयोगे कानि वा 
प्रमाणानि ? तद्धमोणासुपलक्षणत्वेनेव गीतायामुपयोगात्‌ । 

. किशन गीतायां भक्तियोगनिधानमज्ुनमुहिश्येत्येच भगवद्‌भिसतं भावि । 
तत्राजु नस्य भगवति वासुदेवे त्रिविधेऽपि सुमहती सक्तिः गीतोपदेशास्ागप्यासीदेव । 
हव पुन्येन, ञ्येष्ठत्वेन, स्वस्मिन्‌ सहजपक्षपातित्वेन, अङ्कत्रिमसख्य- 
त्वेन च बसुदेवापत्यरूपे भक्तिः सहजैवेति गीतायां सा नोक्ता । ज्ञानगरिम्णा तु 
आचायत्वेन तस्मिन्‌ भक्तिर्गीतायामुक्ता “नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌” 
“शिष्यस्तेऽइं शाधि मां त्वां प्रपन्न” इत्यत्र च । साऽपि गीतोपदेशात्‌ प्रागप्यासी” 
दिति ज्ञायत एवेति। उपास्यरूपेऽपि भगवति अक्तिनीरदादिमखात तः 

करती अक्तिनोरदादिमुखात्‌ तन्माहात्म्य- 
श्रवणेन पदेशात्पूवमपि सुप्रतीतेबासीदिति । ' 'आहुस्त्वासषय! सर्व देवर्षि- 
नारदस्तथा!' इत्यादिवचनैज्ञीयत एवेति कथमजु ने सत्या एव भक्तस्तमुद्दिश्य 
विधानम्‌ ? रगात नियमात्‌ । 
अनया विचारसरण्येतदेव निर्णीयते यदू गीतायां ज्ञानयोगस्थेव प्रा 
घान्यम्‌ 
नलु य थाकथ ब्न्चित्‌ प्रतिपाद्ययोः कमेभक्तियोगयोरिति शम्‌ । 
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गीता के आरम्भिक क्ोकानुसार कोरव और पाण्डव धमंक्षेत्रमे युद्ध को 
इच्छा मे समवेत हुए थे । श्रो शंकराचायजी के तात्पर्यानुसार हुम सब भी उपासना के 
क्षेत्र में अपनो तामसी वृत्तियों या दुर्वासनाओं के साथ युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हैं । 
अतएव य॒य॒त्सु के लिए ही गीताशास्त्र का उपदेश है। विचार करना चाहिये कि 
प्राणियों में युयुत्सा कब उत्पन्न होतो है ? शरीर के स्वस्थ, नीरोग, शक्तिशाली होने 
पर ही ऐसा हो सकता है। कह सकते हैं कि गृह, दार अन्न, वस्त्र आदि के लिये 
निबेल व्याधि-प्रस्त लोग भी लड़ जाते हैं । स्थूल विषयों के सम्बन्ध में किसी अंश 
में ऐसा संभव होने पर भो चित्तवृत्तियो के मानस-यद्ध में शरीर के स्वस्थ हुए बिना 
काम नहीं चल सकता । 

आत्मसंयम-योग ( गीता, पष्ठ-अध्याय ) में योग साधना का उपदेश करते 
हुए कहा गया है कि देह को सम रखना चाहिए । युक्ताहारविहारवाला के लिए 
ही योग को सफलता कहो गयी है । इस प्रकार गीता को पूर्वे पीठिका के रूप में 
आयुवेद की उपयोगिता आवश्यक हो जाती है । देह में त्रिधातु ( वात-पित्त-कफ ) 
के साम्यावस्था में रहने से हो नीरोगता आतो ढै1 चरकाचाय द्वारा उपदिष्ट 
स्वस्थवृत्त का पालन करने से मनुष्य य॒ क्ताहार-विहारवाला हो सकता ह्वै । 

यह कहना भी युक्तियक्त ही है कि आयवंद्‌ की आप-चिकित्सा-विधि ओर 
आधुनिक प्रचारित नेचरोपैथी या प्राकृतिक-चिकित्सा में विशेष आन्त! नहीं है । 
आर्षचिकित्सा में विशुद्ध जड़ीःबूटियोंश फल-सूल, मधु, गव्य जैसी सोम्य वस्ुओं 
का हो प्रयोग होता हे । उसमें छेद्क-भेदक-ज्ञारीय-विष-रस आदिं उम्र वस्तुओं 
का प्रयोग अपेक्षाकृत नहीं होता; और “पथ्ये सति गदातंस्य फिमीषधनिपेत्रणंः” 
का सिद्धान्त इस चिकित्सा का प्राण है | प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही मूल सूत्र 


हे । अतएव प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय लेने या युक्ताहार-विदार होने के लिये . 


आई चिकित्साविधि का अथात्‌ आयुर्वेद के मौलिक उपदेशा का जानना परमा- 


वश्यक हे । 0 र 
आयर्वेद शास्त्र से परिचित होने के लिए सब से पहले, आयुवेद का अथ 


>] 


` जानना चाहिये | इसके निणंयाथ एक शलोक उदूबृत किया जाता 1-5 
आयुर्हिताहितं व्याधेनिदानं शमनं तथा। | 

विद्यते यत्र बिद्वङ्धिः स आयुर्वेद उच्यते ॥ 

शास्त्र अथवा विद्या में आयु के लिये हितकारक तथा अहित- 
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११४ महाम होपाध्याय-स्सांरकमन्थ 


कारक पदार्थों का विधान ( उल्लेख ) हो तथा रोगों के निदान अर्थात्‌ उत्पन्न 
होने का प्रधान कारण ओर उनके शमन ( विनाश ) के उपाय चिकित्सा का 
सम्यक्तया उल्लेख किया गया हो, उसे विद्वान्‌ लोग आयुर्वेद नाम से कहते हैं ।? 
आयुवेद का दूसरा अथे यह है कि आयु नाम मनुष्य की उम्र का हे । उसको 
बढ़ाने या घटानेवाले पदार्थो अथवा प्राणियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार से 
हानि तथा क्रिस प्रकार के व्यवहार से लाभ होता है, यह अच्छी प्रकार जिस 
शास्त्र से जाना जाय, उस शास्त्र को आयुर्वेद! कहते हैं । 
आयुबंद-शास्त्र को न जानने से मिथ्या आहार-विहार द्वारा रोगों के आक्रमण 
से प्राणी किस प्रकार पीड़ित होते हैं, इसका कुळ दिग्दर्शन कराया जाता है-- 
अकाले चातिमात्रं च असात्म्यं यच्च भोजनसू । 
विषमाशनं च यद्‌ भुक 


1d 


क्त मिथ्याहारः स उच्यते ॥ 
जैसे किसी सनुष्य के भोजन करने का समय दस बजे है, परन्तु वह भोजन 
बारह वजे अथवा इसके भी वाद या बहुत जल्दी सवेरे ही भोजन करे। 
अथवा कच्चा-पक्का तथा विरस भोजन करे अथवा कम भोजन करे अथवा 
अधिक भोजन करे (जिससे पानी पीने को भी पेट में जगह न रहे तथा 

०५ २०७ ह ७" ~ 
श्वास लेने में कठिनता झर कष्ट का अनुभव हो ) ये हो 'मिथ्याहार कहे जाते 
है 1 मिथ्या व्यवहार से विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होतो है। कहा भी हे - 
श्‌ ज छु ef 0 “२ 
अशक्त, इस्त ,कम शक्तिमान करोति च| 
सिथ्याविहार इत्युक्तः सदा चेव विवजयेत्‌ ॥ 
टं क्क गो चार चप ट्‌ 

शक्तिसे अधिक काय करना अथवा शक्ति होते हुए भी कम काय करना, 
आलसी तथा प्रमादो वनकर पड़े रहना, यह 'सिथ्याविहार! कहलाता है । जेसे- 


मनुष्य के लिए प्रातःकाल उठकर शौचादि से निव्वत्त होकर स्नान और भगव- 


चिन्तन आदि करना लिखा हे । परन्तु जो इसके विपरीत सूर्योदय के बाद उठना 
आदि आचरण करते हैं एवं बरह्मच का रक्षण नहीं करते अर्थात्‌ प्रमाद एचं इन्द्रियां 
की लोलुपता के कारण ऋतुविरुद्ध सहवास आदि विपरीत आचरण करते हैं, 
उनके शरीर में स्थित जो पात-पिचादि दोष हे, वे कुपित (दुष्ट ) होकर अनेक 
रोगों को उत्पन्न करते हे । विरुद्ध आहार से मन्दारिन होकर अजीर्ण जवर, कास 
Pe रोग, मस्तक का उना, शरीर का गरम रहना, अङ्गो का टूटना, बुद्धि 
हौ का सा स्मरणशक्ति का बिनाश होना-इत्यादि रोग उत्पन्न होते 
ह परा विरोइज व्याधियाँ हो जाती हैं। अतः मिथ्या आहार 
ae ` देन आर युक्तियुक्त शास्त्रोक्त आहार-विहार करने से 

हिक दुःखों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है । गीता में भी लिखा है-- 

डे हारबिहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


च >) 


युक्तस्वप्नाचचोधस्य युगो। प्रति, दुःसहा 42000 
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मनुष्य को खान-पान, रहन-सहन, चेष्टा तथा विषयाद्‌ कमा में युक्तियुक्त- 
रूप में आसक्ति-रहित होना चाहिए । अर्थात्‌ शयन, जागरण आदि सभी अल्प 
मात्रा में होना आवश्यक है । ऐसा करने से ही मनुष्य दुःखों से दूर रह सकता 
है । यदि मनुष्य उपयुक्त नियमों का पालन नहीं करेगा, तो वह अनेक प्रकार 
के रोगों का शिकार बना रहेगा ओर उंसकी आयु क्षीण हो जायगी । नियमानुसार 
चलने से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सुख-शान्ति से संसार के सभी कार्यं करता 
रहेगा । यही आयुवद का आशय हे. । ० 


वशिष्व्यमायुवदशास्त्रस्थ 


[ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, वैद्यसम्राट , ५० श्रीसत्यनारायणशास्त्री, पद्मभूषण, वाराणसी ] 


वेदादारभ्यापुराणावधि निखिलसुरसरस्वर्‍्यामभिव त्तमानं कत्स्तमपि शास्त्र- 
जातमायर्देद एव । यतो हि परमाचार्येण भतृहरिणा स्वरा चतवाक्ष्यपदीयतन्त्रे 
प्रावोचि-- 
कायचागबुद्धिविषया ये मलाः पर्यवस्थिताः । 
00 गे ° ४० शुद्धय 0 
चिकित्सालक्षणाध्यात्मयोगेस्तेपा विशुद्धयः ॥ 
यथा हि. शारीरमलापनयनाय चरकाद्य आयुर्वेद्मन्थाः तथा वाङमलापहृतये 
शब्दशास्त्रीयमहाभाष्यादिग्रन्थाः, योद्धमानसादिर जस्तमोरूपादिदोपापहरणाय 
सर्वाण्येव दर्शनानि इति दिशा यञ्च किन्चित्‌ क्कचिदपि वेदाः शास्त्राणि पुराणानि वा 
र्थन्ते प्रयोजनत्रेविध्यमुज्मित्य कानिचिदयि तन्त्राणि नोपलभ्यन्ते | यथाऽऽ भगवान्‌ 
पतञ्जलिश्वरकभाष्ये-'तिस्नः एषणाः पर्येष्टठ्या भवन्ति--प्राणंपणा, धन पणा, 
परलोकैषणा च? इति । ऐंतावता तिरूणां समीहदनां दोपोन्मृलनुरस्परं स्वगोपवगसा- 
घकत्वमेवेति सिद्धान्तः पर्यवस्यति । तत्रापि वेशिष्टथं तूपक्रमस्यव लालसीति । 
स चात्यन्तसूच्मः यथागादि भगवता प तञ्जलिना-- “सूच्माणि हि दोष-भेपजःदेश-काल- 
प्रकृति-वयसामवस्थान्तराणि; यानि खल्वनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबुद्धरपि 
बुद्धिमाकुली य्यः किम्पुनरल्पुद्धेः ? यथोक्तं सुभाषिते केनापि-- 
वैद्यस्तर्कबिहीनो नृपतिरदाता निरक्षरो मन्त्री । 
प्राधुणिकश्चिखासी मस्तकशूलानि चत्वारि ॥ 


तत्र तर्को यथा-नेयायिकाः प्राचीना गौतमादा: अथ तत्पूबक त्रिविधमनुमान 


५० ष्ट हि ड कि तुः 
शेषवत सामान्यतो इष्टं च! ` स्वार्थ परार्थं चेति द्विविधं नव्या; । किन 
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११६ ` महामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 


भयोरेव व्याप्यत्वमायुवंदिकानां सविधे | गौतमस्तु “अथ तत्पूबकम्‌? इति यत्‌ प्रोक्तवान्‌ 
तत्र तत्पद्वाच्य प्रत्यक्षमेंव । न खलु प्रत्यच्तण वना नाप पुसा कथमपि कदापि 
किसप्यनुमातुं शक्यते । तच्च प्रत्यक्तम्‌ -आस्मेन्तद्रियाथसन्निकर्षातपन्नं ज्ञानमव्यपदे 
श्यनव्यांसचारि व्यचसायात्मकम्‌।' नात्र अक्षेण सह प्रत्युपसगस्य प्रातकलाथत्वम्‌ , 
आपतु सहाथकत्यसेच । तद्धि प्रत्यत्तं बहुविधम्‌, अथवा न बाहुविध्यम्‌ , अपि त्वा- 
चन्त्यमेवतस्य । आनवस्थापि वा वक्तं शक्यते । यथा हि चाल्नुषण प्रत्यच्तेण याचन्त्य- 
नन्तवस्तू!न गृह्‌यन्ते तेवां सङ्ख्यानमसाध्यमेव। एव श्रावणप्रत्यत्तस्याप्यानन्त्यम्‌ , यथा 
कोऽपि पिपठिषुरन्तेवासी यदा श्रोष्यति शतसह्रसङइ्याकान्‌ छन्दो बद्धान्‌ श्लोकान्‌ 
गद्यांन च तदा तेपार्माप समेषां प्रत्यक्ष आनन्त्यसेव स्थास्यांत । एवं घाणजादेरपि 
गश्वचोद्वह्ृपाकजन्याना अविष्यत्यानन्त्यं बुद्धरिव | तथा सत्यनुमानस्य प्रत्यक्षपूरव- 
कत्वादानन्त्यसंव । स्थूलतया आयुरवद्विदां नये यथकवाक्यता निदिष्टा सेव 
वलवत्तरा । पवता वाहिमान्‌ धूमादिव देशो बहिमान्‌ धूमात्‌ ।सुद्शेमिदं यद्‌ 
वङ्गीयाः पाकसाधकमग्नि समेधयन्तः यत्र कुत्रापि स्थण्डले पथि वा वहून्यसत्रं 
स्थाप्य पयाय च कपाट सदूमन्यचरतिछन्ते । प्रज्यलिते च कृशानौ तमादाय 
अ नस सुपत्य कपाट निरुद्ध्य पाकं निवहन्ति । तत्रत्यं च धूमं 

याद चयाथिकाऽचुसिलुयात्‌ तहि ताकिकाणां त्तिः का ? अविच्छिन्नमूलां 


धूमलेखामालोच्य तत्रोपेतो वहिमनवाप्नवानों हेरबाभासमसद्धतुं वा स्वोकरिष्यति। 


वाक्यकनिवेशने च नयायिकानां कार्यमपि निराबाधं स्यात्‌ । वैद्यस्तु पित्तोल्बणो 
वातमध्यः रलेष्माचरोऽयं सन्निपात इति वितक्य चेदोषधं प्रयङच्यात्‌ स चेत्‌ 
मे लमा लयर पत्तमध्या वातावर: प्रभवेत्‌ तर्हि तमातुरमेबातिपातयेत्‌ । 
मजवर इनसय शरण र्यात्‌ । किन्तु वेद्यस्तु लोकेऽकीर्तिभाक परत्र च 

गन नरका[ददुगतमवाप्स्यत्येव । अतो हृ नयायकापंक्षया आय वाँदे- 


` कानामेच तको बलीयान्‌ । अथ च तन्मते नव्यप्राचीनयोरेकवाक्यतेच वरीवत्ति । 


अ पू्ववच्छेषवत्सामान्यतो रष्टभेदेन त्रविध्यसुपेतस्तकः स्तार्थपराथभेदेन 
यसुपेति। सोऽपि च भूतभविष्यद्वर्तमानकालभेदात्‌ अष्टादश भेदानवा- 


' "स्यात । पश्‍्यन्त्वायवादि कानामचुसानप्रकारम्‌--यथा हि उरस्य भेद्कल्पनावस्थायां 


ळा लान सन्तापलन्षणः, अन्यथा तवचि शैस्यसुपेतायां विज्वरत्वमेव । 
क म क Re गश्वाशुत्रपञ्चराताधि कद्वात्रिंशरसहस्रम्‌ (१३२५५६) 
बत सिलक दरीदृश्यन्ते । एवं प्रत्येकैकस्मिन्नातङ्के स्वशास्त्रीयनिदान- 
शासङल्या #स्याप्यनवस्थव प्रभविष्यति। यथोक्तं पञ्चविंशास्या- 

दिट्रवयेभ्य पश्चरातभदाः स्थोल्येन सञ्जायन्ते कषाये सूदमीकरणाबस्थायान्तु 


| गाढमनवस्थव स्यादिति सद्दमतरकलेवरीयेडत्र लेखे त्रयः पदार्थो ये विनिवेशिताः । 


तेष्वेकैकस्यापि 
पि विस्फोटने लेखगोरवभीत्या सूत्ररूपेण निर्देशमात्र विज्ञजनविचाराय 


` ससुपस्थाप्य विरमति | 
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` शेगोंकी उत्पत्ति और वृद्धिमें मन पर प्रभाव -. 
[ श्री १००८ दणडीस्वामी दत्तपादा वार्या प्रमजी महाराज; ऋषोकेश |. 


आयुर्वेद-शास्त्र शारीरिक चिकित्सा से प्रथम उपनिपदी का ज्ञान दता 
है, अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म के एकीकरण का माग ब्रतलानचाला है, जिससे रोगों की :' 
उत्पत्ति हो सम्भव नहीं। और ईश्वरीय दिव्य शक्ति के विकास से स्वाभाविक 
मानसिक रोग भा स्वतः शान्त होकर परम शान्ति प्राप्त होती हे । 
वर्वमांन समय. की मेडीकल साइन्स .भोतिकवाद पर ही निर्भर हे, किन्तु इस 
भौतिकवाद का कोई सत्य आधार नहीं है । आयुबेद-शास्त्र अध्यात्म परायण हे त 
इसके द्वारा जो रोगनिवृत्त की जाती है, वह पप्म सुख-शास्ति का देनेवाली है। 
| कुळ काल से वेज्ञानिकों ने सुख-शान्ति की खोज करने में महान भयत्न किये 
हैं। किसी ने अपनी लालसा पूरी करने में बल प्राप्त किया, किसीने इस साइन्स 
का अनुचित प्रयत्नों द्वारा जनमत अनुकूल बनाया ओर अधिकार प्राप्त किया; 4 
' किसीने घनसंग्रह किया, किसीने युद्ध, हिंसा आदि महाप्रयत्त करके सांसारिक ` 
समृद्धियाँ प्राप्त की । किन्तु इन मद्दापापों द्वारा - प्राप्त को हुई समृद्धि वि लिएँ ; 
भी सुख-शान्ति देनेराज्जी प्रमाणित नहीं हुई । समस्त जगत्‌ अशान्त को 
ज्वाला में पड़ा हुआ है। वतमान संसार में यही रोग-ब॒द्धि का बड़े से र 
कारण हे । सर्वत्र रोगी ही दिखाई पड़ते हें । अस्पतालों में जगह नहों।. 
योग्य वैद्य के पास जाने पर भोड की कतार लगी रहतो हे | गली-गली 
में, घर-घर में रोगो पाये जाते हैं । वैद्य-डाक्टरों की दूकानों की भरमार है! 
जगह-जगह सूचीवेध शल्लाकाएँ गर्म को जा रही हैं। क्षणिक, लाभ .दिखारूर- 
वर्षमान चिकित्साप्रणाली द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण को वृद्धि की जा रद्दी 
है, जिससे यहं संसार दुःख और अशान्ति का केन्द्र बना हुआ हे । इस 
मेडीकल साइन्छ की उन्नति ही रोगोत्पादक हे. । क... 
आयुवद-चिकित्सा का सिद्धान्त है कि सत्त्व-गुण को वृद्धि हो | त a 
. स्थिर और शुद्ध होने से ही परम शान्ति और सुख की प्राप्ति होतो हे । मत | 
और महात्माओं ने पाप के मूल कारणों का अन्वेषण किया तो उन्हे ज्ञात पट हे 
आहार-व्यवहारं से. ही. मन दूषित होता हँ। दम जा है सते - 
उसके'सूचम तत्त्व: से बनता हे मन को शुद्ध रखनेके लिये हमारे या डो 
७ पर विशेष जोर दिया है। foo Fo अप a 2 रत 
; 0 0000 लूटःमार, बेईमानो और हिंसा से प्राप्त किये हुए. धन कर्मयोग होगा 2 
दो मनुष्यों का - अन्तःकरण “पतन की ओर - प्रवृत्त होगा, जिससे 5 ४ है. 
सन्तोष, न्याय, सदाचार एवं शुद्ध विचार नष्ट हो जायेंगे आर उनका शर्यर न वी 


१ क 
श्र ७ ड 
डू 
» og ४ ८, 3 | 
कि 303 क है. . ७५, 
to § र्ड 4 3.३ ९ » 
> ० के & 9२० ॥ १९३ 1 


प्रकार की व्याधियो का केन्द्र बन जायगा । ह ५१०० 
शर क र २“. 

«° ७ य. RRR 
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सहामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थ 


आयुर्वेद में त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) सिद्धान्त की मात है! र दोषों का 
कुपित होना भी आहार-व्यवद्दार पर बहुत कुछ निर्भर हे । यादि व्य मुन 
शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध रहेगा ओर त्रिदोष का कोप भी नहीं होगा । जैसा कि 
भगवान आत्रेयने अग्निवेश को बताया है-- ` र | | 

सत्यं भूते दया दानं वलयो देवताचनस्‌ । 
सत्मरवृत्याचुवृत्तित्न प्रशमो गुपतिरात्मनः ॥ 
हितं ˆ जनपदानाश्च शिवानाष्चपंसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणास्‌ ॥ 

सत्य कर्म, सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, मन, वाणी ओर कस से सब 
पर दया करना, परोपकार करना, देवता आर गुरुओं का पूजन करना, इन्द्रियों को 
अपने वश में रखना, काम-क्रोधादि का त्याग करना, शुद्ध, पवित्र, निर्दोष स्थान में 
रहना, त्रह्मचये का पालन करना, अच्छे आचरणबाले पुरुषों का सत्संग करना-- 
इनसे आयु की बृद्धि होती है, यह परम औषध है और ऐसा करने से अकाल मृत्यु 
नहीं होती ।' जैसे क 

धर्म्याः क्रिया हर्षनिमित्तमुक्‍तास्ततो5न्यथा शोकवशं नयन्ति | 
जितेन्द्रियं नाबुपतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति देवम्‌ ॥ 

(सब प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से मनुष्य के मन में प्रसन्नता होती है, 
परन्तु पाप की क्रियाओं से अर्थात्‌ चोरी, रिश्वत आदि अन्याय ओर पापों से मनुष्य 
की आत्मा और मन शोक में डूब जाते हैं । यदि प्रारव्ध का कोई योग न हो तो इस 
प्रकार के आचरण से रहने वालों को किसी तरह का कभी कोई रोग नहीं होता ।' 

नरो हिताहारविहारसेब्री समीक्ष्यकारी बिषयेष्धसकतः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ आप्तोपसेत्री च भवत्यरोगः || 
मतिर्वचः कर्म सखानुवन्थं सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः । 
ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्ति रोगाः । ` 
जो मनुष्य हितकारी आहार और हितकारी विहार का सेवन करता हे. 
तथा शुद्ध विचारपूर्वक पूर्वापर सोच कर काम करता है, परोपकार करता हे, 
सब से प्रेम का व्यवहार करता है, सत्य बोलता है, दया करता हे ओर जो 


११८ 


प्रामाणिक भद्र पुरुषों की सेवा करता है, उसे कभी रोग नहीं हो सकता | 


जिसका मन, वाणी और कमे सबको सुख देनेवाला है, जिसने मन वश कर लिया 
हे, ज़िसकी बुद्धि पवित्र हो गई है, ऐसे नर नारी को कभी रोग नहीं हो सकता 


आर वह सब प्रकार प्रसन्न रहता है ।' 
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आयुवदकी महत्ता 
[ वेद्य {० "शीविस्वनाय जोशी, व्याकरण-साहित्यायुवंदाचाय, तुमसर, महाराष्ट्रप्रान्त ] 


आयुर्वेद आर्ष-चिकित्सा का विज्ञान है । यह अथववेद का अङ्ग होनेके 


"कारण अनादि है । महर्षि पतञ्जलिने चरकसंहिता में लिखा ह 


_ हेतुलिज्नौपधशानं स्वस्थात्रपरायणम्‌ | 
त्रिख्त्रै शाश्वतं पुण्यं बुवुघे य पितामह! ॥ 
अर्थात्‌रोगके सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट आदि कारणों का, व्याधि तथा आरोग्य 
का, औषध एवं पथ्य आहार-विहार का ज्ञान कराने वाला है तथा स्वस्थ पुरुष 
एवं रोगीके लिये जो उत्कृष्ट मार्गदर्शक हे. ओर जो अनादि हे, सवोत्कृष्ट 
जीवनदान देने के कारण पुण्यप्रद है, जिसको ब्रह्माने सूत्ररूपमें जाना हे, वह 
आयुवेद शास्त्र हे। | क 
क आयुर्वेद का अवतरण- जिस संमय प्राणियों स रागा की उत्पत्ति होने लगी 
ओर रोगों के कारण मानव अपनी धार्मिक चयो आदि सें विन्न अनुभव करने लगे, 
तब द्याद्रेमना अङ्गिरा, जमद्मि, वशिष्ठ, कश्यप आदि महर्षियोने हिमाचल के 
सुन्दर प्रदेश,में एकत्र होकर भरद्वाज को देवराज इन्द्र के पास आयुवद शिक्षा के 
लिये भेजा । महर्षि भरद्वाज ने इन्द्र से आयुवद क 1 कर अपने शिष्या को 
पढ़ाया और भूतलपर आयुवंद का प्रसार-प्रचार किया । 
आयर्वेद की पूणता _ आयुर्वेद-शास्त्र तपोयोग-समाधिनतिष्ठ महृषियों के 
द्वारा आविष्कृत है, इसलिये इस विज्ञानमें अपूणंता का सन्देह नहीं होना चाहिये । 
चरक संहिता में लिखा हे--'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्त्रचित्‌ । 
अथौत्‌ जो इस ग्रन्थ में है बह अन्यत्र भी हो सकता दै, परन्तु जो यहाँ नहीं 


भी नहीं हे । 
है, न का अन्तर्भाव-- लेड प्रेशर, अपेण्डिसाइटिस आदि नये 


रोगा का आर्यसंद्दिताओ में वर्णन नहीं दै, इसलिये आयुर्वेद-शास्त्र अपूण हे! ऐसा 


आक्षेप चिकित्सकों का समय-समय पर सुनने में आता है । परन्तु इसके 
भ ने पहले लिख दिया हे कि रोग का आविभोव चात, पित्त 
ओर कफ-इन तीन दोषों के वेषम्य . से दता हे | “विकारो घातुवैषम्यम्‌” 
अर्थात शरीर को घारण करने वाले दोषों की क्षय-बृद्धिरूप विषमता से शरीर में 
बिकार-रोग होते हैं । अतः दोषों की ज्ञय-इं्धि का ज्ञान करके उनको साम्य- 
चिकित्सा करनी चाहिये । न द क 

` घातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यात्य प्रयोजनम्‌ अथात. भाइुशाल्य । 
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१२० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थं 


इस शास्त्र का प्रयोजन है । दोष और दृष्यो को सम्मूछना से नाना प्रकार के रोग 
हो सकते हें । नामतः सब रोगों का परिगणन असम्भव है | 
बिकारनामाझशलो न जिह्दीयात्‌ कदाचन । ` 
नहि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति भ्र,बा स्थितिः | 
अर्थीत्‌--विमारी के नाम का परिचय न होने से ब्य को चिकित्सा-काय में 
लज्जित नहीं होना ज्ञाहिये, क्योंकि सभी रोगों की नामसे निश्चित व्यवस्था नहीं हे । 


आयर्वेद का चैशिष्ट्य--आधुनिक चिकिस्सा-विज्ञान केवल सौतिकता पर 
निभेर है परन्तु भारतवर्ष की परम्परा के अनुसार आयुवद ज्ञान-पिपासुओं के 
लिये अध्यात्म-तत्त्व का नवनीत उपस्थित करता हुआ ऐहिक तथा पारलौकिक 
सुख का मधुर साधन हे । महर्षि चरकने लिखा है- . 
स्मृतिः सत्सेवनायेश्व प्त्यन्तैरुपजायते । 
स्मृत्या स्वभा भावानां स्मरन्‌ दुःखात्‌ ग्रम्ुच्यते ॥ 
अर्थात्‌-शारीरस्थान प्रथम अध्याय में पूर्वे वर्णित--'सत्पुरुषों का सेवन, 
असत्‌ पुरुषोंका त्याग, त्रतच्या, उपवास, धर्मशास्त्र के आदेश का पालन, विषयों 
में विरति तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिये परम उद्योग आदि साधनों से मानव तत्त्वस्मृति 
को प्राप्त करता है और तत्त्व-स्मृति के द्वारा आत्मा आदि का वास्तविक स्वरूप 
समझ कर जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा पाता है । . 
इस विषय का विशद विवरण चरकसंहिता के विमानस्थान एवं शारीर- 
स्थान में देखना चाहिये । दु 
` आयुवदशास्त का अध्ययन- -आयुवेद-शास्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य एवं 


सच्छूद्री के लिये पठनीय है । महर्षि चरक लिखते है--“धर्मार्थकामपरिग्रहा्थ 
सवे?” अर्थात्‌ धर्म, अथ और काम-इन पुरुषार्थो की प्राप्तिके लिये आयुर्वेद 
सभी को पढना चाहिये | आयुर्वेद का सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला मानव 
अध्यात्मवेत्ताओं का, धर्मपथ के स्थापकों का, धर्मे के प्रकाशकों का, अपने साता- 
पिता; बन्घु-बान्धवो का एवं शुरुजनों का रोग-हरण करके घर्म की प्राप्ति 
करता है। राजा एवं धार्मिक वर्ग के द्वारा रोग-सुक्ति के बाद उपहारस्वरूप में अर्थ 
की प्राप्ति करता हे । विद्वानों से यश की प्राप्ति, साधारण-जनों से सेवा की प्राप्ति 
आर अपने इष्ट जनों से ( स्वास्थ्यरक्षा कर ) काम की प्राप्ति करता है । 

~ आयुवद का मुख्य लक्ष्य प्राणिमात्र पर द्या--यद्यपि ऊपर लिखित 


बिवरण से आयुवंद पुरुषाथथत्रय का साधन प्रतीत होता है, तथापि मने 


लिखा दै-- 
-. नात्माथ नापि कांमार्थमथ भूतदयां प्रति । 


Cee न “चर्तते ति त्सायां सतित | 
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आयुवेदकी महत्ता १२१ 
अथीत्‌--जो न अपने हितके लिये, न काम-भोगप्राप्रिके लिये, अपितु केवल 


प्राणिमात्र पर दया-भाव के उद्देश्य से चिकित्सा करता हे, वह सवोतिशायी वैद्य है । 


आयर्वेद का लाभ एवं उन्नति के उपाय- विधिवत्‌ आयुवेद के अध्ययन 
ओर प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के बिना अनधिकारियों द्वारा इस शास्त्रका दुरुपयोग एवं 
भारत - की पराधीनता के समय में तथा वतमान स्वतन्त्रता के समय में भी. 
शा सकवर्ग के द्वारा आयुवेद के प्रति औदासीन्य दी आयुवद के हास का प्रमुख 
कारण है । | Ra 

आयुवेद की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि- रोग के कारण, लक्षण, 
औषध और रोग-निवारण में दक्ष एवं शान्त हुए रोग के पुनः प्रादुभोव त 
होने देने में निपुण वेद्यो को चिकित्साकाय में प्रवृत्त होना चाहिये । केन्द्रीय 
शासकवर्ग को आयुर्वद-चिकित्सा को राष्ट्रिय चिकित्सा घोषित करनी चाहिये । 
आयुवेद के अष्टाङ्ग अध्ययन के लिये साधनसम्पन्न उच्च शिक्षणालयो की 
व्यवस्था होनी चाहिये । आयुर्वेद आतुरालय-जहाँ आतुरों के लिये निवास- 
स्थान, औषध आर पथ्य की समुचित व्यवाथा हो- स्थापित करने चाहिए । 
योग्य प्रदेशों में वनस्पति उद्यानों की रक्षा होनी चाहिये । रस, रसायन-निमोणु 
के लिये उच्चकोटि की रसायन-शालाओं की स्थापना होनी चाहिये । 

आयुर्वेद को भविष्य सुन्दर है- प्रान्तीय सरकार आयुर्वेद के लिये स्थान- 


स्थान पर औषधालय आदि की स्थापना कर रही है.। केन्द्रीय सरकार नेभी 

आयर्देद के लिये परामशेमण्डल आदि की स्थापना की है । अतः यदि वैद्य-समाज 
जागृत होकर- पारस्परिक बेमनस्य को भूल कर एक-स्वर से. आयत्रद के उत्थान 
के लिये वैध आन्दोलन करता रहा, तो अवश्य हो आयुबंद का भविष्य सुन्दर है । 
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विद्या ओर शील _ 


[ पण्डित श्रीगङ्गाशङ्करमिश्र एम्‌० ए०, सम्पादक “-सन्माग?, काशी ] 


महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गोड शीलसम्पन्न एक वैदिक 
विद्वान्‌ थे, आज उचके संरमरण के प्रसङ्ग में यदि 'विद्या ओर शील? का निरूपण 
किया जाय तो उपयुक्त ही होगा । र | 
- (समा विद्या तन्मतिर्यया”? के अनुसार धम और ब्रह्म का वेदन जिन वेद 

एवं तन्मूलक शास्त्रों से होता है वे ही विद्या! कहे जाते हैं। “अयं हि परमो 
घमो यद्योगेनात्मदशेनस्‌' 1 के अनुसार धम भी परमार्थतः 'बह्म में ही पर्यवसित 
है और बही 'शील' के रूप में व्यावहारिक एवं व्यवहारातीत क्षेत्र में समान-रूप 
से इतनी मार्मिक उपादेयता से उपेत हे कि उसकी उपेक्षा करके सफलता कभी 
भी प्राप्त नहीं की जा सकती । यही कारण है कि अपने यहाँ शास्त्रों में विद्या 
आर शोल का बहुत हो घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतिपादित हे ओर उसीका पर्यवसान 
यहाँ तक है कि विद्या को शीलाधान के ही माध्यम से श्रेय ओर प्रेय प्राप्ति के अनुरूप 


योग्यता का आधायक माना गया हे । यह निम्नलिखित श्लोक से अति स्पष्ट है--. 


“विद्या ददाति विनय विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
पात्रलाद्वनमाम्नोति धनाडूम ततः सुखम्‌ ॥” 

“विनय” शील का ही एक अन्यतम रूप है । उपयुक्त श्लोक से यह भी स्पष्ट 
है कि विद्या की चरिताथता शीलाधान में हो है। महाभारत के शान्तिपव में 
कहा गया हे कि शील से तीनों लोक जोते जा सकते हैं. इसमें संशय नहीं । 
शीलवान्‌ सत्पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है-- 

“शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः । 
न हि काञ्चदसाध्यं घे लोके शीलवतां सताम्‌ ॥” 

यह्‌ शील अपने यहाँ धमशास्त्रो में सामान्य धर्म के अन्तर्गत निरूपित है । 
विभिन्न मन्थों में १०, ८, ५, ४ सामान्य धर्म बतलाये गये हे । यदि इन सबका 
विचार किया जाय तो निम्नलिखित ३७ सामान्य घर्मे ठहरते हैं-- 

सत्य, रति, क्षमा, दम, नह्मचय, अस्तेय, अलोभ, श्रद्धा, दान, शम, शौच, 
स दया, अहिंसा, आतिथ्य, तप, गुरुजनों की सेवा, अचापल) मादव) 
ज घ, ससा परोपकार, अनायास, स्त्रीरक्षा, हो ( लज्जा अथात्‌ अनुचित 
ड निवृत्त होने की चिन्ता ), भृत्यभरण, संविधाग ( जिसको जितना देना 


उचित द्वे, उतना देना ), अध्ययन, आत्मज्ञान, देवपूजन, ब्राह्मणपूजन, श्राद्ध, 
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_ विद्या और शील १२३ 


तीर्थानुसरण, धर्मयद्ध और भगवद्धक्ति | इनमें मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक _ 
जीवन का सारा शील आ जाता हे । | 
प्राचीन विद्यादान-व्यवस्था में सबसे अधिक ध्यान शील पर रखा जाता 
था । विद्याध्ययन एवं अध्यापन भी एक प्रमुख कोटि का शील ही है, क्योंकि उसके 
साथ अर्थार्जन का कटु सम्बन्ध हटाकर दान की पवित्र मर्यादा का ऐसा मनोरम 
सम्बन्ध स्थापित हे कि दानों में सर्वोत्तम दा न “विद्याद न ही माना जाता हे-- 
'दानानापुत्तस दानं विद्यादानं ब्रिदुबुंधाः । (गरुडपुराण ) 
- विद्यादान से बढ़कर भूत आर भविष्य सें कोई दूसरा दान ही नहीं है स 
` “विद्यादानात परं दानं न भूतँ न भविष्यति  ( विष्णुधर्मोत्तर ) 
त्रेलोक्य में विद्यादान से बढ़ कर कोई दूसरा दान दी नहीं ह - 
(बिद्यादानात्‌ परं दानं त्रेलोक्येऽपि न विद्यते ।' ( देवीपुराण ) 
' क्योंकि विद्या से ही लोगों को धर्माधर्म का ज्ञान होता है-- 
(रिद्यया वर्तते लोको धर्माधम च विन्दाति । 
__ यही कारण है कि विद्या के द्वारा धर्म की ही शिक्षा देना प्रमुखरूप से प्राप्त 
कै और वह धर्म सामान्य धर्म के रूप में शील ही हे । अतएव शील- 


रिण 'ही विद्या का प्राथमिक उद्देश्य ठहरता है, पर आजकल कुछ ओर ही 


१ पय के सम्बन्ध सें इस समय दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक के 
अनुसार वह धमे से भिन्न है, इसलिये उसकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा के विना भी 
हो सकती है । इसीको मानकर “सदाचार की शिच्ता' ( मॉरल-एजुकेशन ) की चाल 
चल पड़ी हैं। दूसरी विचारधारा के अनुसार सदाचार ही धम हे, बिशेष घसं 
भेद-भाव फैज्ञाने वाला व्यथं का आडम्बर है । इन विचारधारा झं में घम ओर 
“सदाचार! का बड़ा सङ्कुचित अथं लिया गया है । पर वास्तव में at में अकाट्य 
सम्बन्ध है, इनको कभी भी पथक, नहीं किया जा सकता । कस, कर्म-फल फलदाता 
पुनरजेन्म आदि को माने बिना सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि का मूल्य ही क्या be 
में दुर्जन ही अधिक फलते-फूलते देखे जाते हैं, फिर कोई इन शुष्क कत्तव्यो र चक्कर 
. में पइकर अपने जीवन का आनन्द क्यों नष्ट करे ? मन्दिर, म न म 
' पादि में जाना और किसी प्रकार की कुछ उपासना या संस्कार क न भ दो 
धर्म नहीं है । उसी तरह बिना किसी एक सवनियन्ता ईश्वर | र ह 
` कोई दद आधार हो नहीं हे. । इसीलिए हमारे यहाँ का 12 ह जा 
गया है, इसको न समझ कर मो पा विद्वान्‌. कह बेठते न्दुओ के 
? थि ३ 
यहाँ मा पा शील की शिक्षा दो गयी, कहीं भी सफल नह 
हुई । न्स में गत महायुद्ध के बाद से स्कूर इ स | उसकी पढाई 
परन्तु पता लगा कि वहाँ बालका को कुळ भी इसमे रु .। इसका पद 
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, उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ा हे । यद्यपि उनको 

उद्देश्य को लेकर वे चलते है, उसमें वे द 
 - गुणविकास और कर्मण्यता को आगे बढ़ा हू ९ 
 भ्रयत्ना में सफलता मिलती हे । परन्तु आन्तरिक भावशुद्धि न होने के कारण उनका 
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नोरस होती है और बालक सदा उसको टालने का प्रयत्न क्रिया करते दै । सन्‌ 
१६२१ में वहाँ के एक पत्र में लिखा था कि स्कूली भ अपराधी विद्याथियों की 
संख्या इतनी बढ़ रही दै कि प्रत्येक स्कूल के पास एक जल खोलने की आवश्यकता 
पड़ती है।' इतना होते हुए भी हमें यह त में सङ्कोच Seas 
पे म में शील के कई लक्षण पाये जाते हे, जि 
हमारी अपेक्षा पाश्चात्त्या में शील वू हु जिस 
वे दोंपों का प्रबल प्रतीकार करके सावधानी से 
ते हैं। इसीलिये उनको लौकिक 


ऐश्‍वर्य देखने ही भर का हे । पारमार्थिक उन्नति से तो वे वञ्चित हो हें । 

आजकल के विद्यालयों में पढ़ने वालों के शील की ओर कुड भी ध्यान नहाँ 
दिया जा रहा हे । पहले तो गुरुओं में ही हवा बिगड़ी हुई ह, फिर छात्रों का कहना 
ही क्या ? पढाई भी इस प्रकार की होती हँ, जिसमें उन्हें आचरण की कोई शिक्षा 
नहीं मिलती है । उलटे उन्हें उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हो रही है । जहाँ 
फ्रायडके ये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पढ़ाये जा रहे हों कि कामवासन।शं को 
रोकना अहितकर हे, वहाँ इन्द्रियनिम्रह को कौन पूछेगा ? हमारे शील तथा हमारे 
आचरण की वतमान शिक्षा द्वार जो दुर्गति हो रही हे वह प्रत्यक्ष हे । उस पर 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हे। हमारे पतन का सबसे बड़ा यही 
कारण हे । | 

स्कूल या कालेज छोड़ते समय विद्यार्थियों को जा 'सार्टिफिकेट” दिया जाता 
हे उसमें “आचरण” के लिए भी एक 'खाना' रहता हे । बिना किसी प्रकार की जाँच 
के उसमें अच्छा? लिख दिया जाता ह। इस एक वात से ही पता लगता है कि इन 
संस्थाओं में शील को किस उदासोनता से देखा जाता है। आधनिक शिक्षा और 
विदेशियों के सम्पक से ऐसो हवा चल पड़ी हे कि जा धार्मिकता का बराबर उद्घोष 
किया करते हैँ, जिनसे पथप्रद्‌रांन की हम आशा रखते हैं, वे भो नवीन प्रभावों से 
अपने को अछूत नहीं रख सके हैं इसते हमारी समस्या और भी जटिल हो गयी 
हे । जबतक हम में शील, सदाचार नहीं आता, तबतक हमारा बराबर पतन 


होत! रहेगा ओर्‌ हम दूसरों को ठोकरे खाते रहेंगे। यदि हमें वास्तविक उन्नति 
.करनो हे तो सब पहले विद्या ओर शील के महत्त्व को समझ कर विद्या के द्वारा | 
शीलवान बनने का प्रयत्न करना होगा । | 
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साहित्यिकोंका परम धन--व्यजञ्ञना 


[ पण्डित श्रीब्रह्मानन्द शुक्ल, साइ्त्यबिमागाध्यश्च -राघाङ्कष्ण संस्कृत- कालेज, खुरजा .] | 


साहित्यिक विद्वानों ने “शब्दाथौ काव्यस्य शरीरम्‌, रसादिश्चात्मा?.* 
कह कर स्पष्ट कर दिया कि शब्द-अर्थ-रूपी शरीर का प्रत्यक्ष हो सकता दै 


रसादि का प्रत्यक्ष करने के लिए किसी बाह्य साधन की क्षमता नहीं हैः आत्मस्थानीग्र .. _.. 


रसादि के अनुभव के लिए किसी विशिष्ट प्रमाण की अपेक्षा हे ओर वह प्रमाण ' 
हे- व्यञ्जना । कहा भी है-- 
“धुत्तीनां विश्रान्तेरमिधातात्पर्थलक्षणाख्यानाम्‌ । 
अङ्गीकार्या तुर्या बत्तिबोंधे रसादीनाम्‌ ॥” ( सा० दृ० ५२७० ) 
साहित्यदर्पणकार आचाये विश्वनाथ ने व्यञ्जना का स्वरूप बताते हुए 


कहा 
“विरितास्वभिथादयास ययाऽर्थो वोध्यतेऽपरः 


सा वृत्तिव्य्ञना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च ॥” ( सा० द० २२४) 

भाव यह है--“शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः” नियम के अनुसार 
एंक वृत्ति एक स्थल पर एक बार उपस्थित होकर पुनः नहीं आ सकती। 
अतः अभिधा, तात्पर्याख्या और लक्षणा वृत्तियों के अपने-अपने अथ बताकर शान्तः 
हो जाने पर जिस बृत्ति के द्वारा वाच्य-लक्ष्य-व्यतिरिक्त अथे का बोध किया जाता हैः 
उस वृत्ति को “व्यञ्जना? कहा जाता है । व्यञ्जन, ध्वनन, प्रत्यायन, द्योतन 
आदि इसके अन्य नाम हें » । इस वृत्ति के द्वारा उपस्थित होनेवाले अथं को 

यङ्ग'याथं' कहते हैं । 

इस 'व्यङ्गथ' अर्थ की स्थिति के आधार पर यद्यपि कान्य के अनेक भेद दो 
सकते हैं, तथापि संक्षेप से उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता हे-ध्वनि' 
आर 'गुणीभूतव्यङ्गय' । 

“जहाँ शब्द-अर्थ गौण हों और व्यङ्गय अर्थ( वाच्य से) प्रधान रहकर” 


शोमाशाली दो वहाँ 'ध्यनि! + और जहाँ व्यङ्गय अथे वाच्य की अपेक्षा अप्रधानः 


रहता हो, वहाँ गुणीभूतव्यङ्गय' होताः” ` होता है! |” 
७ “तच्च व्यज्ञन-ष्वनन-द्योतनादि-शब्दवाच्यमवश्यमेषितव्यम्‌।? ( काम्यप्रकाश २1१३) 
+ ( २ ) “यत्रार्थ: शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । 2 
व्यङ्क्तः काव्यविशेष; स “ध्वनिरिति सूरिभिः कयितः ॥” ( ध्यन्या० १॥१३ ) 


(२ ) “इदमुत्तममविशायिनि व्यज्ञ थे वाच्याद्‌ नब कि न 


( १ ) “प्रकारोऽन्यो गुणीमृतव्यङ्गथ; काम्यस्य इश्यते | | 
2 अत्र: व्यङ्गयान्वये वाच्य-चारुत्व-स्यात्‌, प्रकंषेबत ||?” ( ध्वन्या० ३।६१ ) 
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“व्यङ्गयोऽथो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितः, तस्य प्राथ य 
“वनिः रित्यक्तम्‌ । तस्येव तु शुणीभावेन वाच्यचारुलप्रका गुणीभूतव्यङ्ग यो 
नाम काव्यप्रमेदः प्रकरप्यते ।” ( ध्वन्यालोकः रे. ६६. ) 


यह व्यज्ञय अर्थ वस्तु, अलङ्कार ओर रसादि-रूप से त्रिरूप होकर सर्वव्यापक 
परमात्म-तत्व की भाँति असंख्य स्वरूप धारण कर लेता है । वस्तु ओर अलङ्कार 
बाच्य एवं व्यङ्गय- दोनों प्रकार के होते हैं परन्तु रसादि किसी प्रकार भी वाच्य 
नहीं हो सकता । वाच्य अर्थ अभिधा किंवा लक्षणा के द्वारा ही प्रकट किये जाते हें, 
परन्तु व्यङ्गय अर्थ सङ्केतित न होने के कारण अभिधा या लक्षणा का विषय न 


होकर व्यञ्जना का ही विषय हो सकता है-- 


“रसादिलक्षणस्त्वर्थ/' ध्वप्नेषपि न वाच्यः ।'*'** 'तेनाउसो व्यङ्गथ 
एव, मुख्याथवाधादभावात्र पुनलंचणीयः |” ( का० प्र ५४७ ) 


यदि कथशख्वित्‌ रसादि अथवा शृट्भारादि शब्दों से उसका कथन करना 
भी चाहें. तो भी वह हो नहीं सकता, प्रत्युत उसका कोई स्थूल रूप सिद्ध न होने के 
कारण संकेत करना असम्भव ही होगा। अतएव साहित्यशास्त्र में रस या 
शशङ्गारादि शब्दों के कथन में दोष बताया है, » क्योंकि उक्ति सिद्ध वस्तु की 
ही हो सकती हे और रस पहले से सिद्ध नहीं होता | वह तो विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारिभाव के द्वारा वाच्य-सामथ्ये से आक्षिप्त ही होता है | हाँ उसको 
प्रतीति अतिशीघ्र क्रमिक होती है, परन्तु 'उत्पलपत्रशतव्यतिभेद्वत्‌! वह परिलक्षित 
नहीं 4) पाती । इसीलिए ध्वनिकार ने ' वाच्येन तु अस्य सहेव प्रतीतिः’ 
कहा हे । 


ड | 
. च्यञ्जना क रूप-- वह व्यञ्जना शाब्दी और आर्थी-रूप से दो प्रकार की 
होती हा कारण, शब्द और अथेरूपी काव्य के शरीर में छिपे.हुए रस-रूप अर्थ 
अभिव्यक्त करने के लिए शब्द और अर्थ का आश्रयण नितान्त आवश्यक 


१२६ 


हे । आशय यह है, श्रोता या पाठक सबसे पहले शब्द सुनता या पढ़ता है, 
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साहित्यिकोंका परम धन--व्यज्ञंनां १२७ 


तदनन्तर अथ-बोध करता है ( यहाँ तक अभिधा ओर लक्षणा काम करती हैं) 


फिर सहदयों के हृदय में चिरकाल से सञ्चित इस जन्म की तथा जन्मान्तर को 
भावना उद्बुद्ध होकर रस को अनुभूति कराने लगती है । रसानुभूति के निमित्त 
व्यज्ञना-व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार का सामथ्ये ही नहीं हे । 
ऊपर कहा जा चुका है कि व्यञ्जना प्रथमतः दो प्रकार की होती है-- 

शाब्दी या शब्दशक्तिमूला और आथी या अथशक्तिमूला । “शाब्दी? व्यञ्जना के भी 
दो रूप होते हं-'अभिधामूला व्यञ्जना” तथा 'लक्षणामूलां,व्यम्जना' | अभिधामूल 
व्यञ्जना में संयोग, विप्रयोग, प्रकरण» आदि के द्वारा अनेकाथ के शब्दों की शक्ति 
अभिधा के द्वारा एक ही (प्राकरणिक) अथे का बोध कराने के लिए नियन्त्रित 
कर दी जाती है ओर उस शब्द के अर्था की प्रतीति केवल व्यञ्जना-व्यापार 
से ही होती है । जैसा कि कहा है-- म 

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 

संयोगाद्येरवाच्यार्थथीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥” ( का० प्र० २१६ ) 
उदाहरणाथ 


“आच्छादितायतदिगम्बरशुच्चकेर्ामाक्रम्य संस्थित्ुदग्रविशालशङ्गस्‌ । 
सृध्नि स्खलत्तृहिनदीधि तिकोटिमेनयुदीच्य को श्रवि न विस्मयते नगेशम्‌॥? 
( माघ, ४१६ ) 


शिशुपालवध के इस शलोक में नगेश' शब्द को प्रकरण से 'पर्वत? रूप एक 
अर्थे में अभिधा नियन्त्रित कर देती हे । इसके अनन्तर जो “शिव? परक अर्थ 
आता है वह व्यञ्जना के हारा ही आता हे । इस व्यञ्जना को सममने के लिए 
पाठक या श्रोता को शब्दों के अनेक अर्था का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा उन्हें 
इससे लाम नहीं हो सकता । 


लक्षणामूला व्यञ्जना वह होती हे जो लक्षणा के प्रयोजन को 
प्रकट करे 


# अनेकार्थेक शब्दों का एकार्थ में नियन्त्रण कराने के लिए भतू हरिने ये १४ 
कारण गिनाये'हं-- 


“संयोगो विप्रयोगश्च साइचरयं व्रिरोधिता । 
र्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्तनिः || 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे.. विशेषस्मृतिदेतवः |” ˆ 
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१२८. 
` &लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्त प्रयोजनम्‌ । 
“यया प्रत्याय्यते सा स्याद्‌ व्यञ्जना लक्षणाश्रया ॥” ( सा० द० २२७) 


` अर्थात्‌ जिसके लिए लक्षणा की जाती है वह तो प्रयोजन होता हे और 
जिसके द्वारा प्रयोजन बताया जाता है वह वृत्ति लक्षणामूला व्यञ्जना. 
कहलाती है । अपन डा ह 
' उदाहरणाथ धाज्ञायां घोष? इस लाक्षणिक वाक्य में जिस वृत्ति के द्वारा 
'भेत्य-पावनस्वातिशय' प्रयोजन की प्रतीति होती है वह ‘लक्षणामूला व्यञ्जना’ दै । 
०५ 
` झार्थी व्यञ्जना का ज्ञान अथे-बोध पर आश्रित है । यह व्यञ्जना से पाठक 


या श्रोता को वक्ता बोद्धव्य, काकु प्रभृति के वैशिष्ट्य के द्वारा एक अथ के अनन्तर 
अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है --अथे में से अथ निकालती है | 

आर्थी व्यञ्जना के द्वारा अर्थवोध करने के लिए सहृदय में वक्त बोद्धव्यादि 
वैशिष्टय की परख के साथ प्रतिभा-नेमेल्य नितान्त अपेक्षित है। इसीलिए 
आर्थी व्यञ्जना पर विचार करते हुए वागदेवतावतार मम्मटाचाये ने 'प्रतिभा- 
जुषाम्‌? पद्‌ दिया है! । 

. अरथा के वाच्य, लक्ष्य ओर व्यङ्गय-ये तीन भेद होने के कारण आर्थी 
व्यञ्जना भी त्रिविध द्दोती है । कहीँ बह वाच्यां से व्यङ्गयार्थ अभिव्यक्त करती 
. है, कहीं लच्याथे से ओर कहीं व्यङ्गयाथ से भी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 
* आचाय मम्मट ने “सबषां प्रायशोऽथानां व्यज्ञकत्वमपीष्यते” † कहा है । इसका 
स्पष्टीकरण यह है कि वाच्य अर्थ अभिधा के द्वारा बताये जाने पर भी व्यञ्जना 
के द्वारा किसी व्यङ्गय अर्थं को अभिव्यक्त करने से व्यञ्जक भी हो सकता 
., है । इसी प्रकार लक्ष्य अथं लक्षणा के द्वारा बताये जाने पर भी किसी अन्य 
अर्थ को अभिव्यक्त करने के कारण व्यञ्जक बन सकता है तथा व्यज्गय 
अथं व्यञ्जना द्वारा बताये जाने पर भी किसी नवीन अर्थ को. अभिव्यक्त करने 
के कारण व्यव्जक कहला सकता हे । परन्तु यह व्यवस्था “वस्तुः और “अलङ्कार' 
तक ही सीमित है, रसाभिव्यक्ति के अनन्तर फिर किसी अर्थ की अभिव्यक्ति 
` नहीं होती । यही 'प्रायशः” कहने का अभिप्राय हे )८। Ra 


_ मद्दामहोपाध्याय-स्मारकप्रन्थ 


SANTO SS Se ह i 
१  वक्त-बोडव्य-काकूनां वाक्य-वाच्यान्यसन्निषेः ॥ 
मस्ताव-देश-कालादेवेरिश्यासतिमाजुषाम्‌ । 
a योऽस्यनयाथधोहुर्ापारो व्यक्तिरेब सा ॥?? ( का० प्र ३।२१-२२ ) 
७ नविष्यादियमर्थाना त्वेकं त्रिविधा मता |? ( सा० द० २२६ ) 
पे का० प्र>्शद ` 


(६७ १० «७०7५७७ नै ७ वतारे | 
न 2 _ > बक्त्रादिवैशिष्य्यानवतारेऽर्थान्तरब्ञ्जना न सम्मबतीति 'प्रायशः” 
फेम | द्वा प्रधानस्य रसादेरव्यज्ञकत्बमिति (पायशः? इत्यक्तम्‌ > ५८ > 2 
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साहित्यिकोंका परम धन--व्यज्लंना १२६ 

` इस प्रकार साहित्यिक विद्वानों के व्यञ्जना' को सिद्धान्त रूप से स्वीकार 

कर लेने पर भी कतिपय प्राचीन आचायाँ ने इसको स्वीकार करने में अपनी भिन्न- 

भिन्न विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित की हें । उनमें से कतिपय प्रमुख मत यहाँ प्रस्तुत 
किये जा रह्दे हे-- 

ग्रमिहितान्वयवोदी ( भाइ ) मत-अभिधाबृत्ति के द्वारा वाक्यान्तर्गंत 


प्रत्येक पद का अथं जान लेने पर पदों का सम्बन्ध सूचित करने के लिए 
¢ तार ¢ ~ ~ पीमांसक 
` तात्पयोख्या' नामकी वृत्ति मानने वाले भाट या अभिद्दितष्रवयवादी र्म 


अभिधा के द्वारा ही व्यङ्गयाथ-बोध कराना चाहते हें । ` 

निराकरण--परन्तु॒ पदों का सम्बन्ध भी जब अभिधा से नहीं बताया जा 
सकता, तो तृतीय कक्षा में आने वाले व्यज्ञयाथे का बोध अभिधा से किस प्रकार 
हो सकता है? 

अस्विताभिधानवादी ( प्राभाकर )मत_ अन्विताभिधानवादी सम्बद्ध पदों 
का बोध अभिधावृत्ति के द्वारा होता है, एतदूर्थ तात्पर्याख्या वृत्ति अनावश्यक है 
ओर शब्दाथ होने के कारण व्यङ्गयाथ का ज्ञान भी अभिधा से ही हो सकता है?” 
ऐसा मानते हैं। र 

निराकरण- परन्तु इनके मत में भी सम्बद्ध पदों का अथे अभिधा से 


* बताया जा सकता है, व्यङ्गय अर्थ तो इनके मतमें भी व्यञ्जना के अतिरिक्त और 


किसी व्यापार से सिद्ध नहीं हो सकता& । 

मीमांसकैकदेशीमत- नेमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते? मानते 
हैं । इनका आशय यह हे कि कार्य के अनुसार ही कारण की कल्पना की जाती 
हें | व्यङ्गय अर्थं काय है, उसका कारण शब्द है । शब्दों के द्वारा जो अर्थ 
प्रतीत होता है उसमें. केवल अभिधा ही उपयुक्त है, नवीन व्यञ्जना-व्यापार 


` का भार स्वीकार करना अनावश्यक हे । 


निराकरण - किन्तु यह मत भी . विचार-संगत नहीं है। निमित्त दो प्रकार 


. का हो सकता है--'कारक' अथवा 'ज्ञापक शब्द प्रकाशक होने के कारण “कारक? 


नहीं हो सकता और ज्ञापकता' अज्ञात की केसे रे ज्ञातता संकेत के द्वारा ही हो 
सकती है और संकेत 'अन्बितमात्र' में ही होता हे । अतः कारण की अनिश्चितता 
से उक्त मत आदर के योग्य नहीं हे । _ 


भी प्रकारान्तर से अभिधावादी मीमांसक का ही है । उनको मान्यता द हे, 


“सोऽयमिषोरिब दीघेदीघेतरो5भिधाव्यापारः? इति “यत्परः शब्द; स शाब्दाः"? _ 


_ इति च विधिरेवात्र वाच्य इति।” इनका आशय यह है कि जिस प्रकार वेग- 


१८ अन्‌तितोऽमो भिडिवालये,,, पदा परम जज न्वितस्तलितामिचाने5न्बितबिरो, | 
बस्त्ववाच्य एव इत्युमयनयेद्प्यपदाथ एव बाक्याथं; । ` ( का० प्र०, ९ उल्लास ) क. 
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१३० महामहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थं 


व्यापार से छोड़ा गया बाण शत्रु के वम का भेद करता हुआ प्राणापहरण कर लेता 
है, ठीक उसी प्रकार एक ही दीघ-दीघतर अभिधाव्यापार के द्वारा वाच्याथं 
झर व्यज्ञयार्थ “निःशेषच्युत'"” इत्यादि पद्या में अवगत हो सकते है । अतः 
व्यञ्जना की आवश्यकता क्या ? शब्द जिस अथ को प्रतिपादित करने के लिए 
प्रयक्त किया जाय, बह सभी अर्थ शब्द के ही होते हैं और शब्द का अथ 
अभिधावृत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। 

निराकरण ---विचार-दृष्टि से देखने पर यह मत भी आपातमात्ररमणीय 


प्रतीत होता है । वास्तव में “तेउप्यतात्पयज्ञास्तात्पयेबाचोयक्तद वानां प्रिया? कहकर 
मम्मट भट्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उपात्त शब्द के अथ में ही तात्पय होता है, प्रतीत- 
मात्र में नहीं । और शब्द सुनने के अनन्तर जितना अर्थ ज्ञात होता हे उतने 
सम्पूर्ण अर्थं में अभिधा व्यापार ही हे, यह मान लिया जाय तो “ब्राह्मण ! पुत्रस्ते 
जातः” और “ब्राह्मण ! कन्या ते गर्भिणी” इत्यादि बाक्यों के सुनने से हषं और 
शोक आदि जो प्रतीत हो रहे हैं, वे वाच्य ही क्‍यों नहीं हो जाते ? इसके साथ ही 
लक्षणा की भी क्या आवश्यकता है? लक्ष्य अर्थ को भी अभिधा व्यापार से ही 
सिद्ध कर सकते हैं। किञ्च “श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समावाये 
पारदोबल्यमर्थंविम्रकषोत्‌® इस मीमांसा-सिद्धान्त को संगति करने के लिए 
भी व्यज्ञना-च्यापार ही समर्थ है" । 


लक्षणा से भी व्यङ्गयाथ की अगताथता-इछ विद्वानों का मत है किं 
लक्षणा से व्यन्गथाथं की सिद्धि हो सकती है, फिर व्यञ्जना क्यों मानी जाय ? 
इसका उत्तर देते हुए काव्यप्रकाशकार ने स्पष्ट कर द्या हे कि लक्षणीय अर्थ 
नाना होने पर भी होता हे मुख्य अर्थ से सम्बद्ध ही; किन्तु प्रतीयमान ( व्यङ्गय ) 
अर्थे प्रकरणादि के द्वारा नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध एवं सम्बद्धसस्बन्ध- 
रूप से विविध प्रकार का होता हे । निष्कर्ष यह है कि मुख्यार्थबाधादि के बाद 
ही लक्षणा आती है तो वह भी एक प्रकार से ' अभिधापुच्छभूत' ही मानी जाती 
है। जैसा कि लिखा हे--“यथा च  समयसव्यपेक्षा$मिधा तथा झुख्यार्थ- 
बाधादित्रयसमयविशेषसब्यपेक्ता लक्षणा । अतएवाभिधापुच्छभूता सेत्याहुः ।” 
इसके अतिरिक्त व्यञ्जना-बृत्ति का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अभिधा और लक्षणा 


का उतना नहीं | इसलिए भी अभिधा, तात्पर्याख्या झो व्यडः 
र लक्षणा से व्यड 
काये नहीं चल सकता । टे कल 


वेदान्ती या वैयाकरणों का मत-वेदान्ती या वैयाकरण “अखण्डबुद्धि- 


निग्रोद्यो र 
ह नता एव वाच्यः, वाक्यमेव च वाचकम्‌? मानते हें । इनका आशय 
र ॐ भरड बुद्धि के हारा महण किया गया वाक्यार्थे ही वाच्य होता हे ओर 


रती Ma नारद र अ० रे, पा० ६, सू० १४ | 
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साहित्यिकोंका परम धन--व्यञ्जना १३१ 


अखएड वाक्य ही उस सम्पूर्ण अर्थ का वाचक होता है। इसलिए अभिधा के . 


» द्वारा ही वाक्यार्थ प्रतिपादित किया जा सकता है, व्यञ्जना अनावश्यक है । 


निराकरण किन्तु इनके मत में भी व्यवद्दार-जगत्‌ में पद-पदा्थ की कल्पना 
अवश्य करनी ही होगी । 'निःशेषच्य॒त'””” इत्यादि पद्य में विधि को इन्हें भी 
व्यङ्गय ही मानना होगा । “तैरप्यविद्यापदपतितः पद-पदाथकल्पना कतव्यवेति 
तत्प्तेऽप्यवश्यसुक्तो दाहरणादौ विध्यादिव्यंङ्गय- एव” कहकर सम्मट भट्ट ने इसका 
स्पष्टीकरण किया हे । अ 

मीमांसकों ने अपौरुषेय वाक्यों की अपेक्षा पौरुषेय वाक्यों में अन्तर 
स्वीकार किया है । वे कहते हैं कि पुरुषःप्रतिपादित वाक्य मिथ्या, सन्दिग्ध ओर 
श्रान्त हो सकते हैं, किन्तु अपौरुषेय वाक्य यथार्थे निश्नोन्त एवं सुसंगत ही होते 
है । परन्तु ऐसा स्वीकार करने के लिए व्यञ्जना-बृत्ति के अतिरिक्त उनके पास 
ओर कोई उपाय नहीं हे । | 

इस प्रकार यहाँ तक अभिधावादी मीमांसक, लक्षणावादी तथा वेदान्ती 
था वैयाकरणों के मत का संक्षिप्त प्रदर्शन और निराकरण किया गया हे । अब 
नेयायिकों के मत का सार तथा उसका खण्डन प्रदर्शित किया जा रहा हे-- 

नैयायिकों का मत---तार्किकशिरोमणि महिम भट्ट “अनुमान” से ही 
व्यञ्जना की गतार्थता स्वीकार करते हुए कहते हैं “भ्रम धार्मिक!” इत्यादि 
पद्य में भ्रमण-विधान निषेध-रूप में पयवसित होता है, जैसा कि व्यव्जनावादी 
मानते हैं; परन्तु यह तो अनुमान से ही सिद्ध हो सकता है । “इदं गोदावरोतीरं 
भीरुभ्रमणायो ग्यम्‌ , तत्र सिंहोपलब्धे;” इत्यादि अनुमान से भ्रमणाभावरूपी 
वस्तु व्यङ्गय अनुमेय हो सकता हे । इसी प्रकार 'जलकेलितरल”””” आदि पद्य . 
में “राधिकावदनं चन्द्र, चक्रवाकमिथुनसंघटन-विघटनकारित्वात्‌ ”” यह 
अनुमान स्वीकार कर 'रूपकालङ्कार' की व्यङ्गयता गवार्थं हो सकती हे तथा 
“निश्शेषच्य॒त' इत्यादि पद्य में “इयं दूती परकामुकोपभोगविषया, तथाविधचन्द्न- 
च्यवनादिसत्त्वात्‌ ” इस अनुमान से श्वक्कार रस भी अनुमेय हो सकता हे । 

निराक्रण- किन्तु “पक्षसत्त्व-सपक्तसत्त्व-विपत्तव्यावृत्तत्व-विशिष्टाल्लि- 
ङ्गाल्लिङ्षिज्ञानमनुमानम्‌” इस अनुमान के लक्षण के अनुसार अनुमान में हेतुकी 
यथार्थता आवश्यक है; परन्तु उक्त तोनों अनुमाना में हेतु यथार्थ नहीं है--हेत्वा- 
भास हे । अतः अनुमान से व्यञ्जना का कार्ये किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । 

व्यञ्जनावादियो के मत में प्रकरणादि के द्वारा दी शब्द एवं अथ से व्यज्ञयाथ 
की सिद्धि की जाती हैः वहाँ हेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती | इसलिए 


अभिधादि व्यापारं के अतिरिक्त व्यञ्जना नामक व्यापार स्वीकार किये बिना 


सत्कवियों के काठमा का रसास्वाद असम्भव हे । इसीलिये कहा है कि व्यञ्जना- 
वृत्ति साहित्यिको का परम धन है । क न 


यज्ञेन विश्वस्य शान्तिः 
[ वैदिकप्रवर पं० श्रीरघश्चणणाशास्त्री वारे, नासिक | 


यज्ञाधारं जगत्सर्व यज्ञो विश्वस्य जीवनम्‌ । 
_ थैज्गो हि परमो धर्मो यज्ञे सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


विद्तिचरमेवेतद्विदितवेदितव्यानां समेषां विदुषां यष्टणाँ यायजूकानां च 
यच्छिरोनिर्दिष्टवचःप्रोक्तपथेन भारतीयानां कृते एषा यज्ञसंस्था सर्वर्वभूतेति । 
यतः सर्वमिदं स्थिरचरात्मकं विश्वं यज्ञस्याधारेणेव प्रत्यतिष्ठत्‌ । अयब्न यज्ञो 
निखिलन्रह्माण्डमुव नस्य मूलाधारचक्रमवष्टभ्य नाभिरूपः, यज्ञवेदिस्तु सकलां एथ्वी- 
मभिव्याप्य तद्न्तपर्यन्तं समवस्थिता । भारतीयंवोदिकेनिखिलां भूमिं यज्ञवे दित्वेन 
यज्ञं च तस्या नाभित्वेन प्रथ्वीसयाद्यावस्थितं सागर चात्वालरूपेण प्रकहप्य तद्द्वारा 
इह परत्र च साम्नाञ्याद्पारमेष्ठयन्तं सर्वविधमभ्युद्यं प्रसाध्य स्वससुत्कषेः परां 
कोटिमनायीति ब्राह्मणोदितेतिह्मविदां न प्रच्छुन्नसिति। एषोऽर्थः स्वयं श्रत्या 
सत्ररूपेण दर्शितो5स्ति | तथाच श्रुतिवचांसि- र 


इयं वेदिः परो अन्तः एथिव्या अयं यज्ञो युवनस्य नाभिः” इति। 
S च्य. ४०५ ON NAY) [a छ ल 
“यावती बे वेदिस्तावती वे पृथिवी” इति । “समुट्र वा एष यच्चात्वालः” 
इत्यादीनि । अतः सुष्ठु निगदितं 'यज्ञाधारं जगत्सर्वम्‌? इति । 


ती हुता आहुतयो निज स्थवीयःशरीर' कुण्डादौ 
सस्मरा नेव विहाय रसरूपेण सूक्ष्मवपुषोध्वेज्बलनशीलस्याग्ने: किरणजाल- 


अमृतसुज 1] भश्चोपसुज्यते । अम्नतपानवशादेव 
3 3 कतुमुजाञमरा इति च कोत्येन्ते । तृ ग वचशादच 
प्रौढं वयो येषां न्ते। तृतीया 
ढं वयो येषां ते त्रिदृशास्ताऱशाश्चापि सम्भाव्यन्ते | यावचदशा बाल्यासन्न 


खित भवति । तच्च आग्रहायण्यां मेघा- 
ne क काले प्राप्त गर्भेविमोचनात्मके 
न 1 सस्यफलाद्रिपेण परिणामयति । 


थन्चुसन्धेयाः श्रुतयः स्मृतयश्व -- 
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यज्ञेन विश्वस्य शान्तिः १३३ 


“अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यञ्चुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते वृश्वृष्टरन्न॑ ततः प्रजाः ॥” इति। 
“सुषुम्णः सूयरश्मिथन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नकषत्राण्यप्सरसो मेकुरयो नाम” इति । 
“यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्य! पर्जन्यादजसम्मव; । | 
अन्नाङ्कवन्ति भूतानि यः कमंसमुद्धवः ॥” इति । 
एवञ्च अनेन यज्ञेन देवमनुष्योभयलोकजीरव॑नमुक्तश्वक्रियया क्रियत 


इति सुतरां स्पष्टमस्ति | किञ्च स्वर्ग ऋषिभूमिनास्ति स्वर्लाकत्वादेव । प्जेन्योऽपि 
नास्ति मेघमणडलादूध्वमवस्थानात्‌ । अतएव च श्रत्योच्यते— 

“इतः प्रदानाद्वि देवा उपजोबन्ति?, “अस्निप्रुखा चै देवाः इति च । 
“दिवोपजीवा मानत्राः”, “तखसादलक्यैशर्याश्च” इति। देवः पजन्य; इतः 
प्रदान हविदौनम्‌ , एतदेवोपवर्शितं भङ्यन्तरेण क्रविकुलगुरुणा कालिदासेन 

“गां दुदोह स यज्ञाय सस्याय सघत्रा दिवस । 
सम्पद्विनिमयेनेतद्‌ दधतुअंवनद्॒यम्‌ ॥?” इति | 
भगवताऽपि गीयते-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विषटकामधुक ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 

परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ इति। | 
चतएव च “ ‘यज्ञो विश्वस्य जीवनम्‌' ' इत्यक्त सम्यक सङ्गच्छते | तदर्थमेव 


यज्ञः परमधमत्वेनाभिमत: । परमः श्रेष्ठो सुख्यो वेति। तथाहि घर्ममीमांसाप्रणेता | 


लक्षितो धमंः। स एव च सब शास्त्रकद्धिमुख्यधमत्वेन सच यागादिरिबः . 
इत्युदाहृतः । श्रत्याऽपि प्रतिपायते--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
ग्रथमान्यासन” इति । 

किञ्च जनपदेऽस्य यज्ञा्मकधमस्य यथावदनुष्ठानाग्रभावेनव पजन्याधिष्ठातु- 
रिन्द्रस्य तदनुयायिधुरद्वन्दस्य चासन्तोषात्कदा चनातिवृष्टिः कदाचिदवृष्टिस्तत्परि- . 
णामे च मूबकशलभशुकराजमण्डलविग्रहप्रजाकलहादी नाम नेकासां राष्ट्रापदामागमः। . 
सुस्थायां स्वनुष्ठितायां यज्ञसंस्थायां तु नता विपद्‌ आपयेरन | कतर 
` अपि च--एकत्र रुद्धाः सम्पदो यज्ञसम्पादनव्याजेन यथा स्वं स्वमा a 
विभज्येरच्‌ ज्ञन्‌पे समसन निषुमता दूरी करिते काय् कम चू समत्व समुत्पययतेति he ८. 2 


~ 
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इति;तद्युक्ति-युक्तमेवेति । अथ च 


१३१ महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
अत्रा्थे श्रति-स्प्रतिगतानि सम्मतिवाक्यानि-- FR 
“तं लोकं पुणयप्रज्ञषं यत्र देवाः. सहाण्निना इति । 


“निकामे निकामे नः पर्जन्यो वषतु ` फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 


योगक्षेमो नः कल्पतास्‌/ इति । | पल कह 
._ ८देहि मे ददामि ते०” इत्यादि । “बाजे मे० इत्यादि यज्ञो यज्ञन 
कल्पताम्‌” इत्यन्तो वसोधोरामन्त्रगणश्च सम्यगालोच्यते चेद्यज्ञेन सवंचिधाः कामाः 
प्रपूर्यन्तेजन्मादिमरणान्ता ये ये संभाव्यन्ते । तस्माइुक्तं “यज्ञे स॒वे प्रतिष्ठितस्‌’ 


“यत्र ब्रह्म च चत्रश्च सम्यञ्चो चरतः सह। 

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञ पं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ 

यत्रेन्द्रथ वायुश्च सम्यञ्चो चरतः सह । 

° छ २ " ७५ ० ~ Ce 

तं लोक पुण्य प्रज्ञषं यत्र सेदिन बिद्यते ॥” इति । 

श्रत्या प्रोच्यते यत्‌-चत्न देशे ब्राह्मणक्षत्रिययोः साचिव्यं साहचय च तथा 

हविम्रंहणीथे अग्निषु देवानां नित्यसुपस्थितिः, यत्र चेन्द्रो नाम पजन्यस्तस्य वायोश्च 
साचिब्यं साहचय च वतेते स देशः लोकः पुण्यो ज्ञेयः | तत्र का अपि विपदो 
विनाशाय न संभवन्ति । तात्पयंन्तु देशस्याभ्युन्नत्ये राज्यशासनेन धर्मोपरोधो ने 
विघेयः, किन्तु स सवोत्मना संरक्षणीयः । धमोनुशासनेन राज्यशासनं पुरस्कायं सुष्ट 
संरच्य पालनीयं च । उभाभ्यामनुशासनशासनाभ्यां सर्वरोगोपशमार्थं सर्वजन हितार्थ 
च यज्ञसंस्था सुचारुरूपेण यथाऽनुष्ठिता स्यात्तथा प्रयतनीयं च । तदेव देशे सुख-शान्ति- 
ना जनो लभेत । प्राधान्येन संक्षेपतो यज्ञस्वरूपञ्न यथाविधि विविधो- 
पचारे; सुराचेनम्‌, सतां साधूनां विदुषां च सङ्गतिः, स्वर्दवेभ्यो भन्त्रस्वाहापूर्वकं 
हचिदानं भूमिदेवेभ्यो विधिवदृक्षिणादानं चेति कचिदेकं कचिदुभयं कचित्‌ त्रिकमपीति 


' “यजदेव-पूजा-सङ्गतिकरणदानेषु’ इति पाणिनीयधातुपाठाभ्यां प्रतीयते । 


'स वेदात्म्सिध्यति' इति न्यायेन वेदादचज्ञादेब सर्वमभीष्टं प्रकर्षेण 
सिध्यति साध्यं भवतीत्यतः सोऽबश्यं समाश्रयणीय इति समावेद्य विरमति । 
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७५ छे 
सव यज्ञमय जगत्‌ 
[ याशिकसम्राट्‌ पं० भ्रीवेणीराम शर्मा गौड, वेदाचाये, काव्यती यं ] 


` कालिका-पुराण ( ३१।४० ) में लिखा दै कि «सं यज्ञमयं जगत --यह 


. सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय. है । सन्ध्या, तपण, वलि-चैशवदेव) देवपूजन, अतिथि- 
` ` सत्कार, त्रत, जप, तप, कथाश्रवण, तीर्थयात्रा. अध्ययनाध्मापन, खान-पान, 


शयन, जागरण आदि नित्य और उपनयन; विवाह संस्कार आदि नेसित्तिक एवं 
पुत्रेष्टि, राज्यप्राप्ति आदि काम्यकम-सभी यज्ञस्वरूप ही हैं । इतना ही नहीं, जीवन 


` मरण तकको भी यज्ञका स्वरूप दिया गया है । गीता ( ४४४८) में भगवान्‌ ने 


भी द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योयगज्ञ, स्वाध्याययज्ञ आदि का उल्लेख करके इन सभी 
को यज्ञका हो रूप दिया हे | 
` जीता (२३१ ) में भगवान्‌ ने गर्भाधान और युद्ध को भी यज्ञ बतलाते 
हुए मनुष्यके व सभी कर्मों को यज्ञ का रूप दिया है । उसका ( गीता 
३।६ ) कहना दे नै 
“यज्ञार्थात्कर्म णोज्न्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः ।' 
अर्थात्‌ मनुष्य के समस्त कमे यज्ञ के लिए ही होने चाहिएँ । इस तरह 
मनुष्य के घमेसमन्वित सभी सत्कर्म यज्ञ हो सकते है, बशते वे स्वेच्छाचारिता 
से प्रेरित न होकर वेदादि सद्मन्थों पर आधृत हों। शास्त्रों के अनुकूल दोनेबाले 
यज्ञ ही फलप्रद और महत्त्वप्रद होते दें । 
हिन्दूधर्म में गृहस्थ-जीवन को भी एक यज्ञ का स्वरूप दिया गया हे । 
इस यज्ञ में विवाहिता धर्मपत्नी को जीवनपर्यन्त अपने पति की सदा सेवा, 
सहायता और आज्ञा का पालन करना पड़ता दै । महाकवि कालिदास ने गृहस्था- 
भ्रमे परिनिष्ठित आदर्शं पति-पत्नी का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाइयेव हविश्च जम्‌ ॥ ( रघुबंश १५६) 
गृहस्थधर्मं के महान्‌ आदशेस्वरूप भगवान्‌ रामने अपने पिता दशरथ की 
आक्षा से चौदह वर्ष का जो “वनवास” स्वीकार किया था, उस यज्ञ को साङ्गोपाङ्ग 
परिपूर्ण करने के लिए ही 'सीता-बनवास! हुआ या । भगवान्‌ राम'के सेबाथे 
सीता का वनवास भी एक मदान यज्ञ था, जिस यज्ञ को दिन्दू-जाति कभी भी 
भल नहीं सकती 
इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्कर द्वारा माता पावेती का भगवान्‌ रास की कथा का 
श्रवण करना और भगवान्‌ कृष्ण का धर्मसंस्थापनाथे अबतार लेकर गो-सेवा 
करना, साधु-सन्तो का ढुःखाँ से उद्धार करना और माता, पिता, आचाय आदि 
गुरुजनोंप्की सेवा 'करण+ये'सभीःचक्ष ही कहे।नायेंजो 2० by eGangofri | Efe 
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१३६ महामहो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


भगवान्‌ रासका पूरा जीवन ही यज्ञमय था आर उसीसे आज हम 
भगवान्‌ राम को आदश और पूज्य मानकर उनकी पूजा करते हैं । इसी प्रकार 
भगवान्‌ कृष्ण का भी जीवन यज्ञमय था, जिस कारण आज हम उनकी यज्ञ- 
पुरुष भगवान्‌ के रूप सें पूजा-अर्चा करते है-यज्ञों वे विष्णुः? ( शतपथ त्रा० 
१।१।२।१३ ) । इस तरह स्पष्ट हे कि जिस प्रकार भगवान्‌ राम और कृष्णने 
अपना सभूचा जीवन यज्ञमय बिताया था, उसी प्रकार हमें भी अपना समग्र 
जीवन यज्ञमय बिज्ञाना चाहिए । 
५ च्छ 
ब्रह्मचय को भी यज्ञ कहा गया हे । त्रह्मचर्यरूपी यज्ञ की साधना बड़ी 
कठिन है। इसकी साधन-सिद्धि में बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी असफल हो जाते हैं। 
जो लोग ब्रह्मचयरूपी यज्ञ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे विश्वविजयी बन जाते 
हे और उनका जीवन दिव्य ओर बलिष्ठ बन जाता है । त्रह्मचयरूपी यज्ञ की 
साधना द्वारा देवताओं ने सत्युकी भी जीत लिया था । भीष्म पितामहकी ब्रह्मचर्य- 
साधना तो प्रसिद्ध हो है, जिन्होंने त्रह्मचय-त्रतपालन के प्रभाव से मृत्यु को 
अपने वश में कर लिया था। केवल ब्रह्मचर्य ही ऐसा महान यज्ञ हे जिसके ठीक 
पालन से गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम तक सुख और सुव्य- 
त क जाते हैं । अतः हमें भी ब्रह्मचर्यूप यज्ञ का पालन और संरक्षण करते 
डुए उसका जड़ को सकंदा सुद्दढ रखना चाहिये, जिससे हमारी सभी कामनाए 
सिद्ध हों । ७ 
* ९१ 
भगवत्माथना भी एक अहान्‌ यज्ञ हे । भगवद्यार्थ 
होते च्‌ ने 
बाम दोते है । है तप्राथेनारूपी यज्ञ से अनेक 
कलो नम गान्धी तो प्राथेनारूप यज्ञ के मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे । वे प्रार्थना 
जो? bo बस आर परम कत व्य सममते थे । प्राथना के बिना वे जीवन 
त नि | उन्हें प्राथेना से सुख-शान्ति मिलती थी । इसीलिए वे प्रतिदिन 
“400 जड तना भें सम्मिलित होकर अगवच्चिन्तन करते थे । 
विट ४2) \ छोड़कर भी समय पर वे प्राथनामें सम्मिलित 
न करत गा कि पक प्राणा का विसर्जन ( आहुति) भी 
इरेचाः्ा। चका पावन नाम 'राम-राम' उच्चारण करते 
ईआ था। गान्धीजी का यह देवतुल्य प्राणविसर्ज 
दवतुल्य प्राणविसजन यज्ञमय ही था, जो 


0007 8 ज्ञानी विद्वानों को भी दुलभ है । 
धमोथे बलिदान को भी यज्ञ कहा गया है । हमारा देश सदैव से 


धमं-प्रधान रहा है | हमारे देशमें घ ४०३० 
इस देश के वासी धर्म के रज्ञा छ चारो को कभी भी कमो नहीं रही है। 
दे देते थे. धमे के रत्तार्थ समय-समयपर इँसी-खुशी से अपने-अपने सिर 


थे, जि चित्र त 
SN प वि गाथाओं से हमारे इतिहास के पृष्ठ गौरवान्वित हैं । 
अधः रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गो-त्राह्मण 


कीरक्षा के लिए, त 
> के लिए अपने यसि की रक्षा के लिए और देशको स्वातन्त्र्य दिलाने 


रर का बलिदान देना भो. | धर्मरक्षाथ 
जदान देना भी यज्ञ है। आज के युग में भेर 
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सव यज्ञमयं जगत्‌ १३७ 
बलिदान-यज्ञ दुलेभ हो गये हैं और अब इन महान बलिदान-यज्ञों की कथामात्र 
शेष रह गई है । 

समाज-सेवाको भी यज्ञ कहा गया है | मानव के लिए समाज-सेवारूपी 
यज्ञ बहुत ही आवश्यक और कल्याणकारी हे । मानव-शारीर पाकर केवल अपना 
उद्र-पोषण करना, अपना स्वार्थ-साधन करना और अपना ही हित-साधन करना 
मानव-जोवन का उद्देश्य नहीं है। सानव-जीवन व्यक्तिशः अपने लिए ही न 


होकर समस्त समाजके हित के लिए होना चाहिये। अतः जो मनुष्य समाज- 


सेवाको यज्ञका रूप देकर समाजके हित का ध्यान रखता है, सभाज की चिन्ता 
करता है एवं समाज की सेवा और रक्ता में अपने जीवन को होम देता हे, वही 
सच्चा याज्ञिक हे और उसीका जीवन यज्ञमय कहा जाता है | समाज-सेवारूपी 
यज्ञ यदि निष्काम भाव से किया जाय, तो वह मनुष्य को अनन्त सुख-शान्ति 
प्रदान करता है । 
परोपकार की भी यज्ञमें गणना की गई है । शास्त्रों में परोपकाररूपी यज्ञकी 
विशेष महिमा लिखी है । मनुष्य-शारीर पाकर जिसने परोपकार जैसा महत्त्वपूर्ण 
यज्ञ नहीं किया, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अतः परोपकार--यज्ञ को अवश्य 
अपनाना चाहिये। परोपकार-यज्ञ को अपनाने से मानव-जीवन सार्थक और 
प्रशंसनीय होता हे । यह परोपकार-यज्ञ विभिस्न-रूपो में किये जा सकते हैं । 
जैसे-दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख सममकर उनके सुख-दुःख में 
सदा काम आना, दूसरों के हितमें सदा तत्पर रहना और दूसरों की सेवा-शुश्रषाथं 
सदा संलग्न रहना, ये भी यज्ञ कहे जाते हैं। इसी प्रकार भूमिह्दीनों को 
भूमि देना, निर्धनों को धन देना, निबेलो. को विधिध रूप में बल प्रदान करना, 
विद्याहीनो को बिद्या देना, साधनदीनो को साधनसम्पन्न करना और दीन-हीन 
अनाथॉका पालन करना भी परोपक्रारमय यज्ञ कहे जाते हैं। आज के युग सें 
इन्हीं परोपकारी यज्ञों की विशेष आवश्यकता है । 
भूदान ( प्रथ्वीदान ), गृहान, द्रव्यदान, विद्यादान, अन्नदान, श्रमदान, 
बाणीदान ( धर्मोपदेश ) और अभयदान-ये सभी यज्ञ कहे जाते हे । थे 
दानात्मक यज्ञ नये नहीं, सनातन, अत्यन्त प्राचीन हैं । जिस प्रकार आज स्वतन्त्र 
भारतमें त्यागी विरक्त शान्ति-्सेनानी श्रीबिनोवा भावे द्वारा 'भूदान-यज्ञ' बहुत 
प्रगति से चल रहा हे, उसी प्रकार पूवकाल में भो भूदान, ग्रहदान आदि अनेक 
प्रकार के लोकोपकारक यज्ञ विश्वकल्याणाथ हुआ करते थे । किन्तु आज के 


` स्वार्थपरायण जत इन लोकोपकारक यज्ञां को सरवधा भूल गये । पहले जब ये 


लोकोपकारक यज्ञ हुआ करते थे, उस समय हमारा यहद देश सब प्रकार से 


समृद्ध और सुखी था। यदि हम पुनः भूदानयज्ञ, ग्रहदानयज्ञ, अन्नदानयज्ञ . 
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अर द्रव्यदानयज्ञ जसे लोकोपकारी यज्ञों को अपना छ तो हसहरा देश पुनः | 


शिखर, सकता च्छ हि | 
उन्नति क़ सरतः झाल को या, । गित व Digitized by, 888190 विश्वविं | 
महात्मा गान्धीजी के अहिंसा ओर सत्यपाक्षनरुपो दो यज्ञ वि! 
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१३८ महामंहोपाध्याय-स्मांरकम्रन्थं 
हें । महात्मा गान्धी ने इन्हीं दो यज्ञों को अपना कर हमारे भारतवषं को परतन्त्रता 
की कठिन बेड़ी से मुक्त कराकर स्वतन्त्र कर द्या था । उनकी कृपा से आज 
हमारा भारतवर्ष और हम स्वतन्त्र हैं | आज के स्वातन्त्र्य युग में अहिंसा और 
सत्यपालन जैसे यज्ञोंकी विशेष आवश्यकता है । किन्तु इन यज्ञों में निःस्वार्थ भाव 
की प्रधानता के साथ जगतकल्याण की भावना विशेषरूप से निहित होनी 
चाहिये | जो यज्ञ जगतकल्याण की भावना से भषित होंगे, वे ही यज्ञ देश और 
समाज का कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा यज्ञा से देश और समाज का कल्याण 
होना तो दूर नहा, प्रत्युत वे देश. ओर समाज के सम्मुख विशेष अश्रद्धा की 
वस्तु बन जायंगे । । 

वेदों, उपनिषदों एवं ब्राह्मण अन्थो में भी लिखा हे कि मनुष्य का सम्पूर्ण 
जीवन ही यज्ञमय हूँ । यदि मनुष्य अपना जीवन शास्त्रोक्त विधि से व्यतीत करे 
तो उसका जीवन यज्ञमय वन जाता है । देखिये, उपनिषद्‌ क्या कहती हे-- 


पुरुष का जीवन निश्चित ही एक यज्ञ हे । पुरुषकी आयु के जो प्रथम 


चौबीस वष हैं, वे प्रातःसवन है । पुरुष की आयु के जो अग्रिम चौबालीस वर्ष हैं, वे. 


माध्यन्दिन सबन है और पुरुष की आयु.के जो अग्रिम आड्तालीस वर्ष हैं, वे 


तु द का ee ० 
तीय सवन है । इस प्रकार पुरुष के जोवनमे ? १६ वष पन्त चलने वाला यज्ञ - 


कहा गया है । अतः जो पुरुष अपने जीवन के प्रारम्भिक चोवालीस वर्षो में प्रात:- 
सवन डी उसके बार बाले चोवालीस वर्षों में साध्यन्दिन सबन की और अन्तिम 
जका त अणे में तृतीय- सवन को « भावना करता हुआ शास्त्रोक्त विधि से 

त च्यतत करता है, वह ११६ वर्ष तक स्वस्थतापूर्वक जीवित रहता है और 
द अल्पायु को भात नहीं होतो' ( छान्दोग्योपनिषद्‌, ३१६ ) . . 

है " न 
जिहा र र डी १ यशी गि दी समिधा है, प्राण धूम हे, 
! . कान चिनगारिया हैं, उ से 

का होम करते हैं, उस आहुति से वीर्य उत्पन्न होता हे | ल 


“हे गोतम !.स्त्रो ही अग्नि हे, उसका उपस्थ ( लिङ्गन्द्रिय ) ही समिधा हे, 


पुरुष जो उपमस्त्रण ( रहःसंल्लाप ) करता हे वह धूम हे, योनि ज्वाला है, 


प्रसङ्ग ( मधुन ) अज्ञारे है और उससे जो विषयजन्य सुख प्रतीत होता है, वह 


mms 


` १, औतयज्ञों -द द... न 
शो में मातःसवन, माध्यन्दिनसत्रन और तृतीयसवन--ये तीन सबन 


होते हैं| इनमें प्रातः सवन का 
a 'धवन का सम्बन्ध चौ I 
से है । माध्यन्दिन सव “स्थन्थ चौबीस अक्षर वाले गायत्री छन्द और वड देवताओं 


से हैं श्रौर तृतीय सव 
देवत ५ वन. का सम्त्रर Et 
दैवताश्रो से है | : सी क लि जगती छुत्द और आदित्य 
` वाले पुरुषों के थिसे यज्ञमय जीवन व्यतीत करने 
` क्नीबित रहता है। जिनसे मनुष्य ११६ वर्ष पर्यन्त 
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सवं यज्ञमयं जगत्‌ १३६ 


_ चिनगारियाँ हैं, उसी अग्नि में देवगण वीर्ये का हवन करते हैं । उस आहुति से. 
गर्भ उत्पन्न होता है ।' ( छान्दोग्योपनिषदू, ९७-८ ) 


हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन के समय यदि हम प्रारम्भ 
में पाँच ग्रासों का शास्त्रीय विधिसे भोजन करं, तो हमारा भोजन “अग्निहोत्र यज्ञ 
बन जाता है, जिससे हमें सन्तति, पशु, अन्न, तेज ओरत्रह्मतेज की प्राप्ति होती 
है और हमारे समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते है।' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।१८-२ ) 


'यलोक,' पर्जन्य, एथ्वी, पुरुष और पत्नी में यज्ञ वषे भावना प्रद शित 
शी गई है । इनमें ठीक-ठीक यज्ञ का अनुसन्धान किया जाय तो अनुसन्धानकतो 
को त्रह्मलोक की प्राप्ति होतो ह, जिससे वह जनन-मरण के बन्धन सं मुक्त 


हो जाता है | ( बृहदारण्यकों पनिषद्‌' ६।२।६-१५ ) 


पुरुष ही यज्ञ हे । क्योंकि पुरुष ही यज्ञ को करता है ओर पुरुष उतना 
ही सत्कर्म करता है जितना वह स्वयं होता हे । अतः पुरुष ही यज्ञ हे। 
k ( शतपथ त्रां० १।३।२.) 


जिस प्रकार मनुष्यों-का यज्ञ नित्य हुआ करता हे, उसी प्रकार प्रकृति का भी 


` यज्ञ नित्य हुआ करता हे । जैसे--आकाश में जो सूयं दै, उसे 'यज्ञ-कुएड' कहा 


जाता हे । उसमें जो जल है उसे 'इवनीय. पदाथ” कहा गया हे । सूयं अपनी 
स्वणंमयी किरणों द्वारा समस्त प्राणियों तथा वनस्पतियों को प्रकाश और उष्णता 


` देकर जीवन-शक्ति देता हे । इसीलियें सूयं को प्राणिमात्र का जोवन कहा हे-- 


सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' 


पृथ्वी को 'यज्ञ-कुण्ड' कहा गया है, उसमें बीज का वपन करना “आहुति? 
डालना कहा गया है । जिस प्रकार अभि में डाला हुआ. 'हवनीय-पदार्थ' भस्म 
होकर देवतांओं को प्राप्त होता हैं और उंससे देवगण प्रसन्न होकर समस्त विश्व 
का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में डाला हुआ बीजःभी मिट्टी में मिलकर 


. ` सूयं, जल और वायु आदि देवताओं की सहायता से वृक्ष, लता आदि रूपों में 


परिणत होकर. विविध पुष्पा, फलों और अन्नों द्वारा प्राणिमात्र का कल्याण 


करते हैं 


जिस प्रकार प्रकृति का यज्ञ नित्य-निरन्तर हुआ करता हे; उसी प्रकार देव- . 
ताओं का भी यज्ञ नित्य-निरन्तर चलता रहता हे । जैसे सूर्यदेव हमें प्रकाश देते 


हे, चन्द्रमा हमें शीतलता देते हैं, अग्नि हमें उष्णता देते हैं, वायु हमें प्राणशाक्ति 


( जीवन-शाक्ति ) देते हैं, गङ्गा आदि नदियाँ हमें सुमधुर पवित्र जल देती हैं, वक्त 
| ब स, वास के 
| देती हे । . 


क रक क है |: 2515 “कु 


हमें फल, पुष्प और छाया देते हें और प्रथ्वी इसे चलने-फ्जे पु 
लिए स्थान देती है तथा भोजन के लिए अन्न, फल आदि ५५४थों क 
इस प्रकार पजगत्कल्याणा 


क. 


Ln 
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गीता सें भगवान्‌ के-- 
“य॒त्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
¢ Q 20 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष मदपंणम्‌ ॥' ( ६२७) सश 
'स॒न्मना भव सङ्कक्तो मद्याजी मां नसस्कुरु ।' ( ४३४ ) 
--इत्यादि बचनों से सिद्ध होता है कि संसार के समस्त पदार्थ यज्ञस्वरूप है र 
ओर उन समस्त यज्ञा के आश्रयभूत परत्रह्म परमात्मा ही हे । 
“मयि सर्वसिदं प्रोत त्रे मशिगणा इव |” (गीता ७७) 
च्यात सरः भवो सत्तः पञ्‌ ते १ (गीता १०८ ) 
अह सवस्य प्रभवा भत्तः सब प्रमततं । ९ = 
इस प्रकार जब सांसारिक सभी चल-अचल वस्तुएँ यज्ञ ही हैं, तब उन सभी 
यज्ञां का अनुष्ठान सविधि ओर सनियम करना चाहिए, जिससे वे यज्ञ मानवसात्र 
के लिये कल्याणकारी बनें। जो लोग यज्ञा के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे विविध 
अनथ के शिकार बनते है और ऐसे लोगों के लिए ही “नास्ति यज्ञसमो रिपुः 


कहा गया है । 


OR, 


Sores ob. ET 


Eo द 0 ळे शीं छ रॅ 
> यज्ञसे देवताओंकी तृप्ति टर 
| याजिकसम्राट पं० श्रीवेणीराम शर्मा गोड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ] 


कुछ लोगों का ऐसा सत है कि यज्ञ केवल वायु-शुद्धि के लिये किया जाता 
है, इसके अतिरिक्त इसका ओर कोई प्रयोजन नहीं हे । किन्तु यथार्थ में ऐसी 
बात नहीं है । यज्ञका वायुशुद्धिमात्र प्रयोजन नहीं है, उसे तो नान्तरीयक भो 
माना जा सकता हे । यज्ञ का आत्यन्तिक प्रयोजन हे यज्ञकर्ता का देवताओं के 
साथ परस्पर-भावन। शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों से इस बात को पुष्टि की गई हे । 
क्रग्वेद सें यजमान अग्नि से प्राथना करता है कि वे उसके हवि को देवता तक 


बाई 
| ८. 'आ अग्ने ! वह हविरद्याप देवान्‌? ( ऋ० ७११४ ) 
अग्नि हे में जब उन-उन देवताओं को उद्देश्य करके सन ब क 
____ द्रव्यका त्याग किया जाता हे तब अग्निके लिये ळर अ 
__ चे उन-उन न ८0 उस-उस द्रव्यको पहुँचा द्‌, जिस्तमें कि उनकी तृप्ति हो 
याको अग्नि हि के लिये देवदूत और 'देवमुघ' जेसे शब्दों का 
'अग्निवि देवानां युखस्‌' ( शातपथन्नाझण ३॥७ )5 और 
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यज्ञसे देवताओंको तृप्ति १४१ 


इसीलिये होम के समय यह आवश्यक हो जाता है किं जिस देवता के लिये 
्रव्य-स्याग किया जा रहा है, उस देवता का उस समय ध्यान अवश्य कर 


- लिया जाय-- 
‘यस्यै देवताये हविग्रंहीतं स्यात्‌, तां मनसा ध्यायेत्‌’ ( निरुक्त, 5२२११ ) ` 


यही कारण है कि देवताओं में हवि के लिये पर्याप्त उत्सुकता बनी 
रहती है। ओर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनपर उनको कठोर दृष्टि बन 
जाती हे । ऋग्वेद में सरुत्‌ देवता के लिये “अभोग्घन' विशेषणश्‌द्या है, जिसका 
अथ होता है कि जो देवताओं को भोजन के लिये हवि नहीं देते, मरुद्देवता 
उन्हें मार डालते हैं-- 
थे देवान्‌ हविने भोजयन्ति तेषां हन्तारः? ( सायण ) 


यद्यपि देवता समथ हें, पर प्रशास्ता का कुछ प्रशासन ही ऐसा है कि इस 
दीन-वृत्ति का ध्पाश्रयण उन्हें करना ही पड़ता है, जीवन-निर्वाह के लिये यजमान 
की बाट देखनो ही पड़ती है-- 


तथा च यजमान देवा ईश्वराः सन्तो जीबनार्थेऽनुगताश्चरुपुरोडा- 
शाद्युपजीवनप्रयोजनेन अन्यथापि जीवितुमुत्सहन्तः कृपणां दीनवृत्ति- 
माश्रित्य स्थिताः, तच्च प्रशास्तुः प्रशासनात्‌ ।' (॥० उ० भा० ३८) 


मनुष्यों को तो पग-पग पर देवी-सद्दायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिये 
इन्हें तो उधर मुड़ना ही पड़ता हे, किन्तु देवताओं को भी इवि के लिये 


मनुष्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है और इस तरह दोनों का परस्पर-भावन बड़ा . 


इढ्मूल हो गया हे । भगवान्‌ ने भी कहा हे-- 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः । 
परस्पर भाषयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (गीता ३११ ) 


उनकी पुष्टि मनुष्यों के अधीन हे और मनुष्यां की अभिलषित वस्तुएँ उनसे _ 


मिल सकती हैं-- 
इष्टान्‌ भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः / ( गीता ३१२ ) 
वेदों में भी देवताओं के इस पररपर-भावन, इस अन्योन्याश्रयता का बडे 
ल वणन हे. | शुक्ल यजुवंद्‌ के ठुतीय अध्याय में यजमान ओर इन्द्र का 
संवाद 


यजमान कहता हे-- | 
वस्नेव विक्रीणापहा इषमूजेठ० शतक्रता ज ० य० 


टु 
¢ 


। हमं दोनों हवि ओर उसके फल का फण र सें छय-विक्रय | 
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2 देते है 
देह जे ददामि ते नि मे घेहि नि ते दघे |¦ ( शु० य° ३५० ) 


, लुम हमें प्रथम हवि दो, पश्चात तुम्हें उसका फल देंगे, तुम हमारे समक्ष 
हवि रख कर देखो तो हम फल देते हैं कि नही ।' 
यजमान प्रत्युत्तर देता है-- | 


. (निहार च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ।' ( छ? य? २५०) 
“आप द्री प्रथम क्रेतव्य वस्तुरूप फल दे दीजिये, पश्चात्‌ मं उसके मूल्य- 


Rs दूँग ।' 
कलर के बाद से परस्पर-भावन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसी सत्य से 
प्रेरित होकर महर्षि सायणाचाय ने भी बड़ी दृढ़ता से कहा हे-- 
- ` #तस्मान्मनुष्पाणां क्रय-विक्रयाविव यजमानदेवतयोर्याग-तत्फले 
विश्रम्भेण व्यवहतु शक्येते |? ( ते० सं० का० १, प्रपा १, अनु० १ ) 
| वेद का एक दूसरा मन्त्र बहुत स्पष्ट एवं निधोरणात्मक शब्दों में बतलाता 
है कि देवता जब स्वयं प्रथम तृप्त हो चुकते हैं, तब यजमान को तृप्त करते हैं -- 
“तृप्त एव एनमिन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पेयाति ।' 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि यज्ञ का केवल अधिभूत ही 
प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन तो आधिदेविक है । अतः इस 
ल में जो भ्रमात्मक घारणाएँ फैल रहो है, उनका कोई आदर न होना 
चाहिये । 


Bs . 9 
कलश तनमन हु भेट कला 


मृतक-श्राडकी वैज्ञानिकता 


` ` ` { पण्डित भीदीनानाथ शास्त्री सारस्वत, प्रिंसिपल-संस्क्ृत महाविद्यालय, देहली | 


विषय हे. । एतद्विषयं किये जाने वाले अनेक प्रश्नों में एक यह प्रश्न-भी हुआ 
“श का भोजन प्रति अमावास्या को ब्राह्मण के माध्यम से होता 


उन्ह कॉ. हिचा दे ? और शेष दिना में क्या बे भूले रहते हे ? आरिवन 


$ 


gS से का श्राद कैसा ? पितरों का टाइम टेबल क्या हे ?? इस पर कुहं पंक्तियाँ 
| - es संक्षेप ८ लिखी जातो. जप Bhawan Varanasi Collection. Dijftized by 61661 | 04 "ही 


00 


! 


09 


> 


सतक-श्राद्धकी वज्ञानिकता १४३: 


पिठलोक चन्द्रलोक के पृष्ठ भाग में शास्त्रानुसार माना जाता है। देखिए इस - 
पर सिद्धान्तशिरो माणि-- 


“बिधूर्वभागे पितरो वसन्तः, स्वाउ्धः सुधादीधितिमामनन्ति । 


पश्यन्ति तेऽकं निजमस्तकोध्वं, दर्श यतोऽस्मात्‌ चुदलं तदेषाम्‌ ॥” 
( गोलाध्याय त्रिप्रश्‍नवासना १३ श्लोक ) 


हमारे शुक्तपक्ष में चन्द्रमा सूर्य से दूर होता है, उसमें सूये का प्रकाश नहीं 
पहुँचता, अतः उसमें पितरों को क्रमशः रात्रि होती हे । हरे कृष्णपक्ष में 
चन्द्रमा सूर्य के निकट होता दै, अतः. चन्द्रलोक में सूयंका प्रकाश क्रमशः आना 
प्रारम्भ होता हे, अतः उसमें पितरों का दिन होता है। देखिये इस पर 
मनुस्म ति-- ४ 
(पित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । | 
कर्मचेष्टास्वहः कृष्ण; शुक्कः स्वप्नाय शर्वरी ॥! ( १९६ ) 
अमावास्या वाले दिन चन्द्रमा और सूर्य एर राशि में होते हैं, सूये उस समय 
चन्द्रमा के ठीक ऊपर होता है, उस समय पितरों का मध्याह्न होता हें. । अतः प्रति 
अमावास्यावाले दिन पितरों को ब्राह्मण के माध्यम से भोजन देना पितरों को: 
प्रतिदिन मध्याह को भोजन देना है। हम पितरों का टाइम टेबुल आगे देने वाले 
हैं, अतः यह विषय स्वच्छ हो जायगा । 
अब यह तो सिद्ध हो गया कि--हमारा एक महीना पितरों का एक दिन'रात 
होता है । तिथियों का सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ होता है, सो अमावास्पा को पितरों 
का सध्याह होता है और पूर्णिमा मध्यरात्रि। यह आगे स्पष्ट हो जायगा । पितर 
सूक्ष्म आत्मस्वरूप होते हैं, उन्हें. भोजन भी सूइम चाहिए | इसके लिए भी शास्त्र- 
कारों ने विधि सोच ली । उसमें त्राण को माध्यम रख दिया। यह कैसे ? इस 
पर देखिए- हमारा आत्मा भी सूक्ष्म होता है, उसे भी सूद्म भोजन चाहिए। : 
इसके लिए उपाय यह किया जाता दे कि - हम स्थूल-भोजन का सुख के माध्यम से 
उसमें हवन करते हैं। वह हमारी पेट को अग्नि में हुत होता है । ऊपर की अग्नि. 
उस भोजन को जलाकर उसे सूचम करती है । वही सूदम अंश सूम आत्मा को : 
मिलता दै और उससे आत्मा आप्यायित होता हे, उप्तके आप्यायित होने से 
हमारा सारा इन्द्रिय-परिवार ( शरीर ) स्वस्थ रहता है» क्योंकि आत्मा दी उस. 
शरीर का स्वामी एवं संरक्षक होता हे । 


है! ह आकृष्ट करती है और उसे वा माह Es चता 


सूये उससे 'सूर्म'अन्न लेकर अपने से सस्त्रनिडत 0सड्य ७देवछाळ्यो को देता 
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उससे देवता आप्यायित होते हैं । देवताओं के आप्यायित होने से उनका अङ्ग जगत्‌ 
आप्यायित होता हे, क्योंकि वे जगत्‌ के स्वामी एवं संरक्षक होते है । 

यदि हमारे आत्मा को स्थूल से स॒द्दमोकृत हुआ अन्न नहीं मिलता; तो उससे 
आत्मस्वामिक शरीर में भी उपद्रव होने शुरू हो जाते हें । शरीर म्लान और मन 
अस्वस्थ हो जाता है.। इस प्रकार यदि देवताओं को सच्मीक्कत अन्न नहीं मिज्ञता; 
उससे देवस्त्रामिक जगत्‌ में भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, वा सखा आदि उपद्र 
प्रारम्भ हो जाते हैं; जिससे जगत्‌ म्लान हो जाता है। इसी प्रकार यदि सतक 


७). होकर स्थूल से एईम हुए हमारे पितरों को भी सद्दम अन्न न मिलेगा; तो उनके 
i परिबाररूप हमारे शारीरों में भी उपद्रव प्रारम्भ हो जायंगे ओर हमारा परि- 


ळर वार म्लान हो जायगा । 
टे) हमारे आत्मा तथा देवताओं के अन्न की स॒द्धमता का प्रकार तो बताया जा 
चुका । अब पितरों के विषय में भी सोचा जाना चाहिए । सक्षम पितरो' को भी 
जो स्थूल अन्न दिया जाता है; उसे भी सूक्ष्म करने के लिये एक प्रकार तो वही 
देवताओं वाला हे कि--अग्नि में उनके अन्न को स्वघाकार से आहुत किया जाय.। 
दूसरा प्रकार यह है कि अग्नि के सहोदररूप विद्वान्‌ ब्राह्मण की उद्राग्नि में उसका 
हवन किया जाय । शास्त्रा में विद्वान्‌ त्राह्मण को वैश्वानर अग्नि! बताया गया है। 
कृठो पनिषद्‌ में भी कहा गया है-- 
> । ह aN 
'बेश्‍वानर! प्रविशति अतिथि्राह्मणो गृहान्‌ |! ( १।१।७) 5 
मनुस्सृति में भी कहा हे-- ८ 
Las OM ANN शो 
'यो हयग्निः स द्विजो विग्रेमन्त्रद्शिभिरुच्यते । (३२१२) 
गोपथत्राह्मण में भी कहा है-- । 
ब्राह्मणी ह वा इममग्नि वैश्वानरं बभार! ( १२१० ) 
इस प्रकार देवनिमित्तक दान में भी अग्नि के सहोदर ब्राहया 
क |] ण को खिल।या 
हि र | 0 ड [ कीचा सुखमासीत्‌' ( यजु० ३१११) ] 
मुखमासीत्‌ ।' अ - है लक 
सु त्त ग्नि की भी मुख से उत्पत्ति बताई गई से मुखादग्निरजायत' 


( यजु० ३१।१२ )। अतः इन दोनों की सहोद पू क 
पिढनिमित्तक दान के अधिकारी मी होते है| जैसे त दै ओर दोनों दी देव 


'बिद्यातप;समद्धघु हुतं बिप्रमुखाग्निधु |! ( मनु० ३६८ ) 


'यस्यास्येन ( र्स्य सुखेन ) सदाउश्नन्ति हव्या नि ज्रिदिवौकसः। > 
ना रः कि भूतमधिक त ॥! ( सचु० १६५) 
यही शकाष्टरिराग्नि में आहुत उत पितृथन॑मित्तक अन्न को उसकी वैश्वानर 
सणी हु और उस अभि को महाग्नि झादृष्ट करतो है और सप्त आगि - 
__ हो सान अन सदित से खो चदा ३. त, इह ० सम्पगादिस्य 
: CC-0. Mumu u_ Bhawan Va ऽवि (० [खु ति१०००सम्यगादित्य ः 
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मुपतिष्ठते | आरित्याज्जायते वृष्टि! ॥? (मचु°३।७३) | इसका संकेत ऋग्वेद संहिता 
में भी आया है-ह॒विष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्प्ररि आहुतं जुष्टमग्नो' (१०८८/१)। 
इस पर निरुक्त में श्री दुर्गा चाये ने स्पष्टता की है-- हविः पान्तं देवानां च पुरोडा- 
रादि निर्दग्धस्थूलभात्रमग्निना क्रियते, स्वः आदित्यः तं वेचि, यथाऽसौ वेदि 
तव्यः, इति स्वर्विद्‌ अग्निः । दिविस्प्रशि-द्यामसो स्प्रशाति हविरुपनयन्‌ आदित्यम्‌ । 
, ( नि० ७।२५।१ ) 


| सूर्य में पहुँचे हुए उस सूचम अन्न को चन्द्रमा सूयं की छेछुम्णा-रश्मि द्वारा 
खींचता है और उसे ऊपर रहने वाले हमारे सूक्ष्म पितर खींचते है। इससे 
आप्यायित हुए वे पितर हमारे परिवार में संरक्षकता के नाते सुख-समृद्धि रखते 
हैं। उस श्राद्ध-भोक्ता ब्राह्मण की अग्नि मन्द न पड़ जाय, जिससे महाग्नि से 
उसका मेल न हो सके, इसीलिए धमंशास्त्रो ने उस दिन कई विभीषिकाएँ देकर 
उसे उघ रात्रि मैथुन का, विशेष करके शूद्रा से मैथुन का निषेध किया है, यही 
उसमें रहस्य है । वह अग्नि भी वेदादि-शास्त्रों के विद्वान्‌ सदाचारी त्राह्मणों में 
रहती है । शेष ब्राह्मणों की अग्निदेव' ( अविष्यपुराण-त्राद्दापवं १३1३६ ) न कहकर 
'नश्यन्ति हव्यकव्यानि'*''"' भस्मीभूतेषु विप्रेषु' ( मनु० ३।६७ ), 'त्राह्मणस्त्वनधीया- 
नस्तृणाग्निरिव शाम्यति । तस्मै हव्यं न दातव्यं नहि. भस्मनि हूयते॥' (मनु० ३1१६८) 
४भस्मीभूत' कहा गया है । क्षत्रियादि में भी वैश्वानर अग्नि का प्रवेश शास्त्रः 
समर्थित नहीं दै; अतः वे दान तथा देव-पिठ-निमित्तक भोजन के प्रतिम्रदद में | 0 न 
अघि; त नहीं हें | 9 र 
यह तो हुआ मासिक श्राद्ध का रहस्य | क्षयाह की तिथि में जो श्राद्ध किया 
जाता है, उसका कारण वे ( पितर ) चन्द्र-लोक में उस तिथि में, उसी स्थान में 
स्थित होते हैं । यदि पिठलोक से हटकर वे पुनजन्म' भी प्राप्त कर लेते हे, तो 
हमारे नित्य पितर वसु, रुद्र, आदित्य उसे प्राप्त कर वह फल उसके पास भेज देते 
हें । इसलिए हम पिता, पितामह, प्रपितामह को वसु, रुद्र, आदित्यरूप से संक- 
ल्पित करते हें । इसका भाव यह हुआ कि हमने अपने पितर को वह कव्य इन 
नित्य-पिंतरो की मार्फत भेजा है । वे सर्वज्ञ होने से उस अन्न को तत्तदूयोनि- उप- 
युक्त करके उसके पास भेज देते है. । , 


- अब शारदिक-श्राद्धो का रहस्य भी देखना चाहिये । प्रति-अमावास्या हमारे 
अपराहृ काल से तो सुत पितृश्राद्ध करने से स्थूल से सूक्ष्म हुए उनको प्रतिदिन 
मध्याह्न समय उसका सद्दम अंश प्राप्त, हा हे, पर शारदि हि श्राद्ध को पावण-श्राद्ध 
कहा जाता है--यह दिन पितरों केः ,ब होत हैं।इनमें वे । शे 
प्राप्त करते ` हें । जैसे- जन्माष्टमी-पचे के दिन भक्त-गण आमास, #को भी पवे का 
मोजन तम पते. दे जोर. यय तोय वनाय च रोजा. 
से आधी रात को भी प्राप्त करते है; पेसे द न रन के दिन भो. पितरा | 


- ९९४ „ 


पितरों का उतना ही समय सामान्यतः २४ घन्टे का ए 


i रजता 
. उन अथवा पौत्र उन पदार्थों को चता हुआ वहीं पर बता हे । इसलिए 
1260 Dy 6009) 
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के पव के दिन होते हैं; अतः वे उन दिनों सध्याह्क से भिन्न-समय में भी भोजन 
करते है । इन दिनों चन्द्रमा भी प्रथिवी के निकट होता है। 
अब हम पितरों का हमारी कित तिथि में क्या टाइम होता है--यह बताते 
हे | हमारा ३० दिन का एक मास होता है और चन्द्रलोक पर रहते हुए उन 
क द्नि-रात होता हे । इस 
गणना से हमारी एक तिथि ( एक दिन) पितरों के मध्यमान से ४८ मिनटों का 
समय होता है । हमारा एक घन्टा पितरों का दो मिनट होता हे । अब हम यह 
बताते हैं कि हमारी शुक एवं केष्णपक्ष को तिथियों में पितरों की घड़ो में कितना 
टाइम होता हे । क | 
एपतर!का टाइम रेबल--- | 
शुक्रतिथि समय पितरोंके | | छष्णतिथि समय पितरोके घंटा-मिनट 
¦ मध्याह्न घंटा १२।४।८ मिनट मध्यरात्रि घंटा १२।४८ मिनट 
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हि सतक-श्राद्ध का रहस्य हे, जिसे ग जानकर प्रतिपक्षी इसमें विप्रतिपन्न 


होकर अपनी अल्पश्रतता का परिचय देते है पिठ्लोकस्थित पितरों 
प श्र । अग्नि पितलोकस्थित पितरों को 
बम क्य समर्पित करता है, इसमें वेदसन्त्रों की साक्षी भो हे-- 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिव: स्वधया साद्यन्ते | 
त्वं तान्‌ बेत्य यति ते जातवेद: स्वधया यज्ञं स्वधित॑ जुषन्ताम्‌ ॥ 
है अथवेवेद सं० १८।२।३४ ) 


| बेर | में गरत 3 हुआ पित शब्द अवाचक हे-'पितणां लोकमधि- 
. गच्छन्तु ये मला. क ० १२४५)। उस आइपी से सहायक दूध, घी, चावल, 
१ 


र, घुलसोपत्र और जल तथा सङ्कल्प होता है | बुर का 


FY 


रा 


गज 


>» Pr SII 40००-0९ ७)... कुर के A अ आ अ 
I 
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यह सारी सामग्री चन्द्रकान्तमणि जैसा यन्त्र बन जाती है; जिसमें आकषण-विकर्षण 

की शक्ति हो जाती हे । शारीरिक-मानसिक शक्तियोंको पितृलोकके द्वारा दक्षिण 

` 2. दिशा में उन्मुख करने के लिए उन्हें सूर्य की किरणों के साथ एक दिशा में करने,के 

_* लिए वेदिक-विधि के अनुसार अविगुण-कर्मके द्वारा विशुद्ध अपूव के उत्पादनाथ, 
प्र उसे दक्षिणस्थित पितृलोकके पितरों तक अविकल पहुँचाने के लिए,पिठुकमे के समय | 

यज्ञोपवीत को दक्षिण स्कन्ध पर करना आवश्यक होता हे । पितरों का आह्वान भी 

' होता है, सो उन्हें निद्रा-समयमें नहीं बुलाना चाहिये, वह होता है शुक्तपत्त । केवल 

शारदिकि पार्वण श्राद्ध तथा क्षयाह की तिथि के अतिरिक्त वे र हाला में हमारा 

_ आह्वानं नहीं सुनते । ब्राह्मण माध्यम होने पर वह ( पितर ) कभी अपना उपदेश 

भी उनके द्वारा सुनाते हैं, जिससे हमा रे बहुत से मनोरथ सिद्ध होते हैं| | 


प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रम्‌ 

[पण्डित श्रीगणेशदत्त पाठक ज्योतिषाचार्य, अध्यापक--गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी] 
क ` ज्योतिष-शास्त्र के तीन भेद होते हैं--सिद्धान्त, संहिता ओर होरा । इन 
कै तीनों का परस्पर विशेष सम्बन्ध है । इन तीनों स्कन्धों के जानने वाले को 'देवज्ञ' 
अथवा ज्योतिषी” कहते हैं । त्रिस्कन्ध दैवज्ञ के बिना कोई भी समाज कुरालपूर्वेक 
नहीं रद सकंता । अतः सभीको दैवज्ञ अथवा ज्योतिष-शास्त्र से सम्बन्ध रखना 
पड़ता है । इस विषय में गगोचाय का वचन हे-- 

कृर्नाङ्गोपाङ्गकुशलं होरागणितनेष्ठिकमू । 

यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छाति ॥ 

अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नमः । 

. यथाऽसांवत्सरो राजा भ्रमत्यन्थ इवाध्वनि ॥ 
शुइतं तिथिनचत्रम्ृतवश्चायने तथा। 


कक हीः (१. च 
सहा 


इक मी 


` री 1४ ‘} 


दै ॥ 
, किस लोकें यह जानेवाला दवे, इत्यादि । 


१४८ _ सह्दामह्दोपाध्याय-स्मारकम्रन्थ 


~ १७० 6 ¢ ~ 
चने समाश्रिता येऽपि निसंमा निष्परिग्रहाः । 
ha ~ ~ ~ % ~ [a 
अपि ते परिपच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदस ॥ 
प्राचीन काल से ही ज्योतिष-शास्त्र के पठन-पाठन के महत्त्व का पता केवल 
एक बात से चलता है कि दैवज्ञ की आज्ञा के बिना कोई कार्य होता ही नहीं था । 
इतिहासों में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हें | हमारे यहाँ सब से प्राचीनं इतिहास 
महाभारत और वाल्मीकि-रामायण माने जाते हैं, जिनमें अनेक स्थलों में 
महा के योग से तथा तिथि्तय आदि होने से दुष्परिणाम होने की आशाङ्काएँ व्यक्त 
` ~ 
की गई दें और-उनका दुष्परिणाम हुआ भी है । 
प्राचीन महषियों ने अने# वर्ष तक तपश्चर्या करते हुए प्रत्येक ग्रहोंमें रहने 
=e ~ € ~ ~ La 
वाले प्रधान तत्वों का अनुशीलन कर तके द्वारा यह स्थिर किया था कि अमुक 
पहकी प्रबलता से संसार में अमुक तत्त्व की हानि अथवा वृद्धि होगी । जैसे सूर्य सें 
ताप ( अग्नितत्त्व ) अधिक हे, अतः सूर्य की प्रबलता से संसार में उष्णता 
अधिक होगी | एब सूर्य के साथ अन्य अहो का योग होने से ग्रहो के तेजः- 
इ की न्यूनाधिकता. के अनुसार सभी को मिलाकर एक विशिष्ट प्रभावोत्पादक 
जःपुञ्ज होगा, जिसका संसार में अमुक प्रभाव होगा। इसी तके द्वारा त्त्षण 
क होनेवाले प्राणियों के ऊपर प्रत्येक मह के प्रकाश पड़ने से उन प्राणियों 
भ न्त्‌ न्यू | दि ८ थि छ "र. 
में ४ बन की न्यूनाधिकता का विचार किया करते थे। इन्हीं विज्ञान 
के सिद्धान्ता से होरा-विभाग के जातक-भाग में अनेक नाम से ग्रहों के योगानसाई 
व्याल क का (| नाम से ग्रहों के योगानुसार 
कतरी डय रया त आदि शुभ योग के नामसे अङ्कित किये गये है । 
तिथि, मह, नक्षत्रादे के जानने के लिये ही “सार 
होती है, जिसे ए | य हा “'सारणी' की आवश्यकता 
होती हैं, जिसे पंचाङ्ग, जन्त्री अथवा केलेण्डर आदि कहते है । 


3 र 
ज्यातिष-शास्त्र का. एक स्कन्ध 'होरा? है, इससे स्थावर-जङ्गम आदि सभी 


जीवों का सम्बन्ध हे । होरा-शब्द की ९ 
है । होरा-शब्द की कल्पना अहोरात्र' शब्द से हे । प्रथम अकार - 


भ के त्रकार का लोप कर देनेसे 'होरा' शब्द सिद्ध होता है। होरा-स्कन्ध 
व रि रह लोन होते हैं, नमे प्राणियों के शुभाशुभ फल का निर्देश किया 
1 ज्ञान काल से होता हे ओर व 
ह अहे 2 कप है ओर वह काल अहोरात्र है। इसलिये 
आदन्तणलोपाद्वोराशासत्रं भवत्यहोरात्रम्‌ । 
.= द्धाय अहमगणरिचन्त्यते यस्मात्‌ ॥?” ( सारावली ) 


९ P | ® 
होरेति शाभ्त्रसंज्ञा लग्नस्य तथार्धेराशेश्च |? ( साराबलो ) 


आच र्जे [लिक लर सतेाँ ९ 
न्माङ्ग (तया लग्नके ब “लक निणुय कर दिया है कि 


व प यथा पुर्व ), पशुर ची, कोट, पतङ्ग, वृ आदिम से 
नानेवा ग ले योनि ओर किस लोकमें था और अब 
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वैज्ञानिक ढंगसे विचार किया जाय तो जीवकी उत्पत्ति के समय आकाशको 
स्थिति जिस प्रकार रहती डवै, उसी प्रकार उस प्राणी के गुण, स्वभाव होते हैँ अर्थात्‌ 
जिस अहका तेज अधिक होता है उसका प्रभाव जीव ( प्राणो ) में अधिक होता 
हे और जिस ग्रहका तेज कम होता हे उसका प्रभाव उस प्राणो में 


.कम होता हे । 


ज्योतिष शास्र के उदूभट आचार्योने अपने अनुभव के अनुसार यह 


र निर्णय किया है कि पूर्वे जन्म में किये हुए शुभ-अशुभ कूम को ही ज्योतिष- शास्र . 
. बतलाता हे । जेसे - “ 


यदुपचिगमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कमणः पक्तिम्‌ । 
व्यञ्जपति : शा्नमेतत्ततसि द्रव्याणि दीप इव ॥ ( वराह.) 
यहा. व्यञ्वयति' शब्द से जन्मकालिक लग्न में ग्रहों के स्थितिवश से 
जन्म।न्तरार्जित शुभाशुभ कर्मों के देनेवाले ग्रहों के फल की ही सूचना देना 
आाचाये का अभिप्राय . मालूम होता हे, न.कि प्राणियों के यश आदि की | यदि. 
यह भी मान लिया जाय कि प्राणियों का शुभाशुभ फल उनके पुरुषार्थोपाजित 
अनेक प्रकार के अदृष्ट फल से होते हैं, न कि ग्रहों के द्वारा। पुरुषार्था- 
पार्जित अद्र फल भी वही हैं जिनकी सूचना ग्रहों के द्वारा ही मिलती हे । 
जब कुंशल होराशास्त्रज्ञ किसी मनुष्य की कुण्डली को देख कर उसके अरिष्ट 
निवारणार्थ पूजा-पाठ आदि उपाय बतलाता है, जिनके यथाविधि करने-कराने से 
तत्काल लाभ होता हे. । यदि यह कहा जाय कि पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मा का 
फल अवश्य ही होता है, अतः शुभाशभ फल के अरिष्ट निवारणाथ पूजा-पाठ आदि 
उपाय करना व्यर्थ है इस विषय में शौनक आदि महर्षियो ने याँ कहा हे" 
येन तु यतआप्तव्य॑ तस्य विधानं सुरेशसचिबोऽपि । 
१० oe ee ९ 
यः साचान्नियतिज्चः सोऽपि न शक्तोऽन्यथा कतुम्‌ ॥ 
यद्भावि न तद्‌ भावि भावि चेन्न तदन्यथा | 
श्लोकार्धेन प्रवच्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ॥ 
सा सा सम्पद्यते बुद्धि! सा मतिः साच भावना | 
सहायास्ताइशा एव याइशी भवितव्यता ॥ 
अथोत्‌- दैव बलवान्‌ हो तो पुरुषार्थ व्यथं नहीं होगा । यदि इस सिद्धान्त 


को मान लिया जाय, तो श्रतिःस्पृत्यादि में कहे गये योतिष्टोमेन स्वगकामो 
त उ ¢ श ° 
यजेत' ( खगे-प्राप्ति को (जा , तो उ्योतिष्टोम यक्ष 7 बोर श्रीकामः, ` 
पुष्टिकामो वा ग्रहयज्ञं समोंचरेंर्‌( लक्ष्मी को प्राप्ति अथाप केळी खड 
_ होतो यज्ञ करे ) इत्यादि विधिवाक्य त्या न कले भषयेत्‌' (फल का 


0. Mumukshu Bhawan '/॥1919051 (८०॥७७०॥0 
७ - 


४४ नड ती 


>” १५० मंहामदो पाध्याय-स्मारकम्रन्थ 
भक्षण न करे ) इत्यादि निषेध-वाक्य भी निरर्थक हो जायँगे । अतः यदि दैव को 
ही प्रधान माना जाय तो कृषि आदि जीविकोपार्जन कमे में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, 
भं जैसा कि दैवज्ञ केशवने कहा है” 
1: फलेद्यादे प्राक्तनमेव कर्म कृष्याद्यपायेषु परः प्रयत्नः | 
>> श्रुति! स्मृतिथापि वणां निषेधविध्यात्मके कर्मरि किं निपिण्णा॥ 


ह? अथवा यह कहा जाय कि पूर्वजन्मार्जित भाग्य भी पुरुषार्थके 
७७. बिना फलदायक नर होता, अतः पुरुषार्थ ही मुख्य हे । वसन्तराजने भो यही 
FE 

२ ¬ 1 पू॑ंजन्सजनितं पुराविदः कर्म दैवमिति सम्प्रचक्षते । 


उद्यमेन तदुपाजितं वाञ्छितं फलतिः नैव केवलम्‌ ॥ ( छन्दोमञ्जरी ) 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी कहा हे-- 
७ ha ~ CN 
देवे पुरुषकारे च ऋमसिद्धिव्यंवस्थिता । 
9 9 Oe 
तत्र देवसभिव्यक्त पौरुषं पौवदेहिकभ्‌ ॥ 
इसलिये प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) न करने से दैव की स्थिति व्यथै हो जाती ह्वै । 
- अतः प्रयत्न ही मुख्य सिद्ध हुआ । किन्तु-- ० 


य अवश्य भाविभावानां अतीकारो अवेद्यदि ¦ 
बी तदा दुःखैने बाध्येरन्‌ नल-राम-युपिष्ठिरा । 


नाथुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 


| “इत्यादि वचनों द्वारा देवकी ही प्रधानता सिद्ध होती है, क्योंकि प्रयत्न . 


करने पर भी जब कार्य की 
क. आह को सिद्धि नहों देखी जाती, तो ज्योतिष शास्त्रोक्त 
यण आगी स कहना उचित नहीं है । क्योंकि कर्मा की विचित्र 
लि कअ टढमूलक ओर कुछ अट्टढमूलक होती हैं। जो 
पलक & वे स्थिरसज्ञक ओर जो अहढमूलक हैं वे उत्पातसंज्ञक होती है । 
i वृद्ध यवनजातक में कहा हे - 
जन्माङ्ग प्रश्‍न अथवा शकुन आ 
के विचार करने से उन-उन भावों के फलों का 


प्राप्ति" अवश्य त रक मों की शान्ति आदि करनेसे उन फलों की 
हणी. हे, बे अदृढमल़क हैं । अतः “हन्यते दुबल देव 


चे 
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प्रत्यक्षं ज्यौतिषं शास्त्रम्‌ १५१ 
पोरुषेण विपृश्चित[! के अनुसार देव और पुरुषार्थ इन दोनों की परस्पर मित्रता 


प्रतीत होती है । यद्यपि शुभाशुभ कर्मों का परिणाम पूर्वेजन्मार्जित ही माना 
जाता है, तथापि उस पूर्वजन्मोपार्जित शुभाशुभ कर्मो के ज्ञानार्थ जन्मकालिक 
इष्टकालका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, जिसका यथार्थ ज्ञान करना अत्यन्त | 
दुरूह हे | क्योंकि आचार्यों के मन से प्रथम श्रेणी का इष्ट-समय वह है जब कि 
गभवती स्त्रीके गर्भेज्लाव के पहले जलस्राव होता हे और द्वितीय श्रेणी का इष्ट 
वह है जब सन्तति का कुळ अंग दिखलाई पड़ता है एव ig श्रेणी का इष्ट वह 
है जब बालक उत्पन्न हो जाता हे । अतः इनमें से कौन इष्ट ठोक-ठीक माना 
जाय; जिससे बालक की कुण्डली शुद्ध बन सके । वस्तुतः प्रथम श्रेणी के इष्ट से - ` 
तृतीय श्रेणी के इष्ट तक की गणना में लग्न के अधिक अंश बीत सकते हैं। अतः 
बहुत सम्भव है कि लग्नान्तर भी हो सकता है, जिससे यथार्थ रूप से कुण्डली के 
विचार करने में त्रुटि हो सकती है। अतः सूक्षम-कालको वतलाने वाले ज्योतिष- 
शास्त्रोक्त यन्त्रराज तथा घटी-यन्त्रादि की . सहायता से इष्ट का ज्ञानकर उससे 
सिद्ध किये हुए लग्न ओर ग्रहों की शुभाशुभ स्थानों की स्थिति द्वारा पूवेजन्मार्जित 
कमस्वरूप शुभा-शुभ फलों को कहा जाता हे । जिस प्रकार शुभ-फल को 
देनेभाली अहूदशा में की गई यात्रा शुभफल को देती है और अशुभ फलको 
द्नेवाली ग्रहदशामें की गई यात्रा अशुभ-फल्न को देनेवाल होती हे । अतः 
जातक की जन्म कुएडली को शुद्धता का विचार करना परमावश्यक हे । क्योंकि 
उसोस मनुष्य के शुभाशुभ और भाग्य का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त होता है । इसी लिये 
ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है “प्रत्यक्ष जयोतिष शास्त्रस्‌ ।' 
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श्रीतयज्ञ--एक संक्षिप्त परिचय 


| याशिकसम्राद पं० श्रीवेणीराम शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ] 


भारतीय जन-जीवन सें यज्ञों का क्या स्थान है, इसे जानने के लिए दूर 
जाने को आवश्यकता नहीं1॥ भगवती गीता ही स्पष्ट और अश्रान्त शब्दों सें बताती 
हे कि ब्रह्मदेव के यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टिकर उससे कहा कि इसी साधन 
से अपनी जीविका चलाओ, यह तुम्दारे लिए कामधेनु हे । इसके द्वारा आपलोग 
देवताओं को तप्त करें और देवता बृष्टि आदि के द्वारा आपको तृप्त करे'गे 


 (३॥१०-११ )। अर्थात्‌ आज की भापा में आपका एक्सपोट-इम्पोट ( आयात- 


निर्यात ) केवल बिदेश तक हो सीमित नहीं, विज्ञोक (स्वग ) तक उसकी व्याप्ति 
हे । गीताकार ने कवल वचन ही नहीं, युक्ति या कार्य-कारणभाव भी प्रस्तुत करते 
हुए कहा हे कि यज्ञ से बृष्टि और बृष्टि से अन्न, अन्न से [रेतस्‌ ओर रेतस्‌ से] 
प्राणी होते हैं ( ३॥१४) | इतने विवेचन के बाद शास्त्र-विश्वासी क लिए यज्ञको 
उपयोगिता क॑ बारे में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 

ये यज्ञ दो प्रकार के हैं--श्रौत और स्मार्त । श्रृतिप्रतिमादित यज्ञा को श्रौत- 
यज्ञ ओर स्प्ति-प्रतिपादित यज्ञा को 'स्मातंयज्ञ' कहते हें । श्रौतयज्ञ में केवल 
श्रतिप्रतिपादित मन्त्रों का . प्रयोग होता हे और स्मातंयज्ञ में वेदिक, पौराणिक 
और तान्त्रिक भी मन्त्र प्रयुक्त हुआ करते है । हम यहाँ- केल श्रीतयज्ञो पर ही 
प्रकाश डालंगे । 

वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञांका वर्णन मिलता हे, किन्तु उनमें निम्नलिखित 

भकार के यज्ञ ही प्रधान माने गये है-- 
'स एप यज्ञः पञ्च विश्वः -- अग्निहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, ^ 
पशुः, सोमः |! ( ऐतरेय ब्राह्मण ) 
व रि दृशपूर्णमास, चातुमोस्य, पशुयाग और सोमयाग ये पाँच 
की परिसमाप्ति हो जाती २ वो भ भो ce 
शातपथ त्ाह्मण (१।७/१।४ 5 0 दो में श्रोतयज्ञा की अत्यन्त महिमा बण्त है । 
में श्रोतयज्ञको श्रेष्ठतम कर्म कह। हे--'यज्ञा बै श्रेष्ठतमं 


0 च न 
- केम ।' कुल श्रोतयज्ञो को १६ प्रकारो में विभक्तकर यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय 


दनका पदा हे श्गावों ह द || द | दे ने, &0 च 
(१०, सैक्ष-करम-विवाह के अनन्त धिंपूबक अग्नि का स्थापन करके . 

जिस अग्नि में सायं ओर प्रातः नित्य हवनादि इत्य किये जाते हैं, उसे 'रपातीरिन' 

( "गवितथ्यारन, ओपवसथ्य]ग्नि ) कहते है. इ | माकर. छास्चिमपक्रिये जानेवाले 
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श्रौतयज्ञ-_एक संक्षिप्त परिचय १५१ 


कर्मों को स्मातकर्म' कहते 3 । स्मार्ताग्नि में पका भोजन दी प्रतिदिन 


... करना चाहिए । 


( २ ) श्रौताधान -गादपत्य, आहवनोय ओर लिणाग्नि के विविपूवक 


स्थापन को “श्रौताधान' कहते हें । इन अग्नियों में किये जानेवाले यज्ञों का “श्रावक 


कहते हैं । गाहपत्य में हवि आदिका संस्कार, आहवनोय में हदन ओर दक्षिणार्नि 


में पितृ-सम्वन्धी कार्य होते हैं । 


: (३) दशपूणंमास अ मावास्या और पूर्णिमा को होनेवाले यज्ञ को 


क्रमशः 'दरा’ और 'पोणुंमास? कहते हें । इस याग का अधिकारी सपत्नीक हो 


होता हे | इस में अध्वयु, त्रह्मा, होता आर आग्नीप्र ये चार प्रकार क ऋत्विक 
होते हैं । इस यज्ञ का अनुष्ठान यावज्जोवन करना : चाहिए । यदि कोई जीवनभर 
करने में असमथ हो, तो ३० वष तक तो करना ही चाहिए । 

(४ ) चातुर्मास्य - चार-चार महीने पर किये जानेवाले यज्ञको “चातुमास्य 
यज्ञ? कहते हैं । इस यज्ञमें चार पवे होते हें--बश्व॒देव, वरुणप्रघासः, साकमेघों 
आर शुनाहीरीय । प्रथम वश्वदेव पका अनुष्ठान फाल्गुनो पूर्णिमाको, द्वितीय 
वरुणप्रधास पवका अनुष्ठान आषाढी पूणिमाको, तृतीय साकमेध पवका अनुष्ठान 


_ . कार्तिकी पूर्णिमाको और चतुर्थ शुनासीरीय पवेका अनुष्ठान फाल्गुन शुक्ल 


“प्रतिपदा को करना चाहिए । इन चारों पर्वोको मिलाकर 'चातुमोत्य-यज्ञ' होता है। 


न 


चातुमोस्य यज्ञ करने के लिए दो पक्ष हे । इत यज्ञ को यावज्ञीवन करना, 
यह प्रथंम पक्ष हे ओर द्वितोय पक्ष हे-इस यज्ञको केवल एक ही वार कर पश्चात्‌ 
पशुयाग ओर सोमयाग करना चाहिए । 

( ४ ) निरूढ़ पशुबन्ध-अतिवष वर्षो ऋतु सें या दक्षिणायन या उत्तरायण 

संक्रान्ति के दिन एक बार जो पशुयाग किया जाता है, उसे 'निरूढपशु! कहते हे । 

(६ ) आग्रयणेष्टि-प्रतिवषे वसन्त ओर शरद ऋतु में नवीन यव ओर 
चावल से जो यज्ञ किया जाता. हे, उसे “आग्रयण' अथवा 'नवान्न' कहते है। 
इस यज्ञ को करने के बाद ही नवीन अन्न खाना चाहिए । 

(७ ) सोत्रामणी-इन्द्रके निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, उसे सौत्रामणी 
यज्ञ' कहते हैं । यह सौत्रामणी यज्ञ इन्द्रसम्बन्धी पशुयाग दै । यह यज्ञ दो प्रकार 
का हे--स्वतन्त्र और दूसरे यज्ञों का अज्ञभूत। 

१. जिस पवके 'विश्वेदेवा देवता हों, उसे वैश्वदेव पवे कहते हैं। « 


२. जिस पर्वमें वरुणके बि आर अर्थात्‌ हवि दी हर उसे 'वरुण-प्रपास | 


कहते हैँ। | \ ES 


३. जिस पर्वमें हवि प्राप्त करने से देवगण इद्धिको प्रातस्‌ #७उसे 'साकमेध के 3 


| पच’ 


झि पवे चेत बच / और आय ह उसे शजसिरिय पे कहते + । 


F | 
a 
कि 


महासहोपाध्याय-स्मारकम्रन्थं 


चयनके बाद जो सौत्रामणी यज्ञ किया जाता है, वह अज्ञभूत सौत्रामणी 
है, जिसे चरक सौत्रामणी' भी कहते हें । दूसरा स्वतन्त्र सौत्रामणी नामक जो 
यज्ञ है, वह पाँच दिन में सुसम्पन्न होता है | सौत्रामणी यज्ञ में गोदुग्ध के साथ 
'सुरा' ( मद्य) का भी विधान है, किन्तु कलियुग में वह वज्य हे, अतः उसक 
स्थान, में “पयोग्रह? लिया ज्ञाता है । 

शुयाग” कहा जाता हे, क्योंकि इसमें पाँच अथवा तीन पशुओं 


ie] 
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सोत्रामणी “प 
की बलि दी जाती है ड | 
स्वतन्त्र सीत्रामणी यज्ञ मे केवल ब्राह्मण का अधिकार हे और अङ्ग भूत 
सोत्रामणी में क्षत्रिय तथा बश्यका । 
(८) सोमयाग -सोमलता द्वारा जो यज्ञ किया जाता हे, उप्ते 'सोमयाग' 
कह > 2 ग - प छो पि दि यं 
` कहते हे । यर वस्त ऋतु होता है | यद्यपि यह यज्ञ एक ही दिन में पूर्ण होता 
हे, तथापि अपने अङ्ग के साथ पाँच दिनों में सुसम्पन्न होता है। इस यज्ञ 
में सोलह ऋत्विक्‌ (देखिये, कात्यायन भ्रौतसूत्र ७।१।७) होते हैं, जो कि चार 
र यण म॑ विभक्त ६। जैसे-अध्वयुगण, ब्रह्माण, होठृगण और उद्गातृगण । 
¬ प्रत्येक गएमें चार-चार ऋतिक होते हें । ये सब मिलकर सोलह ऋतिक 
` होते हैं । ू | 
दी सोमयाग के सात भेद होते हैं अर्थात्‌ सोमयाग ता है 
बिर अग्निष्टोम ( ज्योतिष्टोम ), , अत्य रिनिष्टो म, त ब सि नन 
“ ओर अप्तोर्याम । नि 98 
i हाल साम में जिस यज्ञ की समाप्ति हो और उसके बाद अन्य साम न 
क स आ क | ड्‌ ती प्रकार उक्थ्य साम, षोडशी सा स, बाज- 
१ २ साम आर अधोयोम नामक साम जिन यज्ञा | 
पढ़कर जिन यज्ञांकी समाप्ति : 
दोवी है, ने यज्ञ कम से व्य आदि नामों से कहे जाते हैं। अरो सामके -4 
नन्तर षोड़शी साम जिस यङ्गम् न $ 
आता है.) 5 झम पढ़ा जाता हे, ऊ 'अत्यग्निष्टोम' कहा | 
र र & ) आदशाह यज्ञ-यह 'सत्र' ओर 'अहीन? भेद्से दो प्रकारका होता 
कि गा नी सम क सोलदों ऋत्विकू आहिताग्नि और बिना दक्षिणा वाले 
पोळे हे सोमयाग को सत्र' कहते हैं। सत्रमे' १२ से लेकर १००० तक 
छ होतो है सोमलताके रसको विधिपूर्वक निकालकर प्रातःकाल, मध्याहकाल 
र सायंकाल Ps सान] समयों में हवन करने को ' 
"1 तर भत एक सुत्या' कहते हैं । 
। st या १८0२ 
“अतिरात्र' नास्मि विन के ० लेकर ग्यारह व हेड र जिसके आदि-अन्तमें 
य रक. _॥ और जिसमें एक तर्थावेक रि य हों 
सोमयागको “अहोनं फते हे । ` द्वाद्शाइ यज्ञ छ्त्ती स्नान खा कः 
DN rc ठरे | रासे 
वि यश्नक घबणिक अधिकारी हैं (णक ॥ 2 गय दोता वै, र 
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.. [१६] सर्वमेध यक्ष इसे यज्ञमें सभी-प्रकांरके“अन्नां ओर वनस्पतियोंका ` 
हवन होता है । इस यज्ञमें बारह दीक्षाएँ, बारह उपसद ओर बारह सुत्याएँ होती | 
हैं । यह्‌ यज्ञ.चौंतीस दिनों में समाप्त होता है । 
`: [१७] पितृमेध यज्ञ इस यज्ञमें सृत पिता आदिका अस्थिदाह होता है. 
थाल्‌ मरे हुए पिता आदि की अस्थियों को जंगल में ले जाकर उन अस्थियों को 
` यथास्थान तत्तत्‌ अङ्गो की कल्पनाकर पुरुषाकृति ( मानवाकृति ) बना ले । प्छ्ीव्ात 
सेवार, कुशा आदि से उन्हें ढॅककर ग्राममें वापस आकर स्नान करे । पश्चात्‌ घरमे 
प्रवेश करे । इस यज्ञमें केवल एक ही अध्वयु ऋणत्विक्‌ होता हे । झू यज्ञके अधि- 
कारी त्रेवर्शिक हैँ। .. . Pe 
_ [१८] एकाह यज्ञः एक दिन में दोनेवाले यज्ञको 'एकाह यज्ञ i कहते है । 
जिन यज्ञोंमें एक सुत्या होती है, ऐसे सोमयाग, विश्वजित» गा 
~) क शिक > त्तः सूः में तिहि ७०० एक Fo 
आदि शताधिक यज्ञ त्तस वहित हैं । इस यन्ञमें एक पज 
ऋत्विक. होते हे। 2 क 0 नन 
_ = [१६] अहीन यज्ञ दो सुत्यासे लेकर ग्यारह सुत्याओं त 
न्हते हैं । ये भी विभिन्न नामोंमें शताधिक तत्तत्सूतोरमे विहित हे 
अनेक दिनोंमें पूण होनेवाले ऋतुओंका वाचक है । 1 
` [२०] सत्र-बारू, तेरहः चौदह, पन्द्रह, सोलह, अठारह उन्नीस, वोस; 
)) इक्कीस, बाईस, तेइस, चोब्रीस, छडी त, सत्ताईस, अठाईस, उन्तीस; तीस, टि न 
ˆ इकतीसं, बत्तीस, तेंतोस, पैँतीस, छत्तीस, सेंतीस, अडतीस उनताजीस, चालीस, ) 
उनचास, सौ, तोन सौ साठ और एक हजार सुत्यावाले जो अनेक सोमयाग न 
उन्हें 'सत्र' कहत हे. । व्र सट जी 
, यह विशेष स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन में एक दी सुस्या होती ` ० > > 
अपने स्वर्णिम अती में भारत इस श्रोत्यज्ञ-संस्था को बड़ी मुस्तैदी के साथ “च. 
` चलाता रहा | कोई द्विंज ऐसा न था, जो ये वेदोच्छहीतयज्ञ न करता । सन थि ५४ 
जन दिनों देश सब तरहसे भरा-पूरा रहा । आज रमाता पहि. ख म प 
है “(यद्यपि वे नगण्य हैं), किन्तु ्रीतयज्ञ ओर उसके कर्ता हमे पाया क इन प 
कठिनाईसे मिलते हैं । इसका कुफल भी प्रत्यक्ष हे । अतः ङे.पथपर अप्रसरे करना | 
श्रौतकर्मों की ओर अबिलम्ब मुइकर देश को पुनः उन्नति छे पथपर अप्स 3... 


पशुया 


“Sate 


वं एक स्वह प्रयत्न है। इससे कुछ लाम होतो ` | 
दोगा! चले ७ कः 


लेखक अपने को कृतकृत्य संम मेगा । ५ य 


mse 5 ~ ) 29 4:14 ह ES se है ` >” tS कर ११ “क हँ 
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श्रौतयज्ञ--एक संक्षिप्त परिचय 


(१०) गवामयन संत्रयह सत्र तीन सौ पचासी दिनोंमे पूर्ण होता है। 

गोओं द्वारा अनुष्ठित होनेसे यह गवामयन' कहलाता है ।. इसका प्रारम्भ सो तद 
Lad ४ क 2 थि तु 2 ७ 

कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुकत पूर्णिमा अथवा चैत्र गु. 


७१ श्रो ७) ७ हर MT “शू 
_ (९१) वाजपेय यज्ञ इस यज्ञक आदि और अन्तमे' 'ृहस्पतित्तव' = ॐ 
सोम७।|ग अथवा अग्निष्टोम यज्ञ होता है। अथवा वाजपेय यज्ञ के. प्रे 

१ ओर पश्चात्‌ > (“बारह शुक्ल पक्षांमे बारह-वारह अग्निष्टोमादि यज्ञ होते ३ !6 
) रन सवर्हरुतरद हाथ क सतरह यूप होते हे । यह यज्ञ शरद्‌ ऋत में होता हे गौर] 
चालीस दिनोंमे पणं होता है। इस यज्ञका अधिक र केवल ब्राह्मण ओर क्षत्रयको। 

ही है, किन्तु सप्तसंस्थान्त्गत वाजपेय यज्ञका अधिकार वैश्यको भी है । Es 

(द) सोम यो पतय यज्ञञइस यज्ञ में अनुमती आदि बहुत-सी इश्याँ सल्हादि | 
कहते है । यर्‌ वष्पवित्र आदि बहुत-से सोमयाग होते हैं । इस यज्ञका? अधिकार राज्य- |. 
हूं, तथाप अल्ड अभिपिक्त ज्ञत्रिय राजा को ही है । यज्ञ का आरम्भ फाल्गुन शुक्ल | 

म साल ३ का हाता हे । यह ततीस महीने मे पूर्ण होता हे । राज सूय यज्ञ करने के बाइ | 

७०७ त्रय ८ स 5 त व्यि थि ज्ञ करन क़ वाद्‌ 1 
गणात गय राजा सश्राद ( चक्रवर्ती ) उपाधि को धारण करता है। “० 

स्वन घळ अरि --जि में इंटो के ड CS | 
क [१३] र संचयन जस यज्ञ में इटों क॑ हारा वेदी का निर्माण हो उसे | 
` वा अग्निचयन कहते हैं। वह वेदी दस हाथ लम्बी और चौड़ी होती टै. |` 
जसका आत्मा' कहते हैं। इसक दक्षिण और उत्तर को ओर छःछः हाथ का चद र्ग 

जी चनता तः जिसे 'दृक्षिणपत्तः और ८ | ते टे ० * >] ० ह्‌ थ्‌ का च्च यृतर्‌। स्व र 

), हाथ का चमू भर उत्तरपक्ष' कहते हैं। पश्चिमकी तरफ -सा3 पाँच ` 
१ हाथ का चबतरा। बनता हे ; जिसे पुच्छ” कहते हे । इसकी | ४ = 
' होतो हे । अतः ४ इसका ऊचाई पाँच हाथ की 
न द र चिक स्थण्डिल’ कहते हें । इसमे' चौदह तरहको = 
गत ह । | इन इटों के नाम और माप स्वगी 

रचित 'श्रो यस? स० प० ओ वि ~ 

“रचित 'श्रीत-य -परिचयः 0 मन्थ मे" 57 चाधर गाड़ क 

द यव (इछ) ललक तयार गौड़ न 

र्‌ ₹ष्टिकाए ग्यारह हजार, एक सौस ९१७०) हो यज्ञ क 
[१४] अश्वमेध यज्ञ- रस रज्ञ में दि? दोषी हे, 
जोड़ा जाता है । इसमें ळी सर यज्ञ री मेँ Ri लिए अश्व ( घोड़ा ) 


ब्य 


चत्रमो तिथि क क 

ज्ये अ हे । यह यज्ञ दो वष से भी अधिक समय से समाप्त 
चट्‌ नि , 

है । गर अभिषिक्त सावभौम चक्रवर्ती राजा को दी बताया 


१ ५] पुरुपमेध यज्ञ-इस यज्ञमे' यूप में बाँधकर 
ले है बहरते इय इ हिं कट छोड़ दिये 
ग्यारह यूप > ते, है 7_ बारह sR ओर पाच सुसर ती पनी हें । ~ 
दे यून दात द्‌ । यह १९ >“ स दशमी से ल इसमें 
समाप्ति चालीस दिनों मे ही. ग्या से भारम्म जसके ओइस यज्ञ की ` . 
ही है इस यई की कि ५०५ ६ ईस यज्ञ का अधिकार न्ह कत्तार्‌ रिय को 
सकता है ^ करने के बाद यज्ञकत्ता गृहत्यगपर्यक ४ त्रिय क 
कर सकता है। | .. सकता गृहत्यःगपूर्वक वानञ्रेथाश्नम में शेर 
£ CC-0. Mumukshu "ऱ्य Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
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